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श्रीमान्‌ भरतखंडानिवासी वैद्यजनोंको सविनय विदित करनेमें आता हेकि, इस 
संघारका मूल केवल शरीर हे. जिस शरीरके उपभोगकेवास्तेही अनेक प्रकारकी | 
युक्तियोंके साथ अनेक अनेक इस संसारके पदार्थ तेरयार होते हैं. ऐसा कोई पदाथ 
दीखनेमें और सुन्नेमें नहीं आता है कि, जिस पदार्थका उपयोग इस शरीरको नहीं 
होय. और चार प्रकारके पुरुषार्थाको वश करनेमें इस जीवमात्रको शारीरके सिवाय 
दूसरा साधन नहीं है कि+--जिससे वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ए चतुर्विध 
पुरुषार्थ साधले. इसमें प्रमाण यह हे कि, “देहाहुत्पद्यते पुंसः पुरुषा्थेचतुष्टयम्‌?? 
ऐसे इल पुरुषार्थचतुष्टयको कारणीभूत इस झारीरको रक्षण करना यह सवे जीवमा- 
अको इहै, इस शरीरको रोगरहित रखना यहद इसका रक्षण है. इससे ता यह सिद्ध 
भया कि, यदि शरीर हे और वह सदा रोगग्रस्त हे तब उसकरके कोनसा पुरुषार्थ 
हो सक्ता है? इसवास्ते पुरुषार्थोका साधन आरोग्य ( नीरोग शरीर ) ही कहना 
यहही योग्य है. इस्में यह प्रमाण है कि , “ धमोर्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌” 
अब देखिये विद्वज्जन हो! प्रथम तो कहा हे कि, एरुषार्थसाधन शरीर है. अब 
कहा कि, पुरुषार्थ साधन आरोग्य है. ऐसी दो प्रकारकी उक्ते क्योंकर होती हे? 
ऐसे संदिग्ध विषयमें विचार करनेसे यह सिद्ध होता है कि, इन दोनों उक्तिओंसें 
एकही अर्थ निकलता हे कि, रोगरहित शरीरही पुरुषार्थौका साधन हे, अब उस ' 
दारीरके आरोग्यका और जीवन कहिये आयुष्य तथा कल्याणका हरण करनेमें रोग 
निरंतर तत्पर रहते हैं. इसमें यह शाङ्गधरका प्रमाण है कि, “रोगास्तस्यापइन्तारः 
श्रेयसा जीवितस्य च” इसवास्ते उन रोगोंका नाश होना यहही शरीरका रक्षण हे. 

ऐसे इस शरीरके रक्षणके वास्ते चिकित्सा कहिये औषध आदिकोंका उपचार 
करना आवश्यक है. अब अमुक रोग होय, तो उसपर अमुक चिकित्सा करना 
चाहिये , ऐसा ज्ञान होनेके वास्ते तिसट आदि आचायोंने केवळ लोकोपकारार्थ 
आयुर्बेदके ग्रंथ बनाये हें यह आयुर्वेद साक्षात्‌ उपवेद दै. इस्में यह प्रमाण है कि 
८ ऋग्वेद्स्योपवेदीय मायुवेंद इति स्सृतः। सृष्टयुत्पादनचित्तेन स्मृतः पूर्व स्वयंशुवा।।? 
इत्यादे । इस आयुवेंदकी संहिता एथकू थक्‌ बहोतही होगई हैं, परंतु ये संहिता- 
ग्रंथ बहोतही कठिन दे. इसीसे उन सब ग्रयोंको कोई प्राय; नहीं पठसक्ता हे. 

इस हेतुसे सर्वसाधारण मनुष्यमात्रको उस आशुर्वेदका सहजदीमें श्ञानहोनेके 
वास्ते इमारा ( बृहतनिषंदुरत्लाकर ) यमे अयत्न हे. 


* बृहन्रिघण्टुरत्नाकर - (प्रथम भाग) १ ` 
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इस पुस्तकको मथुरानिवासी पंडित दत्तराम चोबे इन्हांसे बनवाकर हमने अपने 
५ श्रीवेडूटेश्वर!” छापाखानामें छपाया हे. इस सर्वभी ग्रंयका आरंभप्ठे लगाऊर 
सब रजिष्टरी हक्क राजनियमके अनुसार हमने अपने स्वाधीन रक्खा हे. कोइभी 
महाशय आविचारसे छपनेकी चेष्टा नही करे. 
अब हम अपने ग्राहकजनोंको प्रार्थना करते हैं कि--यह चौथे वर्षका चतुर्थ 
भागभी तैयार होकर आप लोगोंके दर्शनकी इच्छा कर रहा है. इस वास्ते सुजन 
वैद्य्ोंग इसको अपना उदार आश्रय देकर कृतकृत्य करेंगे. ओर इसके साहाय्यसे 
रोगोंका विनाश करके अपने ओर दूसंस्के शरीरको आरोग्य करके स्वकार्थदक्ष 
शरीरद्वारा धर्मादिक चतुर्विधपुरुषार्थीकी प्राप्त होकर अपने मानवजन्मको सफळ 
करेंगे , इति दामू | 


आपका कृपाभिछाषी- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“ लक्ष्मीवेडटेश्वर ” छापाखाना-कल्याण-मुंबई. 
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द्रव्य सूचना । 


ED Ca 


लीजिये ! देखिये ! अवश्य देखिये ! निरन्तर देखिये ! 


फिरभी देख लीजियेगा ! 


ऐसा कौन मनुष्य होगा कि, जिसको वैद्यविद्यासे प्रीति न होगी, और साल” 
भर में दो चार दफे इसके अनुशरण कत्ती वेद्य का आश्रय न ठेताहो । क्योंकि 
यह देह रोगोंका घर हे । यथा “ शरीरं रोगमन्दिरम्‌ ” अतएव सर्व देशहितेषी, 
राजा महाराजा और सत्पुरुष वैद्यकी अत्यन्त तन मन धनसे प्रतिष्ठा करतेदैँ तथा 
वाग्भट, वैद्यको प्राणोंका आचार्य्य लिखते हैं । “ राजा राजग्हासन्ने प्राणाचार्य्यनिवे 
शयेत्‌? अर्थात्‌ राजा प्राणाचार्य्य ( वैद्य ) को अपने घरके पास रक्स । इस वाक्य 
को भारतवासी राजा महाराजा और सेठ साहूकार आदि तो सामान्य मानते हैं प- 
रन्तु मानना अंग्रेजोका सत्य है कि विना डाक्टरके पत्ताभी नहीं हिलाते । इसी 
कारण देखिये कि जैसे हृष्पुष्ट अंग्रेजहैं, वैसे इस आर्यावत्ते के मनुष्य बहुत थोड़े 
निकलेंगे | यह वैद्यविद्या ऐसी वस्तु है कि जो सर्वथा कुछ नहीं पढ़े वेभी एकदो 
औषधि अवश्य कंठाग्र रखतेहें । और तो क्या पशु, पक्षी, आदिभी जब उनके रोग 
होते हैं, तो वेभी वनस्पति आदि खाकर वमन, विरेचनद्वारा अपनी देहकी रोगों _ 
से रक्षा करते हैं, अब जो मनुष्य होकें रोगोंसे देहरक्षा न करे, वो पशुओंसेभी 
बढ़कर है । इस छिखनेसे हमारा यह प्रयोजन हे, आज कळ इस भारतखंडमें ब- 
हुतसे मनुष्योंने देशोन्नतिपर कमर बांध रक्सी है परंतु जिसदेइसे अनेक अलभ्य 
वस्तुओंका डाभ हो सक्ता है, उसकी ओर कुछभी दृष्टि नहीं है । प्रत्येक वर्षमें इ- 
जारा मनुष्य इन रोगरूप शडुओंके द्वारा वध किये जाते हें । अतएव इम सबको 
सहिफे कि, जैसे बने तेस अपनी देहरक्षा सर्व प्रकार करे। क्योंकि नीतिमें लिखा 
है कि आपात्तेके अर्थ धनकी रक्षा करे, और धनसे स्री पुत्रादिकी रक्षा करे, तथा 
धन और खी पुत्रादि द्वारा अपने आपकी रक्षा करनी चाहिये । सो देहरक्षा वैद्य 
पर निर्भरहै । परंतु वैद्योंकी तरफ देखते हैं तो निरक्षर भट्टाचार्य जिनको यहभी 
ज्ञान नहीं हे कि निदानचिकित्सा किस विडियाका नामहे और राजका आतंक 
न होनेसे माळी, काछी, धोबी, कोरी, आदि नीच जात जिसकी इच्छा हुई वो दो 
बार झूठी मूडी दवाई ले वैद्य बन बेठे । = 
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माठाकारश्वमकारोनापितोरजकस्तथा 
वृद्धारण्डाविदेंषेणकळोप्चचिकित्सकाः ॥ 
यथा । 


अर्थ-माली, चमार, नाई) धोबी और बृद्ध रंडा स्री, ये पांच कलियुगके वैद्य हैं 
देखो ऐसे वैद्योके होनेंसे कैसा अनर्थ हुआ है कि, इनके आगे अब पढ़े लिखे वेद 
की पूछ कम होगई और इसी कारण हिन्दुस्थानम आयुर्वेद शाख्रका पठन पाठन 
दिन प्रति दिन अस्तप्रायसा होगया । 


पर 


दूसरे ऐसेही वैद्योसे अब वैद्योकी ओषधका विश्वास जाता रहा | और मूख म- 
नुष्य कहते हैं कि आज कल हकीमोंकी और डाक्टरोंकी ओषध तत्काल फल- 
दायक है और जो शारीरक अथोत्‌ देहके अवयवोंका ज्ञान, तथा चीरना फाडना, 
तथा यंत्र और शस्त्र इत्यादि इनके हैं वो, हमारे वेद्य शास्षमें तो देखनेकोभी नहीं 
हैं ऐसे एसे अनेक कारणोंको सोचा तो यही निश्चय इवा । 

कि यह केवल अपने बडे श्ग्रन्थोंक पठन पाठन उठ जानेका कारण है यदि अपने 
अन्थाको देखे तो कदापि डॉक्टर ओर हकीमोंकी विद्यामें छालसा न होवे । दूसरे 
इस उष्ण प्रधान देशमें यूरोप आदि शीतंदेशोंकी अतितीक्ष्ण ओषधोंकी अपेक्षा 
हमारी भारतीय मृदुवीय्ये ओषधि सर्वथा कल्याण कत्ती है इससे हमको चाहिये 
कि अपने प्राचीन ग्रन्थांको अवश्य देखें; परन्तु प्रथम उन ग्रन्थोंका मिलना कठिन, 
यदि मिलेभी और शुद्धाशुद्ध मिळे तो फिर क्या कामके और शुद्धय्रन्यभी मिले 


तो उनके पढानेवाळे तथा पढनेवाळे न मिलेंगे, इन सब कारणोंको विचार यह 
निश्चय हुआ कि। 


कोई ऐसा ग्रन्थ रचाजाय कि जिसके देखनेसे ही सर्व आयुर्वेदेक विषय सुगम 
शीतिस मालूम होजावे ओर जो जो विषय जिस २ ग्रन्थके उत्तम होवें वो इसमें 
यथाक्रमपूवेक लिखे जावे, तथा उचित २ स्थानोंमें फारसी इंग्रेजीका भी मत प्र- 
.. काशित कराजावे यह विचार हमने बुहन्निघंटुररनाकर ग्रन्थ रचनेका आरंभ करा । 


इस ग्रन्थमें आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्याय, शिष्पोपनयनीयाध्याय, अध्ययनसंप्रदा- 
नीयाध्याय, प्रभाषणीयाध्याय, इसके अनन्तर, १० अध्यायोंमे शारीरक, जिसमें 
९ गर्भवतीके नियम, मनुष्यके देहके संपूर्ण उपमने व USA विस्तार पर्व 
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क कियाजायगा ) उपरांत बालकके जन्मात्तरविधि, प्रसूताके नियम, बालककी 
रक्षाविधान, बाळककी प्रकृतिवणन, देशवणन, काल वर्णन, दिनचर्या, राजिचर्या, 
ऋतुचयी, अवस्था वर्णन, व्याधि आदिके लक्षण, चिकित्सा वर्णन, यंत्राध्याय, 
झ्राध्याय, विरिखानुम्रवेशनीयाध्याय, शकुन, दूत, काछज्ञान, ओषधके लक्षण, 
और औषध परिभाषा, द्रव्यकी परीक्षा, ओषध ग्रहणमें ओषधकी, संकेत, प्रतिनिधि, 
द्रव्यगत पंचपदार्थ, दीप्तादिगुण, इरीतक्यादि, सर्व ओषधोंके प्रसिद्ध नाम, संस्कू- 
तनाम, ओर यथाप्राप्त अंग्रेजी फारसीके नाम गुण । 


औषधाके तोळ हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी; स्वरस, मंथ, हिम, फांट, काथ, 
तेळ , घृत, आदि की विधि; धातनका शोधन मारण सविस्तर वर्णन होगा;वमन, 
विरेचन, अनुवासन, स्वेदन, ओर खस्लेहनविधि, धूम्रपान, गंडूषविधि, जोक 
लगाना , दागना, फस्तखोळना, नेत्रप्रसादन कर्म, नाडीपरीक्षा , मूत्रपराक्षा, नेत्र- 
परीक्षा, जिहापरीक्षा, स्पर्श) स्वर, ओर मळपरीक्षा, अग्रोपहरणीयाध्याय , योग्या- 
सूत्रीय , क्षारपाक, दोषधातुमलक्षयदृद्धिविज्ञाना, कर्णवेध और बंधन, आमपकेष- 
णीय , जिल्लेषणीय, हिताऽहित, कत्याङृस्य इन अध्यायोंका वर्णन, निदान, पूर्व- 
रूप, रूप, उपशय, और, सभ्रात्ति का वर्णन, ज्वररोग का ज्योतिषद्वारा निर्णय, 
ज्वर का निदान, ज्वर की चिकित्सा, ( जिसमें हिम, फांट, क्राथ, गोली, तेल 
घृत, पाक, चूर्ण, आसव, रस, ओर मंत्रादे द्वारा ज्वरका निवारण तथा फारसी 
चिकित्सा, अंग्रेजी निदान चिकित्सा, भी कुछ कहा है ) ज्वरका कर्मविपाक तथा 
धर्मशा्रकी विधिसे प्रायश्चित्त वर्णन-इसी प्रकार अतीसार संग्रहणी, ववासीर, पांडू, 
रक्तपित्त, क्षई, खासी, श्वास, से आदिले बाळविरोग, स्रीरोग और विषरोगपर्यंत 
की चिकित्सा, लिखी हे, तिसके पीछे वाजीकरणाधिकार अथात्‌ नपुंसक की चि- 
कित्सा, और रसायनाधिकार लिखा जायगा, । ए सब विषय इस ग्रन्थमें विस्तार 
पूर्वक वर्णन करे हैं । प्रथम संस्कृत झोक और उस्के नीचे सरल भाषा टीका छि- 
खी जायगी । और अन्य मंथोंसे इस ग्रन्थमें यह आति विचित्रता है कि जो प्रकणे 
लिखाहै वी इसमें गुरु शिष्यके संवाद पूर्वक लिखाहै. इसमें सर्व पठन पाठन कत्ती 
मतुष्योके इसके विषय बहुत ठीक २ कंठाग्न होसकते हैं। 


इस ग्रन्थमें यह भी नियम रहेगा कि, चरक, सुश्रुत, वएभट, ओर भावप्रकाशमें 
जो विषय उत्तम हैं उन सबकी भाषाटीका करके इसमें लिखेंगे, बहुत कहाँतक 
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(४) 


लिखे यह एक ही ग्रन्थ भारतवासी पुरुषोंके लिये ऐसाहै कि अब दूसरे ग्रन्थ 
हेनेका कुछ प्रयोजन न रहेगा. जिनको योडाभी शास्त्रें परिचय है उनको यह अनथ 
. अति उपकारी होगा. सर्व साधारण गरहस्थोंको अपने देहकी और अपने संतति 
आदि की रक्षा इस ग्रन्यकी एक एक अति घरमें अवश्य रखनी चाहिये । अल- 
मतिविस्तरेण । 


आपका-दत्तराम चोबे मथुरा निवासि० 


ल्य ल... rer 


ny 


IER TT > / I 0097 
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राक्षसी गर्भका चित्र. 
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त फुप्फुसित्रभें ग *बासनाडी इसके हारा मुरवनासा कृष बाहरफी पायु ॒ 
प्रवेश करे है. द निम्नस्थ दक्षिण त्टमकोष्चः 
अ मूठ अलनाडी. स्‌ ढहभीयवृति. 

ठ. आभ्येतर फेठशिरा. निग्नस्थूठ महाशिरा 
ज.छ.भ -रत ये विशेष २शिराः अर्डूस्थ वाम वको . 
अ उर्डूस्थूर महाशिय. 'िम्नस्थ वाम सकोष्ठ. 
ड धमनीमूर- फुफुस 

स्‌ ऊर्जस्थ रक्षिण दसकोष्ठ फुप्फुसका ऊर्दूखण्ड | 
डु दक्षिण फुुस धमनी - फुफुसका मध्यरेइ ओर नीचे || 
थु धामनिक मणाठी- 
त्‌ वागफुफुस धमनी. 
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इस पुंजननेंट्रियसंज्ञक चित्रमे कू सस्ति या धयाराय- 


|| ध॒उपस्थिकास्थिससि- 
तर मेटरभूमि. द्‌ बस्तीका अधोदेरा- 

|| ठु कराथिफाः ख सूञ्जस्रोतः 
|| फ अएडकोश.- व्यू रेतोनाडी झुक्रयाहिनीः 

घ बीजकोश रख सू्नाडीरन्ध 
|| तर इस जगेसें ल पर्यंत मेटू ख़ लक्‌ र 
|| सु ठिडमुंड ना शलाका अवहारकी अवस्था हिंग 

सू उिंगसरित्‌ वा लिंभग्रीवा. इस प्रकार आकृष्ट तथा गुदा फ- 
|| ल असंसक्त अग्रचर्मः रके इस रन्ध्रमें शलाका भवेरा 
|| थी ठिंगगान- करी जाती है. 
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'इसस्त्रीजननेट्रिय सज्ञक नित्में भ्‌ भगमणि. 


न भगोध 'प॒ शुदा 

ध्‌ भगपक्षः ठ उपाश्चिकास्थिसधि. 

द्‌ भगठिंग झू मस्त रज्जुः 

त योनि या स्त्रीद्रियवियर कू ऊरिस्यनिम्नकहोरुका- 
गग जरायु वा गर्भाशय: चचःचत्रिकास्थीका ऊर्घोश. 
य उिम्बकोश. च्‌ त्रिकास्थीका निग्वारा 
ट॒ झजनाडी. रवर कलाइत निम्तोत्र- 


छ सस्ति वा मूत्राराथ- 


इस नरकझुउ संज्ञक चित्रमें लू उर ससि और उस जगेकी सात हंडी इसके || 
अग्रभागपें पाच पैरकी उंगली. | 


ड एरसन्धि. इ. और ञ्च घरोइस्थ(काईकी )|| 
ठ तथा उ जंधास्थि अर्थात्‌ जंघा- दो हड्डी. | 
की दोइड्डी- श्‌ रझूर्रिसन्धि अर्थात्‌ कोहनीकी - 


| ञ॒ जाउससि. सम्भिः 
ह जान्वस्थि वा घोर. र्ब॒प्रगएङस्थ अस्थि अर्थात्‌ बा- | 
ऊ अर्मस्थि जूक हड्डी. 
ज वंक्षणसन्धि- द्‌ स्कंधसम्धि तथा अंसास्थिः 
थ्‌ ओएयस्थि- क पृष्ठवेश इसके सन्सुरव ३रोस्थि 
छ हसा हुःलि सकर्‌- ` इनके उभय पार्श्वस्थजबुद्दयक 
|| छ उपहांसें उकरच्च पर्यंतके अंशमे, के सहित मिसा हुआ है. 
। पांच रकभास्थि- 
॥ च 


मणि बन्धस्थ पहुंचेकी आठडड्ी 
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पृष्ठयंश कृ यहांसें ठेकर गुह्य देशे | त॒ पशओंका समूह हे. 

पश्चात्‌ भागमें समाप्त हुआहै . इसके एयंश अर्थात्‌ पीरमे पासके ऊपर 
-निम्नखडका नाम निक है . में वदनमडडास्थि तथा करोख्यस्थि- 
यहासें लेकर उरोस्थि पर्यत अत्रु इय्‌ क- आरि जाननी- 

हावी हे. 


अथवा मनुष्य अस्थिपंजर - 
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८ 


El संबन्धिचित्र. 


इस मस्तिष्क संबंधी चित्रमे ९- ।२-३-४ चिन्ह इत्यादिसें ठेकर 


९८- ९९-२० भिन्दप्यन्त |मस्तिष्कका नीचेका अतिरूप तिम्होमें. 


१ क्षुद्रमसिष्क- ८ र्शनस्नायुमरेशः 
३ मस्तिष्कका अग्रखेड. < नेत्रस्पंरकस्नायु- 
७ आणस्नासु- | २० रष्ठिसम्पिः 

७ रर्शनस्तायु 


२२ पश्चास्डिद्रानवित भदेश. 
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१ 


इस चित्रमें कृ मस्तकस्थः 


नंबर १० 


र्‌ क्कद्र्मस्तिघ्कः | | | \ x 
ग ग्रीवास्मायु . i ठ 

3 साप ॐ अ (ड 

हु. प्रगंडसन्पिसाथु. द जावुपञ्चात्स्नायु. 
ज़ मगडस्मापु- ट जान्वभिमुखस्भायुः 
ऱ्या प्रकोष्ठस्मायु- 'ए॒ परतठस्नायु- 
छ प्रकोष्ठमिम्मस्नायु टि करिस्मायु. 

डू करतरुस्नायु त्‌ ऊरूस्नायु . 
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[i झिरामदरशक चित्रमें क रब ग्रीया पार्श्वस्थ बाह्य तथा अभ्यंतर कठ शिरा- 
'ग॒ अनास्यातशिरा- 

चच जन्चनिम्मश्ञिराः 
वु उकइय- 
द्‌ उृकशिरा. 
ध  ऊर्दूवृक्षमंथिशिरा: 
ड़ रेतोरञ्जूशिरा. 
थ्‌ 
जनुके 


बास बस्तिशिरा . च 
नीरे उडूस्थ महाशिरा तथा बसतीसें अधस्थ महाशिण. 
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२९ 
ति अदरक चित्र. 
इस धमनीप्रदशक चित्रे र्व ग धमनी मूठ यह उर्ध्यामियुखी पश्चारगामी तथा निम्स- 
मुखी ये वीन अंशोमें विभक्त है. A 


LIYE 
tl > & 


नेबर १२ 


द्‌ क कपाउस्थथमनी. नये इस्सस्थवाडी | 

झन गउस्थधमनी. नउकास्थीय धमनी. 
ग कंठस्थ धमनी. जाउुपश्चात्‌ धमनी. 
कू कक्षनाडी व॒ जानुस्थसन्मुख नाडी- 
ज धमनीस्कप वामक्षःस्थमूडनाड| रव त पर्खुकाभ्येतर धमनीः 

त ड उदरस्थमूर नाडी. हू क प्रगंडीय नाडी. 

र ड.ज अभ्यंतर(भीतरकी)बसिनाडी | | त क मणिर्बेभस्थनाडी - 

ज॒ ठ वबाह्य(बाहर्की) बसिनाडी | ग थ 'प्रकोशीय धमनी- 


= (प्रथम भाग) २ 
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£ 
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221 ण 
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या विविध शस्त्र. 


| | 


| होनेके पश्चात्‌ हड्डीके सडे हुए 
भाग काटने को विविध हथियार- १-6, 
| Le हड्डी पकडमेका चित्र: 
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१४ 
i निकाळनेके रास्त. 
£ } | [ ) | ॥ ® 


Ft 
'चित्र- 


१ 


७ ३२४७ 
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हे मूठगर्भ निकाउनेका चित्र. 


मन का ग / ४” 


नेका आकडा: 


ईचने 


~ 


के पिछाडी 
'पकडनेका शस्त्र. 


~ 


मस्तक भेदन करने: 
डी 


र्भेदनकत्ती 
स्त्र ग्रोरउसको टीच: 


शिरमें गडायकर 


रवोप 
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fT (-ग्ंतडें ) मदर्श क चित्र. 


इस आतडेके चित्रमें २ गरनाठीका झेषांदा, अन्ननाडी मुखसे ठेकर 
इस स्थान आमाझायसे मिलित होती हे. र 

१-२-३-४ ये चिन्ह गर्भपवेशित नाडीके है- ५ इस आकृति विशिष्ट 
यन्त्रको आमाशय (पाकस्थठी ) अन्न मुखसे गरु नाडीमें होकर इस स्थानमें 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA . 


र होतीहे. ५- ६ चिन्हांकित अधोमुरच गामिनी नाडी ग्रहणी. इस 
स्थानमें सूक्ष्म नाडी विशेष मार्गमें यकृत्‌ यहांसे पित्तस आयकर आमा रायग- 
त खन्नके साथ मिरुताहे- 
५- ६ - ७ - ८- चिन्हांकित बृहत्‌ नाडी झुट्रांभ तिनमें ५- ६- चिहि- 

त भागका नाम ग्रहणी है. ग्रहणीके परे जो अंडा उसको पक्काशय कहते हैं: 
इस जगेसे कषुद्रान अतिशय कुडणाकृति होकर अवस्थित है. मुक्त द्रथ्य आः 
माशयसे समुदाय क्षुद्र परविष्ठन करके तथा विविध पायक रसके साथ मिः 
टकर खर जीर्ण होकर रहता हे: कषुदरांत्रके निम्नवर्ती कोई दो २ अश कारएा 
"विशेष करके कोषादिमें प्रवेश कर इसीका नाम अत्रवृद्धिपीडा . 

ल - १० - ११-१३ - १४- इत्यादि चिःहित नाडी स्थूढांत्र इनमें ५-९१ 
-विन्हके तरफ अर्थात्‌ दक्षिण पार्श्वके अंशके ऊर्भ्वगामी स्थूलाज तथा ९३- ९४ 
चिन्हयाठे अर्थात्‌ यामपार्श्वके अंशे अधोगामीको स्थूठांत्र कहते है: इन दो- 
नोंके मध्यश्च न््ोंके ऊईस्थ अनुमस्थ अंशको अनुमस्थ स्थूलात्र कहते 
हैं. प्रवाहिकादि पीडा स्थूठोजमें विशेष करके अधोगामी स्थूरातरमे क्षत.पी- 
झा होनेसै रक्तादि विस्त होताहैं: 

१५ - अंका चिहित निम्नाभिमुख अंत्रोशको युस कहते हें. इसका सर्य नि- 
पतोश शुञ्च द्वार रूप परिणामको आप हुआ है: प्रवाहिकादि रोग इसी स्थान- 
मे तथा क्षवादि होते हे. तथा इसी स्थानंमें बयासीरके मस्से होतेहे इस 
निम्नाभिमुख अंत तथा उसके ऊर्भस्थ स्थूझान्चोशको मछाशय कहते हैं-अ- 
धोगामी अंश (सुद) पुरीषनिर्गमक हैः 
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३ प्रदर्शक चित्र: 


दूस चित्रमें यृ ख यकृत्‌. 
उ. छोमदेह. 

न शोमपुच्छ. 

द्‌ पीहा 

एा आमाझयका ऊध्वेठिद्र- 


आपाशयके (पाकस्थरीक) 


अधोश.- 
'पित्ताशय 


आभमाहायके अध स्थ छिद्र. 
गहणिका ग्रेशविशेषः गग ३द्रयक्षोअवधायक (बक्षस्थः 
उस्थ) पेशीके दो स्तेभ- 
च्य मूल पितमणाली. 


'फ्ली फीहखात. 


उदरप्रविषठ धमनीस्केध. ` 


रोम वा तिलयंत्र. 
क्लीममूस्छी. 
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पडि 


Ea चित्र - 


कच 
Wy, 
YY, 


ब 


इसचित्रमें रव रव रब जरयुगव्हर- 

कत- फत- कत- कत- अस्थायिनी श्रूणावरफ काः 
कग- कग- अस्थायिनी जरायु वेशिका कराः 
कचः कच- अस्थायि जरायु वेशक डिम्बकलाः 

इस वितरमें जरायुस्थ श्ूएाकी अयास्थिति मदर्शित करी है- 
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न 


(= सुरव यत्न 
ण No सन्त) 
व्याघ्रसुरवयन- 


अगराजमुखयत्र- 
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नह त्या 


// 2 
5) Cs आइमरी हरणयेः 


000) ास्तराध्यायकेचित्र. |: 


बृडिपित्ररास्त्र. 
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नि पंत्रशस्थ. 


च 


9889998839 


नखरारध्र 


ब्रीहिसुख रास्त. 


शजाका शस्त्र. 


बडिशमुख शास्त्र. 
हातचे 


क्री दु , झज 
क 2) 
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ध 


" EE 
क कर्णछेरनास्तर. 


=== EE 


सूचना - | 
समरत विद्याओंमें आयुर्वेद विया उच्चतम हे-इसमेभी और अशोंकी अ- || 
पेक्षा शारीर स्थान और अस्यविकित्सा मकर्णका जानना सर्व वैद्योफे आव- 
ञ्यक है. यद्यपि इस रास्त्रविकित्साका बहुतसे मनुष्य अनादर ओर निंदा 
करतेहें परतुचे मूरव हे. हमारे समस्त पू्ीयार्थ दाकस्छेदन करके शिष्यको 
दिखते थे- ऐसे ग्रन्थ ओपधेनव- और. सुत. पोष्कठावत आदि मः 
रर्षियोको' बनाए हुए अनेक ग्रन्यथे: परतु हमारे और हमारे शास्त्रोके द्रोही 
यबनारिकोंके अधिपश् होनेसे वो ग्रन्थ अस्तमायसे होगए- दूसरे इस ा- 
स्त्रचिकित्साका बडा भारी प्रमाण वेद. रामायण भारतादि ग्रेथ देते हेः क्यों 
कि हमारे इसंदेरामे प्रथम बाणोंस युध होता था तब अवश्य शस्त्रवे यो 
की आवड्यकता रहतीथी इसीसे हम कहते है कि,वेयोंको अबझ्य पठ- 
नीय यह शारीर ओर शस्त्रवियाहे. रोष अन्यस्थरुमें कहेंगे: 


भवदीय आयुर्वेदोडारसंपादक, 
दत्तराम चोषे  श्रीमथुरा- 
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बृहन्निघंटुरत्नाकरके छारीरस्थानकी 


~ 
अनुक्रमाणका. 
oT 
विषय पृष्ठ विषय 
मङ्गलाचरण १ | वेद्यकशास्रकेसंबंधादिच तुष्टयावि 
कृष्ण, धन्वन्तरि, सूर्य, शिवगौरी, बयकम्रश्न र 
गणपति » | उक्तप्रश्रकाचरकोक्तउत्तरकथन .... 
सरस्वतीओरआयुव्वेदू .-.. २ | सुश्र॒तकेम्रतसेंप्रयोजन .... 
ग्रंथकत्ताकीवंशपरम्परा .... 17 | देववादीमतानुसारचिकित्सा 
स्वोषकारीविद्याविषयकप्रश्न आदिक्रियाओंकोनिष्फल 
और उत्तर 2) त्वकथन 
सर्वोत्तम आयुर्वेदविद्याह इसमें इस्मेंशोनककावाक्य 
वागूभटकाप्रमाण 1) उक्तमतकाखंडनतथादेवऔर 
चश्ककाप्रमाण ३ क्रियादोनांकोमुख्यत! 
झाङ्गधरकाप्रमाण---- 70 कथन .... ठे 
्रन्थान्तरोंकाप्रमाण | इस्मेकेशवार्किकाप्रमाण .... 
बह न्निघंटुरत्नाकरअ्रथरचनेके आाङ्गधरकाभ्रमाण .- 
विषयपेप्रभओर॒उत्तर » | याज्ञवल्क्यत्ऋषिकावाक्य---' 
ग्र॑थोंकोविषयपरत्वउत्तमताओं झकुनवसन्तराजग्रंयकाप्रमाण 
श्तद्गाराइसग्रंथकीसर्वोत्कि उसमेंयाज्ञवल्क्यकादृष्टान्त 
छृताकधन ४ | तथाकेशवार्किकाममाण .... 
गुप्तविषयोंकाइसग्रंथमंप्रकाश / | चरककाप्रमाणडिप्पणीमे .... 
इसशास्त्रकीनिदा्भेप्रमाण » | भावप्रकाशोक्तआयुर्वेदकेलक्षण .... 
तथाउसकाखंडनओरआयुवद चरकोक्तआयुर्वेदकेल॒क्षण .... 
कोश्रेष्ठ्वप्रतिपादन » | आयुर्वेदशब्दकीनिरुक्ति --- 
ग्रभाण ७ | सुश्रुतओरमावप्रकाराद्वाराप्र 
चर्ककाप्रमाण CS) योजन ...- 
तथाप्रमाणपूवकशुल्क(मोल्य ) आयुवेदकेसामान्यळक्षण ... 
जीवीवद्यकीनिन्दा » | आयुर्वेदकोअष्टाङ्गत्वकथन 
आयुर्वेद झाखकी उत्पत्ति ६ | आठअ्टोकिनाम ---- 
अध्यायकेआदिमेअथशब्दकांम् झाल्यतंत्र .... 
तिपादन .... ४ | जझालाक्यतंत्र «« --- 
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पृष्ठ 


(२) 
विषय 


कायचिकित्सा 

भतविद्या ... 

कोमारझृत्य 

भगदतंत्र .... 

रसायनतंत्र 

वाजीकरणतंत्र 

वाग्भटकेअनुसारआठअंग 

आयुर्वे दकेगोरवोरपादनाथओ 
गमशुद्धि 

ब्रह्मदेवकाप्रादुभाव 

दक्षप्रजापतिकाप्रादुभाव .... 

अश्विनीकुमारकाप्रादुभाव 

इन्द्रप्रादुभाव 

आज्रेयप्रादुभाव .... 

भरद्वाजमुनिप्रादुभाव 

चरकप्रादु भाव 
धन्वन्तरिप्रादुभाव.... 

सुश्रुतकाप्रादुभाव 

वाग्भटप्रादुभाव .... 


द्धत्रयी ( चरकसुश्चुतवाग्भट ) 


कीप्रशंसा 
कलियुगर्भवाग्भटसंदिताकोप्र 
चा नत्व... 
अठारहसहिताओंकेनाम .... 
रसग्रन्थोंकाप्रचार.... 
रसग्रन्थोकेविशेषप्रचारहोनेका 
निणय.... 
रसोकोश्रेष्ठता ... 
रसवैद्यकीप्रशंसा --.. 


प्राचीनरसग्रन्थनिर्माणकर नेवाले 


आचार्यकिनाम 


0. JK Sanskrit Academy, J, 


अनुक्रमणिका, 
पृष्ठ विषय 
१४ के 


णिकाप्रचार .... 
माधवनिदानकाप्र० 


अन्यनिदानग्रंथकत्ताओंकेनाम ... 


दुजनभयशंकानिरास 
चक्रदत्तग्रथकानिर्माण 
राजनिघंटु 

भावप्रकाश 
इसशास्तरमेपुरुषसञ्ज्ञा .... 
उसपुरुषमेक्रियाकथन .... 
ठोककोद्वैविध्यक्थन 
तथाचतुविधभतथ्राम 
चर्तुविधव्याधियोकेल क्षण 
उनकेरहनेकास्थान 
चतुर्तिधव्याधिकीचिकित्सा 
प्राणियोंकेआहारकानि्णय 
दोप्रकारकीऔषध 
स्थावरके ७ भेद 
जङ्गपके ४ भेद्‌ 
स्थावरजङ्गमोसिंश्रहणीयअङ्ग 


पार्थिवकालकृतपदार्थाकाप्र- 
योजन 
शरीरीविकारोंकावर्णन 
आगन्तुरोगोंकावर्णन .... 
मानसिकविकारोकीचिकित्सा 
पुरुषग्रहणकाप्रयोजन 
व्याधिग्रहणसेंप्रयोजन 
क्रियाग्रहणसेग्रयोजन .... 
आयरवेदशास्रपरनेकाफल 


७. Digitized ए BRR १॥५ 


अनुक्रमणिका, (३) 


विषय ; विषय 
~ १ (4.1 ~ 
शिष्योपनयनीयाध्यायः | पठनतमयकेनियम 
ग्रथमशिष्यकोञ्ञात्रकीपरीक्षा | बोलनेकीऔर शा्रमें अभ्यास 
र्ना ३०००“ आरी 2?) होनेकेउपाय 
आचार्य ( गुरु ) की परीक्षा ४० पटकरक्रियाओंकोभीअवइ्य 
पठनपाठनकेउपाय -.. + ” जाननेकीआज्ञा 
तहांअध्ययनविधिःकल्प --- ४६ शास्रपढकरक्रियाहीनवैद्यको 
अध्यापनविधितहांप्रथमशि- चिकिस्साकरनेमेंअनधिका- 
ष्यकीपरीक्षा... = = __ ! रत्वकथन ऽ 
ब्राह्मणआदित्रिवर्णकोउपनीय शास्रदीनक्रियाज्ञातांवेद्यकोरा- 
त्वकहतेहे PRC 3 क्ल तक ज्र 
कुलगुणसम्पन्नशूद्रकेभीपठने शास्त्रओरक्रियादोनोकेजानने 
कोाआता 2111020101. )) याराना 
दीक्षादेनेकीवाधि «०. “४९८ मर्सवेद्यकीओषधखानेकानि 
ब्राह्मणकोजिवणकेउपनयनक षेध र न 
रनेकीआज्ञा ३९ दुष्वैद्यराजाकेदोबसेंलोभवशहो 
एवंक्षत्रीआदिकोद्रिवणेओरए नुष्योंकामारताहे 
कवर्णकेउपनयसकरनेकी उभयकम (शास्त्र वा किया) ज्ञा 
आज्ञा की 2 ev )) जल ००११ nore 
अग्निसाक्षीकरकेशिष्यकोनिय- * इतिदतीयतरङ्ग; रे 
मोपदेश = = त प्रभाषणायाप्यायः 
तथाआचार्यकोअपनेविषयमें प्रभाषणकाप्रयोजनदिखातेहै .... 
प्रतिज्ञा --= --- -„ | पठितशञास्रकाप्रयोजनजानेवि 
द्विजादिअनाथकिप्रतिस्वबांध नांवेद्यकीनिदा --- 
वसहशविनाद्रव्यकाचाकि द्रव्यरसवीयादिकोंकावारंवार 
त्साकरनेकीआज्ञा +. 3० विचारना है 
व्याधआदिदुष्टजीवोकेचिकि अन्य ( व्याकरणज्योतिष ) 
त्साकरनेकानिषेध --- -- ” | शा्ादिकोंकेविषयोंको त 
न्यायाः .... “ `= 2 तशाख्रद्वाराजानना --.. .... 
क इतिद्वितीयतरंगः वैद्यकोबहु्जतत्वदोनेकीअआव 
अध्ययमसंप्रदानायाप्याय श्यकता :- `` 


५ 
पठनपाठनकीति पि, 5, ०५ „ १ झास्रदीनवैद्यचोरकेसमानदै 
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५S 


(४) 
विषय 
चोरीआदिसेंविद्यापठनेकोनि 
ष्फल्वकथन 
# इतिचतुर्थतरङ्गः ४ 
अथ 


शारीरस्थान 
प्रथमशारीरज्ञानकाप्रयोजन 
शारीरकविद्या .... 
शारीरकविद्याकाप्रयोजन 
शारीरज्ञानविनाचिकिर्साकरने 
कानिषेध 


अपठितशारीरककेवेद्यकोराज 


दंडनीयत्वकथन 


अनुक्रमणिका. 


ण्ष्ठ 


७५७ 


स्वेभूतचिताशारीराध्यायः १ 


सृष्टिक्रमकथन 
परमात्माकास्वरूप 
प्रकृतिकास्वरूप.... 
प्रक्ृतिकोसवेजीवाअयस्व 


अव्यक्तसेसवजीवोकीउत्पत्ति .... 


अहकारकोत्रिविधत् 
अहँकारकेकार्य .... 
इन्द्रियोकेनाम .... 

- पंचभूतोसेतन्मात्रोसत्ति 
पचतन्मात्राओंकेनाम .... 
विषयकहतेहे 
भूतोत्पत्ति .. 
उत्पत्तिप्रकार .... 
चोवोसतत्वतथाबुद्धीन्तट्रियोंके 

विषय ठ हे 
कर्मेन्द्रियोके विषय 
 अकाति तथा ९६ विकार 
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विषय 
प्रकृतिओरविकारोके विषय 
अध्यात्म 
अधिदेव 3 
श्रोत्रादिकांकोअध्यात्मादि 
पुरुषलक्षण 
प्रकृतिपुरुषकासाधम्यंओरवेधम्थे 
जीवॉकेलक्षण 
प्रहत्तत्त्वकोज़िगुणात्मकत्व 
पुरुषकोत्रिगुणात्मकच्व.... 
जीवकोत्रिगुणात्तकत् .... 
प्रक्तिकोषाड्धिर्व 
स्वाभाविकमत .... 
इश्वरमत.... 
कालकोईश्वरत्व .... 
याइच्छिकमत .... 
नियमितमत 
परिणामवादीभत 
स्वभावम्रत 
तय अर 
अग्निकोइश्वरत्वतथाजीवत्त 
कालभीप्रकृतिकाभेदहे .... 
याइच्छिकमतकाप्रमाण 
कर्मेवादीमतकाप्रमाण .... 
परिणाम कोहेतर्व डे 
प्रकृतिहीकारणऐसंस्वमतकहतेहे 
स्वमावमतखण्डन 
नियमितमतखण्डन 
कालमत्तखण्डन.... 
इसशाख्रकापिद्धांत 
शरीरकहतेहे 
सवमताकीऐक्यता 


CTS) 


विषय 
चिकित्सास्थानकोदिखातेहे 


चेद्यशास्र्मरातपाद्यकहतेहे 
विषयोंकीपंचभौतिकत्वकहतेहे .... 


स्वविषयग्राहकत्वओरअन्य 
विषयनिषेधकहतेहे.... 
अन्यसांख्यादिकासेक्षेतरज्ञके 


विषयमेंआयुर्वेदकाभेदकहतेहे 


नित्यर्वकेसेहैसोदिखातेदै 
इसविषयमेभोजकादचन 
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इसविषयमेअडुमान 
प्रत्यक्षप्रमाणसेक्षेत्रज्ञक्योनही 
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वैद्यककेअनुमतपुरुषकीषड्धातु 


कर्सज्ञाकहतेहे 
उसपुरुषकोओषधोपयोगित्वक 


हतेहै 


प्रकृतिकेगुण 
सतोशुणयुक्तमनकेलक्षण. 
रजोगुणयुक्तमनकेलक्षण, 
तप्रोगुणयुक्तमनकेलक्षण 
आकाराकेगुण, 
वायुकेगुण. --.. 
अभिकेगुण, 

जलकेगुण 

पृथ्वीकेगुण 
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दुष्टशुक्रकेलक्षण 
वातादिसंदुष्टशुक्रकेळ ० .... 
दुश्शुक्रमेंसाध्याताध्य 
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आरत्तवकीपरीक्षा 
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शुक्रदोषकीचिकित्सा .... 
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कित्सा ड्‌ 
अन्थिवानरेतकीचिकित्सा 
पूयरेतकीचिकित्सा 
क्षीणरेतकाउपचार 
मलगंधिशुक्काउपचार.... 
झुक्र दोषमेंसामान्यउपचार 
झुद्वशुक्रकेलक्षण 
वाग्भटोक्तञुद्धशुक्रकेलक्षण 


आत्तवदोषकेसामान्य लक्षण म 
आतत्तवदोषमेंसामान्यउपचार .... 
सवेआत्तवदोषोंकीपथ्यकहतेहे .... 
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ha 


इच्छितरूपवान पुत्रप्राप्तिहो 
[उपाय 

उपाध्यायद्वारापुत्रेष्टीकरण 

पुत्रेष्टीकीविधि .... 


ूट्रास्रीको पुत्रे्टीकीविधिओर 


संयोगकीसाफल्यता... 
ऱ्यामलोहिताक्षपुत्होनेकाउ 

पाय 
पतरेष्टीकेअनंतरकम 
गर्भाधानमेंनियम 
गभोधानमे्रीकेनियम .... 
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पुरुषकेउपचार .... 
स्रीकेउपचार 
पञ्चीसवर्षकेपुरुषकोबारहवर्ष 
कीस्रीसेंसंयोगहोना 
यहकथन 


वागूभटकेमतसेसोलहवषकीरत्री 
ओरवीसवर्षकापुरुषहोना .... 


छोटीअवस्थामेंपुरुषस्त्रीकसंग 
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बारहवर्षकेउपरांतमहीनेकीम .... 


हीनेरजोदश.... 

गर्भग्रहणमेंयोग्यसमय .... 

ब्राह्मणक्षज्रीआदिकी रियाको 
गर्भधारणकीशक्ति 

गर्भाधानमेंनिषिद्धओरविदित 
काल ०० ७०५० 

रजोदर्शकीनिवृत्तिमेस्रीसंग 
करना 


त्रिरात्रिस्रीवजनमेयुक्तिचतुथरा 


त्रिसंउत्तरोत्तरगमनकाफल 
वारभटकाप्रमाण 
सायंकालभोगभवनमंप्रवेश _ 
होनेकीविधि 
शय्यापरस्थितददोनेकीविधि 


उ्योतिषीकीआज्ञापूवेकशय्या .... 


पर वामपेरओरदक्षिणपे 
रधरकेचढनेकीआज्ञा 
गर्भाधानकामुहत्त 
झाय्याकेळक्षण 
गभीधानमेंस्रीपुरुषोंकेदोष 
सवदोषरादितस्रपिरुषाकेगमन 
कीविधि ...- 
गभाधानमेपठनकेमंत्र 
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ख्रीकोगर्भाधानकेसमयउत्तान 
शयनकीआज्ञा 
स्रीकेनीचेपुरुषकोसोनावाजित 
तथाकुबडी करवटवाळीस्री 
मेंगभाधानकानिषेध 
प्रसंगवसभगकीतीनंनाडियो 
कावर्णन 
समीरणानाडीकाफल .... 
चान्ट्रमसीनाडीकाफल.... 
गोरीनामकनाडीकाफल 
गर्भाशयकास्वरूप 
एकवारस्त्रीसंगकरकाफिरएकम 
हीनेकेअनंतरगमनकीआ 
ज्ञा ४००० ६००० 
सद्योगृहीतगभोकेलक्षण.... 
गर्भवतीकेआचार 
लक्ष्मणाकास्वरूप 
लक्ष्मणाकेउखाडनेकी ओर ला 
नेकीविधि 


0 


व्यक्तिकेपूवहीपुंसवनादिकर्म 


कीआज्ञा 

पुंसवनकमकरनेमेंशास्तरार्थ 

पुंसवनप्रयोग .... 

इसजगेसपेदकटेलीकोदेनेकी 
विधिलिखनाभूलसेरहग 
याहेसोजानलेनाऋतुप्षेत्र ` 
जलओरवीजकेदृष्टांतसेग 
भेकीस्थितिकावर्णन 

गर्भप्रवेशमें दृष्टा न्त 

विधिपरवंकहोनेवाले गर्भका 
फल 
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गर्भकेकालागोरा देहहो नेम का 
रण Rises १२ 
इसीविषयमंमतान्तर १२२ 


उन्मत्त अपस्मारी सरेण अल्पा- 


यु आदि अनेकरोगग्रस्तवा- 
लकहानेमेंकारण _ 5 310) 
अंगोंमेंविकृतिहोनेकेकारण १२३ 
वंध्याओरवात्तानामकस्रीव्या 
पदोंकावर्णन .... --. १२४ 
व॑ध्यओरत्णपूलिनामकपुरुष 
व्यापदोंकावर्णन .... .... 7) 
जार्‍्यन्ध रक्ताक्ष,पिड्गाक्ष,ुङ्ञा.... 
क्ष,विक्रताक्षहोनेकेकारण 1) 
गर्भाशयमेंपुरुषकेसयोगहा नेसे 
स्रीकीआत्तवप्रबृत्ति १२५ 
तथापुरुषकेवीयेकीम्रद्ीति .... » 
असन 5. 8 ९२३६ 
मातापिताकेरोगसेसंतानके 
रोगहोताहे वतची 3) 
` यमल ( जोडा ) होनमेंकारण.... » 
अधिकपु्रकन्याहोनेपेंकारण .... ४ 
एकसंतानअधिकपुष्टमोरएक 
न्यूनहोंनेमेंकारण .... १२७ 
दरीमेसंतान होनेकाकारण .... » 
दिनागर्भकेगर्भसहृशलक्षण .... . » 
पांचषंठॉकीउर्‍पत्तिकाकारण 
तिनमेंप्रयमआसेक्यषंढ 
केळक्षण NT 
सोगंधिकषंड CoS )) 


तथाकुम्भिलकीउस्पत्ति  ... » 
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अनुक्तदेहवाणीओरमनइनकेभे .... 

दकाहलु -.- १३१ 
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गभेमेंबाळककेनरोनेकाकारण .... १३३ | 
गर्भभेंबालककेश्वाप्त निट्राआ 

दिठेनेकी विधि .... ... 7! 
झरीरजन्यभवयवोकेसन्नि 
व... 7 
पू्वेजन्माभ्यासकेसर्शबुद्धचा 
कहाते ..... ... )) 
कमकासुख्यता .... १३४ 


& इतिषष्ठतरङ्ग; ६ 


गभोवकान्तिशारीराष्यायः 


शुक्रआत्तेवकास्वरूप ..... .... १३४ 
शुक्रआत्तंवमेंपअभूर्तोकासाह 

चय .... ---- ० रिरे५ ` 
गर्भकीअवतरणक्रिया .... .... » 
गभभंकोनरहताहेयहकहतेरे 


प. Digitized by 53 Foundation USA 


विषय 
जीवगर्भमेंकिस प्रकारप्रवेशकर 
जीवकाप्रमाण .... 
भावप्रकाशकामत 
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जक 
णकरताहइ 
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मज्ञाम्रत्रादिकाप्रमाण .... 
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अपत्यजन्मनेकाकाल 
अदृष्टात्तवक्रतु ---- 
अदृष्टात्तवऋतुमतीकेलक्षण 
संकुचितयोनिमेंवीयप्रवेशनही 

होवे 


आत्तवप्रापिकाकाठओरस्वरूप 


आत्तवकेप्रवृत्तिनिवृत्तिहोने 
काका «« 


समविषमदिवसभेदकरकेगर्भ 
. १४४ 


भेद क पक लटर 
समविषमदिवसोमेरजओरशु 
क्राधिक्यहोनेमेंविदेइकावचन 
नपुंसकहदोनेकाकारण «« 
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दोहेदद्वारागभकेलक्षण.... .-.. १५६ 
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(२२) अनुक्रमणिका. 


विषय ` पृष्ठ विषय पृष्ठ 
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झस्रकमेमेकुवेद्यकीनिदा ... 7 इत्यनुकमणिकसमाप्ता । 


ओहम्‌ 
बृहन्निघण्टुरल्लाकरः। 


- णच ०9% LY र-:-+--- 
श्रीशंवन्दे । 
श्रीनिकुलविहारिणे नमः । 

. मंगलाचरणम। | 
भनेराधाराध्यंरमितरम णीरञ्जितपदं 
रमातातानन्दातिशयणुरुगर्वापहनखम्‌॥ 
रमेशंगोविन्दंसुरवरकिरीटेरभिनुतं 
हरन्तँमेविग्नंसपदिसमलङ्कत्यवचसाम्‌॥ १॥ 

रागादिरोगान्‌सतताऽनुष कनिशेषकायप्रसृतानरोषान्‌ ॥ 
ओत्सुक्यमोहारतिदान्‌जघान योपूषेवेद्यायनमोस्तुतस्मै ॥ २ ॥ 
पायाद्रोहरिरुद्रभूवकलशंहरुतेसुधासंभृतं 
देवायेनक्ृतामराभगवतावाखिजायअस]। 
सवेब्याधिविनाशनेतुकुशलोधचन्तरिदेवता 
आणराग्येकानेदानदासुानिवरश्चकादाभःसंरुतुतः॥३॥ 
यत्करस्पशनादेव विकसन्त्यब्जगाः ञ्रियः ॥ 
तत्प्रसादेन वेद्यानां विकसन्तु यशःश्रियः ॥ ४ ॥ 
खंडभस्माचितचाचिताङ्गो मुक्ताठिगङ्गोङसदुत्तमाङ्गो ॥ 
शिवाज्िवोनोमिसुमाल्यनागो रत्नाग्रिभाभूषितभालभागो ॥५॥ 


हरम्बोरम्यळम्बोदरमरुणवपुमृषकेसान्नावष्ट 
बित्रद्विश्राजमानंकरकमलळसत्पुर्तरकस्वास्तिकञ्च ॥ 
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CR बृहक्निषण्टुरत्राकरः । 


ध्यातुर्विप्नविनिष्नन्युदुमधु रमहामोदकामो दकामी र 
गोरीसूनुगजास्योदिरहुगणपर्तर्वीप्सयाऽभीप्सिता्थान्‌ ॥६॥ 
स्फटिकाक्षसुधाकठशाभयकच्छपिकावरपुस्तदरेषुकरा ॥ 
धृतशौक्तिकमोक्तिकहाखराशरदिन्दुयुखीहदिमेवतताम॥७॥ 
वक्राइृष्टफलस्ययस्यपरमेशेनोदितत्वादिह 
्ामाण्यंनिगमेषुसिध्यतिकिलादष्टार्थसामादिषु ॥ 
सत्यंशाश्वतमुत्तमोत्तमतमंशास््रेषुर्सवेंषुवा 
आयुर्वेदमुपास्महेवयमिमंतंसवेविद्याकरम्‌ ॥ < ॥ 
अथग्रंथकतुवशपरंपरा ॥ 
श्रीमन्माथुरमण्डलेद्विजकुलेश्रीमाथुरीयान्वये 
गोपीनाथप्रपाठकश्षयशसाइलाध्यीभवत्सूरिभिः ॥ 
तत्पुतरस्तपसांनिधिगुर्णानांधः श्रीपा[सरामोभवत्‌ 
तत्पुत्राःकुरभूषणाः समभवन्नापानतषाइन ॥ ९॥ 
श्रीचनद्स्तद्नुस्वधर्मनिषुणः श्रीरामचन्द्राभिध- 
स्तद्भाताठातयबिभूवछुभर्गानाम्नाहार थरः ॥ 
ततपोत्रःकिलक्कष्णारजनित ःश्रीदत्तरामाभिधः 
रत्ान्तं हिब॒हान्नेषंटुममळंकुवसतांप्रीतये ॥ इति ॥ 
शिष्य-हेगुरो ! इस मनुष्यको परम हितकारी विद्या कोनसी हे, 
शुरू-आयुर्वेद विद्या, 
शिष्य-कोन कराणासें आयुर्वेद हितकारी हे, 
गुरू-धमाथे काम मोक्षका कारणत देहकी रक्षा कती यही शास्त्र दै, 


अत एव यह ग्रंथ सवेजनाद्रणीय हे, सो वाग्भरभेंभी लिखा हे । 
आयुः कामयमानेन धमोथेसुखसाधनम्‌ । 
आयुवेदोपदेरेषु विषेयः परमादरः ॥ 
अर्थे-धम धन ओर सुखका साधनरूप जो आयु ( जीवन ) उसकी कामना 
करके मनुष्यको आयुर्वेदशासत्रका अत्यन्त आद्र करना चाहिये । अर्थात्‌ आ- 
रोग्यंक शत्रु रोग हे, सो इस आयुरवेदक पढनेसें ओर इस्के लिखें अनुसार व- 
सांव करनेसें नष्ट होते हैं, चरकपुनिनेभी लिखाहे ॥ 
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आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १ । ९३) 


धर्माथेकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 
रोगास्तस्यापहन्तारः श्रेयसो जीवितस्य च ॥ 
अर्थ-धर्म अर्थ काम ओर मोक्षका कारण नेरोग्य हे, उस आरोग्यके ओर 
जीवनाद्वारा जो कल्याण होताहे उप्तके रोग हरण करता है, उसी प्रकार शार्ङ्ग- 
घरमें लिखा हे ॥ 
अतो रुग्भ्यस्तनुं रक्षेत्रः कमेविपाकवित । 
घसाथकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः ॥ 
अर्थ-कर्मके विपाकके जाननेवाला पुरुष अपनी देहकी रक्षा करे क्योंकि 
धर्म अर्थ काम ओर मोक्षका साधन देहही हे । 
ग्रंथान्तरे च ॥ 
द्हाढुत्पद्यत पुसः पुरुषाथचतुष्टयम्‌ | 
ननारांगः स कुत्राप तच्छान्तस्तु[चाकेत्सया ॥ 


आर्थ-पुरुषार्थचतुष्टय ( धमं अथ काम मोक्ष ) पुरुषके देहसे प्रगट होते हे) 
चो देह कहींभी नीरोग नहीं है, उन रोगोंकी शान्ति चिकित्सा करके होय हे॥ 
_ शछिष्य-प्रथमही आयुर्वेदके अनेक ग्रंथ विद्यमान हैं फिर बृहन्निषंटुरत्राकर 
बनानेका क्या प्रयोजन है ॥ . 
गुरु--इह खलु चतुवगेसाधन शरीरं, तञ्चायुःपरार्धीनं, तद्विन्न- 
कारिणो रोगाः तद्भावहताचाकत्सांप्रातपादर्कतयातसटा- 
द्याचायाणासाथुवदशास्त्रप्रवात्तः तद्र्थानामातढुशेयतयाइदा 
नीतनानामप्रवृत्तः सुकरोपायनज्ञानाथमतार्मन्ग्रन्थप्रयल्ः ॥ 
अर्थ-इस संसारमें चतुवगाधनरूप शरीर हे वह शरीर आयुके अधीन 
है, उस आयुके नाशक रोग हैं, उन रोगोंको नाशक चिकित्सा हे, इस चिकि- 
राके प्रतिपादक तिसटादि आचारयाकी आयुर्वेदशास्रभे प्रबृत्ति है, परंतु तिस- 
टादि आचार्योके बनाय अंथ अतिकठिन हें, इसीसे अद्यावधिपर्यंत उन ग्रंथोंको 
कठिनताके कारण कोई नही पठता, इस निमित्त सवसाधारण पुरुषॉके सहजमें 
ज्ञान होनेके निमित्त इस बृहन्निषंटुरत्राकर ग्रंयमें .इमारा प्रयत्न हे, अर्थात्‌ अनेक 
हिष्ट ग्रंथ पठनपाठनमें जो असमर्थ हैं उनको इस अंथद्वारा सहज ज्ञान हो. 
आयगा, दूसरे प्राचीन ग्रंथॉकी प्रणाली संलग्न नहीं हैं, अथात्‌ जिसजगह जो वस्तु 
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(४) बृहत्रिघण्टुरत्नाकर! । 


लिखनी चाहिणे सो नहीं लिखी, इस दोषको हमने बृहन्निषंटुरल्लाकरमें दूर कर- 
दीना है, तीसरे किप्ती ग्रंथका निदान किसीकी चिकित्सा किसीका शारीर उत्तम. 
हे, जेसे किपतीने लिखा हे ॥ 

~ 3.५ 9 र: ज्य 5 

[निदान माधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थान तु वाग्भटः । 

परे ५ NS NN es >> 
शारोरं सुश्च॒तः प्रीक्तश्चवरकस्तु [चाकात्सत ॥ 
अर्थ-निदानग्रंयोंमें माधव श्रेष्ठ है, सूत्रस्थान वाग्भटका, शारीरक सुश्रुतका, 

ओर चरकका चिकित्सा प्रशंसनीय है, इस कारण जो स्थळ जिस अंथमें उत्तम 
दीखा वो इसमें लिखा हे, ओर प्रमाणान्तरभी लिखे हैं । अब इस ग्रंथ बनानेका 
चोथा कारण ओरभी लिखते हैं ॥ 


प्रयोगाः परतन्त्रेषु ये गूढाः पिद्वसूचिताः । 
तानव प्रकटाकतुसुद्यसं कळ कुमह ॥ 
अर्थ-चतुर्थ अन्य ग्रंथोमें जो रहस्य प्रयोग सिद्धोके कहेहुए हैं, उनके प्रगट 
करनेको हमारा इस बृहन्निघंटुरल्राकर बनानेमें उद्योग है ॥ 


शिष्य-आप तो इस्को चतुवगदाता कहते हो, परंतु झाख्नोंके मतसे आयुर्वे- 
दकी अधमशास्त्रोमे गणना हे, यथा ॥ 


उत्तमा वेदविद्या च शाख्रविद्य च मध्यमा । 
अघमा ज्यातिषीविद्या वैद्यविद्याधमाधमा ॥ 


RS [a 2) ~ ~ 
अर्थ वेदविद्या उत्तम हे, शासतरीवद्या मध्यम है, और ज्योतिषबिद्या अधम- 
विद्याओर्म ह, तथा वैद्यविद्या तो अधमसेभी अधम अर्थात्‌ नीचसेंभी अत्यंत 
नीच विद्या है । ओर मनुमहाराजने ३ अध्यायमें वैद्यको भोजन कराना तथा 


वैद्यके ल करना वर्जित करा है । ओरभी बहुतत प्रमाण हैं कि वेद्यविद्या 
अधम है ॥ 


शुरू-तुम्हारा कहना ठीक है, परन्तु यह जो निषेध हे सो अधम वैद्यके प्रति 
हे, और यह छोक किसी मूखेका नवीन कल्पना कराहुआ है, क्योंकि आयुर्वेद 
सनातन है । और इस्के आचार्यभी ब्रह्मा, दक्ष, इन्द्र चरक, सुत, भरद्वाज, 
अत्रि, पराशर आदे ऋषि हें | यदि यह अधम शास्र हे तो चरक, सुश्रुत, भर- 
[ज आदि ऋषियांको दूषण आना चाहिये रे य्‌ हू व 
ई be 1 शाइन । दसर यद शाज्न ऋगेदका उपवेद 
है * 
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आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १ । (५) 


कग्वेदस्योपवेदोयमायुवेंद्इतिस्मृतः ॥ 
यर [aS पूर्व है 
सृथ्युत्पादनाचत्तन स्पृतः पूर्व स्वर्यसुवा ॥ 
_ अर्थ-यह ऋग्वेदका उपवेद आयुर्वेद कहा हे, इसको सृष्टि रचनेके प्रथम ब्रह्मा- 
ने प्रगट करा हे । और सुश्रुतने इसको अथवेवेदका उपांग लिखा है इसके पठनेका 
फल चरकमुनिने इस प्रकार लिखा हे । 


तदिदृंाश्वतंण्यंसोर्यवृत्तिकरंपरम्‌ ॥ 
स्वग्येयशस्यमायुष्यंयदिसम्यकप्रकल्पितम्‌ ॥ 
अर्थ-यह शास्त्र पुण्य, सुख और जीविकाका करनेवाला सनातन है । यदि 


इसको यथार्थविधिस करे तो स्वर्ग, यश और आयुष्यको देवे, इस छोकप जो 
( यदि सम्यकूप्रकल्पितं ) यह पद हे, इससे निश्चय होता है, कि जो वेद्यके लक्षण 
और झा्रके कहे अनुसार न वत्ते उसको पाप, दुःख, अपयश और नरककी 
प्राप्ति होती है । अर्थात्‌ शाख्रहीन, निर्दयी, मोल्य लेकर चिकित्सा करनेवाले वेद्य- 
की निदा है । और मनुमहाराजनेभी ऐसेही वैद्यका निषेध लिखा है, यथा । 


नक्षत्रसूचिनंविप्रंभिषजंशुल्कजीविनस्‌ ॥ ` 
तद्रत्पोराणिकांश्चापिवाङ्मात्रेणापिनाचेयेत | 
अर्थ-नक्षत्रसूची ज्योतिषी और मोल लेकर औषध देनेवाळा वेद्य, उसीप्रकार 


८४.० /६ 


द्रव्य ठहराकर कथा वाचनेवाला पोराणिक, इन्होंका वाणीऐेंभी सत्कार न करे । 
किंतु तिरस्कार करदे । इस शाखत्रका माहात्म्य और वैद्यके लक्षण आगे कहेंगे ॥ 


शिष्य-आपने आयुर्वेदका अच्छा प्रतिपादन करा, इसको सुनके मुझको इस- 
~ ~ i) सें (4 उर 
के पढमेकी अत्यन्त लाळसा उत्पन्न हुई है । इससें अब आप आयुर्वेदको उत्प- 
त्ति वर्णन करो । 
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गुरु- 
अथातोआयुर्वेदोत्पत्तिनामा- 
ध्यायंव्याख्यास्यामः॥ 


he न्‌ धन eo 
यथोवाचभगवानधन्वन्तारः सुश्रुताय । 
अर्थ-अब इम आयुरवेदोत्पत्ति नामक ॐ अध्यायकी व्याख्या करेंगे । जेसे 
भगवान्‌ धन्वन्तरिने सुश्रुत शिष्यके प्रति सुश्रुत ग्रन्थमें कही है ॥ 


तत्रप्रथममेवग्रन्थसंदभेप्रारम्भे, तदसमापनकारणविच्नविना- 
शनपरमाप्ताचारपरंपरापरिप्राप्तमंगलाचरणसुचितमिति; त- 
दाचरणीयले प्रचुस्‍्तरविप्रशंकाशकितचेतसांप्रचुरतरविश्न- 
भङ्गायप्रचुरतरमङ्गमेवरिष्यि शिक्षयिषयाप्रत्याध्यायम- 
ग्रतोऽथशब्दोपादानेनाचचार ॥ 


अर्थे-तहां प्रथम ग्रन्थके प्रारंभभें, ग्रन्यकी समात्तिके कारण और विच्न- 
विनाझनार्थ मंगलाचरण करना चाहिये । यह शिष्टाचार परंपरा चढी आती ह्‌ । 
इसीते तदाचरणीय दोनेसे ओर प्रचुरतर शंकाशंकित चित्तवाछे पुरुषोंके संपूण 
विघ्न दूर करनक अथ, प्रचुरतर मंगल शिष्यशिक्षाके अथ प्रत्येक अध्यायके 
अथम अथशब्दके उपादान करके करा है । अर्थात्‌ ग्रेथके बननेमें विन्न न होय; 
इस कारण प्रत्येक अध्यायक प्रथम अथइान्द मंगलवाची धरा है | 

शिष्य-नेनुकिमभिषेयाथकमि दंशास्रप्रयोजनमपिकिम्‌ ? 


` अथ-शिष्य प्रश्न करे हे, कि हे गुरो! इस आयुर्वेदशासख्रम कौन विषय है 


५ 


ओर क्या प्रयोजन हे, जेसा लिखा है। 


ज्ञाताथेज्ञातसंबंधं रातु आता प्रवत्तत । 
अन्थादा तन वक्तव्यः सम्बन्ध सप्रयाजनम्‌ ॥ 
कॅ अक्षरस शब्द , शब्दे पद्‌, पदके समुदाय वाक्य, वाक्यके समूहसैं प्रकरण, 
प्रकरणेके समूहसे अध्याय, अध्यायके समुदायसै स्थान और स्थानके समुदायपघ्त तंत्र 


होता है । 


| CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुर्वेदोरपत्तिनामाध्यायः २ । (७) 


अर्थ -ज्ञातार्थ और ज्ञात संबंध सुननेको, श्रोता ( सुननेवाळे )की प्रवृत्ति 
होती हे, इसी कारण ग्रन्यके आदिमें प्रयोजनसहित संबन्ध कहना चाहिये । 
अर्थात्‌ जबतक प्रयोजन, संबंध, विषय और अधिकारी ये ४ नहीं जाने जांय 
तबतक मनुष्य किसी शास्त्रके पदनेमें प्रवृत्त नहीं होता है । अन्यत्रभी लिखा है। 


~ [८०५ he हक eS 
प्रयोजनमनुादङ्यनमन्दोपप्रवत्तत ॥ 
आर्थ-विना प्रयोजन मूर्खभी किसी कार्यको नहीं करे, अतएव हे गुरो ! आप 
आयुर्वेदशासत्रके संबंधवतुष्टय कहो, अर्थात्‌ इस शास्रमें कौन विषयः क्या संबंध) 
क्या इस झाका प्रयोजन ओर कोन पढनेका अधिकारी है। 
आुरु-आयुर्वेदका प्रयोजन चरकमुनिने इसप्रकार लिखा ह । 


धातुसात्म्यक्रियाचोक्तातन्त्रस्यास्यप्रयोजनम्‌॥ 


अर्थ-धातु ( रस, रुधिर, मांसादे ) के समान करनेवाली क्रियाही इस 
आयुर्वेदशास्त्रका प्रयोजनरूप दे, अर्थात्‌ बढीहुई धातुओको घटाना और घटी 
हुईयोंको बढाना, तथा जो स्वयं समान है उनको घटनेबठनेसें रक्षा करना, यही इस 
शा्रका मुख्य प्रयोजन हे । उपाय और उपेयरूप इस शास्त्रमे संबंध हे. # हेतु, 


~ (4. ७__ ० ~ [al SS .& ~ 
- हिंग और ओषधात्मक, तीनस्कंधोंका प्रतिपादन यही इसमें विषय हे । ओर 


ब्राह्मण इसके पढनेका अधिकारी है, परंतु कोई आचार्य्य कहते हैं कि“तज्जिज्ञासु: ' 
अथोत्‌ इसके पढनेकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य, तरिवणक्रो अधिकार 
है,और कुल गुण संपन्न शूद्रकोभो पढनेका अधिकार है।यह सुश्र॒त कहता हे,अब । 
eS oN यय >> हें 
सुश्र॒तके मतसे प्रयोजन कहते है ॥ 
5 3९ डे र ट 
वत्स सुश्च॒त! इहखल्वायुवेदप्रयाजनव्याष्युपसृषाः 
शत [oS LoS 
नांव्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्यरक्षणञ्च ॥ 

अर्थ -धन्वन्तारे कहते हैं कि हेवत्स सुश्रुत! इस आयुवेदशास्त्रका यही प्रयो- 
जन है कि रोगग्रस्त मनुष्योंकों रोगोंस ( औषधादि देकर ) रोगरदित कः 
रना, और रोगरहितों को ( हित आहार विहारादि आचरण साधन कराकर ) रो- 
गोसे रक्षा करना अर्थात्‌ अहित आचरणके सेवनसे कदाचित्‌ रोगीन होजाय | 


% धातु समान करनेवाला यह शास्त्र है, इसीसे इसको प्रयोजनवान्‌ शास्र कहते 
हैं । इस्के पढनेसे और अर्थ जाननेसें तथा इस शासत्रविहित विधिके अनुष्ठान करने 


. सै, आरोग्यरूप उपेयकी प्राति, और नैरोग्य देह दोनेसे अर्भाष्ट पूर्ण आयुकी प्रापि 


\> _ 


होती है, उस्सैं परमपुरुपार्थरूप मोक्षकी प्रा सुलभ है, इसी कारण वास्तव यह 
शास्त्र उपायरूप है । 
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(८) बुहन्नघण्टुरत्राकरः । 


शिष्य-हे गुरो ! जिप्त मनुष्यके प्रारब्धमें जो दुःख या सुख लिखा है वो 
अवश्य भोगना पड़ेगा, फिर यत्न करना व्यर्थ है, जसे लिखा हे “अवङ्यमेवभोक्त- 
व्यं कृतकमेशुभाऽशुभम शोनकभी कहते हैं | यथा ॥ 
~ र I La o SS ONT NUN 
यनतुयत्प्रातव्य तस्याव पाकसुरशसाचवाप । 
FE ~ CS [न थ्‌ ९ 
यःसाक्षान्नयातज्ञः सापनशक्तान्यथाकतुम्‌॥ 
अर्थ-जिसको जो वस्तु प्राप्त होनेवाली है, उसको विपाकका जाननेवाला 
इन्द्रका सचिबभी अन्यथा नहीं करसके, उसीसे प्राचीन सदसत्‌ कर्मको अव- 
_ 
झ्य भाविख ह्‌ । 
शुरू-ऐसा कहोगे तो ओषधादि भक्षण मुहूत्तादि देखना और दुकान आदि 
करना, तथा पुरश्चरणादि कमको असत्यता आवेगी, इसीसें देव ( प्रारब्ध ) और 
यत्न ( उद्योग ) दोनोंही सफळ है, केशवाकिनेभा लिखा है | 


फलेद्यदिप्राक्तनमेवर्ताःक ङृष्याद्युपायेषुपरःपरयन्नः ॥ 
[oS SSE A) OES ९७) 3 6 = 
आातर्दातश्चापचृणानषपावष्यात्मकेकमाणाकानिषण्णे 
Lo 
इत्‌ ॥ 

अर्थ-प्राकृतन कर्मही फळे हैं । कदाचित्‌ तुम एसा मानोगे तो खेती करना 
आद्‌ उपायाम मुष्यको प्रयत्न करना व्यथ है, तथा श्रुतिस्मृति निषेध विधिवाले 
कम करनाभी निरथक हे, र न वृक्षमारोहेन्न कूपमवरोहेन्न बाहुभ्पां नदीन्तरे- 
न्न Romane ” अथात्‌ बृक्षपर न चढ़े, कूएको उछंघन न करे, नदीको 
हाथोंस न तरे, तथा जहाँ प्राणका संदेह होय उस स्थानमें न जाय, इत्यादि 
आश्वलायनके वचनांको ओर आयुर्वेदशात्रको व्यर्थता आविगी, और झाङ्क- 
घरमे लिखा हे । 

दिव्यांषधानांबहवःप्रभेदा वृन्दारकाणामिवविस्फुरन्ति ॥ 


Se 


~ ~ 
ज्ञात्वेतिसंदेहमपास्यधीरेःसम्भावनीयाविविधप्रभावाः ॥ 

न अर्थ-दिव्योषधोंके अनेक भद हैं, और वे देवतोंके सहश प्रकाशवान्‌ हैं, अ- 
यात्‌ देवताके समान फलके देनेवाली हें । इस प्रकार जानके धीर पुरुष संदेह- 
को दूरकर अनेक प्रभाववाली औषधोंको जाने इस जगह देवताओंके सहश जो 
प्रभाव लिखा है उस्को असत्यता आवेगी, अतएव कर्मकी सिद्धि केवल देवे 
नहीं हे किंतु पुरुषाथसेभी होय है सो याज्ञवल्क्य ऋषि लिखते है ॥ 
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आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १ । ९ २) 
~ SSS CNA = ° ~ थ 
दवेपुरुषकारापकमीसादव्यवार्थता । 
चज a > * शर + CA 
तत्रदवमाभव्यक्तपोरुषपोवदाहिकम्‌ ॥ 
अर्भ-कर्मकी सिद्धि, अर्थात्‌ भले बुरे फलकी प्राप्ति होना, यह केवल देवसह 
नहीं है, कितु पुरुपार्थसेभी होती हे । क्योंकि पूर्वक्ृत पुरुषार्थकोही दैव कहते 
२७७ ~ COS ~ ~ nN क ० ० ५ डे 
हें | वो अल्प उद्योगसे महाफल देता हे, एसाही शकुनवसतराज ग्रथम [ठखा इ । 
पू a Fe Fh CS AAs _ 
पूवेजन्मजनितंपुरावेदः कमदवामतिसप्रचक्षत । 
NY AN oe +f . NES lo 
उद्यमनसघ्ुपामततदावाछतफळातनवकवरम्‌ ॥ 
अर्थ-पूर्वजन्मके कर्मको देव कहते हैं | वह उत्तम उद्योगद्वारा वांछित फल 
देता है । स्वयंही फल नहीं दे सकता, इसीसे उद्योग ओर देव दोनोंकोही मुख्य- 
ता है । उसको याज्ञवल्क्य दृष्टान्त देकर कहते हैं । 


यथाह्येकेनचक्रेण रथस्यनगातेभवेत्‌। 
तद्रत्पुरुषकारणाविनादवचसिष्यात ॥ 
अर्थ-जैसे एक पेयेसे रथ नही चले, उसी प्रकार विना पुरुषार्थ ( उद्योग ) 
के देव सिद्ध नहीं होता, केशवाकिभी लिखता है । 

Cn + LS ~ ANS = विध [aN 
प्राह्सवीजंसाललानठोवसिस्कारवत्कमारव यमानम्‌ | 
शोषायपोषायचयस्यतस्य तस्मात्सदाचाखतानहानः ॥ 

अर्थ-पूर्वजन्मान्तरोपा्जितकमे देव कहाता है । उसके निमित्त इस जम्मं 
क्रियमाण कर्म सुखाने और पोषणार्थ होता है, जैसे बीजको जल, गरमी आर 
पृथ्वीका संस्कार, अर्थात्‌ जैसे उत्तम बीज जल खात आदिके देनेसें जल्दी ऊ- . 
गकर बढता है, उसी प्रकार पूर्वजन्मका कमे इस जन्मके अच्छे उद्योगर्स बढता 
है, अन्यथा क्षीण होजाता हे । इसी कारण आयुर्वेदशाखरदव।रा; प्रथम निदानादि- 
से परीक्षा कर, ओषध सेवन और शांति दुकान और मुहृत्तादि देखना आदि सदा- 
चारवाछे पुरुषोंकी हानी नहीं होती # 


तथाचचरकेविमानस्थानस्यदतीयाध्याये च्च । 


ॐ किन्ठुं खलु भगवन्‌ ! नियतकाल प्रमाणमायुः सर्व नवेति । भगवानुवाच। इहाम्नि 
वेश ! भूतानामायुयुक्तिमपक्षते । दैवे पुरुषकोस्चस्थिते ह्यस्यबलाबलम्‌ १ दैवमा पकुत्त 
(९, ° [aS 


बिद्यातकर्मयत्पर्वदेहिकम्‌ । स्मरतः पुरुषकारस्तु क्रियतेयादेहापरम्‌ रबलावलविशषोस्तितया 
रपिचकर्मणोः । हृष्टंहित्रिविधंकर्म दीनेमध्यममुत्तमम्‌ ३ तयोरूदारयोयक्तिदीषस्यस्वसुख 
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( ९० ) बृहन्निघण्टुरल्राकरः । 


शिष्य-हे गुरो ! मेरे मनमें कर्म और उद्योग इन दोनोंमें कोन बडा है यह 
भ्रम था सो आपने दोनों मुख्य कहे यह ठीक है, मेनेभी बहुतसे प्रारब्ध मानने- 
वाले देखे परंतु विना उद्योग किप्तीको न देखा इसीसे उद्योग अवश्य कत्तव्य 
हे । अब आप आयुर्वेद किसको कहते हो सो कहो । 


गुरू-आयुर्वेदके लक्षण भावम्रकाशमें इस प्रकार लिखे हे । 


स्यच । नियतस्यायुषो हेतुविपरीतस्यचेतरा ४ मध्यमामध्यमस्येष्टाकारणंडाणुचापरम्‌ । दैवं 
पुरुषकारेण दुर्बलंह्युपहन्यते ५ देवेनचेतरत्कम्मोवीशैष्टनोपहन्यते । दृष्टायदेकेमन्यन्ते निय 
तंमानमायुषः ६ कमकिचित्काचेत्कालोवपाकेनियतंमहत्‌ । किंचिन्न कालनियतंप्रत्ययैः 
ग्रतिबोध्यते ७ तस्मादुभयदृष्टत्वादेकान्तग्रहणमसाधु | निदशनमपिचात्रोदाहरिष्याम: । यादे 
हिनियतकालप्रमाणमायुः सर्वस्यादायुष्कामानां नमन्त्रोषधिमणिमङ्गलवल्णुपहारहोमनिय 
मप्रायाश्चितोपवासस्वर्त्ययनप्राणिपातगमनाद्याः क्रियाइष्टयश्चप्रयोज्यरेन्‌ । नोद्भ्रान्तचण्ड 
चपलगोमजोषूखरतुरगमहिषाद्यः पवनादयः दुष्टाः परिहार्याः स्युः । नप्रपातागिरिविषमढु 
गाम्बुवेगाः तथानप्रमत्तोन्मत्तोद्श्रानत चण्डचपलमोहदलोभाङुलमतयोनारयोनपरवृद्धोऽग्निनंच 
बिविधविषयाश्रयाः सरीसृपोरगादयः । नसाहसंनदेशकालचय्यांननरेनद्रप्रकोपइत्येवमादयो 
आवनाभावकराः स्युरायुषः सरवेस्यानियतकालमप्रमाणत्बात्‌ नचानभ्यस्ताकालमरणभयानिवार 
काणामकालमरणभयमागच्छेत्माणिनाम्‌ । व्यथाश्चारम्भकथाप्रयोगबुद्धयः स्युर्मदर्षीणांरसा 
यनाधिकारे । नार्पन्द्रानेयतायुषशत्रुवजेणाभिहन्यात्‌ । नाश्विनावात्तैभेषजेनोपपादयेतांनर्ष 
योयथेष्टं आयुस्तपसा प्राप्रयुनेचविदितवेदितव्यापमहर्षयः ससुरेशाः सम्यकपरयेयुरुपदिशे 
युराचरेयुवोअपिचसव्वेचक्षुषामेतत्परंयदेन्दंचक्षरिदंचास्माकप्रत्यक्षयथापुरुषसहस्राणामुत्याया 
त्यायाऽहवंङुव॑तामङुर्वतांचलुल्यायष्टुंतथाजातमात्राणामप्रतिकाराश्चाविषप्राशिनाचाप्यतुल्यायु 
छनचलुल्योयोमउपदानघटकानां चित्रघटकानांचोत्सीदताम्‌ । तस्माद्वितोपचारमूलं 
जीवितंअतोबिपयंयान्‌मृत्युरापे चदेराकालात्मशुणबिपरीतानांकर्मणामाहारविकाराणाञ्चक्रिया 
पयोगः । सम्यकर्वातियोगसन्धारणमसंधारणमुदीर्णाना्जगतिमतांसाहसानांचव्चनमारे 
ग्यानुवृत्तोउपलभामहेहदेतुरुपदिशामः । सम्यक्पञ्यामश्चेति । 


अतःपरमझ्िवेश उवाच । एवसतिअनियतकालप्रमाणायुषांभगबन्‌ ! कथंकालमृत्युरक। 


लमृत्युभैवतीति । तमुवाचभगवानात्रियः । श्रूयतामश्नेवेश ! यथायानसमायुक्तोऽक्षः प्रकृत्ये 


बाक्षगुणेरुपेतः सवयुणोपपन्नोबाह्ममानायथाकालंस्वप्रमाणक्षयादेवाबसानगच्छेततथायुः श्री 
रोपगतंप्रकृत्यायथावदुपचय्येमानंस्वप्रमाणक्षयादेवअवसानंगच्छाते \ समृत्युकाले । यथा 
चसएवाऽश्ोऽतिभासीधी्ठतत्वद्विषमपथादपथादक्षचक्रभङ्ग्वाह्वाहकदे षाद नर्मक्षातपर्यस 
नादनुपाद्धाचचान्तराव्यसनमापद्यते । तथायुरप्ययथाबलमारम्भादयथाऱ्यभ्यवहरणाद्विषमा 
ज्यबहरणाद्विषमशरीरन्यासादतिमेथुनादसतुसंश्रयादुदार्णवेगविनिग्रहात्‌ । विधार्यवेगाविधार 
णान तांवषाग्न्युपतापादुभिषातादाहारवि 


ह ब्जेनाच्चन्तराव्यसनमापद्यते ।  तथाज्वरादीनप्यात 
ड्वान्मिथ्योपचरितानकालमृत्यून्‌पञ्याम इति । 
> 7 ट्‌ 
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आयुर्वेदोत्पत्तिनाम्राध्यायः १ । ' (९१) 


आयुहिताहितंब्याधिनिदानशमनंतथा। 
विद्यतेयत्रविद्वाद्गः सआयुवदउच्यत ॥ 
अर्थ-आयुका हित और अहित तथा व्यावि ( रोग ) का निदान, और 
ज्ञान ( चिकित्सा ) जिस्में होय उसको आयुवद कहते है । तथा च चरक |] 


[हताशहतसुसंढु खमायुस्तस्याहताहतम्‌ | 
मानञ्चतञ्चयत्रोक्तमायुवदःसउच्यत ॥ 
अर्थ-चरक कुछ विशेष कहता हे कि- हित, अहित, सुख और दु:ख, चार 
ग्रकारकी आयू हैं, | इन चारों प्रकारका आयूनका !इत ओर अहित तथा आयु- 
का प्रमाण, ओर अप्रमाण; ये संपूण जिसम होय, उसका आयुर्वेद कहते हं । १ 
तहां शरीर मानसिक रोगोंसें रहित, यावनवान, सामथ्यक अनुसार बल, वीय, 
पौरुष, पराक्रम, ज्ञान, विज्ञान, इन्द्रियाथ बळ समुदाय, ठ भोग ओर यथेष्ट 
विचारवान्‌ पुरुषकी सुख आयु कहार है । २ इस्त विपरीत असुख आयु 
जाननी । ३ सर्व ग्राणीयोंका हितेषी, सदुपदेशकत्ता, सत्यवाद) विचारक 
कार्य कत्ती, अप्रमत्त, त्रिवगसेवी, पूजनीयांका पूजन कत्ता, शान विज्ञान साधक; 
व॒द्धसेवी, तपस्वी, इस लोकका और परलॉकका ज्ञाता, स्मृति ओर मतिमा 
पुरुषकी आयुको हितआयु कहते दे । इससे विपरातका अहित आयु जाननी । 
'न्रिष्य-अब आयुवेदकी निरुक्ति कही | 
गुरु-आयुर्वेदकी निरुक्तिभी भावप्रकाश इस प्रकार लिखी है । 


अनेनपुरुषोयस्मादायावन्दातवात्तच | 
तस्मान्सुनिवररेष आयुवदइ[तस्सृत | 
अर्थ-इपत शाख्रद्वारा पुरुष अपनी आयुको ग्राप्त हो ऑर दूसरेको आयुः 
को जाने, इसी कारण सुनीश्वर इस शास्त्रको आयुवेद ऐसे कहते हे । 
'ठिष्य-आयु किस को कहते हैं। 
` गुरु शरीरजावयायांगाजावन । तेनावाच्छन्नःकालआयुः ॥ 
अथ-देह ओर जावक सयाग को जीवन कहते ह, उस जावनके अनवाच्छन्न 
कालका अथातू नियामत समयका आयु कहत ह | 
सुश्चतच । 
आयुरास्मिनविद्यतेऽनेनवाआयुर्विन्दतीत्यायुवेद्‌ः॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( १२) बुहङ्निघण्टुरत्लाकरः । 


अर्थ-अब सुक्षतक मतसे आयुर्वेदकी निरुक्ति कहते हैं, शरीर इन्द्रिय सत्वा- 
त्मक संयोगको आयु कहते हैं, सो आयु इस शास्रमें है, इसीसे इसको आयुर्वेद ' 
कहते हैं | अथवा । आयु जिस करके जानी जाय उसको आयुवेद कहते हैं | 
अथवा । जिससे आयुका विचार करा जाय उसको आयुर्वेद कहते हैं । अथवा । 
आयु जिस करके प्राप्त हो उसको आयुर्वेद कहते हैं । 
शिष्य-अपनी और दूसरेकी आयु कौन कारणांसै प्राप्त होती हे और जानी 
जाती है सो हेतु कहो | 
वि ४ (2 [an 
गुर आयुवदद्वाराऽऽयुष्याण्यनायुष्याणच द्रव्यगुणकघाण 
2-३ ha 0 ९९ LN NON 0 
शालातपासवनत्यागाभ्यामारोग्यणायुवन्दाति । तनेवहे 
तुनापरस्याप्यायुव्वेत्तिच ॥ 
अर्थ-आयुवेंदद्रारा, आयुष्यके बढ़ानेवाले ओर॒आयुष्यके नाश करने- 
वाले, द्रव्य, गुण और कर्म, जानकर जो आयुष्यके वृद्धि कत्ता होय, उनका 
सेवन और जो आयुष्यके नाशक हैं उनका त्याग करनेसे आयुकी वृद्धि होती 


है, तब मनुष्य आयुष्यको प्राप्त होता है इन्ही पूर्वोक्त कारणोंसें दूसरे मनुष्यकी 
आयु जान सकता हे । 


आयुर्वेदके सामान्यलक्षण ॥ 


इहसल्वायुवदीनामयदुपाङ्गमथव्वेवेदस्याऽतुत्पाद्येवप्रजाः 
२रकशतसहस्नमध्यायसहक्नश्चकृतवान्स्वयम्भूः ॥ 
` अर्थ-यह आयुर्वेद जो अथवेवेदका उपाङ्ग है, उसको सृष्टि रचनेके प्रथ- 
मही, ब्रह्मदेवने एक लक्ष छोक ओर एक हजार अध्याय जिसमे ऐसा आयुर्वेद 
संहिता नामसे निर्माण करा, अर्थात्‌ प्रथम आयुर्वेद प्रगट कर पीछे सृष्टि रचना 
करी, इस जगह ब्रह्माको आयुर्वेदेकत्त न समझना, कितु, आयुवेद्संग्रहकत्ता 
जानना, क्योंकि आयुर्वेद अथववेदका उपाङ्ग होनेसें नित्य और सनातन है । 


ततो5ल्पायुड्टमल्पमेधस्त्वश्वावलोक्यनराणाम्पूयो- 
इधाप्रणीतवान॥ 


अर्थ-तदनन्तर ( संसारमें अधर्म प्रवृत्त होनेसें ) मनुष्योंकी अल्प आयु 
और अल्प बुद्धि देख, उसी आयवेदुके पन, साठ, विभास, क्ो/क्म्मोंकि जब थोडा 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्पायः १ । (१३) 


) ली. हि जप 

जीवन और उसमेंभी मंदबुद्धिवाले पुरुष होने लगे, तो पूर्वोक्त १००००० लक्ष 
[a [oS ° ळी (0 कप 22. ~ च 

छोककी संहिता कंठाग्र होना दुषेट जानके, आठ विभाग ( टुकडे ) करे | 


+ 


शिष्य-आठ विभाग कौनसे हैं सो कहो । 


गुरू-हे वत्स ! आयुर्वेदके आठ विभाग ये हैं । 


शल्यंशालाकयं, कायचिकित्सा,भ्तविद्या, कोमारभृत्य - 
मगद्तन्वं, रसायनतन्व्रं, वाजीकरणतन्त्रमिति ॥ 


अर्थ-अब पूर्वोक्त आठ विभागोंको कहते हैं जेसे कि- १ शल्य, २ झाळाक्य, 
३ कायचिकित्सा, 2 भूतविद्या, ५ कोमारभृत्य, ६ अगदतन्त्र, ७ रसायनतन्त्र, 
और ८ वाजीकरणतन्त्र | 


१ शल्य हरण, अर्थात्‌ कांटा, खोवरा, तीरकी भाल आदि, निकालना प्रधान 
£ जिसमें उत्त तन्त्रको शल्यतन्त्र कहते हैं । २ जिसमें शलाका, ( सलाई ) का 
कम, अथात्‌ नेत्ररोगकी चिकित्सा प्रधान है, उसको झालाक्यतन्त्र कहते हैं । ३ 
जिसमें काय ( अग्नि ) की चिकित्सा हे उत्तकों कायचिकित्सा कहते हैं । अथवा। - 
जिसमें काय ( देह ) की चिकित्सा कहते हैं, उसको कायचिकित्सातन्ञ कहते हैं। 
४ जिप्तमें भत ( देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पित्रीश्वर, नाग और पिशाच)इन 
आउोंको जिससे जाने उस विद्याको भतविद्या कहते हैं | अथवा । भत वेशादि 
शान्ति कत्त विद्याको भ्रृतविद्या कहते हैं।% बाळकोंका भरण, पोषण आदि जिसमें, 
उस तंत्रको बालतंत्र कहते हें । ६ जिसमें विषका प्रतिकार है, उस तंत्रको अगद- 
तंत्र कहते हें । ७ जिसप्ें रस ( रस रुधिर आदि ) पुष्ट करनेकी विधि हो, उस 
को रसायनतंत्र कहते हैं । अथवा । रस कहिये रस, वीर्य, विपाकादि, आयुप्रश्- 
तिकारणोंके विशिष्ट लाभोपायको रसायन कहते हैं, उसके अर्थ जो तंत्र, उस- 
को रसायनतंत्र कहते हें | ८ जिस्से मनुष्य ख्रीके विषयमे घोडेके सहृ सा- 
मर्थ्यको प्राप्त होय, उसको वाजीकरणतंत्र कहते हैं । कोई आचार्य ऐसा अर्थ क- 
रते हैं कि, वाजी शुक्रके वेगका नाम हे, वह झुक्रका वेग जिन पुरुषोंमे है, उ- 

नको वाजिन्‌, ऐता कहते हैं । अब जो अवाजी अर्थात्‌ वीर्यवेगरहित पुरुषोंको 
वीर्यवेगयुक्त जिस्से करा जाय उसको वाजीकरण कहते हैं, कोई आचार्य झुक्र- 
कोही वाजी कहते हे, अथात्‌ वीयरहितोंको वीययुक्त जिससे करा जाय उसको 
वाजीकरण कहते हैं, । उसके अर्थतंत्रको वाजीकरणतंत्र कहते हैं | 

अब आयुर्वेदके अंगोके लक्षण कहते हैं | 
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(१४) बुहन्निषण्टुरल्लाकर+ । 


शल्यतंत्रम्‌ ॥ 


तत्र शल्यं नाम । विविधतृणकाष्टपाषाणपांशुलोह 
ठोष्टास्थिवाठनसप्रयाश्वावान्वरगभशल्योद्धरणाथ 
यंत्रशश्रक्षाराग्रिप्रणिधानत्रणविनिश्वयाथेच ॥ 


अर्थ-पूर्वोक्त आठ भेद कहे उनमेंसे जो अनेक प्रकारके तृण, ( तिनका घास, 
कठोर तृण, खोबरा, कांटा, गोखरू आदि ) काष्ठ, ( लकड़ीकी फांस आदि ) 
पाषाण, ( पत्थरकी कत्तळ आदि ) घूल, लोह, ( सुई आदि ) लोष्ट, ( कॅकर ठी- 
करी आदि ) हाड, वाल, नख, ( नाखून ) आदिके लगनेसे अथवा, अंतगेत झ- 
ल्य, ( तीर वगेरह आदि ) सें जो घाव होजाता हे ओर उस घावमें उक्त वस्तु- 
ओंका कुछ भाग रहजानेसे घाव दुष्ट होकर. उसमेंसे राध, रुधिर आदि निकले, 
तथा ख्तलियोंके मूढ गर्भ निकाळनेके वास्ते, जो यंत्र ( स्वस्तिकादि ) शास्त्र, ( में- 
डलाग्र करपत्रादि ) द्वारा पूर्वोक्त शल्यांका निकालना, तथा क्षार, अग्निदाह (दा- 
गना ) ओर व्रणके अच्छे प्रकारे जाननेके अर्थ जो शास्त्र हे उसको शल्यतंत् 
कहते हें । 

शालाक्यम्‌ । 


शाराक्यं नाम । उध्वंजडगतानां रोगाणां श्रवणनयनवदन 
घ्राणादिसाश्रतानां व्यावीनासुपशमनाथेम्‌ ॥ 


NN 


अर्थ-जिषतमें जज्ज ( कंठ अथवा हासिथेके ) ऊपर अर्थात्‌ कान, नेत्र, सुख 
और नाक आदि शब्दसे शिर, कपाले होनेवाले रोगोंके अर्थ जो ग्रंथ उसको 
झाळाक्यतंत्र कहते हैं । 


कायचिकित्सा । 


कायचिकित्सा नाम । सनोङ्गसंसृतानांव्याधीनांज्बरातीसा 
ररक्तपित्तशोषोन्मादाऽपर्मारकुष्टमेहादीनामुपशमनाथंं ॥ 


Ce) ७७ 


अर्थ -सवोगम दोनेवाले रोग, जे ज्वर, अतीसार, रक्तपित्त, काइय, उन्मा: 
द, अपस्मार, ( ग्रगी ) कोढ ओर प्रमेहादिकोंके शमनाथे चिकित्साको, काय- 
चिकित्सा कहते हें । 
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आयुर्वेदोन्पत्तिनाम्राध्यायः १ । (१५) 


भूतविद्या । 


भूतविद्या नाम । देवासुरगंधवेयक्षरक्षःपिठृपिशाचनागग्रहा 
घुपसृएचतता शान्तिकमेबलिहरणादिग्रहो पशम ना थेम्‌ ॥ 
थे-देव, असुर, गंधव, यक्ष, राक्षस, पित्रीश्वर, पिशाच ओर नाग आदिय़हों 
करके व्याप्त चित्तवाले पुरुषोंके ग्रह शांति करनेके निमित्त जो शान्तिबली देना 
आदि कमको भूतविद्या कहते हैं । 


कामारथृत्यम्‌ । 


कौमारभृत्यं नाम । कोमारशृत्यथातरीक्षीरदोपसंशोधनार्थ 
दुएस्तन्यग्रहसषुत्थानाञ्च व्याधीनामुपशमनार्थम्‌ ॥ 
अर्थ-बाळकका पालना, माताके दूधके शोधनाथ, तथा दुष्ट दुग्धसं होने- 
चाळी झरीरकी व्याधी ओर दुष्टप्रहोंस प्रगट आगन्तु व्याधियकिं शमनाथः तो 
जो कम हे, उसको कोमारभृत्यतंत्र कहते हैं | 
अगदतंत्रम्‌ । 
अगदतत्र नाप । सपकाटळूतावाश्चकसाषकादद्टावषन्यः 
जनाथ, विविधविषसंयोगाविषापहतापशमनाथम्‌ ॥ 
अर्थ-सपे, कीट, ( खाणखजूरा अथवा विच्छू आंद ) लूता ( मकड़ी आदि ) 
विच्छ, प्रसा आदिके काटनेस जो मनुष्योंके देहम विष फेल जाव उसके ज्ञा- 
नार्थ और अनेक प्रकारके भेद स्थावर जंगम आदि विष, तथा ( घृत शहत 
आदि ) संयोग विषसे ग्रस्त मनुष्याके कल्य!णाय जिसमे चिकित्सा करी है,उ- 
सको अगदतत्र कहते हैं । 
रसायनतंत्रम्‌ । 
रसायनतंत्रे नाम । वय स्थापनमायुमधावळकर रागापहरण 


समर्थश्च 
अधथ-जिससे मनुष्य अपनी वयका स्थापन अथात १०० वर्षको आयु द 
तथा आयुकी वृद्धि, अर्थात्‌ सोवषस अधिक दोसो तीनसो वर्ष की आयु ( ऊ- 
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1 ( ९६ ) बृहन्निघण्टुरत्लाकर! । 


~ EN > + 
मर ) करनेकी और बुद्धि तथा बळकत्ता आर रांगनाशक उपायका रसायन-, 


तंत्र कहते हें । 
वाजकिरणतत्रस्‌ । 
वाजीकरणतन्त्रं नाम । अल्पदुष्टावेशुष्कक्षाणरंतसामप्या 
यनप्रसादोपचयजनननिमित्तंप्रहषमननाथञ्च । एवभयपाथु 


वेंदोऽष्टांगउपदिश्यते ॥ 

अर्थ-प्रकृतिसेही अल्पशुक्रवाछे मनुष्योंके शुक्र बड़ानेके निमित्त दुष्ट 
शुक्र, अर्थात्‌ दूषित वीयके शोधनाथं ओर शुष्कवीयवाले पुरुषोंके वीये पुष्ट 
करनेके निमित्त और क्षीणवीर्यपुरुषांके वीर्योत्पादनाथ ओर ख्रीयोंमें हर्षा- 
त्पादनार्थ जो उपाय हे, उसको वाजीकरणतंत्र कहते हैं । अथवा जिनकी २५ वर्ष- 
की अवस्था नहीं है वो अल्पवीय कहाते हैं। ओर वृद्ध मनुप्योंको क्षीणरेतस्‌ क- 
इते हें. यह सुश्रुतका मत कहा इसमें शल्यतंत्र मुख्य होनेसे प्रथम कहा है । पर- 
न्तु वाग्भटने दूसरा क्रम कहा हे उसकोभी कहते हैं । 


कायबालग्रहो्ोङ्गशस्यदंष्राजरावृषान्‌ । 
अष्टावङ्गानितस्याहुद्चिकित्सायेषुसंत्रिताः ॥ 
अर्थ-कार्याचीकतसा, बाळचिकित्सा, ग्रहचिकित्सा ऊर्ध्वाद्गचिकित््ा, (शा 

लाक्य ) शल्यचिकित्सा, दंष्ट्राचिकित्सा, ( अगद तंत्र ) जराचिकित्ता, ( रा- 
यनतंत्र ) ओर बृष, अर्थात्‌ वाजीकरणचिकित्सा, इसप्रकार कायादि आठ चिकि- 
त्सा आयुर्वदके आठ अङ्ग हें। इन आठों अंगोंमें चिकित्सा विद्यमान हे, चिकित्साके 
लक्षण चरकमुनिने कहे हैं।यथा (चतुणाभिषगादीनांशस्तानांधातुवैकृते | प्रवृत्तिर्धातु 
साम्याथा चिकित्सेत्यभिधीयते ) अर्थात्‌ उत्तम भिषगादि चतुष्टय, ( रोगी वेद्य-सेव- 
क ओर ओषध ) इनकी, दूषित धातु सुधारमेके अर्थ जो प्रवृत्त होना उसको चि- 
कित्सा कहते हैं, यह वाग्भटका मत कहा इसमें कायचिकित्सा मुख्य है । 


आयुर्वेदक गोरवोत्पादनार्थ आगमशुद्धि कहते हे । 
ब्रह्माप्रोवाच । ततःप्रनापतिरविजगे । तस्मादश्चिनो । अञ्चि 
भ्यामिन्द्रः इन्द्रादह॑मयात्विहप्रदेयमथिभ्यःप्रजाहितहेतोः ॥ 


अथ-त्रथम ब्रह्मदवन कहा, उनसे दक्षप्रनापतिने पढ़ा, तिनसे अश्विनीकु- 
मार ओर अश्विनीकुमारसे इन्द्र, इन्द्रसे धन्वन्तरि कहे हमने पढ़ा, अब में प्रजाके 
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आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः ९ । (१७)? 
. कल्याणार्थ इस विद्याके पढ़नेवाले मनुष्योंको पृथ्वीमें देऊंगा, इस ग्रेथशुद्धि कहने 
का यह प्रयोजन हे कि यह आयुर्वेद सनातन हे, यह सुश्नतमें लिखा है। 
अब इस आयुर्वदकी शुद्धीको विस्तारपूवक भावप्रकाशसे कहते हैं । 
ब्रह्मदेवका प्रादुर्भाव । 
विधाताथवेसवेस्वमाय्॒ेदेप्रका रयन्‌ । स्वनाम्नासंहितांचक्रे 
लक्षश्लोकमयीमृजुम्‌ ॥ ततःप्रजार्पातदक्षं दक्षंसकलकमंसु । 
LAS 1 [od वळ 
वाधेधीनीरषिसाङ्गमायुरवेदसुपादिशत्‌ ॥ 
अर्थ-अथववेदका सर्वस्व जिसमें एसा आयुर्वेदका प्रकाश करते हुए औ- 
ब्रह्माजी अपने नामस एक लाख छोककी सरल संहिता करते हुये ब्रह्मा इस 
सर्व कमेमे कुशल ओर बुद्धिके समुद्ररूप ऐसे दक्ष प्रजापतिको अङ्गसहित आ- 
युवेंद्का उपदेश करते भए ॥ 


दक्षप्रनापतिका प्रादुर्भाव । 


अथ दक्षः क्रियादक्षः स्ववेधोवेदमायुपः। 
वेदयामासविद्रांसोसू यीशोसुरसत्तमो ॥ 
आर्थ-तप्पश्चात्‌ क्रियामें कुशल ऐसे दक्ष प्रजापतिसो स्वगेके वैद्य और सूर्य 
के अशरूप, विद्वान्‌, तथा देवताम उत्तम, ऐसे अखिनीकुमारको आयुर्वेदका 
उपदेह करते भय ॥ 
अश्चिनीकुमारका प्रादुर्भाव । 
दक्षादधात्यदश्लो वितनुतः संहितांस्वीयाम्‌ । 
सकलचिकित्सकलोकप्रतिपत्तिविवृद्वयेधन्याम्‌ ॥ 
अर्थ-दक्षसे पढ़कर वे अश्विनीकुमार, संपूर्ण वैद्यडोकको ज्ञान बढ़ानेको, अपनी 
अष्ट संहिताका विस्तार करते भए ॥ 
स्वयम्भुवः शिरर्छिन्न॑भेरवेणरुषाथतत्‌ । 
अभिभ्यांसंहितंतस्मात्तोयातोयज्ञभागिनो ॥ 
अर्थ-तत्तश्रात्‌ मैरव ( शंकर ) नें क्रोधवश होकर ब्रह्मका मस्तक छेदन 
करा, उसको अश्विनीकुमारोंनें संधित करा । अर्थात्‌ जोड़ दिया इसी कारण वो 
दोनों यज्ञके भागी हुए । 
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(१८) बुहन्निघण्टुरत्राकरः । 


देवासुररणेदेवादेत्येयेंसक्षताःकृताः । 
अक्षतास्तकृताःसद्यादखाभ्यामद्धतमहत्‌ ॥ 
बज्रिणोभूड्ुजस्तम्भःसदस्नाभ्यांचिकित्सितः । 
सोमात्रिपतितश्रन्द्स्ताभ्यामेवसुखीकृतः ॥ 
अर्थ-जब देव ओर असुरांके युद्धमें देवतोंको देत्योंने अंगभंग [ घायल ] 
करे उस समय अश्विनीकुमारोंनें तरक्षण अंग जोड़ घावरहित करे यह अद्भुत 
कमे करा । [ च्यवन ऋषिके प्रतापसे ] इन्द्रकी भुजाका स्तम्भ भया ( लंबा 
संकोच ऊंचा नीचा न होना) उसकोभी अश्विनीकुमारोने चिकित्सा करके 
अच्छा करा | सोमरहित चन्द्रमाको इन दोनों अखिनीकुमारोंने सुखी करा | 


ACS AS 


विशीणादशनाः पूष्णीनेत्रेनशेभगस्यच । शशिनोराजयक्ष्माऽ 
भृद्चिभ्यान्तेचिकित्सिताः ॥ भागवश््यवनःकामीवृद्धःसन्‌ 
विङातगतः ॥ वायवणरुवरोपतः कृतोऽश्चभ्याम्पुनयुवा ॥ 
एतेश्वान्येश्ववहुभिः कमाभाभषजाम्वरा । बभूवतुभेरांपूज्या 
विन्द्रादीनांदिवोकसाम्‌ ॥ 
र अर्थ -पूषादेवताके दांत गिर पड़े, भगदेवताके नेत्र जाते रहे, चंद्रमांक खईका 
रोग हुआ, इन सर्बाको अश्विनीकुमारोंन चिकित्सा कर अच्छा करा । भ्ृगुऋषि 
के वंशमें मगट एसे जो च्यवन ऋषि कामी, ओर वृद्ध अवस्थाके प्रवाससे विकार 
अथात्‌ वीयादिकके फेर फारसे बुरी चेष्टा होगई उनको अश्विनीकुमारॉनें फिर 
वीय, वण, आर स्वरयुक्त कर ज्वान करदीने । इन कमें।सें, तथा ओर बहुतसे 
कमसे, वेद्योमें श्रेष्ठ अश्विनीकुमार इन्द्रादिक देवताओंमें पूजनीय हुए । भाव- 
प्रकाशम ब्रह्माका दिर जोड़ना लिखा हे ओर सूश्रुतभें यज्ञका शिर जोड़ा है ॥ 


यथा सुश्रृते। 
श्ूयतेहियथारद्रेणयज्ञस्यशिरश्छिन्रमिति, ततोदेवाअश्चिना 
वभिगम्योचुः । भगवन्तो नः श्रेष्ठतमोयुवांभविष्यथ्‌ः। भव 
_द्वबांयज्ञस्य शिरःसन्धातव्यम्‌। तावूचतुरेवमस्त्विति । अथ 
तयोरथेदेवाइनद्ंयज्ञभगेनप्रासादयन्‌ । ताभ्यांयज्ञस्यशिरः' 


Cle मिति ॥ ति रर 
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आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १। (१९) 
अर्थ-जेसे सुनते हैं कि, रुद्रने यज्ञका शिर काटा, तब संपूर्ण देवता अश्विनी- 
कुमार दोनाके समीप जाकर यह वाक्य बोले कि तुम दोनों हम लोगोंमे अत्यन्त 
अ होओ, आर तुम यज्ञका शिर जोड़ देओ, तब अश्विनीकुमार बोले बहुत 
अच्छा, ऐसेंही होगा, तदनन्तर सब देवता अश्विनीकुमारोंके लिये इन्द्रको यज्ञ- 
भाग करके प्रषन्न कर्ते यज्ञभाग मांगा ओर अश्चिनीकुमारोंनें यज्ञका शिर 
जोड़ दिया ॥ 
अथ इच्द्रप्रादुभावः। 
संहऱ्यदख्नयोरिण्द्रः कर्माण्येतानियत्रवान्‌। आयुवेदंनिरुद्रगं 
ha 2२८ वळ सन्धे > [oN LS 
ताययाचशचापातः ॥ नासतत्यासतत्यत्तन्वनशक्रणाकल्याचं 
तौ "२ ७ AQ De Fe त्ये 
तो॥आयुवद्यथाधीतंददतुःशतमन्यवे॥नासत्याभ्यामधीत 
वआयुवदंशतक्रतुःअध्यापयामासबवहूनाजेयप्रमु खान्मु नो न्‌ ॥ 
अर्थ-इन्द्राणीका पति, तथा यत्नवान्‌ ऐसा जो इन्द्र सो उन दोनों अश्विनी- 
कुमारके इन सब आश्चर्यकारक कर्मोंको देख, उद्वेगरहित अर्थात्‌ उत्साहपूर्वक 
आयुर्वेदविद्याको अश्विनीकुमारों सें याचना करता हुआ, जब सत्यसंध इन्ट्रनं दो- 
नोंसे इस प्रकार याचना करी, तब अश्विनीकुमारोने जेसे पढ़ा उसी प्रकार आ- 
युर्वेद इन्द्रको देते भए । अश्विनीकुमारोंसें आयुर्वेदको इन्द्र पढ़कर, आत्रेय हैं 
मुख्य जिनमें ऐसे अनेक ऋषियोंको पढ़ाता हुआ । 
आज़ियप्राडुभोवः । 
एकदाजगदाठोक्यगदाकुलमितस्ततःचितयामासभगवाना 
जेयोसुनिषुङ्गवः। किकरोमिकगच्छामिकर्थलोकानिरामया:। 
भवन्तिसामयानेताब्नशकोमिनिरीक्षितुम्‌॥ दयाळरहमत्यथ 
स्वभावोदुरतिक्रमःएतेषांडुःखतोढुःखंममापित्टद्योषिकम्‌॥ 
अर्थ- एक समय चारों ओर रोगसें व्याकुळ ऐसा जगतूको देख, मुनिपुङ्गव 
भगवान्‌ आत्रेयमुनि विचार करने लगे, क्या करूं, किधर जांऊ, कैसे मनुष्य रोग- 
रहित होवे । में इन रोगियोंको रोगाकुल देखभी नहीं सकूँ, क्या करू मेरा स्व- 
भावही अतिदयाळू हे, यह स्वभाव दुरतिक्रम अथात्‌ अभिट है । इन मनुष्पोकि 
दुःखसेभी मेरा हृदय अधिक दुखी है । | 
आयुर्वेदंपठिष्यामिनेरुज्यायशरीरिणाम्‌ । इतिनिचित्यभ 
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(२०) बृदन्निषण्टुरत्राकरः । 


गवानआत्रेयत्रिदशालयम्‌॥ तत्रमन्दिरमिन्द्रस्यगत्वाशकं 
ददशेसः। सिहासनसमासीनंस्तूयमानंसुरपिभिः।भासयन्तं 
दिशोभासाभास्करप्रतिमान्त्वषा । आयुवदमहाचाथाशिरा 
Ye 
धायेदिवोकसाम्‌॥ 
आर्थ-अतएव मनुष्योंके रोग दूर करनेको में आयुर्वेद पटूंगा । ऐसें निश्चय क- 
र आत्रेय भगवान्‌ स्वगको गए, तहां स्वर्गमें इन्ट्रक भवनमें प्राप्त हो इन्द्रके 
दर्शन करते हुए । दिव्य सिंहासनपर विराजमान, सुर और ऋषि जिसकी स्तुति 
कर रहे हे, सूर्यकासा प्रकाश जिस्से सर्व दिशाओंमें प्रकाश कर रहाहे, सव देव- 
मान्य तथा आयुर्वेदका बड़ा आचाय ऐसे इन्द्रको देखा । 
शकस्तुतंनिरीक्ष्येवत्यक्तासिहासनंययो ॥ तदप्रेपजयामा 
सभशं्ुरितपःकृरम्‌॥ कुझळंपरिपप्रच्छतथागमनकारण 
म्‌॥समुनिवेकमारेभेनिजागमनकारणम्‌॥ 
RS आज्रेयऋषिकी देखतेही शीघ्र सिंहासनको परित्यागकर सम्मुख 
आय बहुततपसें कृश भए ऐसें सुनिकी पूजा करता हुआ मुनिश्ते कुशल पू- 


छी, और आगमनका कारण पूछा, तब आत्रेयमुनि अपने आनेका कारण इस . 


प्रकार कहत हुए । 


देवराज ! नजानासिदिवएवयतोभवान्‌ । विधात्राविहितोय 

तातिलोकीरोकपालकः ॥ व्याधिभिव्येथितालोकाः शो 

काङुितचेतसः । भ्रूतठेसन्तिसन्तापन्तेषाहनतुकृपांकुरु ॥ 

आयुवेदोपदेशंभेकुरुकारुण्यतोनणाम। तथेत्युक्तासह्नाक्षो। 

व्यापयामासतसानम्‌ ॥ 

अर्थ-हे देव ! हे राजन्‌ ! तुम केवळ स्वगकद्दी राजा नहीं हो १ किंतु ब्रह्माने 
तुमको यत्नपूवक त्रिलोकीका राजा करा है । शोकसे व्याकुल हैं चित्त जिनके, 
और व्याधियोंसें व्यथित ( पीडित ) मनुष्य पृथ्वीमें हैं उन्हेक्रि-संताप हरण 
करनेको कृपा करो । मनुष्योंकी करुणा विचार मुझको आयुर्बेदका उपदेश क- 
रों, पश्चात्‌ ` ठीक है? ऐसे कहिकर इन्द्रने आत्रेय ऋषिको आयुर्वेद पढ़ाया । 


मुनीन्दरइन्द्रतः साज़मायुवेंदमर्धात्युसः । अभिनन्य़्तमाशी 


। 
| 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १ । (२१) 


भिराजगामपुनमेहीम्‌ ॥ अथात्रेयोषुनिश्रेष्ठोभगवानकरुणा 

करः ॥स्वनाम्नासंहेता्चकेनरचक्रादुकम्पया॥ततोमिवें 

भेडंचजातूकणपराशरम्‌क्षीरपाणिञ्चहारीतमाथुवदमपाठयत्‌ ॥ 

आर्थ-मुनीन्द्र जो आत्रेय सो इन्द्रसे अङ्गसहित आयुर्वेद पढ़के तथा इन्द्रको 
आद्गीर्वादोंसें प्रसन्न कर, फिर पृथ्वीमें पधारे । तदनन्तर दयासागर मुनिश्रेष्ठ 
भगवान्‌ आत्रिय ऋषि मनुष्योके समूहऊपर दया विचार अपने नामसे संहिता ' 
बनाति हुए । इनकी बनाई तीन संहिता हैं | ( बृहत्‌ आत्रेय संहिता, मध्य आज्रिय 
संहिता, ओर लघु आत्रेय संहिता, यह बात इनहीकी संहितामे लिखी है ) त- 
रपश्चात्‌ अग्निवेशको, भडको, जातूकणेको, पराझरको, क्षीरपाणीको, ओर हारीत- 
को आयुर्वेद पढाया। 


तन्वस्यकत्तीप्रथममयिवेशो5भवत्पुरा । ततोभेडादयरच 
कुः स्वंस्वं तनतरंकृतानिच ॥ श्रावयामासुराजेयंमुनिवन्टेनव 
न्दितम्‌ । श्रुलाचतानितन््ाणिहृष्टोऽूदत्रितम्दनः॥ यथा 
वत्सुत्रितस्तस्मात्मदृष्टासुनयोभवन्‌ । दिविदेवषेयोदिवाः थ 
त्वासाव्वितितेब्रुवर ॥ द 
न >>. (> ~ [a = पीछे 
अर्थ-पहळे इस शास्रके कत्ता प्रथम अग्निविशनामक साने अए) तनके पीं र 
भेडादिक ऋषियोंने अपने अपने नामसे संहिता बनाई । अर्थात्‌ अभ्निवेशसंहि- 
ता, भडसंहिता, जातूकर्णसंहिता) पराशरसंहिता; ्षीरपाणिसंहिता और हारीतः 
संहिता, ये छः ऋषियोंनें छः संहिता बनाई | ये पुरानी संहिता हैं इसीसे इनको 
प्रधानता हे, और जहां वैद्यककी छः संहिता कहीं हैं तहां इनहींका ग्रहण है, जैसे 
डीलावतीमें लिखा हे “ षट्चभिषजोव्याचष्टत संहिताः ? इसप्रकार अग्निवेशादि 
ऋषि अपनी २ संहिता बनाय) मुनिसम्रूहते वंदित ऐसे आत्रेयसानिको सुनाते हुए 
वे अत्रिनन्दून इस अकार संबोक अंथोंको सुनकर अत्यंत ार्षेत भए । यथायं 
शास्त्र रचनेस सब सुनि आनंदित होते हुए ओर स्वर्गमें देवता तथा देर्वाष सुन- 
कर ८ बहुत सुन्दर ? ऐसे बोठे । 
भरद्राजमुनप्रादुभावः । 


एकदाहिमवत्पाइदेवादागत्यसङ्गताः । सुनयोबहवस्तेषां 
नामानिकथयाम्यहम्‌॥ भारद्राजोसुनिवरः प्रथमसश्ुपाग 
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(२२) बृहन्निघण्टुरल्राकरः । 


तः । ततोङ्गिरासृततोगमोंमरीचिभेगुभार्गवो ॥ पुठस्त्यो5ग 


स्तिरसितोवसिष्ठःसपराशरः। हारीतोगोतमःसांख्योमेत्रेयश्य 
वनाशपच ॥ जमदामश्वगाग्य्चकाइ्यप कझ्यपा[पच। नार 
दोवामद्‌वश्चमार्कण्डेयःकपि्ञङः ॥ 
अर्थ-एक समय हिमालयपवतपर देवइच्छासें बहुतस सुनि आकर इकडे हुए 
उन्होंके नाम कहते हें | मुनिनमें श्रेष्ठ भरद्वाज, प्रथम आए । तिन्होंके पीछे अ- 
ड्विरा ओर तसश्चात्‌ गर्गे, मरीचिं, भ्रूण, भार्गव, पुळस्त्य, अगस्ति, असित, वसिष्ठ 
पराशर, हारीत, गोतम, सांख्य, मेत्रेय, च्यवन, जमदग्नि, गाग्ये, काश्यप, कश्यप, 
नारद, वामदेव, मार्कण्डेय और कपिञ्जल आए | 
शाएडर्यःसहकाडन्यःशाङनयर्चशानकः । आश्वठाय 
नसाङृत्यावश्वामञःपराक्षकः ॥ दवळागाळवाधाम्यःकाम्य 
कात्यायनाडुभा । काङ्कायनावजवापःकुाशकावादराय 
[णः ॥ हरण्याक्षथळागाक्षिः शरठोमाचगोभिलः । वैखान 
सावालासट्यार्तथवान्यमहषयः॥ 
अथ-कोडन्यसहित शांडिल्य, शाकुनेय, शोनक, आश्वलायन, सांकृत्य, वि- 
शामित्र, पराक्षक, देवळ, गाळव, धोम्य, काम्य और कात्यायन, ए दोनों, काँ 
कायन, बजवाप, ( वेजपायभी पाठान्तर है) कुशिक, बादरायण, हिरण्याक्ष) 
लोगाक्षी, शरलोमा, गोभिल, वैखानस और वालखिल्य, इनसे आदि ले और 
बहुतसे महर्षि आए । 
भह्लज्ञानस्यानधयायमर्यानयमरुयची तपसर्तंगसादात्ाहूय 
मानाइवामयः ॥ सुखापवष्ठास्तेतजसवेचकुः कथामिमाम्‌ 
घमाथकाममाक्षाणासूळमुक्तकळेवरम्‌॥ तपःरुवाध्यायधमा 
णान्रह्मचयब्रतायुषाम्‌ । इत्तारः प्रसृतारोगायत्रतत्रचस्तवेतः॥ 
अर्थ-वे ब्रह्मषि ब्रह्मज्ञान, यम, तथा नियमकी निधि और होमी हुई अग्नि 
का जेता अकाश ऐसे तपके तेजसे अकाशवान, सुखपूर्वक बैठे हुए सब ऋषि, इस 
अकार वात्ता करने गे कि-धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षका मूल देह है । इस रकार 
पूव कहा ह, तप, स्वाध्याय ( पटना पढ़ाना ) धम, ब्रह्मचर्य, ब्रत, ओर आयुष्य- 
के हरणकत्ता रोग सवत्र फल रहे हैं । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्याय; १1 (२३) 


रोगाः काश्येकरावलक्षयकरादेहस्यचेशहरादष्ट्यादीन्वि- 
यशाक्तसक्षयकराः सवाड़पाडाकराः ॥ धमाथोखठकाप्रसु 
क्तिषुमहाविप्नस्वरूपा बलात्‌ । प्राणानाशुहरन्तिसन्तियदिते 
ह्षमकुतः आणनाम॥ | 
अर्थे-रोग शरीरको कृश करते हैं । बलका क्षय करें हैं । देहकी चेष्टाको 
हरण करें हैं । नेत्र आदे इन्द्रियोकी शक्तीको क्षय करें हैं । सब अंगमें पीड़ा 
करते हैं । धर्म, अर्थ, अखिल काम, ओर मुक्तिम महावित्रस्वरूप हैं । बलात्कार- 
खे शीघ्र प्राणोको हरण करलेते हैं | ऐसे रोग यावत्‌ पर्यन्त विद्यमान हे, तबतक 
दीन हीन मीनके सदृश विचारे प्राणियोंका कल्याण कहां हैं । 
तत्तेषांप्रशमायकश्चनविधिरिचन्त्योभवद्रिबुधेयों ग्येरित्यभि 
धायसंसादभरद्राजंसुनितेञ्युवन्‌ ॥ त्वंयोग्योभगवन्‌ ! सहस्न 
नयनंयाचस्वलब्धंक्रमातू । आयुर्वेदमधीत्ययंगद्‌ भयान्सु 
क्ताभवामोवयम्‌॥ | 
अर्थ-इसी कारण रोगोंके उपाय करनेमें योग्य और विद्वान्‌ ऐसे तुम क्के इन 
रोगेंके निवृत्ति करनेको कोई उपाय विचारना चाहिये | इस प्रकार आपसमे 
एकमती हो ओर विचार करके, सभामें बेठे हुए भरद्वाज मुनिके प्रति सब 
सुनीश्वर बोळे । कि हे भगवन्‌ ! तुम इस कार्य करने योग्य हो, इसीसे इन्ट्रके 
पास जाकर याचना करो, और क्रमते प्राप्त आयुर्वेदको अध्ययन करके, हम 
रोगके भयसें मुक्ति होवें । 
इत्थंसञ्ुनिभि योग्ये प्राथितोविनयान्वितेःभरद्वाजोसुनिश्रेष्टो 
जगामत्रिदशाळयं॥ तमेन्द्रभवनंगत्यासुरषिगणमध्यगम्‌ दृष्ट 
वानवृत्हन्तारंदीप्यमानमिवाऽनलम्‌ ॥ हृषवेससुनिप्राहभग 
वान्‌मववासुदा । धपमक्षस्वागतन्तडथसानन्तसमपूजयतू ॥ 
अथ-इस प्रकार जब सब योग्य मुनीखरोनें विनयपूर्वक प्रार्थना करी तब 
उनकी आज्ञा ले मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज इन्ट्रलोकको जाते भये, तहां अमरावती पुरी, 
में इन्द्रके भवनमें प्राप्त हो, देवता ओर ऋषिगणमें विराजमान, अग्रिके समान 
प्रकाशित, वृत्रासुरका नाशक इन्द्रको देखा, भगवान्‌ इन्ट्रभी अपने समीप आए 
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(२४) बृहन्निघण्टुरल्राकरः । 


- ऐसे भरद्वाज मुनिको देख ह्षपूर्वक कहने लगा, कि हे धर्मज्ञ ! आप भले पधारे, 
* इस प्रकार कहि पीछे मुनिकी अर्घपाद्यादिसे पूजा करी । 
सोऽभिगम्यजयाञीभिरभिनन्यसुरेश्वरम्‌ । फरपीणांवचनं 
सम्यक्श्रावयन्सुनिसत्तमः॥ व्याधयाहिससुत्पन्नाः सर्वैप्राणि 
भयंकराः । तेपांप्रशमनोपायंयथावद्वकुमहासे ॥ 
अर्थ-मुनियोंमें श्रेष्ठ ऐसे जो भरद्वाज माने इन्द्रके समीप जाय, जयशब्द्‌ 
और आशीर्वाद देकर इन्द्रकी स्तुति करी, तथा सब ऋषियोंके वचन छुनाये, कि 
सुनो देवेन्द्र ! सवे प्राणियोंको भयंकर, ऐसी व्याधि जगत्में उत्पन्न हुईं हैं उन- 
के नाश होनेका उपाय होय, वह बराबर हमसे आप कहिये । 
तमुवाचमुनिसाज्मायुवेंदंशतक तु : ॥ पदेरल्पेमेतिबुद्धाविपु 
ठांपरमषेये॥जीवेद्रषसहख्लाणिदेहीनीरुडनिशम्ययम! हेतुलिगी 
पघ्ञानंस्वस्थातुरपरायणम्‌॥सोनन्तपारंत्रिस्कन्धमायुर्वेदैमहा 
मुनिः । यथावदचिरात्सर्ेबुबुषेतन्मनास्ुनिः॥ 
अर्थ विपुलबुद्धि जान, अल्प पदों करके अंगसहित आयुर्वेद) परमपि भरद्राज . 
सुनिके रति कहा । कि जिस आयुर्वेदको सुनकर रोगरहित हो मनुष्य हजार 
वष जीवे हे, तथा हेतु, लिङ्क और ओषधका ज्ञान जिससे होय और स्वस्थ ( सु- 
खी ) की रक्षा, आतुर ( दुखी ) की निवृत्तिरूप प्रयोजन साधनरूप झास्त्रको 
इन्द्रने कहा | 
बह मुनि भरद्वाज अपार ओर त्रिस्कंध ( हेतुलिंगोषध ) वाळे आयुर्वेदको 
थोड़े कालमें भले प्रकार पढ़े, ओर उसमें अच्छी रीतिसें मन रखनेसें इस शाख्र- 
का सवे आशय जाना | 
तेनायुः सुचिरंठेभेभरद्राजोनिरामयम्‌।अन्यानापेसुनीथक्रेनी 
रुजः सुचिरायुषः ॥तत्तन्त्रजनितज्ञानचक्षुपाऋषयोखिलाः ॥ 
गुणानदव्याणिकमोणिदृष्वातद्रिधिमाअिताः ॥ आरोग्यंले 
भिरेदीर्षमायुअसुखसंयुतम्‌। आयुवेदोक्तविधिनाडन्येडपिस्यु 
मुनयोयथा ॥ 
अर्थ-इसी आयुर्वेद विद्याके द्वारा भरद्वाज माने रोगरहित पूर्ण आयुको प्राप्त 
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आयुर्वदोत्पात्तनामाध्याय$ ९ । (२९५) 
से उत्पन्न भया ज्ञानरूपी चक्षु एस अखिल ऋषि, गुण, द्रव्य, और कर्म देख आ- 
मुर्वेदकी विधिका आश्रय लेते हुए उसी विधिके अनुष्ठान करने सें सव ऋषि 
ट . दीघ 0 र ~ ४४. ~ 
आरोग्य और सुखसंयुक्त दीघ आयुष्यको प्राप्त होते हुए | सव मुनीश्वर जेते सु- 
खी हुए उसी प्रकार आयुर्वेदविधिक सवनसे ओर भी मनुष्य सुखी होते हे । 
चरकप्रादुभोवः । 


यदामत्ह्यावतारेणहरिणावेदउद्धतः । तदाशेपरचतत्रेेदं 
साङ्गमवाप्तवान्‌॥ अथवान्तगतंसम्यक्आयुवदञ्चङन्धवान्‌ । 
एक दासमहीवृततदरष्टुचरइवागतः ॥ तत्रलोकानगदैग्रस्ताच्‌ 
व्यथयापरिपीडितान्‌ ॥ स्थठेषुबहुपुव्यग्रान[प्रेयमाणांअह 
एवान्‌ ॥ तानह [तदयाथुक्तर्तंषाढुःखेनढुगसतः । अन्‌ 
न्तखिन्तयामासरोगो पशमकारणम्‌ ॥ 
अर्थ-जिप्त समय हरि भगवान्‌ ने मत्स्यावतार धारणकर वेदोंका उद्धार करा, 
उस समय श्रीशेषजीने उसी ठिकाने अंगसहित चारा वेद पढ़े । और अथरववेद्‌- | 
के अंतर्गत जो आयुर्वेद है, उस्कोभी प्राप्त होते भए, एक समय जैसे राजाका 
चर ( पर राज्यका वृत्तान्त जानने के कारण निर्मित चकर ) हीय इस प्रकार; 
ज्ञेषजी आप पृथ्वीका वृत्तान्त देखनेको आये तहां पृथ्वीम अनेक ठोर रोगोते 
ग्रस्त और पीडासे पीडित मुरझाए हुए और मरनेको तैयार ऐसे मनुष्योंको दे- 
खा, उनको देख अतिदयायुक्त तथा उनके दुःखसे अत्यन्त दुखी ऐसे शोंष भ- 
गवान्‌ मनुष्योंके रोगशांति होनेका कारण विचारने लगे। 
संचिन्त्यपतस्वयंतत्मुनेःपुत्रोवभूवह ॥ प्रसिद्धस्यविशुद् 
स्यवेदवेदाङ्गवेदिनः ॥ यतश्वर्इववायातेनज्ञातःकेनचि 
द्यतः ॥ तस्पाचरकनाम्रासावेख्यातशक्षातमण्डल ॥ स 
भातिचरकाचायोंदेवाचायोयथादिवि । सहस्वदनस्या 
शोयेनध्वंसोरुजांकृतः ॥ 
. अर्थ-इस प्रकार शेष भगवान्‌ अपने मनमें विचार करके, देद्रेदांग जानने- 
. वाळे और प्रसिद्ध ऐसे विशुद्ध मुनिके पुत्र इए | किषी राजाका नोकर जेसे कि- 
सी परराज्यके वृत्तान्त जानेको गुप्त होकर आवे उसके आनको कोइ नहीं जा- 
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(२६) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


ने, इसीसे शेष पृथ्वीऊपर चरक इस नामस प्रसिद्ध हुए | शेष नारायणके अश- 


रूप, तथा जिन्होने रोगोंका नाश करा, ऐसे चरकाचार्य, जेस देवोंके आचाय बृ- 
इस्पति स्वर्ग में शोभित हें । उसी प्रकार पृथ्वीमें शोभित हुए । 
आत्रेयस्यमुनेःशिष्याअग्निवेशाद्योऽभवन्‌ ॥ सुनयोबहव 
स्तेश्रकृतंतन्वेस्वकंस्वकम्‌ ॥ तेषांतन्त्राणसस्कृत्यसतपादृत्य 
विपा्चता ॥ चरकणात्मनोनाङ्ञाग्रन्थाऽयचरकःकृतः ॥ 
अर्थ-आत्रिय मानिके आग्रेवेशसे आदिके बहुत शिष्य हुए । उन्होंने इस 
आयुर्वेदसें अपने अपने न्यारे न्यारे शास्र रचे, उन सब ऋषियोंके ग्रंथ इकडे कर 
तथा सुधारके विद्वान्‌ ऐसे चरक सुनिने अपने नामसे यह चरक नाम ग्रन्थ रचा | 
घन्वन्तरिप्रादुभोवः । 
एकदादेवराजस्यदृष्टिनिपतिताभुवि। तत्रतेननराहृषटाव्या 
पिभिनेशपीडिताः ॥ तान्‌हवाददयंतस्यदययापरिपीडि 
तम्‌ ॥ दयाद्रंट्दयःशक्राषन्वन्तारुवाचह ॥ 
अर्थ-एक समय देवराज इन्ट्रकी दृष्टि प्रथ्वीमें पडी तो अनेक मनुष्य रोगोंसे 
पीड़ित देखे, उन्होंको देख इन्ट्रका हृदय दयासे बहुत पीड़ित हुआ, पश्चात्‌ दयासें 
कोमल हृदयवाला इन्द्र धन्वन्तरिसे बोला । 
धन्वन्तरेसुरश्रेष्ठभगवन्‌किञ्चिदुच्यते । योग्योभवसिभ्रताना 
सुपकारपराभव ॥ उपकारायलाकानाकनाकन्रकृतपुरा । अ 
छाक्यापपातावष्णुरथून्मत्स्यादरूपवान्‌ ॥ तस्मात्त्वपाथ 
वायाहकाशमध्यनृपाभव । ग्रताकारायरागाणामायुवद्प्र 
काशय ॥ 


अथ-हं धन्वन्तार ¦ ह सुरश्रष्ठ ! हे भगवन्‌ ! में आपसे कुछ कहताहूँ सो आप 
सुनो, कि तुम प्रांणयाके उपकार करने योग्य हो, इततीसे उनके उपकार 
_ करनेमं तत्पर होओ, लोकाके उपकाराथ पहिले किसने कया नहीं करा ! देखो 
बिलोकीके अधपति विष्णु भगवान्‌ मत्स्यादिरूपवाले हुए । अतएव आप 
पृथ्वीम जाय काशीम राजा होओ, तथा रोगाके उपाय करनेके निमित्त आ- 
युवेदका प्रकाश करो । 
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आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १ । (२७) 


इत्युक्तासुरशाइलसर्वेश्वतहितेप्सया । समस्तमायुषोवेद 
धन्वन्तरिमुपादिशत्‌ ॥ अधीत्यचायुषोवेदमिनद्रद्न्वन्त 
रिःपुरा । अभ्येत्य पथरवीकाश्यांजातोबाहुजवेइमाने ॥ ना 
स्राठुसाऽभवत्र्यातादवादासदाताक्षता । वाळएवविरक्तो 
भूञ्चचारसुमहत्तपः ॥ 
अर्थ-इन्द्रसे आयुर्वेदका अध्ययन कर, धन्वन्तारि आप पृथ्वीऊपर आय 
काशीमें बाहुज ( क्षत्री) के घरमें उत्पन्न हुए । प्रथ्वीमें दिवोदास इस नाम- 
सें विख्यात हुए, वे धन्वन्तरि बालअवस्थामेही विरक्तताको प्राप्त हुए, और घोर 
दुष्कर तप करा | 
यत्लेनमहताब्रह्मातंकाइयामकरोन्द्रपमू । तवोधन्चन्तरिरों 
केःकाशीराजो$भिधीयते ॥ हतायदाहनास्वायासाहताव 
[हताऽस्ुना । अयेविद्यार्थनोलोकानसाहेतान्तामपाठयत्‌ ॥ 
अर्थे-तदन तर ब्रह्माने बड यत्रसं उसका काराम राजा करा, पाछ उस ध 
न्वन्तारका मनुष्य ” काशाराज ” एस कहन लग, प्राणयाक इत्तक कारण इन 
घन्वन्तारिने अपन नाप्रका साहेता बनाई, आर उसका पवद्याथयाका पढाइ, इस 
संहिताको धन्वन्तरिसंहिता कहते है। 


सुश्र॒तस्य प्रादुर्भावः । 


अथज्ञानहशाविश्वामित्रप्रभृतयोऽविदन्‌। अयंधन्वन्तरि 

काइ्यांकाशीराजोऽयसुच्यते ॥ वश्वांमजोसानर्तषुप॒रसु 

श्रुतसुक्तवान्‌ । वत्स ! वाराणस्ागच्छत्वावश्वश्वरवछभाम्‌ ॥ 

तत्रनान्नादेवादास्तःकाशाराजारुतवाइजः । साहधन्वन्तार 

साक्षादायुवदविदावरः ॥ 

आर्थ-तद्नन्तर विश्वामित्रसें आदिले सब ऋषि ज्ञानदृष्टि सें जान गए कि; 
यह काशीराजा काशीमें धन्वन्तरिका अवतार है । यह विचार विश्वामित्र 
अपने पुत्र सुश्नतसें बोले कि, हे वत्स ! विश्वनाथकी प्यारी काशीपुरीको जाओ 
तहां द्विवोदास काशीका राजा है, वह आयुर्वेदके जाननेवाछोंमें श्रेष्ठ साक्षात्‌ 
घन्वन्तार हें । 
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(२८) बृहब्रिघण्टुरत्लाकर; । 
आगर्वेदेततोऽधीत्यलोकोपक्कतिहेतवे । 
सरवप्राणिदयातीथेमुपकारोमहामखः ॥ 
पितुवचनमाकण्यसुश्वतःकाशिकांगतः । 
तेनसाद्ध॑सपध्येतुंमुनिसूनुशातंययो ॥ 

अर्थ-उनके पाससे सर्व प्राणियांकी दयासे पवित्र, ऐसा आयुर्वेदका अ- 
ध्ययन करो, कारण कि सब प्राणियांऊपर दया करना यह तीर्थ है, और उपकार 
यह बड़ा भारी यज्ञ है, इस प्रकार पिताके वचनसुन सुश्रत काशीको गए और 
उनके संग पटनेके निभित्त मुनीश्वरोंके सौ पुत्र गए। 

अथधन्वन्तरिंसवेवानप्रस्थाश्रमेस्थितम्‌ । 
भगवन्तंसुरत्रेष्ठेयुनिभिबंहुभिः स्तुतम्‌ ॥ 
कारिराजंदिवोदासंतेऽपइयन्‌विनयान्िताः | 
स्वागरतेवशतिस्माहदिवो दासोयशोधनः ॥ 
ऊरळपारपमच्छतथागमनकारणम्‌ | 
ततस्तसुशुतद्वारकथयामासुरुत्तरस्‌ ॥ 

अर्थ-तहां काशीमें जायकर वानप्रस्थ आश्रमे स्थित देवतान श्रेष्ठ अः 
नेक मुनि जिनकी स्तुति कर रहे ऐसे सरव सामथ्ययुक्त धन्वन्तरि काशीकि 
राजा दिवोदासकी विनययुक्त ऐसे सर्व सुश्रुतआदि देखते हुए । यशरूपी धन- 
वाले दिवोदास उन अषियोंको आए हुए देख, बोले कि “ तुम भले पधारे ? 
तथा कुशल पूछी आर आगमनका कारण पूछा, तब वे सर्व ऋषिपुत्र सुश्नत- 
द्वारा उत्तर कहते हुए । 

भगवन्‌ ! मानवानहड्डा व्याविभिः परिपीडितान्‌ । 
कन्दतोग्रियमाणांश्चजातास्माकंददिव्यथा ॥ 
आमयानारमापायाकज्ञाठुंवयमागताः | 
आयुवद भवानस्मानध्यापयतुयत्नतः ॥ 
अर्थ-कि है भगवन्‌ ! रोगोंसें परिपीड़ित, पुकारते और मरते हुए मलुष्योंको . 
दख, हमारे हृदयमें पीड़ा उत्पन्न हुईं है । इसी कारण रोगोंके नाश करनेका 
उपाय पूछनेको हम आपके पास आए हैं, सो आप हम सबको यत्रपूर्वक आयु- 
बंदका उपदेश करो | 
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आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्याय; १ । (२९) 


अङ्गीकृत्यवचस्तेषांनृपतिरुताजुपादिशत्‌। 
व्याख्यातन्तेनतियत्रानगहुमुंनयोसुदा ॥ 
काशीराजंजयाशोभिरभिनन्द्यसुदान्विताः। 
सुश्च॒ताद्याः सुसिद्धाथोजग्सुगेहंस्वकंस्वकम्‌ ॥ 
आथव काशराज, उन सुद्षतादि ऋषियाके वचन अंगीकार कर, आयुर्वेद 
कहते हुए । उप्त व्याख्यानका वे ऋाष यन्नसे बड़े इषपूवक ग्रहण करते हुए । 
तदनन्तर काशराजका तुम्हार! जय हाय ? एस आशावाद दुकर हषयुक्त तथा 


अपने अथको भले प्रकार सिद्धकर सुश्वतादि ऋषि अपने २ घर गए । # इसी 
प्रकार सुश्र॒तमंभी लिखा है । 


प्रथमंसु श्रतस्तेबुस्वतन्त्रक्तवान्‌स्फु्ट | सुश्र॒तस्यससायोऽ 
पिपृथक्रतन्त्राणितोनिरे ॥ सुथतेनकृतंतन्जेसुथुतंबहुभिये 
। तस्मात्तत्सुश्रतंनान्नाविख्यातंक्षितिमण्डले ॥ 
अर्थ-तिन ओपधेनवादि ऋषियों में सुश्रुतने अपना स्फुट ऐसा शास्र रचा । 
तथा सुश्रुतके मित्र [ ओपधेनव, पोषकळावत, वैतरणोर्र, करवीर, गोएररक्षित, 
आद ] भा अपन अपन पृथक प्रथकू ग्रन्थ बनात हुए, सुश्च॒तन जा शास्त्र रचा 
उसको बहुतसे मनुष्योंने सुना इसीसे वह मन्थ सुश्रुत नाम से पृथ्वीमें विख्यात 


हुआ । परन्तु सुश्रुत नाम से दो आचाय हुए हैं । एक सुश्रुत दुसरे वृद्धसुश्रुत 
इन दोनोमें यह निश्चय नहीं हो सके कि यह प्रसिद्ध सुश्रुत ग्रन्थ किसका बनायाहै। 


$ अथ खलु भगवन्तममरवरकऋषिगणपरिवृतमाश्रमस्थं काशिराजं दिवोदासं धन्वन्तरि- 
मोपधेनव-वतरणोरश्र-पोष्कलावत-करवीयेगोपुर-क्षितसुश्चुतप्रभृतय ऊचुः ॥ भगवन्‌ ! 
झारीरमानसागन्तु स्वाभाविकेव्याधिभिर्विविधवद्‌नाभिघातोपडु॒तानसनाथानप्यनाथवद्विचेष्टमा~ 
नान्‌विकोशतश्च मानवानाभिसमीक्ष्य मनसि नः पीडाभवति, तेषां सुखैषिणां रोगोपशमार्थ मा- 
त्मनः प्राणयात्रार्थञ्च प्रजाहितहेतोरयवेद श्रोठुमिंच्छाम इहदोपदिइयमानम्‌। अत्रायत्तभेहिक- 
माझुष्मिकश्चश्रेयः तद्भगवन्तसुपपन्नाः स्मः शिष्यत्वेनोति ॥ तानुवाचभगवानृस्वागतंवः 
सर्वएवमामांस्याअध्याप्याश्चभवन्तोवत्साअयमायुरवेदोऽङ्गमुपदिश्यते । कस्मैकिसुच्यतामि- 
ति। तऊचुः अस्माकं सर्वेषमेवशल्यज्ञानमूळंकृत्वोपद्शिलुभवानिति । सउवाचेवमस्त्विति । 
तऊचुृयोपिमगवन्तमस्माकमेकमतीनांमतमभिसमीक्ष्य सुञ्॒तोभवन्तंपूच्छाति अस्मै चोप- 
दिञ्यमाने वयमप्युपधारविष्यामः सहोवाचेवमास्त्वाति । 
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( ३०) बुहात्निषण्टुर्लाकरः । । 
अथवाग्भटप्रादुरभाबः। 


ततः काठात्ययेजातेवाग्भटोभिषजांवरः । सक्ष॒त्पन्नोधर 
ण्यांवेधन्वन्तारारवा5परः ॥ आसाद्राजाऽधराजस्यसत्यसं- 
धस्यधीमतः । ज्ञानिनः पाण्डवाग्रयस्यसभायांसुचिकित्स 
कः॥ प्रबंधाबदवस्तनप्रणीताहितकाम्यया । तेषामष्टाङ्गः 
दयसंहिताप्राथतासरावे ॥ सावाग्भटाऽभिधानेनख्यातापर- 
णिमण्डले ॥ 
अर्थ-तदनंतर कुछ काल व्यतीत होनेपर, वेद्योंमें श्रेष्ठ, मानो दूसरा धन्वन्त- 
रि ऐसा प्रथ्वीमें वाग्भट वैद्य प्रगट हुआ । यह राजाधिराज, सत्यसंध, ज्ञानी एसे . 
युधिष्ठिर महाराज पांडवकी सभामें चिकित्सक ( वेद्य ) था इन्होंने अनेक अन्य 
ठोकहिताथे बनाए, तिनमें अष्टाङ्गहदयसंहिता पृरथ्वीमें विख्यात हुई, और वहीं 
वाग्भटसंहिताके नामसे प्रथ्वीमें विख्यात हे | 
चरकातूसुशचताचेवतनतेभ्योऽन्येभ्यएवच ॥ सासंग्रहीतायत्रे 
नलोका5लुग्हहेतवे ॥ विचिजंकोरल्यास्यांचिकित्सासुप् 
दाशिता॥ अनयोपङ्कतंसव्वजगदेतः्नसंशयः ॥ 
अर्थ-चरक सुश्रुत आदि ग्रन्थासे लोकके कल्याणार्थ यत्नपूवक इस संहिता- 
का संग्रह करा है । इस संहितामें और चिकित्सामें इन्होंने अद्भुत चतुराई दि- 
खाई है अर्थात्‌ चरक सुश्चुतमें वीस पच्चीस शोकमें जो कार्य करा है, वो इसमें 
दो चार छोकमेंही कर दीना है । इन्होंने यथार्थमें संपूर्ण जगतका उपका- 
र करा है । इसी कारण इसकी आयुर्वेदकी बृहत्‌ त्रयीमें गणना हे । सो किसी- 
ने कहा भी है । 
सुभरुतंनथुतयेनवाग्भटोनिववाग्भटः 
नाधीतश्वरकोयेनसवैद्योयमकिडूरः ॥ 
अर्थ-अर्थात्‌ सुश्रुत जिसने सुना नहीं, वाग्भट जिसने जिव्हागत न करा, और 
चरक जिसने पढ़ा नहीं, वो वेद्य यमका दूत है इसी कारण वृहतूञरयीपाठी वैद्य- 
की अत्यन्त प्रतिष्ठा है और कोई वैद्य यह कहते हे कि अन्य १८ संहिता और यु- 
गोंके लिये हैं | परंतु वाग्भटसंहिता केवळ कळियुगके लिये बनी है। यथा. 


-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


च 


आयुर्वेदोर्पत्तिनामाध्यायः १ । ( ३१) 


La ~ चेवत्रेताय he ° ~ 
आनः ङतयुगचवनतार्याचरकामतः । 
a हो्‌ CYS 
दवापरेसुश्चतः प्रोक्तः कलोवाग्भटसँहिता ॥ 
अर्थात्‌ सतयुगमें अत्रिसंहिता), तरेतामें चरकसंहिता, द्वापरमे सुश्रुत, और 
कळियुगके लिये तो वाग्भटसंहिता है। 
, द्विष्य-आपने कहा कि अन्य अठारह संहिता हैं वो कौनसी हैं सो कृपा- 
पूवक कहो । 
शुरू-अठारह संहितान्के नाम हारीतसंहितामें इस प्रकार लिखे हैं । 


हारीतसु्चतपराञ्ञरभोजभेडभृग्वशिवेशचरकाःच्यवनोऽ प्यग 
स्तिः । वाराहवाग्भटनरायणनारसिहाआज्जेयकात्रिञशिनःशि .. 
वभास्करोच ॥ सन्त्यष्टाद्ीहाक्षाथन्वन्तेरवोग्भटेबहिष्कृत्य ॥ 
आर्थ-हारीत, सुश्रुत, पराशर, भोज, मेड, भ्रु, अग्निवेश, चरक, च्यवन, अ- 
गिति, वाराह, वाग्भट, नारायण, नारसिंह, आत्रेय, अत्रि, चन्द्रमा, शिव ओर सूर्य, 
इनमें वाग्भटको त्यागनेस्ते अठारह संहिता आयुर्वेद झाकी कहीं हैं । 
'शिष्य-चरक सुश्रुत वाग्भट आदिग्रन्योमें रस चिकित्सा कही नहीं लिखी . 
फिर रसग्रन्थोंका प्रचार कैसे हुआ | गुरु 
रसग्रंथानां भादुर्भावः । 


भ्तानुकम्पाप्रवणेमहेशः इमक्ानवासीजगदादिनाथः । स्व 

बीय्येयुक्तागद्योगरत्नेःकीणोनितन्जराणिवहूनिचक्रे ॥ रसप्रव 

न्यास्त्वधुनातनायेतन्मूलकाएवकृताःसुधीमिः॥सृष्टिस्थितिध्वं 

सकृताञखलानासनादनाथस्यपहाभपादातू ॥ 

अर्थ-सव जगतूके आदिभूत, श्मशानवासी परमकारुणिक, भूतपति श्रीमहादेव . 
उन्होंने स्वप्रकाशित, विविधतन्त्र स्ववीर्ययुक्त अर्थात्‌ जिन्होमें पारदे आदि ले 
अनेक रसादि औषध रोग दूर करनेको कही ऐसे अनेक तंत्र श्चते हुए | ओर 
जितने आधुनिक रसग्रन्य पंडितोंने बनाए हैं वे सब उन्हीं शिवश्रोक्त तंत्रोसे नि- 
काले हैं अतएव सब आधुनिक रस ग्रन्थोंकी जड प्राचीन तंत्र हे । 


रसग्रन्थेषुतंत्रेषुधातुशोधनमारणे । विवृत्तेचविशेषेण रसराज 
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( ३२) बुहन्निघण्टुरत्राकरः । 


स्यसंस्कृतिः ॥ चरकादोरसादीनांप्रयोगोनेवहp्यते । अतः 

प्रचारएतेषांहितायजगतोमतः ॥ 

अर्थ-रसके ग्रन्थांमें और तंत्रामें धातुओऑंका शोधन, मारण और विशेष 
करके पारदके संस्कार कहे हे सो चरकादि ( सुश्रुत वाग्भटादि ) र नयमे रस- 
प्रयोग नहीं है । इसीवास्ते जगतूके कल्याणार्थ इनका प्रचार संसारमें हे । 


शिष्य-रसग्रन्थोंका प्रचार विशेष कबसे हुआ, ओर प्राचीन ग्रन्थोंसें इनमें 
क्या विशेषता है । 


गुरू-पहले समयमें काष्ठादि ओषधद्वारा वैद्य चिकित्सा करा कर्त्ते, क्योंकि र- 
सोंके बनानेमें एक तो समय बहुत चाहिये, दुसरे द्रव्य विशेष खर्च होता है, ती- 
सरे इनके बनानेमें सहायकभी दो चार मनुष्य अवश्य होने चाहिये । तथा रस, 
आसव और तेल आदि प्राचीन उत्तम कहे हे । ऐसे ऐसे अनेक कारणोसें प्राचीन 
बैद्य काष्ठादि जड़ी बूंटीसे चिकित्सा करते, इसीसे रश अन्थोंका प्रचार पहले सम- 
यमें थोडाथा, परन्तु जबसे इस भारतवर्षमें यवनोंका राज्य हुआ और उनके साथ 
उनके देशके थूनानी वैद्य आए । उन यूनानी वेद्योंने यहांके राजा बाबू छोगों- 
को अपनी स्वादिष्ठ ओषध देकर अपनी ओर अपने शास्रकी उत्तमता दिखाथ, य- 
हांके वैद्योंकी ओर यहांके शास्रोंकी निदा करने लगे । इसी कारणें वेद्योंकी 
जीविका नष्ट होने लगी, ओर दिन प्रतिदिन हकीमोंकी चाह विशेष होने लगी । 
तब हमारे गुरु घेटाल वैद्यांसे न सहा गया शीघ्र अपने प्राचीन रसशाख् रूप ख- 
जानेको खोला जैसे शुकी चढाई देख राजा महाराजा अपने खजानेको खोलते 
हे । बस जो इन्होने रसोंको देना प्रारंभ करा तो यूनानी मुगलानी पठानियोंकी 
वानी बंद कर पानीसें भी पतले कर दिये । और जो यूनानी वैद्य रुका लिख रो- 
गीके द्रव्य हरण करनेको सेकरों दवाई लिखतेथे, तथा अत्तारोसे आधा तिहाई ठ- 
इरा कर उस स्क्रेमे दो चार दवाई संकेत ( समस्या ) की लिख देते थे जो द- 
मडीकी औषध उसके अत्तार साहब रुपया दो रुपये अथवा जेसा रोगी दखा वेसादी 
दो आने चार आने मांग लेते थे, यह अधमे रसशा्रक प्रगट होते ही नष्ट होने. 
लगा अथात्‌ जो इकीमोंकी सेरो दवाई काम करती वो वैद्योंके रसोकी पाव चावल 
आधे चावळकी मात्रा काम करने लगी । इसी कारण काष्ठादि औषधोसे रसशास्त्र- 
को श्रेष्ठता है जैसे किप्तीने लिखा है। 


अल्पमात्रोपयोगितवादरुचेरण्यसंगतः ॥ 
क्षिप्रमारोग्यदायित्वादोषपेभ्योरसोधिकः ॥ 
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आयुर्वृदोत्पत्तिनामाध्याय: १ । (३३) 
अर्थ-काष्ठादि ओषधोंकी अपेक्षासे रसकी थोडी मात्रा उपयोगी होती हे तथा 
काष्ठादि ओषधोंके खानेसें अरुचि होती हे, सो रसके भक्षणसें कदाचित्‌ नहीं 
य ~ च ~ ~ nN ~ ~ ~ 
हो, ओर काष्ठादि ओषधकी अपेक्षा रस जल्दी आरोग्यदाता है, इसीसे काष्ठादि .. 
ओषधोंसे रसको आधिक्यता है । 


अन्यच्च 


युक्‍त्वेकंरसवेद्यन्तु ठाभंपूजांयशस्तथा ॥ 
तृणकाष्ठाषपधवद्यः काठभतवराटकाम्‌ ॥ 

अर्थ-एक रसज्ञ वैद्यको छोड़, लाभ, पूजा ओर यशको कौन प्राप्त हो 
सकता हे | तथा तृण काष्टोषधोंककें कोन वैद्य कोंडी ले सके हे । ओर चंद्रोदय, 
मकरध्वज, मृत्युंजय, रूपरस, राजम्रृगांक, स्वर्णपर्पटी, वसंतकुसुमाकर, नागेश्वर, 
तामेश्वर, वंगेश्वर आदि रसोंके अनुपानभी दूध, मक्खन, मलाई, सहत, मिश्री, . 
सोने चांदीके वर्क इत्यादि हे । बस जबसे मुसलमानोंका आयोवत्तमें आना 
हुआ, तबसेही रसशाख्रके प्रचार इोनेकी बहुधा जड़जमी, 

शिष्य-प्राचीन रसग्नन्थकत्ता कौनसे हैं । 

शुरू-प्राचीन रसशासत्र बनानेवाछे आचायाँ के नाम रसरत्रसमु्चयमें इस - 
प्रकार लिखे हैं | 

आगमश्न्द्रसेनश्वलङ्केशश्चविशारदः । कपालीमतमांडव्यो 

भारुकरः शूरसंनकः ॥ रक्तकाशचरम्युचतथकानरवाहनः | 

इन्द्रदोगोमुखश्ववकंबलिव्योलिरिव्च ॥ नागाजुनः सुरानन्दो 

नागबोषियेशोधन॥ खण्डः कपालिकोब्रह्मागोविन्दोलुंपकोह 

रि॥ रसांकुशोभेरवश्चकाकचण्डीश्वरस्तथा । वासुदेवोऋष्य 

खृंगः क्रियातन्जसमुज्चयी ॥ रसेन्द्रतिलकोयोगीभालुकीमे 

थिलाहूयः॥महादेवोनरेन्द्रश्वरत्नकारोहरीथरः ॥ पतेचान्ये 

चयोसछ्परसशाद्रप्रवत्तकाः ॥ 

अर्थे-आगम, चन्द्रसेन, लंकेश ( रावण ) कपाली, मांडव्य, भास्कर, शूरसेन, 
रत्रकोश, झाम्भु, नरवाइन, इन्द्रद, गोमुख) कंबलि, व्यालि, नागाजुन, सुरानन्द, 
नागबोधि, यशोधन, खंड, कपालिक, ब्रह्मा, गोविन्द, छुंपक, इरि, रसांकुरा, भेरव, 
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( ३४ ) बृहन्निघण्टुरल्राकरः । 


काकचंडीश्वर, वासुदेव, ऋष्यशंग, क्रियातंत्रसमुच्चयी, रसेन्ट्रतिळकयोगी, भाठुकी, 
जनक, महादेव, नरेन्द्र, रत्नकार, हरीश्वर इनसे आदि छे ओर नित्यनाथ, गोरख, 
मुछदरआदि सिद्ध रसशास्रके प्रवृत्तिकत्ता हैं । 

/ द्ध Dee 4 र Ce ® [a a 
अथासद्दानत्यनाथः पाव्वतातनथयः सुर्थाः । 
रसरत्नाकराख्यञ्चरसग्रथप्रणातवान्‌ ॥ 
~ रसेन ~ ज ~ न्न ७ 6. ~ ग्र है 
न्ाचन्तामाणनामधयः । दुटाननाथाभिषगग्रगण्यः ॥ 

he सेन्टर AAA TON AQ AN 
रसन्द्युक्तावावपंश्कार । सुभषगःकाणमतावाचन्रस्‌ ॥ 

® $ aS / 33 
रसम्रथप्रणताराभूवन्नन्यापभूतठ । 

MoS गरन र > 
सव्व्दाहतयरन्थाआश्वयफठदा[यनः | 

अर्थ-पूर्वाक्त नथोके अनन्तर पार्वती पुत्र ऐसे सिद्ध नित्यनाथने रका ग्रन्थ 
रसरत्नाकर बनाया, ओरभिषगूशिरोमणि टुंटुनाथंन अनेक पारद्के प्रयोगसहित 
~ [oS SD > ba [as oN ~ ° = 
सुन्दर ओषध जिसमें ऐसा रसेन्ट्रचिन्तामणि ग्रन्थ निर्माण करा । तदनंतर और 
बहुतसे पंडितोंने अनेक रसअन्थ बनाए । वे सब ग्रन्थ आश्चर्यफलदायक हैं । 
उनमेंषे जो आज कल प्रचलित ग्रन्थ हैं उनके कुछ नाम लिखते हैं । रसाणव, 
रसमश्नरी, रसेन्द्रकल्पददुम, रसराजशंकर, रसहृदय, रसदीपक, रससिद्धिप्रकाश, 
रसन्द्रकाश, रसाळकार, रसभूषण, इत्यादि हें इन सबका संग्रह करके रसराज 
सुन्दर ग्रन्य भाषाटीका सह निमाण करा गया है । 


श्रीमाधवकरश्वन्द्रसूनुः सूरितमोभिषङ्‌ । 
नानाशाख्नोद्धतंचक्रेसेग्रहंरुग्विनिश्वयम्‌ ॥ 
अर्थ-भिषक्शिरोमणि श्रीमाधवकर श्रन्द्रके पुत्र, अनेकशा्तरोंका संग्रहकररुग्वि- 
निश्चयनामक अन्थ करते हुएयद्यपि,अंजननिदान, हंसराजानिदान, सुषणनिदान, 
व्याड़ि आदि आचाय्योकेनिदान बहुत हैं । परन्तु सवोत्तम निदान माधवही है इस 
माधवनिदानकी मधुकोशटीकाकरतानें ओरभी अन्यकत्ताओंके नाम लिखें | यथा- 
भट्टारजेजटगदाधरवाप्यचन्द्रेः श्रीचक्रपाणिबकुलेश्वरसेन 
भव्ये क कीरसुधीरवे ३ 
यैः A रंशानकातिकसुकीरसधीरेयेेतरेयमाधवशुे 
छिखितंबिचित्य ॥१॥ तनतरान्तराण्यपिविलोक्यमभेषय्नः 
सद्विविधेयइहदोषविधोसमाथेः ॥ मत्येरसव्येविदुरेविदितिक 
नाम ग्रन्थेडस्तिदोषविरहः सुचिरन्तनेपि॥ २॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


आयुर्वेदीत्पत्तिनामाध्यायः १ । (३५) 


अथ-भट्टार, जञ्ञट, गदाधर, वाप्यचन्द्र, श्रीचक्रपाणि, बकुलेश्वरसन, ईशान, 
कात्तिक, सुकीर, मैत्रेय और माधव आदिका लेख विचार, तथा और अनेक तंत्रॉ- 
की दख इस अन्य बनानेमे हमारा प्रयत्न हे इस ग्रन्थमें पंडितजनोंको समाधान 
करना चाहिये क्योंकि अपवज्ञ मनुष्यकृत ग्रन्थ दोषराहित्य कहां है ! अर्थात्‌ | 
दादाक परित्याग कर जहां कहीं अशुद्ध रहगया होय उसको सुधार देवे, पर 
न्लु, जो दुष्टजन ह वो इस बृहब्निघंटुरत्नाकर ग्रन्यको देखकर दोषारोपण करेहींगे, 
उनसे हम नहीं डरते, जैसे लिखा हे | 


तथापाक्रयतअन्थः सान्तयद्यापेद लनाः । 
नाइद्र्युभयाछाकादन्यवानेहवत्तते ॥ 
अर्थ-यद्यपि संसारमें दुन जन हैं तोभी हम ग्रंथ करते हैं। क्योंकि संसार 
चाराके भयसं दीनता नहीं ग्रहण करे, अथात्‌ सेठ साहूकार चोरोंके भयले कुछ 
अपने व्यवहारको नहीं छोंडते । 
अष द्भ्याग्याधिचक्रभ्याराक्षतुह्यवछान्नरान्‌ । नानातन्तरप्रसू 
नभ्यामधून्याद्त्ययल्तः ॥ शास्रचक्राणतघण्यहट्ठासम्य 
ऋफलाफलम | चक्रपाणश्वाकंत्तात्ममधुचकंप्रणीतवान्‌ ॥ 
यन्यचकङतरातिवशयपारदाशतम्‌ । चिकित्सायां विशेषेण 
स्नेहाद्पचनेतथा ॥ नान्यर्मिन्‌हञ्यतेचेहृगग्रन्थकोशळब 
न्धनम्‌ । [चरावद्योततासारङ दयेऽयंसुसंग्रहः ॥ 
अथ-निरन्तर श्रमणशील रोगचक्रसें दुबल मनुष्य गणोंकी रक्षा करनेके 
निमित्त, भिषग्वर चक्रपाणिदत्त, अनेक झास्रोंका सार संग्रह कर स्वनामक अर्था- 
त्‌ चक्रदत्त नाम चिकित्सा ग्रंथ बनाया । इस अंथमें चिकित्साकमकी सुन्दर 
युंखला दिखाई है ओर तेळआदि पाचनकी विधि उत्तम कही हे । जेसी प्रणाली 
इस थमं हे ऐसी दूसरे ग्रंथमें कुशलता नहीं है, यह ग्रंथ पंडित लोगोके हृदय- 
में बहुत काळपयत प्रकाश करो. सुनते हैं कि, चक्रपाणिदत्तकृत चक्रदत्त मयम 
निदान, निघंट और चिकित्सा सव वस्तु है परन्तु यह कळकत्तेमें जो छपा है 


वह संपूर्ण नहीं हे । 
राजनिघण्टुः । 
नान्नाश्रीनरसिहपंडितवरः काइमरिदेशोद्गवो नानाकोष- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(३६) बृहन्निघण्टुरत्लाकर! । 


मर्ाव्यिमन्थनगतंरत्रोच्येयत्रतः ॥ एकोकृत्यनिबन्धबन्ध 
नमहोनिषेण्ट्राजाभिधं चक्रेळोकहितेप्सयाहितकरंद्रन्या 
भिधानार्थकम्‌ ॥ १॥ 
कोषादस्मात्तथाऽन्येभ्योद्रव्याणितद्गणानणुणान्‌ । योरू 
पींयावनींभाषांदेशभाषांतथेवच । सामग्येणतथोलाच्याकिया 
स्माभिविधीयते ॥ 


अर्थ-कारमीर देशीय नरसिंह नामक पंडितवर, अनेक कोषरूप समझुद्रकों 
मन्यन कर उनसे अनेक शब्दोंको एकत्र कर, राजनिघंटु नामक सव लोकके क- 
ल्याणार्थ द्रव्याभिधान बनाया इस कोषसे तथा और कोशोंसे गुण और अवगुण 
विचार तथा अंग्रेजी यूनानी भाषाओंको विचार इस ग्रंथमें क्रिया लिखी है । 


भावप्रकाशः । 
आसीन्मद्रेजनपदेविप्रोविदरत्कुलोत्तमः । झिरोमणिःसद्भिष 
जांधन्वन्तरिरिवक्षितो ॥ शास्राणांपारहङसम्यक्रभावमिश्रे 
तिनामकः। वाराणस्यामवस्थायभूमिपानांमहात्मनाम्‌ ॥ ब 
हूनांबहुधातम्यग्रुजांकृत्वाप्रतिक्रियाम्‌ । प्रतिष्ठांमहतीभूमो 
लब्धवान्‌साधुपूजितः ॥ 
अर्थे-३०० तीनसौ वष व्यतीत हुए तब मद्रदेशमें, विद्वान्‌ ब्राह्मणों के उत्तम 
कुलमें, माना द्वितीय घन्वन्तार एप झासत्रक पारदशा, भावाप्रेश्रनाप्रक भिषकारशरा- 
मणि प्रगट हुए । वे काशीपुरीमें वास करि तद्देशीय अनेक महात्मा राजाओंकी 
अनेकवार चिकित्सा कर घडी भारी प्रतिष्ठाको प्राप्तहुए । 
शिष्यानध्यापयामासयोवेदशतसं्यकान्‌। महारत्नानिचो 
द्ृत्यआयुवदमहाम्बुधेः । ग्रंथंभावप्रकाशाख्यंलोकानांहित 
काम्यया । प्रणीतवातप्रयत्नेनवेद्यानासुपकारकम्‌ ॥ आयु 
वेंदप्रबंधानांग्रन्थःसचरमःस्मृतः । 
अथ-जिन्हनि चारस् ४०० शिष्याको आयुवदाद्‌ शास्त्र पटाए, तथा आ. 


युवेदकूप समद्रसे महारलरूप छोकोंका संग्रह कर, लोकोके कल्याणाथ भावप्र- 
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आयुर्वेदोत्पत्तिनामाध्यायः १ । ( ३७ ) 


काश नाम ग्रंथ बनाते हुए । यह ग्रंथ वैद्योका उपकारी है, यह जितने आयुर्वेदके 
अथह उनम पिछला ग्रथ ह । 


आयुवदान्धिमध्यादतिमतिसुनयोयोगरत्रानियत्राछन्ध्वा 

स्वस्वावबधद्युराखलजनव्यांधावध्वसनाय । तत्तद्रग्रथा 

दृगृहीतःसुवचनमणिभिभावमि्रखिकित्साञास्रेजाडचा 

न्धकारग्रहामायतासमश्तावपत्तेप्रकाझाम्‌ ॥ 

अथ -आयुर्वेदरूपी समुद्रमेंस, महाबुद्धिमन्त मनीवरोने योगरत्नरूपी रत्ना 
को लेकर, अपने अपने अंथोंमें धरे हें । उन रत्नोंको समग्र मनुष्योके रोग- 
नाशनाथ उन्हीं उन्हीं ग्रन्थामेसें ग्रहणकरके और भावयुक्त ऐसें सुवचनरूपी म 
णियोसें इस चिकिरसाशास्रमे ग्रखेताके अन्धकार दूर करनेके वास्ते ग्रन्यकत्ती 
आप यह प्रकाश करे है । 


AQ ९ ROA 


पूवाचाय्यःप्रणातषुपूजनायमहाषाभि ।तत्रषुयानरत्नानता- 
न्यज्ञापमधानतः।रभ्यन्तन्यान्यापतथाहङ्यन्तयाननक्काच 
त्‌॥ तथाळप्यृतरचापयत्कप्यन्यनहृञ्यत। पारस्यादिप्रदेशे 
षुजाताओषधय>चया ॥आचायणगृहातास्ता पूवाचाय्येनेत 
त्कृतम्‌। व्याधेःफिरङ्गकार्यस्यलिसितंचात्रखक्षणम्‌।तस्यप्र 
[ताकेयाचापतन्बेऽन्यास्सन्नहश्यत ॥ 
अर्थ-महर्षियोंकरके पूज्य ऐसे पूर्वाचाय्योके बने हुए ग्रम्योके छोक सब 
इस भावग्रकाइमें हें ओर बहुतसें ऐसे प्रयोग इसमें हें, जो कहींनही लिखे-पारसी 
( मुसलमानी ) ग्रदेशोमें होनेवाली ओषधियाके नाम गुण, प्राचीन आचायोने 
नहींलिखे वो सब इन्होंने लिखेहें । तथा फिरंगरोगके लक्षण यत्न किसी अंयमे नहीं 
है वो इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हे । 
अत प्रतीयतेचायु शास्राणांचरमोङ्राति । जाता श्रीभागाम श्र 
स्वत्तमर्यकुशलग्रद | तदिमिंचरमंगरन्थंवेद्यानांजीवनंमतम्‌ ॥ 
आपत्पदशप रतादादाशाभिभामद्वानाम। भावप्रकाशनामार्य 
थोयंपठचतांसर्वें 
अर्थ-इन पूर्वोक्त कारणोंस माळूमहोता है कि इस भावश्रकाश अंथकी उन्नति 
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(३८) बृहन्निघण्टुरल्लाकर । 


भावमिश्रंक समय पाछे हुई है। यह सबके पश्चात्‌ बनाहुआ ग्रंथ वैद्योंका जीवनरूप 
है। श्रीपतिके चरणारविंदके प्रसादसें, ओर ब्राह्मणोंक आशीवादसें भावशकाश- 
नामक यह ग्रंथ तुम सर्वे मनुष्य पढ़ो । 


इति आयुर्वेद्भरणेतृणांभादुर्भावः । 

अस्मिन्‌ शाख्रे पश्चमहाभूतशरीरिसमवा्‌यःपुरुषइत्युच्य 

ते। तस्मिन्‌ क्रिया साऽघष्टान कस्पाहाकस्य हावधष्यातू । 

अथ-इस आयुवेद शास्रमें, पञ्च महाभूत “पृथ्वी, जल, अग्नि; पवन, आकाश,/? 
और शरीरी कहिये आत्मा, इन्के संयोगको पुरुष कहते हैं । उस पुरुषमे शास्त्रोक्त 
कर्म हैं, क्थोकि वही पुरुष व्याधि ओर आरोग्यका आधार है, अर्थात्‌ पुरुषमेंही 
झास्रोक्त चिकित्सा होती हे, क्योंकि सव जीवोके दो भेद हैं । 

ठोकोहिद्रिविधः स्थावरोजड्रमश्व । द्विविधात्मकए 

वाग्नेयः सोम्यश्वतद्भूयर्त्वात्‌ । पञ्चात्मकोवा । 

अर्थ-लोक स्थावर ओर जंगमके भेदसे दो प्रकारका हे, वह स्थावर जंगमभी 


आग्नेय ( गरम ) ओर सौम्य ( शीतल ) के मेदसें दो प्रकारका हे, क्योंकि बहुधा 


मणिमात्र तेज और शीतळ स्वभाववालेही होते हैं | अथवा सर्व प्राणी पृथ्वी, 
जळ, अग्नि, वायु और आकाझाकी आधिक्यतासें पांच प्रकारके हैं । 


तत्रचतुविधोभ्तग्रामः। स्वेदजाण्डजोद्भिजिजरागज संज्ञः । त 

चपुरूषःप्रथार्नतस्यापकरणमन्यत्‌। तस्मात्पुरुषाशपष्ठानम्‌) 

अर्थ-तहां पूर्वोक्त प्राणियोंका समूह चार प्रकारका है | स्वेदज ( १ ) अंडज, 
( २ ) उद्भिज्ज, ( ३ ) जरायुज, ( ४ ) इन चारों प्रकारके प्राणियोंमें पुरुष ( म- 
नुष्य ( ५ ) को प्रधानता है | ओर उस मनुष्य जातिके स्थावर जंगम स्वेदजा- 
दि उपकरण ( सामग्री ) अर्थात्‌ साधन है । इसीसें आयुर्वेदोक्त क्रियाओका 
आधार पुरुष है । 

( पंचमहाभूत शरीरी समवायः पुरुषः ) इस्के कहनेसे, पुरुषशब्द करके 
पश्वादिकोंकाभी बोध होता हे । तथापि मनुष्यजातिकाही इस जगह पुरुषशब्द 
वाचक है । 

( ९ ) पसीनासे जो होते हैं जुंआं लीख आदि (२) जो अंडाओंलें प्रगट 
होते हैं तोता चिरेया, सप आदे, ( ३ ) जो पृथ्वीको फोड कर प्रगट होते हैं 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुर्वेदोरपत्तिनामाध्यायः १ । ( ३९) 


जसं वृक्षादे ( 8 ) आर जो जरा ( झिल्ली ) सें लिपटे माताके पेट्से प्रगट हो 
जेसे मनुष्य आदि । 


ससर्यागाव्यावयःइत्युच्यत । तेचतुविधाआगन्तवश्शा 
रारा मानसाः सुवाभावेकाश्चेति । तेषामागन्तवोऽभिघातनि 
मित्ताः । शारारास्त्वन्नपानसूलावातपित्तकफशाणितसन्नि 
पातवषम्यानामत्ताः। मानस्तास्तुकाधशोकभयहषविषादे 
घ्याथ्यसूयादन्यमात्सयकापठोभप्रभूतय इच्छाद्वेषभे 
दभवात । स्वाभावकाःक्वात्पपासाजरामृत्युनेद्राप्रथृतय 


अथ-उस पुरुषको दुःख संयोग होनेको व्याधि अथात्‌ रोग कहते हैं अथवा 
जिनके होनेसे, अथवा जिन करके, अथवा जिनसें मनुष्यको दुःख हो उनको रोग 
कहते हैं | वो व्याधि रोग ) चार प्रकारके हैं । आगंतुज, झारीरी, मानसिक, 
ओर स्वाभाविक, तिनमें तीर, तलवार, लाठी आदि चोट छगनेसें जो रोग होवे; 
उसको आगँतुज कहते हैं | अन्न अर्थात्‌ विषम भोजन है कारण जिसमें और वात, 
पित्त, कफ, रुधिर, सन्निपात इन्होंकी विषमता है निमित्त जिन्होकी उन व्याधियों- 
को शारीरी ( अथात्‌ शरीरसे होनेवाली ) कहते हें । क्रोध, शोक, भय, हर्ष 
( आनन्द ) विषाद्‌ ( पश्चात्ताप ) इष्या, निदा, दीनता, मत्सरता, काम, लोभ, 
आदि शब्द्से-मान, मद्‌, दम्भ, इत्यादे इच्छा ओर द्वेषसें होनेवाली व्याधियोंको 
मानसिक ( अथात ) मनसें होनेवाली व्याधि कहते हैं । और भूख, प्यास, वृद्धता, 
मृत्यु, निद्रा आदि स्वाभाविक व्याधि ( रोग ) कहाते हैं । अथात्‌ भूख प्यास ए 
इश्वरनिर्भित हैं । इसीसें इन्होका निवारण नही होता है । यदि पूर्वोक्त भख प्यास 
आदि रोग दोषोंके घटने बढनेसें होवे ( जेसे भस्मकरोग, अतितृषा, विना समय 
बुढापा ) तो इनकी चिकित्सा होसकती है । 


तएतेमनःशरीराविष्ठानाःतेषांसंशोधनसंशमना 
हाराचाराःसम्यकप्रयुक्तानिगहहेतवः ॥ 


थे-पू्वोक्त चतुर्विधव्याधि, मन और शरीरके आश्रय होती है । अर्थात्‌ काम 
कोधादि रोग मनके आश्रय हैं । और ज्वरादि रोग शरीरके आश्रय होते हैं। 
तथा अपस्मार ( मृगी ) आदि व्यावे मन ओर शरीर दोनोंके आश्रित होती हैं। 
इन पूर्वोक्त ४ प्रकारकी व्याधि, ( ९ ) संशोधन (२) संशमन (३) आहार और 
( ४ ) आचार ( ५ ) विधिपूर्वक सेवन करनेसे शांति होती है। 
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(४०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । 


प्रागिनांपुनमेलमाहारोबलवणोजसांच । पट्सुर 
सेष्वायत्तोरसाः पुनद्रेव्याश्रयाः । 


अथ-प्राणियोंका कारण आहार ( भोजन ) है । केवळ आणियोंकाही मूल 
नहीं है किंतु बळ, वर्ण और ओज, ( लावण्यता ) काभी हेतु ger है । वह 
आहार मधुर आदि छः रसोंके अधीन है, रस द्रव्यके अधीन हें । 

१ शोधन दो प्रकारका एक बहिराश्रय दूसरा अंतराश्रय, तहा शस्त्र, दागना, 
लेप आदिको बहिराश्रय, ओर वमन, विरेचन, अनुवासन, फस्त खोलने आदिको 

अन्तराश्रय शोधन कहते हैं । 

२ जो दूषित दोषोंको शोधन न करे, और जो दोष समान हैं उनको बढ़ावे 
नहीं, और कुपित दोषोंको समान करे, उघ ट्रव्यको संशमन कहते हैं । वो संशमन 
. , बाह्य अभ्यंतरके भेदसें दो प्रकारका है । तहां लेप, परिषेक, स्लान उवटना, फ- 
स्त खोलना, बस्तिकर्म, गंडूष, ( कुछा ) इत्यादि बाह्य संशमन हे । ओर पाचन, 
लखन, बृंहण, रसायन, वाजीकरण, विषप्रहामनादि, अभ्यंतर संशमन है । 

३ आहार ४ प्रकारका है १ भक्ष्य, २ भोज्य, ३ लेह्य, ४ चोष्य, फिर वह आ- 
हार तीन प्रकारका हे । १ दोषप्रशमन, २ व्याधिप्रशामन, और ३ स्वस्थवृत्तिकर। 

४ देह, वाणी और मन, इनके कम को आचार कहते हैं । तहां खेलना, कूद- 
ना, डोलना आदि देइका कमेहे । पढना, पठाना आदि वाणीका कर्म है । ध्यान, 
चिता, विचार, संकल्प आदि मानसिक कम हे । 

५ विधिपूर्वक कहनेका यह प्रयोजन हे कि, देश, काळ, अवस्था, बल आदिको 
देखकर शोधनादि कम करने चाहिये । 


द्रव्याणिपुनरोषधयस्ता द्विविधाः स्थावराजङ्गमाश्च । ता- 
सास्थावराश्वतावधाः वनस्पतया वृक्षा वारुध आषधय इते। 
तास्वपुष्पाः फलवन्तो वनस्पतयः।पुष्पफलवन्तो वृक्षाः 
प्रतानवत्यः स्तंविन्यश्व वीरुधः फलपाकनिष्टाओषधयः। 
अर्थ-द्रव्य ओषधके अधीन हे वह ओषध दो प्रकारकी है, एक स्थावर, दूसरी 
_ जंगम, तिनमें स्थावर ४ प्रकारकी है वनस्पति, वृक्ष, वीरुध ओर ओषधी, तिन- 
हें फूलरहित फलवाली ( जैसे पाखर, गूलर आदि ) वनस्पति कहाती हें । ओर 
जिन्हॉमें फूल फल दोनों आवें ( जेसे आम, जामुन आदिको ) वृक्ष कहते दै,और 
जो धरतीमें फेल जाती हैं अथवा छोटी गुल्मवान्‌ हों ( जसे करेला, गिलोय, शा” 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुवदोत्पत्तिनामाध्याय; १ । (४१) 


लषणी, पृष्ठपर्णी, जवासे आदि ) इनको वीरुध कहते हैं, और जो फलके पकने 

सें नष्टहोवे ( जेसे गहू, जो, चना आदि ) इन्को ओषधि कहते हैं । 
जड़मास्त्वपिचतुर्विधाः जरायुजाण्डजस्वेदजोंद्रिजाः । त 
अपशुमनुष्यव्याठादयोजरायुजाः । खगसपंसरीसृपप्रभत 
योऽण्डजाःकृमिकीटापिपीलकप्रभृतयःस्वेदजाः । इन्द्रगोप 
मण्ड्कप्रभृतय उद्विजाः । 


आर्थ-जंगम प्राणी भी ४ प्रकारके हैं | जरायुज, अंडज, स्वेदज ओर उद्भिज्ज, 
तिनमें पशु, मनुष्य, व्याळ ( सर्प ) आदि जरायुज कहलाते हैं।पक्षी (तोता, मेना, 
कोयल; मोर आदि ) सप, सरीसृप, आदि अंडज कहलाते हैं कमि, कीट, 
चेटी, ( जूआं, खट्मळ ) आदि स्वेदज अर्थात्‌ पस्तीनेसे होनेवाले कहते हैं । इन्द्र- 
गोप ( वीरवहूटी ) मेडका, वृक्षादि उद्भगिज्ज कहलाते हैं | व्याल शब्द करके हिंसक 
जीव सिंह व्याघ्रादिकोंका ग्रहण है, कोई आचार्य व्यालझब्द करके सर्पविशेष कः 
इते हैं, यथा “ सर्पजातिषुअदिपताकाजरायुजेति” अथवा सरपशञब्दसें अजगर आदि 
मंदगामी सपे जानने, ओर सरीसुपशब्दसें जल्दी चलनेवाले काले, पौनिया 
आदि सर्प जानने | आदिशब्दसे मच्छी, मगर आदि जानने । कहीं कहीं चेटी अं- 
डांसे और प्रथ्वीसेभी होती हैं । 

hs 
तत्रस्थावरेभ्यस्त्वङ्पत्रपुष्पफलमूलकम्दूनियांसस्वरसाद 
यः प्रयोजनवन्तोजङ्गमेभ्यश्रमेनखरोमरुधिरादयः। 


अर्थ-तिन स्थावर जीवोंसें त्वचा, ( छाल ) पत्ता, फूल, फल, जड़ कन्द, 
गोंद, रस आदिशब्दस तेल, खार, भस्म, कोटे आदि ए कामके हें अर्थात्‌ स्या- 
वरोंसें ए अंग ग्रहण करने चाहिये और जंगम जीवोंके वर्म ( चाम ) नख, रोम, 
( वाळ ) रुधिर, और आदिशब्दस मांस, वसा, हड्डी ओर खुर ए कामके हैं। 


पार्थिवाः सुवर्णरजतमणिमुक्तामनःरिलामृत्कपालादयः | 
कालकृतास्तुप्रवातनिवाता55तपच्छायाज्योत्त्ातमःशी 
तोष्णवषोहोरात्रपक्षमासत्वेष्यनादयः सँवत्सरावेशेषाः । 


१ काठ मलसे प्रगट होनेवाळी उन्को कामे कहते हे, जेसे गिनार आदे । २ विच्छू 
छः बैदवालेन्को कीट कहते हैं। 
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(४५) बृहांन्नघण्टुरत्राकरः | 


* (aN ३ 
तएतेर्वभावतएवदोषाणांसञ्चयप्रकोपप्रशमप्रतीकारहेतवः 
प्रयोजनवन्तश्च । 

अर्थ-पार्थिव कहिये पृथ्वीके विकारोंमें सोना, चाँदी, फटिक आदि मणि, मो 
ती, मनसि, मड्टी, खपरा और आदिदान्दसें होह, कीटी, धूळ, विष, इरिताल? 
नोन, गेरू ओर सुरमा, आदि इन सबको काममें लाने चाहिये । तथा काल 
( समय ) संबंधी वस्तुओंमें अत्यंत पवन, पवनका निरोध, धूप, छाया, चांदनी, 
अंधकार, सरदी, गरमी, वर्षा, दिन, रात्रि, पक्ष, महिना, ऋतु, अयन आदि संवत्सर- 
विशेष ओर आदिशन्दसें निमिष, कला, काष्ठा, सुहृत्तादिक, जानने । अब इन्का 
प्रयोजन यह हे कि-ए पूर्वोक्त स्थावर, जंगम, पार्थिव ओर काळकृत पदार्थ थे सब 
स्वभावहीसें वात, पित्त, कफ आदि दोषोंके संचय, प्रकोप ओर प्रशमन ( शांति) 
के हेतु होते हैं, तथा चिकित्खोपकारक होते हैं अर्थात्‌ खील, सुगंधवाळा, खस, ला- 
लचंदन, जलमें डारके पवनमें रातिभर धरा रक्खे तथा मेनफलोंको पवनराहित धू- 
हमें सुखावे इत्यादि प्रयोजन जानना । 


I MINOR 


झरीराणांविकाराणामेषवगेश्चतुविधः॥चयेकोपेझामे चेवहेतुरु 
क्तां्ाकेत्सकेः ॥आगन्तवश्चयेरोगास्तेद्विघानिपतान्तिहि।म 
नरयन्येशरोरेऽनयेते षान्तुद्विविधाक्रिया॥शरीरपतितानान्तु 
शरीखदुपक्रमः मानसानान्तुशन्दादिरिष्टोषगंः सुखाव 


अथ-[ आहार, आचार, पार्थिव और काळ भेदसें ] शारीर विकारोंका यह 
चार मकारका वग, संचय कोप आर झांतिका कारण वेद्यांने कहा है, [ परंतु जेज्ञ- 
ट आहार आचारको छोड़ स्थावर, जंगम, पार्थिव ओर काळ इस चतुवर्गको देहके 
रांगाक संचय, कॉप ओर शांतिका कारण मानता है] परंतु इसके मतका पंजिका- 
वाळा खंडन करता ह । अब जो आगंतुक रोग अथात्‌ किसी चोट आदि कारणोसे 
सगट ह वह रांग दाप्रकारकं हं पहले जो मनसे संबंध रक्खे दूसरे वो जो शरीर- 
स सम्बन्ध रखत हे उन दोनाकी दो प्रकारकी चिकित्सा हे । जो दारीरमे पडते हे 
जेसें तीर, तलवार आदिका घांव उनकी झारीरके अनुकूल चिकित्सा करनी चाहिये 
ओर मनमें होनेवाले रोग ( चिता, उद्वेग, इष्या आदि ) मन प्रसन्न करनेवाले 
(झन्दादि शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध) आदि वांछित पदाथ सुख देनेवाले होते हैं। 


एवमेतत्पुरुषोव्यापिरोषधंक्रियाकालइतिचतुष्टयंसमासेन 
व्याख्यातं । त्पुरुषग्रहणात्तत्तत्सम्भवदुव्यसमूहोभूतादि 


0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation 


आयुर्वेदोरपत्तिनामाध्यायः १ । (४३) 


श्क्तस्तड गत्यङ्गावकल्पा्चत्वङ्मांसासरास्रायुप्रमृतय | 

अथ-इस प्रकार पुरुष, व्याधि, ओषध, क्रिया ओर काल यह चार वस्तु संक्षे 
पसे कही हें यद्यापि पुरुषादिक पांच होते हैं तथापि चारही समझने अथवा क्रिया 
काल एकदा जानना तर्हा पुरुषके ग्रहणसें उस पुरुषसें उत्पन्न द्रव्य समूइ, (शुक्र, 
आत्तव ) ओर पंच महाभूत आदि तथा पुरुषके अंग ( मस्तकादि ) प्रत्यंग, ( चि- 
बुक आदि ) त्वचा, मांस नस आदिका ग्रहण करा जाय है । 

व्याध्रहणाद्वातापत्तकफशाणतसात्रेपातवेषम्यानामेत्ता 

सव एव्‌व्यावृयाव्यार्याताः । ओषाधेग्रहणादद्रव्यगुणरसवी 

येविपाकप्रभावाणामादेशः । 

अर्थे-व्याधिके कहनेसें वात, पित्त, कफ, रुधिर और सन्निपात इन्होंकी वि- 
षसता ( घाट वाढ ) सें उत्पन्न होनेवाली सव व्याधियोंका ग्रहण कियाजाय हे ( स- 
तएव ) इसके कहनेखें आगंतुक, मानसिक, स्वाभाविक सव रोगोंका ग्रहण है | 

किवामहणाच्छ्यादानसहादानचकसागण्याख्यातांन | 

कालयहणात्सवाकयाकाठानामादश: | बीजंचिकित्सित 

स्येतत्समापेनप्रकीतितम्‌ ॥ 

अथ-क्रियाके कहनेतते छेद्यादि ( अथात्‌ छेद्य, भेद्य, ठेख्य, आहाय, विश्राव्य 
और सीव्य ) तथा स्रेह आदि( स्लेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन 
नस्य, कवलग्रहण, गंडूष, पाचन ओर संशमनादि ) कोंका ग्रहण हे । ओर काल- 
के कहनेसे संपूर्ण वमन विरेचनादि क्रियाआंका समय जानना चाहिये, अथात्‌ 
अमुक समयमें विरेचनादि लेवे ओर अमुक समयमें चिरना फाडना आदि कम 
करने चाहिये यह चिकित्साका बीज संक्षेपसें कहा है। 


स्वयम्भुवाप्रोक्तमिदंसनातनेपठेद्विय काशपातप्रकाातम्‌॥ 


सपुण्यकमोश्चुविपूजितोनपेरसुक्षयंशकसलाकतांत्रमेत्‌॥ १॥ 

अथ-अब इस झासत्रका माहात्म्य कहत ह) जा मनुष्य श्रान्रह्मदवग्रणात तथा 
कारापातप्रकाशत इस सनातन शास्त्रका पद्गा वइ पुण्यकरनेवाळा पृथ्वाम राजा 
महाराजाओंखें पूजित होवे ओर देहके अन्त इनद्रके स्वगमे जावे । 


A 


इति श्रीमाथुरदत्तरामानामत आयुवदादारबृहान्नेः 
घंटुरत्राकरस्य पू्वसंड आयुवदात्पात्तनामाध्यायक- 
थन नाम प्रथमतरङ्गप्रथसवाचिः ॥ 
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(४४ ) बृहन्रिघण्टुरत्ञाकरः । 


॥ अथ शिष्योपनयनीयाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
—— IO YER 
अर्थ-आयुवेदोरपत्तिनामाध्याय कहनेके अनन्तर शिष्योपनयनीय अर्थात्‌ 
जिसमें रिष्यको दीक्षा देनेकी विधि उक्त अध्यायकी व्याख्या करेंगे यह प्रकरण 
चरकं लिखते हैं । यद्यपि ब्राह्मणादि त्रिवर्णका उपनयन प्रथमही होजाता है 
तोभी आयुर्वेद पटनेके समय फिर उपनय होता हे । 
बुद्विमानात्मनः कार्यगुरुलाषवे कर्मफळमनुबन्धं 
देशकालो च विदिता युक्तिदशीनाड्गिषक्‌ बुभूषुः 
शास्रमेवादतः परीक्षेत । 
अर्थ-बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने छोटे बड़े कायमें कर्मफल अनुबंध ( प्रयोजन 
अधिकारी आदि ) देश कालको जानके युक्तिके देखनेसे वेद्य होनेवाला पुरुष 
प्रयम झा्रकी परीक्षा करे । 
विविधानीह झा्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके तत्रयन्स 
न्यत महद्यशस्विवीरपूरुषाऽऽसेवितमर्थमाप्तजनस्यपूजि 
त्‌ _तरिविषरिष्यबुद्वि हितमपगतपुनरुक्तदोषमां सु- 
प्रणीत सूजभाष्यसंग्रहक्रमं स्वाधारमनवपतितशब्दमक्क- 
घशन्द युष्कलाभधानं क्रमगताथमर्थतत्वानेश्वयप्रधानं 
सज्गता्थमसंकुलप्रकरणमाशुप्रवोधकलक्षणवच्चोदाहरणव 
चतदाभप्रपयत शास्त्रम्‌ ॥ 
अर्थ-अनेक वैद्यकके शास्त्र लोक ( संसार ) में प्रचलित हैं, तिन्होंमें जिस ग्रंथ 
_ पढनेकी इच्छा होय उसको बडे बहुतसे यशस्वी वीर पुरुषोंकर आसेवित ( अथी- 
त्‌ पठित ग्रन्थ ) बहुतसे आपजन ( शिष्टों करके पूजित, त्रिविध ( उत्तम, मध्य- 
म, अधम ) शिष्यकी बुद्धिको हितकारक, पुनरुक्तदोषरहित आष अच्छे प्रकारसें 
कहा सूतभाष्य संग्रहका कम जिसमें सुंदर आधारवाला हो जिस्में शब्द न गए 
होवें, बडा जिसका नाम होय; क्रमपूर्वक आप्त अर्थ जिस्का, और अर्थतस्वका निश्च- 
य प्रधान जिस्में, संगत अथ हो अर्थात्‌ असंगत अर्थ न हो, न्यारे न्यारे प्रकरण, 
शीघ्रबोध करानेवाछा, ठक्षणवान्‌, उदाइरणवान्‌ ऐसे झास्रका आश्रय ठेवे अथो- 
ˆ तू ऐसे शास्रको पटना चाहिये । , 
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शिष्योपनयनीयाध्यायः २ । (४५) 


ह्येवंविधममर्झवादित्यस्तमोविधूयप्रकाशयाते 
सर्वेततो5नन्तरपाचाय्येपरीक्षेत । तद्यथा 
आर्थ-ऐसा उज्ज्वल शास्र सूर्यके समान हृदयका अंधकार दूर कके ज्ञानको 


अकाश करता हे । इस अकार प्रथम शास्त्रकी परीक्षा करके पीछे आचार्य्य (गुरु ) 
की शिष्य परीक्षा करे. सो इस प्रकार । 


पय्येवपातश्चतंपरिहृष्टकमाणंदक्षंदक्षिणंशुचिजितहस्तसुपक 
रणवन्तं सव्यान्द्रियोपपन्नप्रक्कतिज्ञप्रतिपात्तज्ञमनुपस्कृताव 
द्यमनसूयकमकापनंङ्े शक्षमाशष्यवत्सळ मध्यापकंज्ञापनास 
मथामत्येवंशुणोह्याचाय्यः स्वक्षनमात्तवामपईवसस्यगुणः सु 
शिष्यमाशुवेद्यगुणेः सम्पादयति ॥ 
आर्थ-आयुर्वेद पढनेवाछे मनुष्यको ऐसा आचार्य करना चाहिये कि, जिसका 
झुद्ध श्रुत अर्थात्‌ यथार्थ झाख्रोंको सुना हो । ओर गुरुके समीप रह कर संपूण 
औषधादि, तथा नाड़ी, मूत्रकी परीक्षा आदि कमं गुरुको करते हुये देखे हो चतुर 
हो, सरळ हो, पवित्रतासे रहता हो । जितहस्त अर्थात्‌ चोर न हो तथा जिसके स- 
आप औषधबनानेके और चीरने फाडने आदिकी सर्व साम्रिग्री होवे । सव इन्द्रीवा- 
ला होवे, अर्थात्‌ (हुला, लंगडा, टोंटा, काना, नकटा, अपाद ऐसा नहो) दूसरे मनु- 
ष्यकी प्रकृतिका जानेवाला और बुद्धिका जानेवाला हो, जिसने बहुत विद्या- 
ओंका संग्रह करा हों चुगल और क्रोधी, न होवे यदि औषध. आदि बनानेमें केश 
( दुःख ) हो उको सहनेवाला हो, शिष्यको प्यार करनेवाला, पढानेवाठा हु 
मझानेमें समर्थ, इत्यादि युणवाला आचाथ उत्तम शिष्यको वैद्य गुणोसे शीघ्र परि- 
पूर्ण कर देवे । जैसे ( खेत ) के गरमी आदि दूषणोंको मेघ दूर कर घास आदि 
से खेतको परिपूर्ण कर देता है । 
तसुपसृत्यारिराधयिषुरुपचरेदाय़िवचदेववचराजवच्वा पतवच 
भतेवद्ा5मत्तस्ततस्तत्मसादात्कृत्लंशास्रमांधगम्यशाख 
स्यहृठतायामभिधानस्यसोष्ठवस्यार्थस्यविज्ञानिवचने5स्यश 
क्तोचभूयः प्रयतेतसम्यक । तत्रोपायाव्याख्यास्यन्ते । अध्य 
यनमध्यापनंतद्रिद्यासम्भाषेत्युपायाः ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त सव गुण संपन्न गुरुके समीप जायकर, असन्न करनेको गुरुकी अ 
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(४६) बृहन्निघण्टुरत्राकरः | 


ग्रि, देवता, राजा, पिता और भत्ता ( स्वामी ) इनके सहझ सेवा करे । तदनंतर 
गुरूकी प्रसन्नतासे संपूण शाख्तरोंको प्रात हो शास्रोंकी दृठताकों और नामके वि- 
ख्यात होनेके लिये, तथा अर्थ जाननेको बोलनेकी शक्ति बढनेके वास्ते, फिर श्ञा- 
स्रमें अच्छी रीतिसें यत्न करे । तहां शाख्रमें प्रवृत्ति होनेके उपाय कहते हैं | 
पढना, पठाना और उस शास्रका संभाषण करना ए तीन उपाय हें । 
तहां प्रथमपटनेकी विधि कहते हैं । 
तत्राध्ययनावाधकल्पः । 

कृतक्षणः प्रातरुत्थायोपव्युपंवाकृत्वाऽऽवञ्यकसुपरुपृ्योद्‌ 

SN _ > सेद्ध 23४ थेर व्य < विलय 

केदेवगात्राह्षणगुरुवदासद्रा5चाय्यभ्यानपस्छत्य समजु 

ho 3:39 [५5.६ ~ CN 

चोदेशसुखोपाविष्टोमनःपुरसरीभिवाग्भः सूनषचुकासन्‌पुन 

र (SSE ER र 

रावत्तेबुद्धयासम्यगनुप्रविऱ्याथतत्वसदोषपरिहारप्रमाणाथे 

2-0 >, च ~ 3 NA देत द ~ 

मेवाऽपराह्वेरात्रोचशश्चदपरिहापयत्नभ्यस्येदित्यष्ययनविधिः 

अर्थ-निश्चित कर। है समय जिसने, ऐसा विद्याभिळाषी प्रातःकाल, अथवा 
चार पांच घड़ी रात शेष रहने पर उठे, और मल मूत्र परित्पाग आदि आवश्यक 

Cs ~ > *. > ON १९०७: 
कमसे निवृत्त हो, दांतन कुरला आदिकर सखत्रांनादिक करे पीछे देवता, गो,ब्राह्मण, 
गुरु, वृद्ध सिद्ध और आचार्य, इनको प्रणाम करे, पीछे समान ओर पवित्र स्था- 
नम सुखपूवक बैठे, मनको एकाग्र क्र वाणीसें सूत्रका उच्चारण वारंवार करे, और 
शाख्रमें बुद्धिको प्रवेश कर उसके अथ ओर तत्वको जानना चाहिये । तथा जो 
दोष होवें उसके परिहार ओर प्रमाण तथा प्रमाणके अर्थकोभी जाने । सायंकाल 
ओर रात्रिको छोडकर बाकी समयोंमें पढना चाहिये यह पढनेकी विधि कही । 
द A 
अथाध्यापनावाधः । 


अध्यापनेकृतबुद्धिराचायेः शिष्यमादितः परीक्षेत तद्यथा 
ब्राह्मणक्षजियवैश्यानामन्यतममन्व॒यवयःशी ल शी य शै चा चार 
विनयशक्तिबठमेधाधूतिस्मृतिमतिप्रतिपत्तियुक्त [ अश्नुद्रक 
माणमव्यड्भमव्यापन्नेन्द्रियनिभ्तमनुवद्धमव्यतानिनमध्ययना 
भिकाममत्यथविज्ञानकर्मदशनेचानन्यकाय्यंमलुब्धमनाल 

से ] तनुजिद्दोष्टदन्ताग्रमजुवत्क्राश्षिनासंप्रसन्नचित्तवाकचे 
शंकेशसहश्वभिषकशिष्यसुपनयेत्‌ ।विपरीतगुणनोपनयेत्‌ ॥ 
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शिष्योपनयनीयाध्याय; २ | (४७) 


अथ-पढानेवाठा आचाय प्रथम शिष्यकी इस प्रकार परीक्षा करे ब्राह्मण, क्षत्री 
आर वश्य, इनमसे किसी जातका हो उत्तम कुळ ( इस जगे कुलशब्दसे आयुर्वे 
दाष्ययनकत्ता कुछ मयोजन इ) नइ अवस्था अथवा तरुण अवस्था शीळ स्व- 
भाव, शूरवीर, बाहर भीतरसे शुद्ध; परंपरागत कुल, देश और लौकिकआचारषाळा 
नीतवाला, उत्साइवाला, बली, बुद्धिवान्‌, धृति (जिद्दा ओर लिंग इन्द्रियका जीतने 
वाला ) पढीहुई अथवा देखी वस्तुको स्मरण रखनेवाला, अप्राप्त वस्तुको ज्ञान- 
वान्‌, बड़े भारी कामको करनेवाला, सव अंग और सर्व इन्द्री जिसके होवे, वशी- 
भूत, किसी कायम बंधा न हो, जुआ, चोरी, वेश्यागमन, आदि व्यसनवाला न 
होवे । पठनेकी ओर ज्ञान कर्मके जाननेकी इच्छावाला, पटनेके सिवाय जिसको 
दूसरा कार्थ न हो, लोभी न हो, आलसी न होय, ओर जीभ, होठ, दांत ए पतले 
होवे सुख, नेञर, नाक, ए जिसके सुडोल और देखने योग्य हो, जिसकी असन्न चित्त, 
वाणी, और चेष्टा, होवे । दुःखको सहनेवाला, ऐसे झिष्यको वैद्य उपनयन करे । 
और जो गुण कहे इनसे विपरीत गुणवाले शिष्यको उपनयन ( दीक्षा ) न देवें । 


उपनीयस्तुब्राह्मणः उदगयनेशुङ्पक्षेप्रशस्तेऽहनिपुष्यहरुत 
अवणाऽश्वथुजामन्यतमेननक्षेत्रेणयोगसुपगतेभगवतिशशिनि 
कल्याणेतिथिकरणसुमुहूतेंस्तातः कृतापवासोमुण्डःकषायव 
ब्लसंवीतःसमिधोऽग्मिमाज्यसुपलेपनसुदककुम्भांश्च सगन्धह 
स्तमाल्यदामहिरण्यातहेमरजतमणिषुक्ताविट्रुमक्षोम परिषि 
कुशलाजसषंपाऽक्षतांश्वशुछा्चसुमनसोग्राथिता्रथिता मेष्या 
न्भक्ष्यान्गन्धां्चपिष्टापिष्टानादायोपतिष्ठस्वेति ॥ 


अर्थ-उपनीय ( दीक्षाके योग्य ) तो ब्राह्मण है । उत्तरायण, शुकपक्ष, उत्तम- 
दिवस, पुष्य, इस्त, श्रवण ओर अश्विनी, इनमेंसें कोई नक्षत्रपर चन्द्र होवे 
कल्याण कत्ता तिथि, करण, और महूत्त होवे, तब गुरु शिष्यसें कहे कि अमुक 
समय पर स्नान कर उपवास करना क्षोर कराकर सुंडित हो गेरुअ रंगके वस्त्र पहिन 
कर समिधा, अग्नि, घृत, उपलेपन ( लीपना ) जल भरे कलश, सुगंघितवस्तु 
माळा, डोरी, सोना, चांदी, मणि, मोती मूंगा, रेशमीवत्न, यज्ञके वृक्ष, कुशा, खील, 
सरसो, अक्षत, सपेद चावल, सुंदर फूल ओर फूलोंकी माला, पवित्र और भोजनके 
पदार्थ, चंदन इनमें पिसे हुए तथा विना पिसे ( चून, धान, आदि ) सद साम्िग्री 
लेकर तैयार रहना इस प्रकार सुन शिष्य उसी प्रकार, करे । 
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(2 बृहन्िषण्टुरलाकरः । 


तमुपस्थितमाज्ञाय शुचासमेदेशे प्राकम्रवणे उद्ळूप्रवणेवा 
चतुष्किष्कुमात्रंचतुरखरंस्थण्डिळं गोमयोदकेनोपलिपत दर्भ 
संस्तीयं। यथोक्तिचन्दनोदकुम्भक्षोमहेमहिरण्यरजतमांणिसु 
क्ताविठ्ठमाटकृंतंमेध्यभक्ष्यगन्यशुकृपुष्पठाजसपेपाइक्षतोप 
शोभितंकृत्वा । पुष्पेलांजभक्तेरत्नेश्वदेवताः पूजायित्वावे 
प्रान्भिषजश्च तत्रोलिख्याभ्युक्यच दश्िणतोजह्माणंस्था 
पयित्वाऽग्मिपसमाधाय खदिरपलाशदेवदारुषिल्वानांस 
मिद्विश्चतुणीवाक्षीसक्षाणांन्यग्रोषोदुम्बराश्वत्यमधूकानादां 


CANO >, 


मघुघरृताक्ताभिदावीभिहांमिकेनाविधिनाखुवेणाज्याहुती सुइयात्‌॥ 


अर्थ-गुरु शिष्यको उपस्थित जान पवित्र और समान देशमें तथा जिस स्थान 
में वेदी बनावे वहा सें अथवा उत्तरसें मिळी हुई चौकोन चार वितस्त अथवा 
चार हाथकी वेदी रचे उसको गोवर सें लीपे, और उछपर कुशा बिछाव । तथा पूर्वो- 
क्त चन्दन जलके कलश रेशमी कपड़े, चांदी, साना, सोनके पात्रआदि, मणि, 
मोती और मूंगा आदिखे यज्ञस्थानको सुशोभित करे । तथा पवित्र भोजन कर" 
नेके पदाथ, सुगेधिक पदाथ (अत्तर आदि) सफेद फूल, खील, सरसों और चा- 
बळ आदिसे शोभितकरे । फूल, खील, भात ओर रल्नोसे देवता ब्राह्मण तथा 
वैद्योका पूजन करके पश्चात्‌ वेदीको कुशाओंसे झाडके तथा जळ छिडककर वेदी 
के दक्षिणमें ब्रह्माको स्थापन करे । पीछे वेदीमें अग्निको स्थापन कर खैर, ढाक, 
देवदारु ओर बेळ इनकी समिधा अथवा वड, गूलर, पीपर ओर महुआ इनक्षीर 
वाळे वृक्षोंकी समिधाओंको दही, सदत, घृतमें डबोयके, तथा और जो हवन करने 


~~ 


योग्य छकड़ी उनको होमकी विधिले होमे तथा सुवा से घृतकी आहुति देवे ॥ 


सप्रणवाभिमेहाव्या्धतिभिर्ततःपतिदेवतमृर्षाअस्वाहाकार 
अकुयोत्‌ शिष्यमपिकारयेत्‌ । 


अर्थ-ओकारसहित महाव्याहृतिओसे हवन करे ( यथा ओं भूः स्वाहा, ओं 
७ ~ _ दीघ ~ ~ I 

भुवः स्वाहा, आं स्वः स्वाहा, आंभ्रुभुवःस्वः स्वाहा) इसी क्रमसे देबताआंको 
शी आहुति देवे। जेसे ( ओं ब्रह्मणे स्वाहा, ओं प्रजापतये स्वाहा, ओ विष्णवे 


Lon hao 


स्वाहा ) इसी प्रकार ऋषियोंके नामसें हवन करे चकारसें वेयविद्याके प्रवतक 
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शिष्योपनयनीयाध्यायः २ । (४९) 
प्राचीन आचाय्याके नामसे हवन करे । इस प्रकार वैद्य आप होम करे और 
शिष्यसे भी करावे । 

आह्मणस्रयाणांवणोनासुपनयनंकतुमहेति । राज 
न्या पश्‍्यस्यवश्यांवश्यस्यवात ।शुद्रमापकुरुगुणस्त 
म्पन्नमञवज्यमनुपनातमध्यापयादत्यक ॥ 
आर्थ-ब्राह्मण त्रिवर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) का उपनयन करसक्ता है, क्षत्री 
( क्षत्री, वेश्य ) दो वण का, और वेश्य केवळ अपनीही जातिको दीक्षा देसक्ता हे 
कोई आचार्य कहते है कि श्रेष्ठ ( कायस्थादि ) कुलमें प्रगट ओर श्रेष्ठ गुणयुक्त 
मंत्र रहित तथा उपनयन रहित शूद्रकोभी पढाना उचित है। 
ततोडग्रिंनिःपरिणायाइमिसाक्षिकंशिष्यंत्रयात्‌ । कामकोध 
लोभमोइमानाहङ्ारेष्यांपारुष्यपेशुन्यानृतालस्यायशस्या 
निहित्वानीचनखरोम्णाझुचिनाकषायवाससासत्यबरतत्रहच 
योभिवादनतत्परेणावऱ्यंभावेतव्यम्‌ । मदनुमतस्थानगम 
नशयनासनभोजनाध्ययनपरेण भूत्वा मत्मियहितेषुव 
सितव्यमतोन्यथातेवत्तेमानस्याधमोंभवत्यफलाचविद्याच 
नप्राकाइयं्राप्नोति ॥ 
आर्थ-पीछे अग्निकी तीन परिक्रमा कराय अग्नके साक्षी शिष्यके अति गुरू इस 
प्रकार कहे । कि हे वत्स ! काम, कोष, लोम मोह, मान, अहङ्कार, ईषां 
कठोरता, चुगली, असत्य, आळस्य और अपयश कतां कमको छोड देना, तया 
नख, वालोंको सदेव दूर कराते रहना ( अर्थात्‌ क्षीर सदैव कराते रहना ) पवित्रता 
से रहना गरुआ रंगे वस्र धारण करना, सत्य बोलना, वेदके जो ब्रत लिखे हैं उ- 
न्को करना, ब्रह्मचर्यमें तत्पर रहना, और आचार्यसें आदि छे बडोंको प्रणाम कर- 
स्यादि बातों में सदेव तुमको तत्पर रहना चाहिये, मेरी आज्ञानुसार जाना, 
Ed जैठना, भोजन करना ओर पढना चाहिये । मेरे प्रिय और हितकारी क्म 
वर्ना चाहिये । यदि तू पूर्वोक्त मेरे कहनेके विपरीत बत्तेगा तो तुझको अधर्म होगा; 
और तेरी पढ़ी हुई सब विद्या निष्फल होवेगी, कदाचित्‌ प्रकाशित न होगी । 
अहंवात्वयिसम्यम्वततमानेयदयन्यथादशीस्या 
मेनोभाग्भवेयमफळविद्यश्च ॥ 
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(७० ) बुहन्निषण्टुरलाकरः । 


अर्थे-फिर गुरु अपने नियमोंको इस प्रकार कहेकि, यदि तू मेरे साथ निष्क- 
पढतासें वत्तंगा ओर फिर में तेरे साथ ( पढानेमें ) कपट करूंगा तो में पापभागी 
और मेरी पटी हुई विद्या निष्फल होवेगी । 


द्विजगुरुदरिद्रमितम्रब्रनिनोदिनसाध्वऽनाथाऽभ्युपगतानाश्चा 

त्मवान्धवानामिवर्वभेषजेः प्रातेकत्तव्यमेवंस्ताधुभवाते ॥ 

अर्थ-रोगियोंके साथ वर्त्ताव करनेके नियम शुरू शिष्यसें कहे, कि ब्राह्मण, 
गुरु, ( माता, पिता, बडा भाई आदि ) दरिद्रि, मित्र, संन्यस्त, दीनजन, साधु 
( सत्पुरुष ) अनाय ओर प्रदेशी इन्होंकी अपने बांधवोंके ( पिता पत्रादैके ) स- 
हश चिकित्सा करनी चाहिये इस प्रकार करनेसें तुमको अच्छा है # 


व्याधशाकुनिकपतितपापकारिणांचन प्रतिक त्तैव्य 

~ of ~ >> €_ ९ (1 De 

मेवंविद्याप्रकाशते मित्रयशोधमाथकामांश्चप्राप्रोति 

अर्थ-व्याध ( अहेरिया, कंजर, चाण्डाल आदि हिंसक प्राणी ) शाकुनिक (चि- 

रीमार आदि 'पक्षियोंका पकडनेवाला ) पतित ( जातिश्रध वर्णसंकर आदि ) 
और पापकर्ता ( वेश्यागामी, लोंडेवाज आदि ) इन्हांकी चिकित्सा ( इलाज ) न 
करना | इस प्रकार करनेसें विद्याका प्रकाश होता है ओर मित्र, यश, धर्म, धन 
ओर कामनाओंकी प्राप्ति होती हे । 


॥ अनध्यायानाह ॥ 
कष्णेऽषमीतन्निपनेऽइनदवकष्णतरेपयेवम दविस ध्यम्‌ । अ 
काठाबिदुत्स्तनयित्तुषोषिस्वतन्तरष्ट्रक्षितिपव्यथास्र। १॥ 
शमशानयानोयतनाहवेघुमहोत्सवोत्पातिकदशनेषु । ना 
व्ययमन्येषुचयेषुविप्ानाधीयतेनाशुचिनाचनित्यम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-कृष्ण पक्षकी अष्टमी, चतुदेशी, और अमावसको, तथा जुङ्कपक्षमेंभी 
अष्टमी, चोदश ओर पूर्णमासीको तथा सायंकाळ और प्रातःकाटकी दोनों स- 
न्ध्याओम, तथा अकाल ( कुसम्रय ) में, विजुरी चमकना और मेघका गर्जन, 
अथवा अकांलविद्युतके कहनेसें ( पोष आदि चार महिनेकी वर्षा जाननी ) उ- 


5. कक 


_ कै इस प्रमाण के माननेवाल्ले वैद्य संसार में विरले हैं श्रेष्ठ वैद्य वोहि है जो दुष्टोंकी 
चिकित्सा नहीं करते । 
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अध्यायनसंप्रदानीयाध्यायः ३ । ( ५१) 


स्मे तथा देशोपदरव ( भाजड, मरी, आदि ) में, तथा स्वदेश राजाकी पीडामें, 
इप्रशानम, घोडा, हाथी, आदिकी सवारीमें बैठकर, वधस्थान ( कसाईखाने ) में 
संग्राममें, महोत्सव ( विवाह) यज्ञोपवीर्ताद ) त्रिविधि उत्पात ( दिव्य, भोम, अ- 
न्तरिक्ष ) इन्होंमें और जिस्में ब्राह्मण नहीं पढे जैसें प्रतिपदा आदि तिथी इन्में, 
हे पुत्र ! तुमको न पढना चाहिये | तथा अपविज्ञता सें भी कभी न पढना | 
इ[तंआयुवदाद्वारे बृहन्निघण्टुरत्नाकरे यूवे ० शिष्योपन 
यनायाध्यायकथन नामप्रथमतरङ्गस्य [द्वतायवाचः ॥ २ ॥ 


———— 


शिष्य-हे शुरो! अब आप इस आयुर्वेद पढनेका क्रम कहो । 

शुरू-हे वत्स! पढनेका क्रम सुश्वतमें इस प्रकार लिखा है सो सुनो । 

अथातोऽध्ययनसंप्रदानीयमध्यायंव्याख्यास्यामः ॥ 

अर्थ-शिष्योपनयनीयाध्याय कहनेके पश्चात्‌ अब हम अध्ययनसंप्रदानीय 
अर्थात्‌ जिस्में पढमेकी परिपाटी है उस अध्यायको कहेंगे | 

अथ वत्स ! तदेतदधीतं यथातथोपधारयमयाप्रोच्यमानम्‌ । 

अथ शुचयेकृतोत्तरासङ्गायाव्याकुलायापारिथतायाऽप्ययन 

कालेशिष्याय यथाशक्तिगुरुरुपदिशेत्‌ , पदंपाद शर्केवा । 

तेच पदपादझीका भूयः क्रमेणाऽनुसन्षेया एवमेकेकशो 

घटयेदात्मनाचानुपठेत्‌ । 

अर्थ -हे वत्स ! यह आयुर्वेद शास्र जिस प्रकार पढना चाहिये, वह क्रम भे 
कहताहूं, उस्को सावधान होकर धारण अर्थात्‌ कंठाग्र कर | आवश्यक कमसें नि- 
वृत्ति होचुकाहो, तथा स्रानादिद्वारा पवित्र हो, और उत्तरीय वस्रको वामस्कंव पर 
धारण करनेवाला, अव्याकुल, पढनेके समय आचार्यको प्रणाम करचुकाही, एसे 
शिष्यके अर्थ, गुरु यथाशक्ति आयुर्वेद शाख्रका उपदेश करे । अथात्‌ पढवि,एक २ 
पद्‌, एक एक पाद, एक एक छोक, अयात्‌ अल्प बुद्धिवाले शिष्यको चौयाई 


द्विवाठेको छो तीव्र बुद्धिवालेशिष्यको गुरू एक- 
श्लोक, मध्य बुद्विवालेको आधा २ छक) और ह व 
णक शो पढावे । जबतक शिष्यके । समझम न बैठे तब तक गुरूको चाहिये कि 
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(५२) बृहन्निघण्टुरल्लाकर! । 


उस्को अच्छी रीतिसें समझावे, क्योंकि “ वक्तुरेवहितज्जाब्यंश्रेतायत्रनबुध्यते” अ- 
यातू ( वो कहनेवालेहीकी मूता है कि जिस्को सुननेवाळा न समझे ) पीछे 
गुरुसें भले प्रकार पठके शिष्यको चाहिये कि आप उस गुरूकी पढाइहुई संथाको 
घोख कर कंठाग्र कर लेवे, पश्चात्‌ गुरू आगे पढावे | अर्थात्‌ जिस्को चौथाई छोक 
बताया उस्को चोंथाई ओरभी बतावे, आधे वालेको एक, ओर एक छोक वालेको 
दूसरा छोक बतावे । पीछे जो थोड़ा पढा है उस्को उस्सें विशेष पठे हुए शिष्यके 
आधीन कर देवे । ओर शिष्यके शीघ्र कंठाग्र करानेके अथ शिष्यके संग गुरूभी 
बराबर बोले । 


पठनसमयके निथम ॥ 


अद्वुतमविठम्बितमविशज्धितमननुनासिक॑ व्यक्ताक्षरमपी 
डितवणमक्षिश्चवोष्टहर्तेरनभिनीतं सुसंस्कृतं नात्युच्चेनों 
तिनीचेश्वस्वरेः पठेन्नचान्तरेणकश्विद्रजेत्तयोर धीयानयोः ॥ 
अर्थ-बहुत जल्दी जल्दी न पठे, तथा बहुत धीरे धीरंभी न पठे, संदेहको त्याग 
कर पटे, ओर अननुनासिक अर्थात्‌ गिनगिनाय कर न बोले ऐसें बोले कि सब 
अक्षर स्पष्ट दूसरेको सुनाई देवे | वर्णोको चवायके न बोले, भोंह, होठ, और हा- 
योंको, न चलावे । अथात्‌ बहुतसे बालकोंके नेत्र, भोंह, हाथ, ओर सर्व शरीर 
पढते समय हिला करते हैं | इस अपगुणको छोड देना चाहिये । प्रथक्‌ २ वर्ण 
सुनाई देवे, न बहुत जोरसें बोले, न बहुत मंदस्वरसें पढे, और पढते समय गुरू 
शिष्यके बीचमें होकर न निकलना चाहिये । 
शुचिगुरुपरोदक्षस्तन्द्रानिद्राविवनितः । पठेदेतेनविधिना 
शिष्यः शाख्रान्तमाप्यात्‌ । वाबसोष्ठवेऽथेविज्ञानेप्रागरभये 
कमेनेपुणे । तदभ्यासेचसिद्धोचयतेताऽध्ययनान्तगः ॥ 


अर्थ-पवित्र, गुरूकी सवाम तत्पर, चतुर, तन्द्रा और निद्राकरके रहित, इस 
ग्रकारको शास्त्र पढ़े तो वह शिष्य भेप्रकार शास्त्रॉके पारको प्राप्तहोवे | वाणी 
की सौष्ठव अर्थात्‌ बोलनकी सुन्द्ररीति सीखंनेको, झा्रके अर्ध जाननेको, और 
झास्रमें प्रगल्भ ( ढीट ) होने को, तथाकर्म ( क्रिया ) में निपुण होनेको, और इन 
पूवोक्त ‘~ सिद्ध ~~ ~ ce © 

तोके अभ्यासकी सिद्धीके लिय, पढ़ाहुआ विद्यार्थी यत्नकरे । अर्थात्‌ केइ 
_पढ्नेमात्रसेही वैद्य नहींहोता, शा्रको पट्के बराबरके स्वाध्यायियासे झाख्रार्थ 
कराकर । तो बोळनेकी शक्ति बढे । और पढ़ेहुए झारत्रको नित्य विचार करके 
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अध्ययनसम्प्रदानीयाध्यायः ३ । (५३) 


विनापढे अन्थको अपनी बुद्धिस लगावे । जो स्थल आपसे न लगे उसको भी गुरू 
से अथ पूछलीया करे | और अपने पटे में जो भ्रम होवे उको भी गुरू से पूछ 
लीया करे । इसप्रकार करनेस शिष्यकी अर्थमें प्रवीणता होती हे । तथा गुरू 
जहां कहीं सभामें जावे तहां शिष्पको संग लजावे, उस सभामें जो पण्डित हैं उन 
के साथ शिष्यका शास्त्रा थ करावे, जहां कहीं शिष्य घबरावे उसीजगह सावधान 
करता रहे, पीछे जब अपने घरमे आवे तब शिष्यसे कहे कि देख तेनें अमुकस्थान 
में अशुद्ध बोळा सो ऐसा नहीं ऐसा हे । ओर अमुककी टीका अच्छा प्रतिपादन 
करा, परन्तु उसपें यह बात तुमको कहनी ओर भी चाहिये, ओर देखो तुम्हारे 
ग्रतिपक्षीने अमुक वात केसी उत्तमताके साथ कही ओर अमुक स्थानमें वो चूका 
था परन्तु तुमने नहीं जाना । इसप्रकार शिष्यको शिक्षा देनसे शिष्य बोलने चा- 
लनेमें प्रगल्भ ( ढीट ) होता हे । बोळनेका प्रकार चरक अन्थके विमानस्थानकी 
अष्टम अध्यायमें लिखा है सो देखलेना। इसी प्रकार जो रोगी आवे उसकी नाडीं 
प्रथम गुरू आपदेखे, पीछे शिष्यको दिखावे, ओर उस शिष्यसते पूछे कि इसकी 
कौनदोषकी नाडी है, जब वो कहे अमुक दोषकी दे, तब उससे पूछे किसप्रकार 
यदि वो उसकी चालका वणेन ठीक ठीक करे तो कहे ठीक है।ओर यदि वो कुछकाकुछ 
कहे तो उसको समझाय देवे, इसीप्रकार मूत्रपरीक्षा, नेत्र परीक्षा, मळपरीक्षा और 
निदान आदिको गुरू आपकरे। ओर शिष्यको बताया करे, तथा तेल बनाना, रसो 
का बनाना, इनमें भी औषध, जल, तेल, आदिका अनुमान गुरू शिष्यको ब- 
तावे । तथा भट्टका बनाना, वकआदि यंत्रोंका बनाना, कच्ची पक्की धातुकी परीक्षा, 
माणियोंकी परीक्षा, इत्यादि सर्ववस्तू गुरू शिष्यको बतावे । इसप्रकार सिखानेसे 
शिष्य सर्व कर्मभे प्रवीण होता है । 
एतद्वइयमध्येयमधीत्यचकमांप्यवश्यसुपासितव्य 
घुभयज्ञोहिभिषग्राजाहोंभवाति । 

अर्थ-यह आयुर्वेद शास्त्र अवश्य पठितव्य है । ओर पढ़कर इसके कमको 
अवश्य सीखे क्‍योंकि शास्त्र और शाखत्रकी क्रिया दोनों का जाननेवाला वैद्य राजा- 
ओंके योग्य होता है | यथा । [ 

रिनिष्टित 
यस्तुकेवलशास्रज्ञः कमेस्वर्पारनिष्ठितः । 
ससुद्यत्यातुरम्प्राप्यप्राप्यभीरुरिवा$5हवम्‌ ॥ 
अर्थ-जो वैद्य केवळ झास्रका ज्ञाता हो, अर्थात्‌ केवल शास्रको पदाहो और कम 
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(५४) बृहन्निघण्टुरल्लाकरः । 


( कस्तेव्थता ) में मट्‌ हो अर्थात्‌ क्रिया न जानताहो वह रोगीको देखके घबड़ाता- 
है, जैसे संग्रामको देख कायर पुरुष डरे है। 
यस्तुकम्मेसुनिष्णातोधाएयोच्छास्रबहिष्कृतः ॥ 
ससत्सुपूजांनाप्रोतिवर्धचाहतिराजतः ॥ 
अथ-जो वैद्य कर्ममें निष्णात अर्थात्‌ क्रिया करनेमें कुशळ हो, परन्तु शास्र 
न पढ़ाहो, और ढीठता पूर्वक वैद्य बने, वह श्रेष्ठ पुरुषोंमें सत्कार नहीं पाता है । 


ओर राजा से वधको ग्रापतहोता है । अर्थात्‌ राजाको चाहिये कि ऐसे ढीठ वैद्योंका 
प्राणान्त दण्ड देवे # 

उभावेतावनिषुणावसमथोस्वकमोंणि । अद्धेवेदधरावेतावेक 

पक्षाविवद्धिनो ॥ ओपध्योडमृतकल्पास्तुश्राशनिविषो 

पमाः । भवन्त्यज्ञरुपहृतास्तस्मादेतीविवजयेत ॥ 
अर्थ-इन दोनों अर्थात्‌ न रास्रमे कुशल, ओर न क्रियामें कुशल, ऐसा वैद्य 
वेद्यविद्याके करनेम्‌ असमथ जानना । ए दोनों ( शास्त्र पढ़ा और क्रियाओंका 
जाननेवाला ) अद्ध आयुर्वेदके धारण करनेवाला इनकी गति नहीं, जैसे एक 
पस्रवाला पक्षी कुछ कामका नहीं, उसी प्रकार थे दोनों वैद्य जानने, अम्रुत तुल्य- 
भी ओषध मूदवे्की संग्रह करीहुई, शब्रकी अनी ओर विषके तुल्य होतीहे, इसीसे 
ए दोनों ( केवल शास्रका ज्ञाता और केवळ क्रियाकुशछ वैद्य ) वर्जित कहे हैं, अर्थात्‌ 
जो आषर्थाके युणको तो शास्रद्वारा जानता हे, आर उनके रूपको न जाने तथा 
ओषध के रूपको तो जानता हो और उनके संयोगविधि तथा गुणको न जाने वे 
दोना ओषधके छेने देनेमें वित हे । | 

छेयाद्ष्वनाभजञो यः स्ेहादिषु च कमसु । सनिहन्तिजनंलो 

भात्कुवद्यारपदषतः ॥ यस्तूभयज्ञोमतिमान्ससमथोंऽथं 

साधने । आहवेकमेनिोहुद्विचक्रः स्यन्दनोयथा ॥ 

अर्थ-जो वैद्य ठेद्यादे ( छेद्य, भेद्य विस्राव्य आदि ) ओर स्नेहादि ( स्लेहन, 
रोपण, वमन, विरेचन आदि ) कर्ममें मूख है अर्थात्‌ छेद्य कमामें ज़ेहादि कर्म 
करे । और सेहादि कर्ममें छद्यआदे कम करतेहे । वे खेटे वैद्य राजाके दोसे 


कॅ न मालम हमारे इस देरा में असे अधमां वेद्योंकी अपेक्षा अंग्रेज बहाढुरोंने क्यों 
कर रक्खी है । 
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अभाषणीयाध्यायः ४ । (५५ ) 
लोभवश हो मनुष्यको मारते हैं। ओर जो झाल ओर क्रिया दोनोंको जानतेहे 
वो बुद्धव न्‌ वेद्य योजन ( आरोग्य ) करनेमें समयहें। जैसे संग्राममे दो पहिये 
का रथ कमसाधकहेता है । 
इति श्रीआयुवेदीद्वारे बृदब्निषंदुरल्राकरस्य पूरवखंडे 
अध्ययनसम्प्रदानीयाध्यायकथनं नाम 
तृतीयस्तरङ्गः ॥ ३॥ 


————— =D ims grrr 


अथातःप्रभाषणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
अर्थे-गुरू कहते हैं कि हे वत्स ! पढ़ेहुए शात्रका फिर कहना उसको प्रभाषण 
कहते हैं वह प्रभाषण हे जिस अध्यायमें उसकी हम व्याख्या करेंगे | 
॥ प्रभाषणका प्रजोजन दिखाते हैं ॥ 
आधयिगतमप्यष्ययनमप्रभाषितमर्थतः खरस्यचन्दनभा 
रवाहइवकेवळंपरिश्रमकरभवति ॥ 
अर्थ-पढाहुआ भी शास्त्र अर्थद्रारा करके अग्रभाषित होवे, अर्थात्‌ जो ग्रथपट़ 
हुआ है परन्तु विना अर्थके जाने वह केवळ परिश्रम कारी हे । जेते गधेके ऊपर 
नन्दन का वोझा केवल भार देनेवाला होता है । 
यथाखरशन्दनभारवाहीभारस्यवेत्तानतुचन्द्स्य । एवंहि 
शाख्राणिबहून्यथात्यचाथषुसूढाः सरवद्वहति ॥ 
अर्थ-जेसे चन्दनके भारका वहनेवाला गद्धा, केवल भार ( बोझा ) कोजानता 
हे । उस चन्दनके सुगन्धादि शुणोंको नहीं जाने, इसी प्रकार बहुतसे झास्रोंक 
भी पढ़ा, परन्तु उनशा्नेंके प्रयोजनोंको न जाना वह गघेके सदश शाखाका 
बोझा धारण करनेवाला हे । अर्थात्‌ उसको झाख्जज्ञाता नहीं कहना । 
तस्मादायुेंदशाख्रावेविदिषुणाह्मदपदपादश्चेकाद शोकम 
नुवणेयितव्यमचुश्रोतव्यश्व । 
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(५६) बृहन्निषण्टुर त्राकरः । 


अर्थ-इसीसे आयुर्वेद शा्रक्ञा जाननेवाला, चोंथाई चोथाई छोक आधा 
आधाक्लोक । एक एक झोक । गुरूको झिष्यके प्रति भले प्रकार कहना चाहिये । 
और शिष्यको सावधान चित्तसे सुनना चाहिये । अथवा गुरूकहे ओर उषी प्रकार 
जिष्यसे सुने इसजगे ( अनु ) शब्द वीप्सा वाचक ई । 


कस्मात्सूक्ष्माहि दव्यरसगुणवीयेविपाकदोपधातुमलारवम 
म्मेसिराखायुसन्व्यडस्थिंगभेसम्भवद्रव्यप्तमूहाविभागास्तथा 
प्रनश्शल्योद्धरणवणविनिश्वयभग्नविकल्पाः साध्ययाप्यप्र- 
त्याख्येयताच । विकाराणामेवमादयश्चाऽन्येविशेषाः सहत्त 
शोयेविचिन्त्यमानाविमलविषुल्बुद्धेरपिबुद्धिमाकुलीकुय्थुः 
किंपुनरल्पबुद्धेः । तस्मादवश्यमनुपदपादछोकापेछोकम 
नुवणेयितव्यमनुश्रोतव्यश्व । 


अर्थ-क्यॉकि द्रव्य ( स्थावरादि ) रस ( मधुरा दे ) गुण ( शुरु लघु आदि ) 
वीय्ये ( झीतोष्णाद्‌ ) विपाक ( कटु मधुरादि , दोष ( वात पितादि ) धातु 
(रस रक्तादि) मल ( दोष, मलम़त्रादि ) आशय ( शारीरोक्त ७ ) मर्म 
( १०७ ) शिरा ( ७०० ) नाडी (९०० ) सन्धि (२१० ) हड्डी ( ३०० ) 
तथा गभसम्भव द्रव्य ( शुक्र शोणितादि ) द्रव्यादि विभागके समह बहुत सूक्ष्म 
हैं। यह सूक्ष्म शब्द द्रव्य रस आदि प्रत्येकके साथ लगे हैं | तथा प्रनष्ट शल्य 
( त्वचा आदिमें चुभाहुआ ) व्रण विनिश्चय ( वातादिभेद्सें १६ प्रकारका ) 
भग्न ( दो अकारका ) इत्यादि विकल्प ( भेद ) आर साध्य याप्य (चकार जो है 
उस्सें सुसाध्य ओर कृच्छ्साध्य , इत्यादिनाम हैं जिन्होंके, इसी प्रकार औरभी 
बहुत पदार्थ हैं । ( जैसें आठ प्रक रके शस्त्र काकी विधि ) आदि हजारों प्रकार 
के हें । जिनको गुरूसें विचारभी करे परन्तु विमल ओर अतितीव्र बुद्धिवान मनु- 
ष्योंकी बुद्धि उनके विचारमें ( गुरूके विना) अतिशय करके व्याकुल होती है अथीत्‌ 
्रव्यादिविभाग ऐसें सूक्ष्मह कि बडे बडे पण्डितांकीभी समझसे नहीं आवे । फिर ` 
- अल्पज्ञ अर्थात्‌ थोड़ीबुद्धिवाले हैं उन्होंका तो क्या कहना हे!कोई आचार्य ऐसा अर्थ 
करता है, कि हजारों वार सुनकर चितवनभी करे, परन्तु उन्कोभी नहीं आवि । 
और जिन्होंने कभी नहीं सुना उन्का तो क्याही कहना है? इसी कारण इस आयु- 
वेंदशात्रको पद पद, पाद्‌ पाद्‌, आधा आधा छोक, एक एक छोकके क्रमसें अवश्य 
गुरू शिष्यके प्रति कहे, ओर शिष्यसें फिर सुने । 
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प्रभाषणीयाध्याय; ९ । (५७) 


अन्यशासत्रविषयोपपन्नानांचाथोनामिहोपनिर्पाततानाम्थेव 
शात्तेपांतद्रेथेभ्य एवव्याख्यानमनुश्रोतव्यम्‌ । कस्मान्नह्येक 
स्मनशास्रेशावय'सवशास्रांणासवरांधकतुम । 
अर्थ-अन्य शास्रोंके विषय, प्रयोजन वससें इस आयुर्वेद शास्रमें जो आवे, 
उन्को उन्के मुख्य शास्त्रोसे जाने ( अर्थात्‌ जेसें दोषशब्द दुष्‌ वैकृत्ये धातुसें 
सिद्ध होता है । तों इस्को व्याकरणसें जाने । पदार्थोका वर्णन और तकंविषय 
न्यायशास्त्रसे जाने । ज्योतिषका प्रकरण ज्योतिषसे | इत्यादि जानने चाहिये ) 
क्योंकि सर्व शास्त्रॉका विषय एकदी शास्त्रमे नहीं आ सके है, जैसें लिखा है । 
एकंशाख्रमधीयानोनविद्याच्छास्ननिश्रयम्‌ । 
तस्माद्व्हुश्च॒तः शाश्चावजानीयाञ्चाकत्सकः ॥ ; , 
अर्थै-एक झास्रका पढनेवाळा वैद्य, उस शा्रके यथार्थ सार पदाथको नहीं 
जान सके । इसी कारण बहुक्षत अर्थात्‌ जिसने बहुत शास्त्र सुने हैं वह शाख्नोंका 
यथार्थ प्रयोजनको जानेगा । परन्तु ग्रन्थके पढे विना केवळ बहुश्चत वेद्य नहीं Ei 
सक्ता | इस लिये वैद्यको उचित हे कि- सवे शास्तरोंके विषयोंको सुनता रहे । आर 
पटनेभी चाहिये । 
विना पढे वैद्यकी निदा ॥ 
शाख्नंगरूपुसोद्वीणेमादायोपास्यचासङ्कव्‌ । 
यःकमंकुरुतेवेद्यःसवेद्योडन्येतुतस्कराः ॥ 
अर्थ-जो वैद्य गुरुमुखसें शास्रको पढ, ओर पाठ तथा अथकों बारम्बार विचा- 
रके चिकित्सा करता है, वोही वैद्य है, और तो चोर है । अर्थात्‌ विना गुरुपुख 
पठे और विचारे कदाचित्‌ वेद्य न बने, क्योंकि वह विद्या फलीभत नहीं होती । 
जेसे लिखा हे | 5 
विद्यांग्रहीतुमिच्छन्तिचोय्येच्छद्मबल्यादना । 
नतेषांसिध्यतेकिचिन्माणमंत्रांषधादिकम्‌ ॥ बे 
अर्थ-जो विद्या चोरीसें, कपटसें अथवा जबरदस्तीसें लेना चाहे उन्की मणि- 
परीक्षा, मंत्रविद्या ओर ओषध, आदिशब्द्से ज्योतिष, धमशाख्र) आदिकी 
सिद्धि नहीं होवे, इसीसे गुरुमुखसै पढा शास्र फलीभूत होता है । 


इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निषंटरत्नाकरे प्रभाषणीयाध्याय- 
कथनं नामचतुरथेतरङ्गः॥ ४ ॥ 
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ओम्‌ ॥ 
॥ श्रीशंवन्दे ॥ 


श्रीनिङुञ्जविहारिणे नमः | 


अथ दारीरस्थानमारभ्यते ॥ 


OCD शश 


~ चरी 


तहां प्रथमशारीरज्ञानका प्रयोजन कहते है 


ho [a Rs 
दोषधातुमळादानामाधाररुतुवपुयतः । 
त्स क (1 Ae LoS >A 
तत्सहूपमताज्ञातुं शारीरं प्राडानेरूप्यते ॥ 
अर्थ-वातादि दोष, रसरक्तादि धातु, तथा धातुओंके मल और आदिशब्द्‌- 
हे मछ, मूत्र, नाडी हड्डी आदि जानने | इन सबका आधार शारार हे, उस शरी- 
रके स्वरूप जाननेके अर्थ प्रथम शारीरका निरूपण करते हे । 
शिष्य-शारीर किसको कहते हैं! । 
शुरू-झारीर उस विद्याको कहते हैं देहके प्रत्येक अङ्ग ओर उपांग आ= 
दिका वणन है । 
जसे अ्न्थान्तरमें लिखा हे । 


अङ्गप्रत्यङ्गगावाऽऽशयधसानाशराख्ायासः कण्डराभः । 
पश्यास्थलकलाभानजमठ्साहतद्धाताभः सान्पाभिश्च ॥ 
वातेः पित्तवंठासेः प्रकतिभिराखेलेममंरन्थोपधातुः । 
स्रोतःश्रेणीगुणेरप्यमळतरावियः साभिशारीरमाहुः ॥ 
अर्थ-अङ्ग, प्रत्यक, जीव, आशय, धमनी, नस, नाडी, कंडरा, पेसी, इड्डी 
त्वचा, कला आर इन्होके मल रश, रुषिर, मांस, मेदा, मज्जा, शुक्र, सान्ध, वात 
पित्त, कफ, प्रकृति, मम, छिद्र, उपधातु, स्रोतोंकी ( इन्द्र्याको ) श्रेणा, इन स” 
बके वणनको उत्तम बुद्धिवाळे पुरुष शारीर कहते हे । 
शिष्य-शारीर विद्याके जाननेसे और क्या प्रयोजन हे ? | 
शुरू-हे पुत्र ! निज और आगंतुज रोगोंका आधार यही देह हे । इसीसे इस 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


सर्वभ्तचिन्ताशारीराध्यायः १ । (५९) 


देहके रक्षाथ अनेक महषियांने हेतु, छिङ्ग ओर ओषधवान्‌ त्रिस्कंधवाले इस आयु- 
दके अनेक ग्रन्थ रचे है। उन अन्थोंके द्वारा चिकित्सा करके देहकी अवश्य रक्षा 
कत्तव्य हे । क्योंकि धम, अथ, काम ओर मोक्षका दाता यही देह हे । 

परन्तु वैद्यको लिखा हे कि प्रथम निदानपूर्वरूपादिद्रारा रोगका निश्चय करके 
फिर चिकित्सा करनी चाहिये । परन्तु उस्मेंभी विना झारीरक जाने वैद्यको चि- 
किस्सा करनेका अधिकार नहीं हे | 

अर्थात्‌ जव तक इस बातको वेद्य भले प्रकार न जानलेवे कि, यह शरीर कौन 
कोन वस्तुओंसे बना हे, ओर केसे बना है, तथा कौन कौनसी हड्डी, नाडी, 
नस, आशय आदि देइके किए किस विभागोंमें हैं । ओर वो कितने हैं। तथा वे 
कौन कारणोंसै बिगड़े हे । और उनके सुधारनेकी क्या रीति है । तब तक 
चिकित्सा करनेका अधिकारी नहीं है । 

जसे बृहद्योगतरंगिणीमें लिखा है । 


~ La Le ( 
य्‌ः शारारमावज्ञायशस्त्रक्षारामकमसु | 
[aN (२ रली LN जन्य ड 
प्रवत्ततसारुखातवत्मनावगतक्षणः ॥ 
© > NO ~ हर [i [4] 
अर्थ- जो वैद्य शारीर विद्याके ज्ञान विना झ्नकम ( चीरना फाड़ना ) क्षारः 
कर्म ओर अग्निकर्म ( दागना आदि ) करता है उसकी चिकित्सा निष्फल होती 
हे । जैसे अंधे मनुष्यका रस्ता चलना । अर्थात्‌ जैसे विना जानीहुइ रस्तेमं चलने- 
वाळा अंधा ठोपर खाता है और गिरता हे उठी प्रकार विना शारीरकके जाने वैद्य 
अंधेके समान चिकित्सारूप मार्गमें ठोपर खाता है ओर गिरता है । ऐसा वैद्य रा- 
जा कके दुंब्य है । जेते ग्रन्थान्तरमें लिखा है । 
Loo ७७ 6. CN a 
पाराचतआयुवदाख्स्कन्धोयननवशारारम्‌ । 
MNS >> त्स 
इन्यात्तमाझुतृपतिदेशात्निःसारयेत्स्वकीयाद्वा। 
अर्थ-जिस वैद्यनें त्रिस्कन्धवान्‌ आयुर्वेद तो पढा परन्तु उपेक्षापूवक उसमे 
शारीरकको न पढ़ा ऐसे वैद्यको राजा फांली आदिसे शीघ्र मारडाले और ब्राह्मण- 
आदिको अपने राज्यसे निकाल देव । 
शिष्य-अब आप झारीरकका वणन करो । 
शुरूः- अब तुमसे इम सुश्चतोक्त दश अध्यायोंसे शारीरकका वर्णन करते हैं 


और जो वात्ता सुश्रतसे विशेष हैं वो ग्रन्थान्तरसे कहेंगे तहां प्रथम सःभ्रृतचिताः 
झारीराध्यायको कहते हैं । 
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(६०) बुद्न्निघण्टुर्राकरः । 


अथातः स॒वेभूतचिन्ताञारीरं व्याख्यास्यामः । 
डर < 

अर्थ--ग्न्थके प्रारम्भे मंगलाचरण होता हे, ऐसा शिष्टाचार चळा आता ६- 

इसीते अथशब्दके प्रयोगसे मंगलाचरण करक स्थवर जगम अ 

^~ तों La) [od ~ ङ मे हा 

अथवा पृथ्वी तेज आदि महाभूतोंकी चिताका प्रतिपादून इसम्रन्थम कर , व 

थात्‌ ए कैसें उत्पन्न हुए और ६नहोंके कौनसे लक्षण हें तथा इन्होंके कौनसे काथ 

हें ऐसा विचार इस ग्रन्थे प्रतिपादन करा है, इसीसे हस अन्थको सवश्षतचिन्ता 

कहते हें । फिर उसको शरीरके अधिकार ( प्रधानता ) करके किया इसीस उसको 

शारीर कहते है, उस शारीरका व्याख्यान करते हैं [ गयी ] आचाय | अथातः सवर 
भूतचिता नाम शारीरम्‌ ] ऐसा पाठ कहताहे । 


एतस्यनिवन्धस्यफलंचिकित्सा। चिकित्सापुरुषस्य । पुरुष 
स्तुचतुर्विशतितत्त्वमीवात्मसमवायस्तस्माचातुर्विशातितत्वा 
नांजीवात्मनश्वस्वरूपनिरूपणायसृष्िक्रममाह ॥ 

अर्थ-इस निबन्ध ( ग्रन्थ ) का फल चिकित्सा हे । वह चिकित्सा पुरुषका करा 


जाता है । सो पुरुष चोवीस तत्व और जीवात्माके एकत्र होनेको कहतेंहें, इसीसे 
“> ०० , ७९२ (4 य oS (२ [a ळ_ हैँ 
चौवीस तल्वों#के और जीवात्माके स्वरूप निरूपणाथ सृष्टिक्रम कहते हैं । 


परमात्माका रूप । 
आत्माज्योतिश्चिदानन्दरूपोनित्यश्वानेःस्पृहः । 
निगुणः प्रकृतेयागात्सगुणःकुरुतेजगत्‌ ॥ 
अर्थ-आत्मा जो है सो स्वयंज्योति चिदानन्दस्वरूप इच्छा रहित और निर्गुण 


(3.2 


है । वह अपनी मायाके संयोग इच्छादियुक्त होकर इस जगतूको उत्पन्न करे हे । 
आत्मा और परमात्मा उप्ती ईश्वरके नामभद हैं । 


सत्वरजस्तमश्वेतिगुणास्तेप्रकृतेःसमाः । 
साजडापजगत्कत(परमात्माचदन्वयात्‌ ॥ 
अर्थ-सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ए तीनगुण मायाके हैं । और सम हें। 


% ( पांचज्ञानेन्द्रि नेत्र नाक कान जीभ और त्वचा ( पांच कर्मेन्द्रि ) हाथ पेर वाणी 
लिंग और गुदा ( पंचमहाभूत ) पृथ्वी तेज वायु जल आकाश ( चार अन्तःकरण ) र 
बुद्धि चित्त अहंकार ( पांचसूक्ष्म ) शब्द: स्पर्श रूप रस गंध ए चोवीस तत्व कहते हैं । 
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द 


सवभ्तचिन्ताश्ञारीराध्यायः ५ ।« ( ६१) 


बह माया जड़भी है परन्तु परमात्मारूपी चेतन्यके संबन्धसे जगत्को उत्पन्न 
करती हे । सतका प्रकाशक सतोगुण कहाता हे । और वह सत्व प्रकाशकर्ता ज्ञान- 
रप और सुखका कारणरूप है । रज जो है सो रागात्मक है, ओर दुःखका का- 
रण हे । जिस्सें मनुष्य ग्लानिको प्राप्तहो वह तमोगुण कहाता हे । वह तमोगुण 
~ = >> CS ~ हैं 

बुद्धिका आच्छादन करताहे, और मोह होनेका कारण है | वे गुण समहें, अर्थात्‌ 

~ EJ [oN NNN A Le ~ + 
ग्रकृतिरूप हैं उसी प्रकार न्यूनाधिक होनेसे विकृति कहाते हं । 

अब सुश्रुतको उपदेश करते हुए धन्वन्तरि मरक्कतिके स्वरूप 
विशेषको कहते हैं । 
(1 >. सत्वरज he 
सवेशूतानां कारणमकारणं स्तमोलक्षणमष्टरूप- 
जग © ३-५५ ° 
मखिलस्य जगतः संभवहेतुरव्यक्तं नाम । 


आर्थ-अव्यक्त कहिये सूळप्रक्कति सर्वभूतोंका कारण होकर स्वयं अकारण ` 
हे । तथा कार्य कारण नहीं हे अर्थात्‌ अविकृत है । तथा स्वतंत्र सत्व रज तम रूप 
होकर अव्यक्त, महान्‌, अहङ्कार ओर पञ्चतन्मात्रा ऐसे आउरूपवाली दै । तथा 
सर्व स्थावर जेगमाल्मक जगत्के प्रगट होनेका क रण हे । इसके कहनेसे कार्य और 
कारणकी तादात्म्यता दिखाई । जैसे गुडके गणपतीका गुडी नेवेद्य उसीप्रकार 
अव्यक्त होकर व्यक्तका कारण । कोई आचार्य, अव्यक्त महान्‌ अहंकार और पंच 
महाभूत ए मूलप्रकृतिके आठ रूप कहते हैं | कोई धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अ- 
धर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनेश्वये, आठ रूप कहते है । कोई मन, बुद्धि, अइं- 
कार और महाभूत ए प्रकृतिके आठ रूप हैं । ऐसा कहते हें 


तदेकंबहूनांसेवल्ञानामविष्ठानससुठइ्वोदकानांभावानाम्‌ । 

अर्थ-वहृ अव्यक्त, अविवेच्यावयव होकर सर्वे कम जीवोंका आश्रय हे । जैसे 
समुद्र, सर्व ( नदी, नद, सरोवर, तलाव आदि ) जलोंका आधार हे । कोई 
` आचाय [ औदकानां भावानाम्‌ ] इस पदका अथ चराचर मत्स्य पद्मांदिक 
ऐसा करते हैं । 

शिष्य-एक अव्यक्त अनेकपमेवाले पुरुषोंका केसे कारण है? 

शुरू-दे प्रियवर ! अब इम सर्वेभूतोंकी उत्पत्ति कहते हैं । 

अव्यक्ते सर्वभतोंकी उत्पत्ति । 
तस्मादव्यक्तान्मदाब॒त्पदयतेतछिङ्गकएव । 
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(६२) बृहब्रिघण्डुरत्राकर! । 


अर्थ-तस्मात्‌ कहिये, आत्माके भ्रतिर्बिबित जो अव्यक्त तिस्मे सत्व, रज,तप्त, 
स्वभावात्मक, महत्तत्त्व उत्पन्न होता हे । 
तछिङ्गाचमहतर्तछिङ्गकएवाऽहङ्कारउत्प्ते । 
अर्थ-शुद्ध सतोगुणरूप महत्तत्वत्ते सत्व, रज, तमोगुणात्मक, अहंकार उत्पन्न 
होता है * यह चरकमें लिखा हे । 
अहङ्कारको त्रिविधत्व कहते हें । 
सचत्रिविधोवेकारिकस्तेजसोध्रतादिरिति । 


9९७० 


अर्थ-[ यहां वैकारिकादि ] संज्ञा पूवाचायोनि व्यवहारके अर्थ करीहे अर्थात्‌ 
वो अहंकार, सात्विक, राजस ओर तामस ऐसे तीन प्रकारका हे । तहां वैकारिक 
( सात्विक ) तेजस ( राजस ) ओर भूतादि ( तामस ) जानना । 

~ ° 3-0५ *>* २ 
अहड़ारक काय्यं कहते है । 
~ र र्‌ २७ Ron EN 

तत्रवेकारिकादहंकारात्तष्क्षणान्यवेकादशेन्द्रियाण्युत्पद्यन्ते । 

अर्थ-राजस सहाय, तथा तामस गुणांशाभियुक्त, सात्विक अहंकारले प्रकाश- 
लक्षणवाळी एकादश इन्ट्री उत्पन्न हुई । 


इन्द्रियोके नाम । 


श्रोतत्वकचश्षुनिह्वाभाणवाग्हस्तोपस्थपायुपादम- 
नांसीति । तत्रपूवोणिपश्चवुद्धीन्दियाणे इतरा 
णिपश्चकर्मेन्द्रियांणे।उभयात्म कंपनः ॥ 
अर्थ-कान, त्वचा, नेन्न, जीभ, नाक, वाणी, हाथ, लिंग, गुदा, पेर, और मन, 
ये १९ इन्द्री हैं । तिनमें पहिली पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, तथा पांच कर्मेन्द्रिय हैं | 
और उभयात्मक ग्यारहवां मन है । अर्थात्‌ मनके विना दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंका 
व्यबहार नहीं होता । 


पंचभूतोसे तन्मात्रोत्पत्ति । 
भूतादेरपितिजससाहाय्यात्हृक्षणान्येवपश्चतन्मातराण्युत्पद्यन्ते । 


* शुद्धसत्वस्ययाशुद्धासत्याबाद्धे: प्रवत्तेते । ययामिनत्त्यातिबलंमहामोहमयं तमः" सर्व” 
भावस्वभावज्ञोयथाभवातीनस्पृद्द: । ययानोपैत्यहङ्गारंनोपास्तेकरणंयया ॥ 
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सर्वभूतचिन्ताशारीराध्यायः ६ ।* (६३) 
अर्थ-राजस सहाय, सत्वांशयुक्त तामस अहंकारस मोहलक्षणवाली पंचत- 
नाजा उत्पन्न होती है । अर्थात्‌ शब्द, स्परे, रूप, रस, गंध, ये विषय हे । 
तद्यथा । शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात रूपतन्मात्रं 
रसतन्ात्रं गन्धतन्मात्रमिति । 


आर्थ-जेसे शन्द्तन्माञा, स्पशतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्माञा, ओर 
गन्धतन्माञ्ञा । 


विषय कहते हैं । 
तेषां विशेषाः झाब्दरुपशेरूपरसगंधाः। 
अर्थ-तिन तन्मात्राओंके विशेष कहिये अनुभवयोंग्य जे दुःख सुख मोह तिन- 


से युक्त होवे, वे विशेष शब्दादिक ऐसे जानने, तहां अनुद्धृतस्वभाव ऐसी बाह्य ` ` 


इन्द्रियोंसे उन तन्मात्राओंको योगी ग्रहण करते है | 
तन्मात्राण्यविशेषाणि । 
आर्थे-वे तन्पात्रा अति सूक्ष्म हे । अतएव अनुभवयोग्य जे सुखादिक धर्म ति- 
नसे युक्त नहीं हो सके । 
भूतोंकी उत्पत्ति । 
तेभ्यो भूतानि व्योषाऽनिलाऽनलजलोव्यः । 
अर्थ-तिन शब्दादि तन्मात्राओंसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 
पंच महाभूत उत्पन्न हुए । उन्का प्रकार कहते हैं | 
उत्पत्तिप्रकार । 


एकोत्तरपरिवृद्धयाहान्दादयउत्पद्यन्ते 


अर्थ-तिन शब्द तन्मात्रादि पांचोंसें एकोत्तरवृद्धिके क्रमसे झब्दादि गुण- 
विशिष्ट आकाश आदि पंच महाभ्रत उत्पन्न होते हैं । जेसे शब्दतन्मात्रासे शब्द- 
युणवाला आकाश प्रगट हुआ । ओर न्दतन्मात्रासहित स्पशेतन्मात्रासे झा- : ` 
बद, स्परीगुणवाळा वायू ( पवन ) प्रगट हुआ । तथा शब्द, स्पर, तन्मात्रा स- 
हित रूपतन्मात्रांसे शब्दस्पश्शरूपगुणवान्‌ तेज ( अग्रि ) प्रगट हुआ । तथा 
शब्द, स्प, रूपतन्मात्रासहित रसतन्मात्रांसे शब्द, स्प, रूप, रसगुणवान्‌ 
जळ प्रगट हुआ । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, तन्मात्रा सहित गंघतन्माञ्रासे शब्द, 
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(६४) बृदन्निघण्टुरत्राकर! । 

र वीं प्रगट हह । [ पतंजलि मुनिके मतानुसार शब्दा 
क क लला है] न शब्दादिकोंका आकाशादि 
 महामृतोंसे अमिन्नत्व सूचना कर उपपंहार कहते ह [र 

जर २४ तत्व तथा बुद्धीन्दियोके विषय। 

एवमेषांतत्वचतुर्विशतिव्याख्याता त्श 
याणांशब्दादयोविषयाः । 
अर्थ-इस प्रकार इन तत्वोंकी समग्र चोवीस संख्या कही हे । तिनमें ओज्ञादि 
बुद्धीन्द्रियोंके शब्दादिक विषय जानने । 
कर्मेन्द्रियोंके विषय । 


~ CA ~ 
कमेन्द्रियाणांयथासंख्यंवचनादानानन्दाविसगविहरणानि । 
अर्थ-कर्मेन्द्रियोंक विषय, यथासंख्य अर्थात्‌ यथाक्रमसे कहते हें । वाणीका 
विषय भाषण, ( बोलना ) हांथोंका लेना देना, लिगेन्द्रीका विषयानंद, गुदाका 
मलोस्सर्ग, परोंका गमन ( चलना ) ऐसे पांच विषय जानने । कहे हुए चौवीस 
तत्वोंके अन्य धम दिखाते हैं । 

८ प्रकृति व ९६ विकार. 
अव्यक्तमहानभहड्डारः पंचतन्मात्राग 
चेत्यशेप्रकृतयःशेषाःषोडशविकाराः । 

अर्थ-अव्यक्त, महान्‌, अहंकार, पंचतन्मात्रा ए प्रकृति है । अर्थात्‌ ओरोंके 
कारणभूत है। अव्यक्त प्रथम कहआए है तथापि अव्यक्त प्रकृतिही है इसकी दढ 
सूचनार्थ पुनः कहा है । [ तन्मात्राणि चोते ] इसमें जो चकार ३ उस्का [ प्रकृतयः ) 
इस पदसे संबन्ध हे । इससे महदादिक सात प्रकृति होकर का्यवान्‌ विकृतभी 
होते हे । महदादिकोंको अव्यक्त निरूपित होनेमें प्रकृतित्व और ओत्र दि षोडश 
विकारोको विकारनिरूपित प्रकृतिख जानना । [ शेषाः ] कहिये ह म 
तथा षोडशइन्द्री होनेसें ऐसे चोवीस तत्व हें । तिनमें बुदूध्यादिकोंको प्रकाशल 
` करके प्रधानता हे इसीसें जिनमें प्रकाश ओर जहां स्थितहोकर प्रकाश करते हें 
तथा जिस्के अनुग्रइसै प्रकाश करते हैं तत्मकारत्रयोंकी अधिभूतादि भेदा 
कके कहते हैं । 


श्वेषांविषयो' 
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सव्तचिन्ताञञारीराध्यायः ५ । (६५) ` 


अर्थ-[एषां] कहिये बुद्धि, अहेकार, मन, तथा ओत्रादि बुद्धीन्द्रिय और वा- 
णी आदि, केन्द्रिय ओर मन इन्का स्वस्वविषय किये बुद्धिका विषय निश्चय 
अहँकारका विषय अधिमंतवय, मनका संकल्प विकल्प ओर शब्दादिक विषय .. 
ए सर्व पंचमहाश्रतोमें स्वरूपसंबेध करके रहते हैं, अतएव इनको अधिभूत कहते हैं । 
कोई आचार्य ऐसा पाठान्तर कहते हैं । 

Lie DIN 
[ स्वस्वएषाविषयोऽधेभ्रूतम्‌ ) 
अर्थ-बुद्ध्यादि अयोदशोंका जो स्वकीय विषय अर्थात्‌ भोगसाधन उस्की 


अधिभूत संज्ञा जाननी । 
अध्यात्म । 


स्वयमध्यात्मम्‌ । 
आर्थ-ये बुद्धयादिक स्वतः अध्यात्म अर्थात्‌ [ आत्मनि आधि इत्यध्यात्मम्‌ ] 
आत्मशब्द इस जगे शरीरवाची हे अर्थात्‌ बुद्धयादिक झरीरका आश्रय करके 
रहते हैं | इसीसे अध्यात्म कहाते हैं । 


अधिदैवत । 


अधिंदैवतञ्च। अथबुद्धेत्रद्मा अइङ्कारस्येशवरः मनसश्च- 

रमाः दिशः ओजस्य त्वचो वायुः सूय्येश्वक्षुषी रस- 

नस्यापः, पृथिवी म्राणस्य; वाचोमिः, हस्तयोरिन्द्रः 

पादयोविंष्णु, पायो, प्रजापातिरुपस्थस्योते ॥ 

अर्थ-देवताओंको इन्द्रियोंके अधिष्ठाता इेनिसे अघिदैवत है । उन्को बुद्धया- 
दिकोंमें प्रगट करते हैं । जो जो देवता विश्वरूप विष्णुके जिस जिस अवयव ( अंग ) 
जें प्रगट हुआ, वही २ देवता उसी २ अंगका अधिदेवत हुआ । इस कहनेका 
कारण यह है कि, देवताओंके विना इन्द्रियोंका प्रकाश अर्थात्‌ स्वस्वविषय ग्रहण 
नहीं होवे । अब उन देवताओंको कहते हें । बुद्धिका ब्रह्म, अहंकारका रुद्र, मनका 
चन्द्रमा, कानोंकी दिशा, त्वचाका पवन, नेर्ञोका सूर्य, जिह्वाका जळ, नासिकाकीं 
पृथ्वी, वाणीका अग्नि, हाथोंका इन्द्र, पेरोंका विष्णु, गुदाका मित्रदेवता, शिक्ष- 
( लिंग ) का प्रजापति अधिदैवत जानना । 
श्रोत्रादिकोंको अध्यात्मादिस्वरूप । 


यथाश्रोत्रमध्यात्मंश्रोतव्यमधिश्रतंदिशोऽषिदेवतम्‌ । 
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(६६) बुहन्निघण्टुरत्राकरः । 


अर्थ-श्रोब्रेर्द्रियका मांसगोलक जो कर्ण सो अध्यात्म, शब्द अधिभूत, दिशा 
अधिदैव । त्वचा अध्यात्म, स्पशे अधिभूत, पवन अधिंदेव। जिह्वा अध्यात्म, रस 
` अधिभ्रूत; जल अधिदेव । नेत्र अध्यात्म, रूप अधिभूत; सूर्य अधिदैव । नासिका 
अध्यात्म, गंध अधिभूत, पृथ्वी अधिदेव।इसी प्रकार वाणी, हाथ, लिंग, गुदा, पैर, 
बुद्धि, अहंकार और मन ए अध्यात्म हैं. इन्के भाषण, देना, लेना, विषयानंद, 
मलोत्सर्ग, गमन, निश्चय करना, अभिमान और मंतव्य ये अधिमृत हैं अर्थात्‌ 
विषय हैं । और अग्रि, इन्द्र, प्रजापति, मित्र, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, और चंद्रमा ये 
क्रमसे वाणीआदिके अधिदेवत अथात देवता हैं | 
पुरुषलक्षण । 


तजसवेएवाचेतनएप्वर्गपुरुषः पञ्चविंशतितमः 
काय्येकारणसंयुक्तश्वेतयितासत्यप्यचेतन्येप्रथानस्य 
केवल्यार्थप्रवृत्तिरुपदिशन्त्याचाय्योः ॥ 


अर्थ-[ सर्वएवेषवग; ] कहिये अव्यक्तादि चतुर्विशति तत्वोंका कारण अव्य- 
क्त अचेतन हे । इसीसें उन्होंके कार्यं जो महदादिक वेभी अचेतन जानने | इस्पें 
दृष्टान्त जैसे, सुवणके कटक कुंडळादि [ पुरुषः पंचविशतितमः ] अर्थात्‌ पुरुष 
पंचविशातितत्ववान्‌, काय्यंगण कहिये विकारगण महदादिक, और कारण कहिये 
मूळप्रक्ति उस्के प्रतिबिंबित होकर उस्में चेतन्यता उत्पन्न करे हें । वास्तव पर- 
मात्मा निव्योपार, परन्तु लोहजुंबकके सान्निध्य करके जेसें लोइमें वेतन्यता होती 
ने ~ महदादिकोंमें _ NS 
हं । उसी प्रकार प्रकृति और मे चेतना प्रगट होती है । पुरुषस्य ] 
कहिये जीवोंके मोक्षाथ [ प्रधान ] की अथात्‌ मूलप्रकृतिकी आचाये प्रवृत्ति मानते 
हें । तात्पर्य यह है कि, पुरुष प्रकृतिसंयुक्त होनेसें उस्के जो सर्वादि गुण तत्ं- 
बन्धी सुख दुःखादि भोग भोगता हे । ओर उस्के जाप होने ( छूटने ) सें मुक्ति 
होती है । अचेतन केसे प्रवृत्त होता है इस्में उदाहरण दिखाते हैं। 

क्षीरादिश्वावडदाहरन्ति। 

अर्थ-जैसें दूध अचेतनभी होकर बछड़ाकी वृद्धिके विषयमें प्रवृत्ति होता है । 
[ आदि ] शब्द करके अन्य दृष्टान्त दिखाते हैं । जैसे, एकान्तमे परम सुंदर का- 
मिनीके सुरत ( क्रीडा ) उत्सवमे सुखातिदायोत्पादनके अर्थ असंज्ञक ( चेतनार 
` हित ) शुक्र प्रवृत्त होता हे । | 
प्रकतिपुरुषका साधम्यं कहते हें । 


अतऊर्ध्वेप्रकृतिपुरुषयोःसाधम्येवेधर्म्यव्याख्यास्यामः । 
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सर्वेभ्तचिन्ताशारीराध्यायः ५ | ( ६७) 


अर्थ-[ अत्तङध्वे ] कहिये तत्वनिरूपणानन्तर [ प्रकृति ] अव्यक्त और [ पु- 
रुष ] आत्मा, इन्के [ साधर्म्य ] समान धर्मे तथा ( वेध्य ) विपरीत धर्म, उन्होंको 
[ व्यारूयास्यामः ] कहिये कहते हैं । 


Lo ड तो 
उभावप्यनादी उभावप्यनन्तो उभावप्यलिङ्गो उभावप्य- 
$ च्छ र [a 
नित्यो उभावप्यनपरो उभोचपवेगताविति ॥ 
अर्थ-प्रकृति पुरुष समानधर्भवान्‌ हैं इस प्रमाणसें दोनों अनादि, व अनन्त; 
व अलिंग, तथा दोनों लयरहित, किसी कालमें नाश नहीं होते, तथा दोनों [ अ- 
नपर ] कहिये जिनसें कोई परे नहीं तथा दोनों [ सवगत ) कहिये सर्वव्याप्त 
होकर स्थित | यह दोनोंके साधम्यं कहिये अनादित्व धम, दोनोंके बीच समान 
रहते हैं ऐसें जानना । 
वेधम्यं कहते हैं । 
EN IS ~ ~ A LN 
एकातुप्रकातरचतनागुणावाजधास्मणा 
AO AN ANN 
असवधा[भण्यमध्यस्थधामणाचोत ॥ 
अर्थ-प्रकृति एक होकर, अचेतन, तथा त्रिगुणात्मक कहिये सत्वादिगुणत्रय- 
की समान अवस्थामें रहे हैं । तथा [ बीजधमिणी ] कहिये सव महदादि विकारों- 
की बीजरूप रहे हैं । इसी सें बीजधर्मिणी कहते हैं | “गयी आचाय” इस प्रकार 
कहता हे कि, प्रलयकालमें भरत, इन्ट्री, तन्मात्रा; अहंकार, तथा महान्‌ इत्यादिक 
प्रकृतिमं बीजरूप करके रहते हैं । इसीसे उसको बीजधर्मिणी कहते हैं । तथा 
वही प्रकृति सृष्टि उत्पन्न करनेकी इच्छा करनेवाला परमात्मा प्रभूके साथ क्षोभको 
ग्राप्त ही, समान अवस्थाको परित्याग कर तदनन्तर महदहंकारादिकके क्रम करके 
चराचर जगतूको प्रगट करे है, इसीसे प्रसवधमिणी कहते हैं | तथा ( अमरध्यस्थ- 
धर्मिणी ) कहिये यह प्रकृति सखादिगुणोंकी राशी हे, इसीसे सत्वादि स्वरूप सु- 
ख दुःखानुभव मध्यस्थको नहीं होवे । और इससे सुख दुःखानुभव होते हैं इसीसें 
_ अमध्यस्थधर्मिणी कहते दै । 
जीवोंके लक्षण । 
~ he उवीजधमाणो 
बहवरतुएुरुषाश्वेतनावन्तोऽएुणाऽवीजधः 
LY ho ce ३ 
इप्रसवधमाणोमध्यस्थपमाणश्वोत ॥ 


आर्भर-( बहवः ) कहिये, एक कालमें सबका मरण होना असंभव हैं इसीसे 
पुरुष परमाणुओंके सहश अनेक हैं । तथा चेतनायुक्त जानने | यादे पुरुष एकही | 
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(६८) ` बृहन्निषण्दुरत्राकरः । 


Ne 


होता तो, एक मनुष्यके मरनेमें सवे मनुष्य मर जावे, इस जगे ( पूः ) शब्द कके 
. महदादिकोका निर्मित सूक्ष्म शरीर, अर्थात्‌ लिंग शरीर जानना । वह लिंग शारीर 
योगियोंकोही दीखता हे । उस लिंग शरीरमें रहे उस्को पुरुष कहते हें । तथा 
वह पुरुष सत्वादि शुण रहित तथा वह पुरुष [ अबीजध्माणः ] कहिये मदाप्र- 
यमें जैसे महदादिक प्रकृतिके बीच रहते हैं । उस मकार पुरुषमें नहीं रहते इसीस 
वह पुरुष अबीजधर्मक हे । तथा [ मध्यस्थधर्माणः ] कहिये प्रीति, अमीति, 
विषाद, इनसे रहित हे इसीसे इच्छा, द्रेषशून्य मध्यस्थके सदश उदासीन 
है | अतएव मध्यस्थधर्मवान्‌ पुरुष हे ऐसे जानना । इस विषयमें साँरूयमत 
दिखाते हें । 
तडदुक्तंसांख्ये । 


तस्माद्रिपय्येयात्सिददसाशित्वपजस्यपुरुषस्य 
केवल्येमाध्यस्थंद्रष्टत्वमक तृभावश्चेति ॥ 

अर्थ- ( तस्मात्‌ ) कहिये प्रकृतिके वैधम्यरूप विपरीततासें, परमात्माको 

साक्षित्व, मोक्षमदत्व, मध्यस्थत्व, द्रष्टत्व, अकतृभाव, इत्यादिक सिद्ध हुए। अब 
कहेहुएको उपसंहार करते हें । 

र महत्तत्वको त्रिशुणात्मकत्व । 
तत्रकारणाऽुरूपंकाय्येमितिङृत्वासवे 
एवताविरीषाःसत्वरजरुतमामयाभवान्त॥ 

अर्थ-कारणके गुण कार्य्यमें नियम ककें होते हैं । इसीसे प्रकृतिसें प्रगट भया 

जो महत्तत्व उस्में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हैं. प्रतिबिबसंयुक्त 
जो पञ्चीसवां पुरुष उस्मेंभी सत्वादिक गुण हैं यह दिखाते हैं | 
पुरूषको त्रिशुणात्मकत्व कहते हैं । 


तदंजनत्वात्तन्मयत्वात्तद्गणाएवपुरुषाभवन्तीत्येकेभाषन्ते ॥ 


अर्थ-पुरुषके सत्वादिक गुण प्रकारकत्व तथा तन्मयत्व हे, इसीसें वे सत्वादि 
गुण पुरुषके हैं | ऐसें कोई आचार्य कहते है । परन्तु सत्वादिरुप कर्के महत्तत्वा- 
दिकोंमें प्रतिबिंबित हुए इसीसें सत्वादिमय पुरुष ऐसे भासते हैं । जेसें तलाव सरो- 
वरके जलमें जलके हिलनेसे सूर्य, चन्द्र, बिजली, आदिका ग्रतिबिबको हिलन। 
कहते हैं । उसी प्रकार सत्वादिकोंमें प्रतिर्षिबित पुरुष सत्वादिमय दीखते हैं । व 
स्तवसे सत्वादिमयुल पुरुषको नही हे । Digitized by S3 Foundation USA 


सर्वभूतचिन्ताशारीराध्यायः ५ । (६९) : 


ताह्शात्रतन्मयत्वात्तछक्षणत्वेनतद्वणाः 
सुखिनोदुःखिनोमूढाश्चपुरुषाभवन्ति। 
अथ-उसी प्रकार पुरुष सत्वादि गुण होनेसै तन्मय है । इसीसें सखादिकोके 
परिणाम सुखी, अथवा दुःखी, मूढ ऐसा भासते हे [ गयी आचार्य ] कहता हे, कि 
सत्वादिकों कर्क अंजन अर्थात्‌ अभिव्यक्ति जिस्को ऐसा पुरुष हे । सखादिकों कके 
महदादिकोंकी अभिव्यक्ति केले होती दै ? इस लिये कहते हैं [ तन्मयत्वात्‌ ] 
अथात्‌ महदादिकोंकी कारण सत्वादिगुण र(ि प्रकृति हे। इसीले वे तन्मय जानने । 
निर्विकार पुरुषको तदंजनत्व केसे है, इसमें दृष्टान्त देते हैं। जेसे स्फटिकमणिमें जपा 
( गुड़हर ) पुष्पके समीप धरनेष्ते लाळी दीखती है । उती प्रकार नीले, पीले, रंग 
वाळे कांचकी फानूसमें दीपक धरनसें उस फानूसके संबंधसे दीपकके नीले, पीले, 
रंग बाह्मदृष्टि कके प्राप्त होते हैं । अथवा संध्याके समय जेसें सूर्यकी किरणांसे 
आकाश रंग जाता है, उसी प्रकार पुरुषमें सत्वादिगुण जानने । ये पूर्वोक्त सव - 
एक मत दिखातेहुए अपने मतको कदते हैं । [ वेद्यकेतु ] 
प्रकृतिको षड्विधत्व दिखाते हें । 
स्वभावमीश्वरंकाछं यहच्छांनियतितथा । 
प्रिणामञ्चमन्यनते प्रकृतिपृथुदाशनः ॥ | 
अर्थ-स्वभाव, इश्वर, काळ, यदृच्छा, नियत्ति ओर परिणाम, ऐसें दीघ- 
दक्षा प्रकृतिके छः भेद मानते हें । तिन्में स्वभाववादी सर्व जगतूके उत्पन्न होनेका 
स्वभावही मानते हैं । 
स्वाभाविक मत १। 
कःकण्टकानांप्रकरोतितेहण्यंविचेतरचि्र॑सुगपाणाञ्च ॥ 
झाधुय्येमिक्षोकटुतामरीचेस्वभावतःसवेमिदंप्रवृत्तम्‌ ॥ 
अर्थ-कंटकको ( कांटेच्‌ ) में तीक्ष्णता कौन करता हे । पशु पाक्षिओंकी चित्राव 
चित्र कौन करता हे । ईखमें मिठास और मीरचमें चरपरापना कोन करता है । 
यह सब धर्म स्वभावहीसें प्रवृत्त हें * ईश्वरवादी स्थावर, जंगम प्राणियोकी स्वर्ग 
नक्का कारण ईश्वर मानता है । यथा- ( 
इश्वरमत २। 


Fe न सुखदुःखयोः । 
॒ 
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( ७० ) बृहन्निषण्टुरल्राकरः । 


अर्थ-अज्ञानी प्राणी अपने आत्मांके सुख दुःखंक दूर करनेको असमर्थ हे। 
इश्वरका भेरित स्वग अथवा नर्ककाी जाता है । काल कारण वादी सर्व जगतूका 
कारण काल है ऐसा मानता है इस्में प्रमाण दिखाते हैं । जैसें ज्योतिर्वित्‌ आपत्ति 
लिखता हे । 
कालको इश्वरत्व ३। 


्रभवविरतिमध्यन्ञानसन्ध्यानितान्तं 
विदितपरमतत्वा यत्रतेयोगिनोऽपि | 
तमहमिहनिमित्तं विश्वजन्माऽत्ययाना- 
मनुमितमाभेवन्दे भग्रहैःकारमीशम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस काळरूपी ईश्वरके विषे, परमार्थवेत्ता ऐसे योगीभी उत्पात, 
नाश और मध्य, इन्का जो ज्ञान उस करके रहित होते हें । तथा विश्वके उत्पत्ति, 
पालन और नाझका हेतु तथा अश्विन्यादि नक्षत्र और सूर्यादि अहों कके जिस्का 
अनुमान होता हे, ऐसें कालरूपी ईश्वरको इम नमस्कार करते हें । 
याइच्छिकमत ४ । 


योयतोभवतितत्रानिमित्तामितियाहच्छिकाः॥ 
अर्थ-जो जिस्सें होता दे, उसीमें उसका निमित्त होता हे । ऐसें यारस्छिक 
मतावळंबी कहते हैं, इसमें दृष्टांत यथा [ तृणारणिनिप्रित्तोवद्विरिति ] जेंसें तृण" 
रूप अरणिसें अग्नि उत्पन्न होकर उस अरणीको जछाता हे । 
नियातिमत ९ । 
पू्ेजन्माजितधमांधमोनियातिः ॥ 
अर्थ-पूवंजन्मोपाजित धर्म अधमेही सवं जगतूके कारण हे । ऐसें नियतिवादी 
कहते हैं । 
पारेणामवादेमत ६। 
्रधानमेवमहदङ्कारादिरूपतयापरिणतंसवंस्य 
निमित्तमितिपरिणामवादिनः॥ 
अर्थ-ग्रधानही महदहंकारादि रूप कर्के परिणाम पाते हैं | इसीसे वेही सबके 
कारण ऐसें परिण।मवादी कहते हैं । ये पूर्वोक्त सव मत स्वमतानुकूलही हे । कारण 
यह है कि आयुर्वेद सर्व परिषदस्वकप है । इसीसे सुश्रुताचार्यनेभी स्वभावादि 
भेदसे षड्विध प्रकातिके उदाहरण कहे हैं । तिनमें स्वभावको कारणत्व कहते हैं । 
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सर्वभूताचेन्ताशारीराध्यायः ५ पु (७१ ) 
स्वभावमत । 
अङ्गप्रत्यङ्गनिवृत्तिः स्वभावादेवजायतेइति ॥ 
आर्थ-अंग और प्रत्यङ्ग इन्होंकी उत्पत्ति स्वभावसैंदी होती है । 
युनश्च । 
सब्निवेशःशरीराणां दन्तानांपतनोदूमो । 
तळष्वसम्भवांयच्च राम्णामतत्ह्वभावतः॥ 
अर्थ-सवं शारीरके अवयवोंकी रचना, तथा दांतोंका गिरना और ऊगना, 
तथा हाथंपैरोंकी हथेली, ओर तरुआ, इनमें केशां (बालों ) की अनुत्पत्ति 
( न होना ) यह सब स्वभावसेंही होता है । 
पुनश्चोक्तम । 
धातुधुक्षीयभाणेषु वद्धेतेद्राविमोसदा । 
स्वभावंप्रकृतिकृत्वा नसकेशावितिस्थितिः ॥ 
अर्थे-धातुओके क्षीण होनेपरभी दो वस्तु सदेव बढ़ती है । एक नख (नाखून ) 
ओर दूघरे बाल, इस्मेंभी कारण स्वभावही हे । 
पुनरप्याह । 


निद्राहेतुरुतमःसत्वं बोधनेहेतुरुच्यते । 
स्वभावएववाहे तुगेरीयान्पारिकीतितः॥ 
आर्थ-निद्राका कारण तमोगुण और जाग्रदवस्थाका कारण सतोगुण अथवा 
स्वभावही दोनों अवस्थाओंका कारण कहा है | 
अन्यत्राऽप्युक्तम्‌ । 


स्वभावाछषवोसुट्रास्तथाठावकाप्जलाः | 
स्वभावाद्वरवोमाषा वराहमहिषादयः ॥ 
` अर्थ-जे्स मूंग, ठवापक्षी ओर तीतरपक्षी, ये स्वभावसेंही हलके होतेहे । 
|, और उरद, सुअरका मांसतथा भेसा, आदि ऐं स्वभावसेंदी भारी है । ईश्वर- 
:__. भी आग्नेकूप होकर जीवतादिकोंका कारण कहाहे । 
आम्निको ईश्वरत्व तथा जीवत्व कहते हें । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized. by 83 Foundation USA 


(७२) बृहन्निघण्दुरत्राकरः । 


जाठरोभगवानाम्रिरीश्वरोन्नस्यपाचकः ॥ सोकष्म्याद्रसानाददा 
नोविवेक्त॑नेवशक्यते ॥ अग्निमूलं बलंपुंसांवळमूलंचजीवितम॥ 


अर्थ-स्वतंत्र तथा षड़गुणेश्वयघंपन्न ऐसा इश्वर जठराग्नि होकर अन्नका परि- 
पाक करे हें । तथा रसोंका ग्रहण करे हैं । परंतु सूक्ष्म दे इसीसें दीखता नहीं | 
बलका मळ कारण आग्ने, तथा बळमूळक जीवित है ऐसें जानना | 


कालभी प्रकृतिहीका भेद हे । 
महाभूतविशेषास्तु शीतोष्णद्रयभेद्तः । काढइत्यध्यव- 
स्यन्ति न्यायमार्गाऽनु्तारिणः ॥ 
अरथ-शीत, उष्ण इन भेदों कके, आकाझादि महाभूतविशेषोंका नेय्यायिक 


(NE 


काल कहते हैं । वोह काळ वातादिदाषोके संचय, तथा प्रकोप ओर उपशम इन्हों 
के द्वारा देतु दें ऐसे इसी सुश्रुतके सूत्रस्थानकी छटवी ऋतुचय्याध्यायमें 
` कहाहे। 


यारावद्छिकमतका प्रमाण । 


यदृच्छा पुनरलक्षितआकस्मिकःसर्वपदाथोविभोवः ॥ 


अर्थ-यरृच्छा कहिये अलक्षित होकर आकस्मिक ऐसा जो पदार्थका आवि- 
भाव उसे यदृच्छा कहते हें । 


उक्तश्च ॥ 
यहृच्छयाचोपगतानिपाकंपाककरमेणोपचरेद्विधिज्ञः ॥ इत्यादि । 


अर्थ-सव वस्तु मात्र यदृच्छाकके परिणाम पाते हैं। इसीसें विचारवान्‌ पुरुष” 
को उसी क्रम कके आचरण करना चाहिये । 


कर्मवादी मतका प्रमाण । 
्रह्रीसजनवतो परर्वहरणादिभिः । 
कमोभेःपापरोगस्य प्राहःकुष्ठर्यसम्भवस्‌ ॥ 


अर्थ-ब्राह्मणकी ख्रीमें गमन करनेसें, तथा परद्रव्यहरण इत्यादि पापकर्मोंके 
करनेसें, कुष्ठादिक रोग उत्पन्न होते हैं । इसीसें कमदी कारण है । 


परिणामको देठुत्व कहते हैं। 


एठाग्ेरतुसंयोगायदुदेतिरसाततरम्‌.रसात्तांप 


? | 


सवभूतचिन्ताझारीराध्यायः ५ । (७३) 


रिणामान्ते सविषाकइतिस्मृतः ॥ ताएवोषधयः 
काळपरिणामात्पारेणतवीय्योभवातिहेमन्तेभवन्त्या 
पृश्चसम्यक्परिणतस्याहारस्यसारोरसः । एवंबा- 
लानामपि वयःपरिणामाच्छुकप्रादुभाबोभवति ॥ 


आर्थ-जठराग्निके संयोग कके अन्नसें जो रसांतर उत्पन्न होता हे । [ रस क- 
दिये उत्तम मकार जीण हुआ आहारका सारांश ] रसके परिणाम होनेसें उस्को 
विपाक कहते हैं । उसी प्रकार औषधिकालपरिणाम कर्के पूर्ण वीर्य होती है । 
जैसें हेमंत ऋतुमें उदक पूणवीय होते हैं । उसी प्रकार बाळकोंके अवस्याके 
परिणामकके वीर्यप्रादुभाव होता है। इस प्रकार स्वभावादिकोंको प्रकृतित वैद्यशास्त्र 
संमत हे । ऐसें दिखाया हे इस प्रकार वैद्यकानुमत पूर्वोक्त प्रकृति दिखाई है । 
स्वभावादिक षट्पदाथे अष्टरूपा प्रकृतिंके पर्याय हें । अथवा अन्य अर्थाभिधायित्व 
कके मिन्नार्थ हे । यदि मिन्नार्थ हे ? तो भि्नार्थमेंमी दो भेद हैं । फिर भिन्नार्थ 
स्वभावादिकों कर्के क्या है। कुछ स्वभाव ककें कुछ ईश्वर ऐसे मिठनेसें जगतूका आरंभ 
होता हे । अथवा स्वभावादिक पृथक्‌ २ ही विश्व अगट करनेमें समथ है, इस 
प्रकार अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं [ जेज्जटाचायने ] ईश्वरको त्याग स्वमावादि- 
कोंको उस स्वरूप करके अवभास होनेसें अभिन्न प्रकृतित्व प्रतिपादन करा है। 


प्रकृतिद्दी कारण ऐसें स्वमत कहते हैं । 


परमाथेतस्तुग्रणत्रयात्मिकाप्रकृतिरेवकारणं 
यतःस्वभावादयश्वत्वार'प्रकातपारणामस्य 
धर्मविशेषतयात्रकृतावेवान्तभवान्त । 
सर्थ-वास्तव अर्थते तो गुणत्रयात्सिका प्रकृतिही सर्व न हे । 
स्वभावादि चार प्रकृति परिणामके धर्मविशेष हैं । अर्थात्‌ प्र इन्होंका 
अंतरभाव जानना । 
स्वभावमतखण्डन । 

स्व स्तावत्सत्वरजस्तमसांतद्विकाराणांपृथिव्यादिमहा 
नाहो के 
र्‌ तो साकल्य ।र उनके विकार प्रथिव्यादि पंच- 
नानाति कहाता है । इसीसें स्वभाव प्रकृतिसे भिन्न नहीं दै | 
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(७४ ) बृहन्रिघण्टुरत्नाकर; | 
नियतमतखण्डन । 


नियतेरपिपूर्वकृत्सद्सत्कर्मरूपायारजोगुणपरिणाम रू- 
पत्वेननप्रकृतेरन्यत्वम्‌ ॥ 
अर्थ-नियति, पूर्वजन्मक्रत जो शुमाऽशुभ कर्मके सदृश होता हे, इसीसे 
रजोगुणके परिणाम रूप होनेसें वह नियति प्रकृतिसें भिन्न नहीं है । 
कालमतखण्डन । 
कालोपिचन्द्राकीदिगतिःक्रियाङक्षणः तथाचमहाइता 
नांपरिणामविरेषाःशीतोष्णाभवान्ति । 
अथे-कालभी चन्द्र सूयादिक अहों कर्के परिछिन्न इसीसें क्रियाङक्षण तथा 
महा्तोंके परिणामविशेष शीत, उष्ण, काळ होता है इस्में पूर्वोक्त प्रमाण है | 
यथा “ महाभूतविशेषास्तुसीतोष्णद्वयमेदतः । कालइत्यध्यवस्यन्तिन्यायसागी$नुसा- 
रिणः” अर्थात्‌ शीत उष्णके भेद कके जो महाभृतविशेष उश्चको नेयायिक काळ 
कहते हें । 
क्रियातेनरजोगुणपरिणामित्वान्महाभतविशे- 
षत्वाच्चनकारस्यप्रकृतरन्यत्वस्‌ । 
अर्थ-कालको क्रियात्व दै । अथात्‌ रजोशुणका परिणाम काळ और महाश" 
तोका परिणामविशेष शीत उष्णादि काठ, इसीसें अक्ृति भिन्नकाल नहीं है । 
ईर) पज्चीसतत्वमय पुरुष और प्रकृतिका क्षोभक है । इसीसें उस्को कारण कहते 
ई । यहच्छाभी आकाशादि महाभूतोका परिणामविशेष है । इसीस प्रकृति 
भिन्न नहीं है | 
इस शास्त्रका सिद्धान्त । 
किथास्मिनशा्लेप्रकृतिपरिणामात्मकंवि पवयते ॥ 
अर्थ-इस शात्रमें, प्रकृतिपरिणामात्मक विश्व है, ऐसें कहा है । 
शरीर कहते हैं। 
सात्वककायलक्षणं राजसंकायलक्षणम्‌। तथासत्व 
बहुरुमाकाशमित्यादे। ` | 
6 कहिये शरीर, यह सतोगुणरजोगुणात्मक, तथा आकाश सत्वगुण- 
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सर्वभूतचिन्ताझारीराध्यायः ५। (७५) 
सर्वेमतोंकी ऐक्यता । 
तेचस्वभावाद्यःससुच्चयेनजगदुत्पत्तोकारणश्रताः । 
तञमकतिपारंणामस्यापादानत्वंस्वभावार्दानांपञ्चा- 
नानामत्तकारणत्वामात । 
अर्थ-वे स्वभावादिक सवे मिळकर जगत्‌ उत्पन्न करते हैं । परन्तु उनमें 
अङृतिपरिणा्र उपादान कारण है ओर इतरस्वभावादिक पांच निमित्त- 
कारण जानने । 
तन्मयान्थेवश्रूतानि तद्वणान्येव चादिशेद ॥ 
. _ अर्थ-आकाशादि पंचमहाभूत तन्मय है । अर्यात्‌ अवकाश, घन, उष्ण, द्रव, 
स्वभावादि धमविशेष कर्के युक्त जो प्रक्कतिपारिणाम उस कर्केवे पंचमहाभूत तन्म- : 
य होकर तहुणविशिष्ट है । क्योंकि सवबहुल आकाशयुक्तत्व ऐसें पूर्व कह आए 
हैं, गयीआचाय ( ततोजातानिभूतानि ) ऐसा पाठ कहकर व्याख्या करता है कि, 
स्वभावादिक़ निमित्तकारण उनसे तथा प्रक्ातिके परिणाम उपादान कारण उनसे 
इए जो आकाशादि पंचमहाभूत वे कारण गुणात्मक हे । 
चिक्हित्सास्थानको दिखाते हैं । 
तैश्चतहक्षणःकृत््त श्तग्रामोञ्यजन्यत । तस्योपयो 
गाभाहताचाकत्सामाततवदा । भूतभ्याहेपरत 
स्मान्नास्तिचिन्ताविकित्सिते ॥ 
अर्थ-आकाशादिक भूतोखे स्थावर, जंगम, प्रयिव्यादिकोंके जो लक्षण स्थिर, 
शुरु, कठिनत्वादि तिन कर्के युक्त ऐसे अनेक अकारके भूतग्राम, प्रगट होते हैं। 
( तस्य ) कहिये पंचमहाभतारग्ध, तथा परस्परोपयोगी ऐसा भूतग्राम, उस्का म- 
योजन सर्व काल रोगनाझ करनेके विषयमें कारण है । इसीें [ भूतेभ्यःपरस ] अ- 
थांत्‌ पंचमहाभूतारब्ध जो भूतग्राम तिनसें परे जे अव्यक्तादिक उनमें रोगापनयन 
विषयमें विचार नहीं हे । जैसें प्रथभ्राध्यायमें लिखा हे । 
तत्रास्मन्पञ्चमहाभ्रतञारीरसमवायःपुरुषइत्युच्य- 
ते । तस्मिन्पुरुषःप्रधानंतस्योपकरणमन्यत्‌॥ 
आर्थ-यहां पंचमहाभूतोंका जो शरीरसमवाय अर्थात्‌ झुक्रशोणितका संयोग- 
विशेष उस्को पुरुष ऐसें कहते हैं | उस पुरुष प्रकृतिका साधनभूतदेहमें चिकित्सा 
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(७६) बृहत्निषण्टुर त्राकरः । ` 


होता है । इसीसें देहसें परे जे अव्यक्तादिक तिनका चिकित्सामें प्रयोजन नहीं हैः। | 
यह अथ अन्यत्रभी दिखाया हे । 
यतोभिहितंतत्सम्भवद्रव्यसमूहोधूतादिरुक्तः ॥ 
आर्थ-इस सूत्रकी बीजाध्यायमें व्याख्या करी हे | परन्तु यहांभी शिष्यबो- 
घाय थोडासा व्याख्यान करते हैं । जिसकारण पुरुषके शुक्र शोणित संयोग कळे 
पंचमहाभूत प्रधान स्थूलदेह वह भूतादि कहिये चिकित्साके उपयोगी हे । इस मनु- 
ष्य देहसें व्यतिरिक्त अन्य देह उपयोगी नहीं है । 
वेद्यशास्त्रप्रतिपाद्य कहते हैं । 
भोतिकानिचेन्द्रियाण्यायुवेदेवण्यन्ते । तथेन्द्रियाथोः । 
अर्थ-भौतिक इन्ट्री और इन्द्रियोंके अर्थ इस आयुरवेदमें वर्णन करे जाते है । 
.. तहां श्रवण, स्पर्शन, दशेन, रसन, प्राण ये इन्ट्री हैं । और शब्द, स्प, रूप, र- 
: स, गंध, ये इन्के अथ हैं । 
तथा चोक्तम्‌ । 
पञच्तात्मकत्वोपि। ओेखंस्पशंनेवायुदंशंनेतेज 
उत्कटम्‌ ॥ सलिळंरसनेभूमेध्राणेतज्ज्ञेनिरूपिता ॥ 
अर्थ-सर्व इंद्रियोको पंचमहाभतात्मकत्व यद्यपि है, तथापि कर्णइन्द्रीमें आ- 
` काश मुख्य, तया त्वचामें पवन, नेत्रमें तेज, जीभमें जल और नाके पृथ्वी ये 
पचभत मुख्य है । 
विषयोंको पांचभोतिकत्ब कहते हैं । 
शब्दोवेहायसःरपशों वायवीयःप्रकीतितः । 
रूपमाम्ेयमाप्यस्तु रसोगन्धस्तुपाथिवः॥ 
क. अर्थ शब्द आकाशसंबंधी, स्पर पवनसंबंधी, रूप तेजसंबंधी, रस जळ- 
वेधी ओर गंध पृथ्वीसंबंधी है, ए शन्दादिक पंचमहाभतोके विकार हैं । परु 
जिस महाभूतका जिस इन्द्रीमें अधिकता है, वोह शब्दादे गुण उसी इन्द्री कर्के 
ग्रहण कराजाय है | एसें दिखाते हें। .. . . ट . 
स्वाविषयम्राहकत्ब ओर अन्यनिषेध कहते हैं। . 
_ इन्द्ियेणेन्दियाथेन्तु स्वस्वंगरह्मातिमानवः 1. ` . 
नियतंतुल्ययोनित्तान्नाऽन्येनाऽन्यमितिस्थातिः॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


सर्वभूतचिन्ताझारीराध्याय: ५ । (७७) 
अर्थे-मनुष्य इन्द्रियों ककें तिसी तिसी विषयका ग्रहण करता है। जैसें नेत्र 
नियप्न कक रूपकोही ग्रहण करते हैं उसी मकार शब्दको कान, स्पशको त्वचा, 
रकी जीभ, गंधको नासिका नियम पूर्वक ग्रहण करे हें । इस विषयमें हेतु 
कहा है । [ तुल्ययोनित्वात्‌ ] अर्थात्‌ अपनी अपनी योनिके प्राति जाते हैं, जसे 
जळ जलके अति जाता है । [ नान्येनान्यम्‌ ] अर्थात्‌ अन्य इन्द्रीसें कारण भूतके 
विना दूसरा विषथका ग्रहण नहीं होवे । 
अन्यसारूयादिकोसेक्षेअरज्ञकेविषयमें आयुर्वेदकाम द कहतेहैं । 
नचायुवेंदशाल्लेषूपदिश्यन्तेसवंगताः क्षेत्रज्ञाःकितद्यांयुवेदे 
असवगताःपुरुषाउपादश्यतंसत्वापाधत्वात्‌ ॥ 
अर्थे- आयुर्षेदास्रमें सत्वोपाधि होनेसें क्षेतरज्ञको सर्वगत नहींमानते 
किंतु असवंगत मानतेंहें । सांख्यादिशास्रोंमं क्षत्रज्को सवगत मानते हैं । क्षेत्रज्ञ 
एकदेशीहै इसीसें अनित्यता आई इससे [ नित्याश्चोपदिशयन्तेइतिशेषः ] अर्थात्‌ 
पुरुष नित्य है ऐसें मानते हैं। 
नित्यत्व केसें सो दिखाते हैं। 
असवंगतेष॒क्षेत्रज्ञेषुनित्येषुनित्यपुरुषव्यापकतवाद्धे तूनुदाहरान्ति ॥ 
अर्थ-असर्वगत जो क्षेत्रज्ञ नित्य उसमें नित्यत्वप्रतिपादक ऐसें सत्कारणत्वा- 
दिक देतुओंको दिखाते हैं । 
तथाहि सन्नात्मासुखादिलिज्ञीपलम्भात्‌ अविष- 
योकारणश्वअतोनित्यः । 
अर्थ-आत्मा सत्तावान्‌ कहिये भूत भविष्यत्‌ वत्तमान्‌ काळम हैं इसका यह 
कारण है कि, उसको सुख दुःखादि लिंगोंका अनुभव होता है । इसीसें अरय 
होकर कारण है, अतएव नित्य है। * 
इस विषयमें भोजका वचन | 


कायक यां प्रेरणान्मनसोगतेः ॥ देहाहेहांतरंया 
ति श्वतोव्ययः॥ नित्यइत्युच्यतेसद्विः सन्नका 


.._ श्णवान्यतः ॥ इति। हक । 
अर्थ-शुभाऽशुभ कर्म कर्के तथा मनकी गतिकी भेरणातें sp यह जीव पहली 
देहसें दूसरी देहमें जाता है। इस्में दृशनन्त दै । नेलें, 'गिनार दूसरे 
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(७८) वृहन्निषण्टुरत्ञाकरः । 


तिनकाको पकड पहले तिनकाको छोड्ती हे, उसीप्रकार पुरुष देहांतरको ग्राफ 
टर चि सें ~ नित्य चे ऐस / 
होता है । इसीसें पुरुष शाश्वत, अव्यय नित्य ओर अकारण हे, ऐसें बुद्धिमान्‌ 
कहते हैं । 
४ मतोंका 2 
सव उपसंहार । 


आयुर्वेदशास्ररिद्वान्तेषु असवंगता श्षेत्रज्ञानित्या श्रेति । 
अर्थ-आयुर्वेदशास्रके सिद्धान्तमें पुरुष, असर्वगत, तथा नित्य ऐसा हे । $ 
असर्वगत जीवोंको सर्वयोनि गमन कहते हैं । 
~ 3 CE MoS छः ~~ 
तिय्यग्यानमाबुषदेवेषुससरान्तथमोऽपसानामत्तम्‌॥ 
अर्थ-तिर्यक्‌ योनि, पशु पक्ष्यादिक तथा मनुष्य, देव, उन्हं पुरुष जन्म 
पाते हैं । उस विषयमे धर्म और अधर्म कारण हे । परंतु तिर्यक्‌ योनिमें बहुत 
जन्म होते हैं । इसीसें सुत्रमें तिर्यक पद प्रथम धरा हे । तदनंतर मनुष्य धरा 
अर्थात्‌ पाप पुण्य समान होनेसें मनुष्यदेह मिलताहे । ओर पुण्यप्रधान देवदेह 
कमी किसीको मिलती हे, इसीसें दवशब्द मूलमें सबसे पिछाडी धरा है । 
इस विषथमें अलुमान । 


तेएतेःनुमानग्राह्माःसुखदुःखोपलब्धिरूपेणालिड्े- 
नाव्यभिचारिणा । 


अर्थ-वे आत्मा सुख दुःखोपलब्धिरुप लक्षणद्वारा अनुमान करके ग्रहण करे 
जाते हैं। आत्माके विना सुख दुःखका अनुभव नहीं होता हे । जैसें, धुँआंसें अ- 
पु = ~ 
eo होता हे । उसी प्रकार सुख टुःसोपळबन्धि आत्मज्ञानका कारण 
होता है । 


प्रत्यक्षप्रमाणसेंक्षेत्रञकेसेंनहीं जानाजायसो कह तेहेँ । 


परमसूक्ष्माथेतनावन्तः । झाश्चतलोहितरेतसः 
सन्निपातेषुअभिव्यज्यन्ते। 


अर्थ-सेत्रज्ञ परम सूक्ष्म परमाणुके सदृश चेतनावंत नित्य ऐसा हैं, इसीसें 
दीखता नहीं है + यदि ऐसा है तो उत्पन्न कैसे होता है सो कहते हैं, ( लोहित- 
संयोगछें प्रगट । अन्यत्र नहीं दीखे परंतु झरोखामें 

सूर्यकी किरणोसें स्पष्ट दीखता है । प 
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सर्वभूतावैन्ताशारीराध्याथः ५ | (७९ ) 
वेद्यककेअलुमतपुरूषोंकीषड्धातुकसंज्ञाकहतेहे । 
एषएवचसूक्षमपुरुषाणांभतानाञ्चसंयोगोवै्यके 
षइ्धाठुकःपुरुषःपरिभाषितः॥ 


अर्थ-वेद्यकरास्रमे सूक्ष्मपुरुष तथा पंचमहाभतोंके संयोगको षड्धातुकपुरुष 
कहते हैं । षड्धातुक यह संज्ञा केसे करी इसलिये प्रथमाध्यायका प्रमाण देते हैं । 


यता[भाहतपञ्चमहाभूतशरीरसमवायःपुरुषाते ॥ 
अर्थ-पंचमहाश्रूत और शारीरि कहिये आत्मा, इन्के संयोगको पुरुष कहते हैं। 
उसपुरुषकोओषधोपयोगित्वकहतेहें । 
सएषकपंपुरुषशिकित्सापधिकृतः ॥ 
अथ-पह पुरुष कर्मफल भोक्ता हे इसीस चिकित्सित कर्मफलकोभी प्राप्त 
होता है | 
मनकेसंयोगकर्केजीवकेगणहोतेहे । 
तस्यसुखदुःसेच्छाद्रेषोप्रयत्नःप्राणापानो 
उन्सेषनिमेषोबुद्धिमेनःसंकल्पविचारणा 
स्मृतिविज्ञानमध्यवसायोपलब्पिश्रगुणाः । 
अर्थ-सुख, दुःख, इच्छा, वैर, कायारंभकउत्साह, वक्रसंचारीपवन, अधोवायु, 
नेत्रोका खुलना मदना, बुद्धि, ( निश्चयात्मक अंतःकरणविशेष ) मन ( संकल्प- 
विकल्पात्मक ) संकल्प ( ऊहाऊपोह ) स्मृति ( अनुभत पदार्थस्मरण ) विज्ञान 
( शिल्पक्षास्रादिकॉका बोध ) अध्यवसाय ( बुद्धिका व्यापार ) ओर उपलब्धि 
( शब्दादिविषयोंकी प्राप्ति ) कर्म पुरुषके सोलह गुण हैं ओर इन्हींको कला 
कहते हैं । * गयी ) आचार्य कहता है कि, मुख ( प्रीति ) दुःख ( अप्रीति) इच्छा 
( सुखहेतुकी लाळसा ) द्वेष ( दुःखहेतुकी मनसे अनिच्छा ) प्रयत्न ( मनप्रवृ- 
त्तिक उत्साह.) मन ( संकल्पात्मक लक्षण ) उस मनका संकल्प ( विषयोंमें दोष 
गुण कल्पना ) बाकी सब अर्थ समान है । 
प्रकृतिके गुण । 
सत्वंरजस्तमस्रीणिविज्ञेयाः प्रकृतेगुणाः |. 
श्वयुक्तस्यचित्तस्यकथयाम्यखिलान्ुणान्‌ ॥ 
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(८०) बुहन्निघण्डुरत्राकर! । 
अर्थ-सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ए तीन मकृतिके गुण हैं । इन तीनों 


CI 


गुण युक्त ऐसा जो चित्त उस्के संपूर्ण गुण एथक्‌ पृथक्‌ कहते दे । 
सतोगुणयुक्तमनकेलक्षण । 


आसितिकयं्रविभज्यभोजनमजुत्तापश्वतथ्यंवचो 
मेधाबुद्धिपृतिक्षमाश्करुणाज्ञानअनिदम्भता | 
करम्मानिन्दितमस्पृहंचविनयोधमेःसदेवादरा _ 
देतसत्वगुणाऽन्वितस्यमनसोगीताशुणाज्ञानाभिः ॥ 
अर्थ--आरितक्य ( अर्थात्‌ धर्म मोक्ष यह लोक परछोक आदिको मानना ) 
अन्नका विभागकर भोजन करना, क्रोध रहित, सत्य वचन, मेधा ( अथाकषण 
शक्ति ) बुद्धि ( तत्कालबिषया ) घाति ( मनका नियमन ) अथवा धति ( भूत, 
प्रेत, काम, क्रोध और लोभादिकोंके आवेशसे रादित्य ) क्षमा, करुणा, आत्म 
ज्ञान, निष्कपट, ( निन्दित कमोमें घृणा विनय, सदैव धमका आदर, ( अथवा 
निद्रारहित, स्प्ृहारहित ओर निष्काम, ऐसी क्रियाको कमं कहते हैं ) उसका 
करनेवाला, ए सतोगुण युक्तवाले मनके गुण हैं । 
रजोशुणयुक्तमनकेलक्षण । 
क्ोधर्ताडनशीतताचबहुं दुःंसुखेच्छाऽपिका 
दम्भः कामुकताप्यठांकवचनचापारता5हकात* ॥ 
ऐश्वय्योदुभिमानिताऽतिशयितानन्दोऽषिकश्वटनं 
प्रस्याताहिरजोगुणेनसहितस्येतेशुणाश्चेतसः ॥ २॥ 
अर्थ-क्रोध, किसीको मारना अत्यंत दुःख, सुखकी अधिक इच्छा, दंभ कामी, 
अथवा कामना राखनी, मिथ्या बोलना, अधीरता, अहंकारी, ऐश्व्येसें अधिक 
अभिमान, अत्यंत आनन्द, सर्वत्र देश विदेशोंमें डोलना “ अधृति अर्थात्‌ चित्तका 
डमाडोल होना, अकरुण, अर्थात्‌ निर्द्यता, यह सुश्रुतमें अधिक पाठ है ? ये 
स य चित्तके हैं । दंभ नाम बकवृत्ति अर्थात्‌ बगळा भगतको 
| र 


तमोशुणयुक्त मनके लक्षण । 


सर्वेभूतचिन्ताशारीराध्याय; ५ (<१) 


अज्ञानंकिरुसवैतोपिसततक्रोधान्धतामूढता 
प्रख्याताहितमोगुणेनसहितस्येतेगुणाश्वेतसः ॥ 
अर्थ-नास्तिकता (यह लोक परलोक, शात्र ओर इश्वर नहीं है) अत्यंत खेद, 
अति आस्य, दुष्बुद्धि, निन्दित कार्मोमें तथा निंदित सुखमें निरंतर प्रीति, दिन- 
रात निद्रावान्‌, अज्ञान, निरंतर सर्वत्र क्रोधसें अंध होजाना, मूढता ये सब तमो- 
शुणसहित चित्तके लक्षण हैं ॥ अब पंचमहाभूतोंके गुण कहते हैं । 
आकाराके गुण । 
आन्तरिक्षाःशब्दःशब्देन्द्रियंसवेच्छिद्स मृ होविविक्तताच। 
अर्थ-आकाशके गुण । शब्द तथा शब्देन्द्रिय, तथा सवोच्छिद्रसमूहोंकी विविक्त- 
ता अथात्‌ सर्वशरीरसंबंधी जे पदार्थ शिरा, रायु, हड्डी, पेशी, इत्यादिक उनको 
जातिव्यक्ति कके पृथक्‌ २ करना इतने गुण हैं । 
बायुके गुण । 
वायव्याः स्पशे'स्पर्शेन््रियंसवंचेष्टासमूहःसवशरी 
रस्पन्द्नंठघुताच । 
अर्थ-वायुके गुण । स्पर्श, स्पर्शन्द्रिय, तथा स्व चेष्टासम्ृह, तथा सवे देहका 
स्पन्दन होना, तथा ळघुता ( हलकापना ) ये युण जानने | 
तेज ( अभिके गुण )। 
तेजसाः रूपरूपेन्दियंवर्णः सन्तापोभाजिष्णुताप 
क्तिरमषःतेक्षणमाशुक्रियाशोयेविक्रान्तता । 
अर्थ-तेजके गुण कहते हैं । रूप, नेत्रइन्द्री, वर्ण, संताप ( गरमी ) कांति, पक्ति 
( उदराभ़ि केके अन्नका पाक ) अमर्ष ( क्रोध ) तैक्ष्ण ( तीखापना ) तथा सव 
कणों श्ीघ्रता और शूरवीरता । 
जलके गुण । 
आप्यारसोरसनेन्द्ियंसवंद्रवसमृहोगुरुताशे त्यंस्रेहो रेत थ । 
अर्थ-जलके गुण कहते हैं । रस, जिद्दा इंद्री, सर्वद्रवसमूह, गुरुता ( भारीपना ) 
और रेत । 
शीतलता, स्नेह ओर रेत वजा 


पार्थिवास्तुगंधोगन्पेन्द्रियंतव॑मृत्तिसमूहोगुरुताचेति । 
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(<२) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । 
अर्थ-पृथ्वीके गुण कहते हैं । गंध, गंषेंद्रिय ( नासिका ) , सर्व सूर्तिसम्ह 
तथा भारीपना ओर कठिनता ये पृथ्वीके गुण कहें | अब आकाशादि पंचसहा, 
भूतोंको सत्वादिगुणमयत्त दिखाते हें | 
आकाशाके धम । 


तत्रसत्तबहुळमाकाइांप्रकाशकत्वात्‌। 
अथे-आकाइा प्रकाशक हे, इसीसें उस्मे सतोगुण बहुत हे । 
पवनके ध्म । 
रजोबइुलोवायुश्चलत्वात्‌ । 
अर्थ-वायु चंचल हैं, इसीसें उसमे रजोगुण अधिक है । 
अश्चिके धर्म । 
सत्वरजोबइलोग्निः प्रकाशकत्वाचलत्वाच । 
अर्थ-तेज प्रकाशक और चंचल है इसीसें उसमें सतोगुण रजोगुण बहुतहै ! 
जलके धमे । 
सत्वतमोबहुळाआपःस्वच्छत्वात्मकाहकत्वाहूवांचरणत्वात्‌ | 
अर्थ-जछ स्वच्छ, तथा प्रकाशक, तथा भारी हैं । इसीसें उसमें सतोशुण औ- 
र तमोगुण बहुत है । 
पृथ्वीके धमे । 
तमोबहुछापृथ्वीअत्यन्तावरकत्वात्‌ 
अर्थ-पृथ्वी अत्यंत. भारी हे । इसीसें उसमें तमोगुण बहुत है । 
रं _ अथ पञ्चीकरणम्‌। 
अन्योन्यानिमविष्टानिसवौन्येतानिनिदिसोत्‌ । सवे 
सवेद्रव्येषुसवेषांग्यत्तंलक्षणामेष्यते ॥ 
अर्थ-आकाशादि पश्चमहाभ्षत अन्योन्य मिले हुए हैं उन्होके लक्षण अपने अ- 
पने ट्रब्योमें प्रगट हैं ( वेदान्तके मतसें पंचीकरण इस प्रकार है जैसे मानो कि, 
एक पृथ्वी सेरमरकी हे । उस्के आध २ सेरके दो विभाग कीने, उनमेंसें आध 
सेरके १ टुकडेको तो पृथक्‌ धरा, और दूसरे आध सेरके टुकडेके आध आध पा- 
वके ४ टुकड़े करके, अग्नि, जल पवन और आकाश, इन चारोंमें मिलाय दिये 
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सर्वभूतचिन्ताज्वारीराध्याय; ५ । (८३ ) 


“तो देखो पृथ्वीमें आधा तो अपनाही विभाग है और चार विभाग आध २ पावके 

अग्नि, जळ, पवन ओर आकाशके हैं । इसी रीतंसे अग्रिमें आधा अपना हिस्सा 
है बाकीके जल, पवन, आकाश और पृथ्वीके विभाग हैं, इसी रीतसें ओरभी 
जळ, पवन, आकाशके विभाग करनेसें ओर उसी रीतिसें आपसमें मिलनेतें पंची- 
करण कहते हैं। ) 


कारणगुणकीकायंमेंव्याप्तिकहतेहैं । 
तजशब्दगुणमाकाशंमास्तेप्रविष्शब्दस्पशंगुणत्व॑मारुतस्य । 
अर्थ-वैद्यकका मत कहते हैं । तहां शब्दगुण आकाश, पवनमें प्रवेश हुआ, 
इसीस वायुमें शब्द गुण आकाशका है । तथा स्वनिष्ठ स्पश ऐसें दो गुण हैं । 
तथा आकाश पवन ये दोनों अम्रिप्रें प्रवेश हुए, इसीसें शब्द, स्पश और तेजका 
गुण रूप, ये तीन गुण अग्निमें हैं । आकाश, वायु, तेज, ये जलमें प्रवेश हुए, इसी- 
भें शब्द, स्पश, रूप तथा स्वनिष्ठ रस, ऐसे चार गुण जलमें हैं । तथा आकाश, 
वायु, तेज, जळ, ये पृथ्वीमें प्रवेश हुए उस्सें पृथ्वीमें शब्द, स्पर्धा, रूप, रस तथा 
स्वनिष्ठ गुण गंध ऐसें पांच गुण हे । 
एवंब्योपानिळानलजलोवींणांपरस्परप्रवेश्कत्वानुप्रवेश 
कत्वतावात्स्थतानामन्यान्यातुप्रवशकत्वसुक्तम्‌ । 
अर्थ-इस प्रकार आकाशादि पंचमहाभूत परस्पर आपसमें प्रविष्ट अनुप्रविष्ट हो- 
कर रहते हैं उन्को अन्योन्यानुप्रविष्टत्व कहा हे । अन्य आचार्य ( अन्योन्यानुमवि- 
छानि ) इस पदका ओरही प्रकारसे व्याख्यान करते हैं । 
तज्ञाकाशेपिभ्रेणुरूपणावस्थितासूक्ष्मरूपेण 
तोयेतेजोनुगतस्यमारुतस्यसंचरणादाकाशेपव 
नदहनतोयान्यपिबोद्धव्यानि । 
अर्थ-तहां आकाशमें, पृथ्वी अणुरूप करके रहती हे । ओर पवन सूक्मरूप 
करके रहती हे । जल और तेज इन्में संचार करते हें. । इसीसे आकाराम पवन, 
तेज, जल और पृथ्वीभी रहती हे ऐसा जानना | 
तथावायावप्याकाइांव्यवस्ितंव्यापकत्वात्‌ 
अर्थ-उसी प्रकार व्यापक होनेसें पवन आकशमें स्थिति दै । 
इस विषयमें प्रमाण । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


(<९) बृहन्निघण्टुरत्लाकर! । 


€ येद्रव्यज्ञे मट 
अनुष्पशीतस्पशोंयंद्रव्यज्षेवायुरिष्यते | 
दाइकृत्तेजसायुक्तःशातङृत्सामसंश्रयात्‌ ॥ 
अर्थ-न गरम ओर न शीतल ऐसा जिसका स्पश उस्को नव द्रव्यके जानने 
वाले पवन कहते हैं परंतु वह पवन, तेजयुक्त होनेसें गरमी करती है। अर्थात्‌ 
गरम माठूम होती हे । और सोम ( चन्द्र ) के संबन्ध शीतलता करती है | 
अर्थात्‌ सूर्यके सम्बन्धे गरमी करे है ओर चंद्रके संबंधर्स शीतळता करे है। 
अथवा सोम ( जळसंयुक्त होनेसें ) सरदी करे है। इससे यह सिद्ध हुआ की। 
पवन, जल और तेज मिली हुई हे । तथा पवनमें पृथ्वी परमाणुरूपे रहती है। 
उसी प्रकार व्यापक होनेसे, अग्निमें आकाश भी रहता हं । आर भरणार्मके होने 
जें उस आग्निमे पवन भी रहता हे । तथा आग्ने जल भी्‌ अनुमान होता है । 
इस्का कारण यहहै, काये और कारणका ऐक्य हे । अथात्‌ जळ कारण और 
आग्नि कार्यरूप हे । जलसें आग्रि प्रगट होती हे, ऐसें अनेक प्रमाण हे । दूसरे 
समुद्रम वाड़वाग्र रहती है ऐसें लोकप्रसिद्ध भी है । 


A AO 


भूमिरपिभोमादिरूपेणतेजसिव्यवस्थिता । 
अर्थ-पृथ्वी भी भोमादिरूप करके तेजमें रहती हे । 
अथ कायेमें कारणकी व्यात्ति । 
अथतोयद्रव्येप्याकाझंवाग्यवास्थितंव्यापकत्वात्‌ 
अर्थ-व्यापक होनेसें जलमें आकाश भी रहता है तथा पवन तरंग बबूला 
आदिका कारण है इसीसें जलमें रहती हे । आग्रे भी जळते उत्पन्न है इसीसे 
उसमें रहती दे। | 
[ इस्में प्रमाण । 
अद्भ्येमित्रेह्नक्षत्रमरमनोलोहसात्यितम्‌ । 
एवंसवेञगंतेजःस्वासुयोनिषुशाम्याते ॥ 
अर्थ जलसें अग्नि, ब्रह्मसें नक्षत्र, पत्थरसें छोह, उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार 
सर्वत्र रहनेवाले तेज, अपने २ कारणमें शांत होते हैं । 


. षृथ्वी जलमेकेसेरहतीहे । 
भूमिरपितोयद्रव्येषणुरूपेणव्यवस्थिता 
अर्थ-पृथ्वी जलम परमाणुरूपसे रहती हे | 
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झुक्रशोणितञुद्धिशारीराध्यायः २ । (<५) 


[oN भेद [a दहनेतायान्येवंभू 
तथाप्राथव्यामापेआकाइपवन 
~ A LS NS 
मेःप्राविभागीयेपञ्चविधायाभूमे 'प्राक्तत्वात्‌। 
आर्थ-पृथ्वीमें भी आकाश, पवन, आग्रे, ओर जल रहते हैं । इस्मे प्रमाण है 
कि, जिस स्थलमें पृथ्वीके विभाग कहे हैं, उस जगे पांच प्रकारकी भूमि कही है । 
इस प्रकार पंचमहाभूतोंको अन्योन्यातुम्रविष्टत्व कहा है । इसीको वेदांतवादी 
पंचीकरण कहते हैं । ( स्वस्वद्रव्येषु सर्वेषामिति ) अर्थात्‌ अपनी २ ट्रव्यमें आका- 
झादिकोंके प्रगट लक्षण हें । जेसे आकाश द्र॒व्यमें आकाशलक्षण शब्द प्रगटहे । 
उसी प्रकार सर्वत्र जानना सबका उपसंहार । 
वळ टं >: La त >> 
अशोप्रकृतयःप्रोक्ताविकाराः पोडशैवतु । 
~ ha 
षे्रज्ञश्चपमासेनस्वतन्त्रपरतन्त्रतइति । 
अर्थ-अव्यक्त, महान्‌, पंचतन्मात्रा इस प्रकार आठ प्रकृति कही हैं। तथा 
कान, त्वचा, नेर) जीभ, नाक, वाणी, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, और मन, ये ग्यारे 
इन्द्री । तथा आकाश) पवन, अग्नि, जल, और पृथ्वी, ये पंचमहाभूत, ये सोलह 
विकार कहे । स्थूल, सूक्ष्म, रारीरको जो जाने उस्को क्षेत्रज्ञ और उसी क्षत्रज्ञको 
पुरुष कहते हैं | इस प्रकार पच्चीछ तत्वका निरूपण [ स्वतंत्र ] कहिये शल्यतन्जू- 
हैं और [ परतंत्र ] कहिये झाळाक्यतंत्रसें अथवा परतंत्र कहिये सांर्पशा्रभे 
करा है । 
शारीरेनिबन्धसंग्रहस्य भाषायां सवभ्ूताचता 
शारीराध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 
इति आीआखुर्वेदोद्धारे बृहन्निषंटुरल्ञाकरे सोश्ुतशारीरे पंचमस्तरङ्गः ॥ ५ ॥ 


अथ द्वितीयोऽऽ्यायः ॥ २॥ 
— ODO 
चिकित्सामें पुरुषको मुख्यता है, वह पुरुष झुक्रशोणितके संयोगसें प्रगट होता 
है, यह प्रथम अध्यायमें कहि आये हें। परंतु इस जगे शुद्ध शक्रशोणित ( रुधिर ) 
` सें गभोसपत्ति होती है इसीस झुक्रशोणितकी शुद्धीका प्रतिपादन करते हैं । 
अथातः शुक्रशोणितशुदिशारीसंव्याख्यास्यामः॥ = F 
अर्थ-पञ्चीस तत्व निरूपणके अनंतर, झुक्रशोणित शुद्धीशारीरको कहते ह । 
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(८६) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । 


शुक्रशोणित इन्होंमें शोणितशब्द स्त्रियोंके आत्तव संज्ञक रुधिरका बोधक जानना | 
शुद्धि कहिये दुष्ट वात पित्त कफादिकोंका मिलाप न होना, वह शुद्धि वातादिकों छे 
दुष्ट हुआ जो शुक्र उसीकी जानना | 
दुष्ठशुक्रके लक्षण । 
वातपित्तड्छेष्मशोणितकुणपगंध्यनह्पग्रन्थिपूतिप्‌ 
यक्षाणरतसःप्रनोत्पादननसमथाः ॥ 
अर्थ-वात, पित्त, कफ, रुधिर इनसें दूषित वीर्य जिसका, तथा कुणप ( झुद्दी- 
कीसी ) गंधि, बहुत तथा गांठदार, दुगेधवान्‌, राधके सदृश, अथात्‌ दुर्गधयुक्त 
राधके समान, तथा क्षीणवीरये ऐसें पुरुष संतान प्रगट नहीं कर सक्ते । तहां कहते 
हैं कि, यह जो लिखा हे कि दुष्टवीर्य वाळे, संतान नहीं कर सक्ते सो नहीं है, कि- 
तु शुद्ध संतानोत्पत्ति नहीं कर सक्ते, ऐसा जानना क्योंकि रोगोंसे जो अशुद्ध 
तथा वातादिसें दूषित झुक्रवालांकेभी जम्मांध, बहरे, गूंगे, छंगड़े ळे, आदे 
पुत्र होते हैं । 
वातादिसेंदष्टशुक्रकेलक्षण । 
तत्रवातवणेवेद्नंवातेन, पित्तवणेवेदनंपित्तेन, डेष्मवर्ण 
बनं ष्मणा , शोणितवणेपित्तवेदनरक्तेन , कुणपगंष्यन 
ल्पञ्नरक्तेन , अंथिभ्ूत छेष्मवाताभ्यां पूतिपूयानिभंपित्त 
उष्मभ्यां , क्षीणशुकंप्रागुक्ते, पित्तमारुताभ्यांमूञपुरीप 
गंधिःसवेवणेवेदनंसन्निपातेन । 
अर्थे-दुष्ट वातादि दोष उन्होंमें, वादी तें दुष्टयुक्र वातके वर्ण काळा लाळ आ- 
दि रंग, ओर तोदादि पीड़ासहित होता हैं । यद्यापे वातका कोई वर्ण नहीं है, 
तौ भी वतसे दूषित मनुष्यमें कष्ण छाल कृष्ण अरुणादि वर्ण भासते है, वे वाथुके 
वर्णे जानने | 
शिष्य एक वातसें अनेक पीड़ा तोदभेदादिक केसे होती है ! 
शरू-इस्का यह कारण है कि “बहुकारणं्रकोपस्य” अर्थात्‌ वायुकोप होनेके 
अनेक कारण हे । इसीसें अनेक प्रकारके विकार होते हें । गंध पवनकी नहीं हे, 
तथा पित्त ककें दूषित हुए इर्‌ धे गरमी, दाह और पीत नीळ वर्ण तथा मुर्देकीसी 
गंध, तथा दुगेधयुक्त राधके सहश होता है । और कफे दूषित शुक्रका कफका- 
सा वर्ण, और कफके विकारयुक्त होता हे । तथा रुधिरसें दूषित शुक्र लाळ रंग, 
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शुक्शोणितशुद्धिशारीराध्याय; २ । (८७) 


ञ > ~ “os ~ च्छ Fs ~ च्छ च क 
गौर पित्तविकारास युक्त होता हे । तथा च दूषित शुक्रमें मुर्देकीसी गंध, 
ea होता ईं । ( यद्यपि रुधिर ओरोंको दूषित नहीं कर सक्ता, क्यों कि रु- 
विरहीको वात पित्त और कफ ये तीनों दोष दूषित करते हैं | परंतु इस जगे रुधि- 
स दूषित शुक्रका ऐसें व्यवहार होता है । जेसें घृत, तैळसें दुग्ध हुआ, तात्प- 
ये यह है कि जेसें घृत तेल आदे अग्निसें तत्ते होकर दूसरे मनुष्यको पजारतेहें । 
उसी अकार रुधिर, वातादिकों सें दूषित होकर शुक्रको दूषित करता हे ) कफ औ- 
र वाढीस दूषित शुक्र गांठवाळा होता है । तथा पित्त कफसें दूषित शुक्र दुगेध- 
युक्त राधके समान होता है।तथा पित्त वायु सें दूषित कफ क्षीण होता है।इस क्षीण- 
झुकके लक्षण अथम सूत्र स्थानमें दोष धातु मठ क्षय वृद्धि विज्ञानीयाध्यायमें कह 
आयेई । सन्निपातस दूषित शुक्र मूत्र विष्ठाकीसी दुर्गधवाळा, तथा पूर्वोक्त सर्व 
दोषोंके विकारयुक्त होता है । 
डुष्टशुक्रमेंसाध्यासाध्य । 

~ > Lee 

तेषुकुणपग्रान्थपूयक्षागरतसःकृच्छ्साष्याः मूञपु 

Lee षु 

र्‌[षरतसाऽत्ताष्याः। 

अर्थ-पूर्वोक्त दूषित शुक्तोंमें कुणप, ग्रंथी, पूय, ओर क्षीण, ये चार प्रकारके 
शुक्र कुच्छूताध्य । ओर मूत्र पुरीष गंधवाले शुक्र असाध्य । और बाकीके 
साध्य हैं । 
आर्चवके दोष । 
९ [a दोषे > €>9 0७१ oN 
आत्तेवमपित्रिभिदोंेःशोणितश्चतुथेःपृथयद्वद्र 
तेः ~ LS La 
समस्तेश्चोपसृष्ठमबीजंभवाति । 


> 


अथ-आतंवभी, वात पित्त कफ दोषोसे, ओर रुधिरसें, तथा द्वंद्रज दोषांसें, 
तथा समस्त दोषोंके मिलनेसें, दूषित हुआ गर्भ धारण करनेके योग्य नहीं 
रहता है । 
आत्तेबकी परीक्षा । 
तदापिदोषवर्णवेदनाभिज्ञयम्‌। 
अर्थ-दूषित आत्तेवके लक्षण पूर्वोक्त वातादिकोंके वर्ण और विकार करके जा- 
नने, अथीत्‌ जो शुक्रके वर्णभेद कहे हैं वही आत्तेवकेभी जानने । 
आत्तवकेसाध्यासाध्यलक्षण । 


CC-0. JK Sanskrit Aca#emy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


(<<) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


तेषुक्ुणपग्रंथिपूति पूयक्षीणमूत्रपुररषम्रकाशपसाध्यंसाप्यम 
न्यच्चेति । आत्तेवदोषायाप्यानभवन्ति ॥ 
आर्थ-आतेव दोषोंमें कुणपर्गाध आर्तव, ग्रंथि आर्तव, दुर्गेधयुक्त आर्तव; 
राधके सदृश आर्तव, क्षीण आर्तव, मूत्र और पुरीष गंध वाले आत्तव, ये असाध्य 
हें । ओर बाकीके साध्य जानने । आर्तव दोष व्याधिके स्वभावसें याप्य नहीं होते, 
अब भागे शुक्रदोषकी चिकित्सा कहते हैं | 
शुक्र दोष चिकित्सा । 


ee NAN OQ 
तेष्वाद्यान्‌शुक्दोषांत्रीनसनेहस्वेदादिभि्येत्‌ | 
क्रियाविशपेमेतिमांस्तथाचोततरवास्तिभिः 
अर्थ-तिन शुक्र दोषोंमें, पहले कुणपगंधादिक तीन दोष, घृतादि ख्लेह पान, 
पसीने, बमन, विरेचन, निरूहबस्ति, अतनुवासनबस्ति, तथा उत्तरबस्ती कर्के दूर 
करे । ( निरूहादिबस्ति कहिये मऊ मतरादि द्वारोमें होकर चिकनाई मिली कषाया- 
दिकोंकी पिचकारी छुटानेके प्रयोग ) ये सब यथा यया प्रकणमें वर्णन करे जावेंगे। 
पुनः उत्तरबस्ति कहनेसें विशेष क्के उत्तरबस्तिको सर्वडपचारॉमे श्रेष्ठता दिखाई है । 


[१५ NAN tC ३ 
कुय्याद्वातादिभिदुष्टेस्वोषधम्‌ । 

अर्थ -वातादे दूषित शुक्र्मे वातादिहरण कत्ता ओषध करनी चाहिये. तहां 
वातकुपितमें वातहरण कता चिकनाई घृतादि गरम औषध, खट्टे, नोंनके पदार्थ 
आदि, पित्त कुपितमें, मीठे, शीतळ, कसेले, आदि पदार्थ, कफ कुपितमें कडुए, 
रूखे, कसेले पदार्थ देने चाहिये । 

विशेष करके वातज शुक्र दोषमें, यव, थूहर, सेंधानोंन, त्रिफला, और खटाई, 
डालके घृतमें सिद्ध करे इस्मे जवाखार मिळाके पीना चाहिये । तथा वेलगिरी, 
विदारीकंद, करके सिद्ध घृतमें दूध मिलाय कें निरूहणबस्ती देवे । तथा दूध, 
अ रस करके सिद्ध कराइुआ तेलसें अनुवासन ओर उत्तरबस्ति करनी 
चाहिये । 


पित्त दूषित झुक्रमें, तालमखाने, गोखरू, ओर गिलोय, इन्के कटेसें सिद्ध 
और मूर्वा, मुलेटी डाला हुआ घृतको पीवे । तथा निसोतका चूर्ण मिला घृतसें 
जुछाब देना, छाछ, ओर श्रीपर्णीके रससें सिद्ध घृतमें दूध मिलाय निङहवस्ती, 
मुलेटी, काकमुद्गा करके सिद्ध तेल करके अनुवासन और उत्तरबस्ति कमे 
करने चाहिये । 
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शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय: २ | (<९) 
कफ दूषित शुक्रमें, पखानभेद, दु पतिया और आमले इन्के काढे ककें सिद्ध, 
पीपर और मुलइटीका चरणे, मिला हुआ घृतका पान । मैेनफलके काथ करके 
वमन कराना, दंती ओर वायविडंगके चू्णको तेलमें मिलायकर पीने कके जुछाब 
देना । अमलतास ओर प्रेनकलके काढेतें निरूह बस्ती, मुलहटी, पीपल क- 
रके सिद्ध करे इए तेलसे अनुवासन, ओर उत्तरबस्ती लेनी चाहिये । 
कुणपरेतवालेपुरुषकीचिकित्सा । 
SA) ® ९९७ AN SN eS 
पाययत्तनरसापाभषककुणपरतास । 
La Sg जे < ~ 
धातकीपुष्पखदिरोदाडिमाऽ्जेनसाधितम्‌॥ 
he [a's] ~ 
पाययेद्थवासपिः शालसारादिसापितम्‌। 
आर्थ-जिस पुरुषके वीर्यमें मुद कीसी दुर्गंध आवे, उस्को वैद्य धायके फूला, 
खैरसार, अनारकी छाल और कोहकी छालका काढा अथवा कल्क करके सिद्ध 
करा गोका घृत पिवावे । अथवा रालका कल्क काढा आदि करके उस्में घृतको 
सिद्ध कर पिवाना चाहिये | 
ग्रंथिवान्रेतकीचिकित्खा । 
oR ToS SS [a 
ग्रन्थिभूतेजठीसिद्ं पालाशवापेभस्मांन ॥ 
आर्थ-जिस्का वीर्य गांठसदृश होवे, उस्को कचूरके कल्क अथवा काथ करके 
सिद्ध कराहुआ घृत पिवावे । अथवा ठाकके खार करें सिद्ध घृतको पिवावे | तहा 
प्रमाण कहते हें, ढाककी भस्म १ आढक, ( २५६ तोळे ) जळ ६ आढकमें ओ” 
टावे, जब चतुथौश रहे, तब उस्को उतारके कपडेमें छान लेवे पीछे गोघृत ९ प्र- 
स्थ उसमें मिलाय, चूल्हे पर चढावे जब सब जल जरजाय घृत मात्र सष रह 
= ~ QA [aS 
तब उतार लेवे, इस प्रकार घृत सिद्ध सवत्र करना चाहिये | 
पूयरेतकीचिकित्सा। 


पहूषकवटादिभ्यांएयप्रख्येचसाषितम्‌ । 


आर्थ-परूषकादि “ परूषकवराद्राक्षा ” तथा न्यग्रोधादिगण “ न्यग्रोधपिप्पळे- 
ति ” ये प्रथम सूत्र स्थानमें कहि आए हे, इन ओषधोंके कल्क, अथवा काढेम 
घृत सिद्ध करके राधके समान वीयवाले पुरुषको पीना चाहिये । 

FTF क्षीणरेतउपचार । 


प्रागुक्तंवश््यतेयच्वतत्कार्यक्षीणरेतसि । 
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(९०) बुहन्निषण्टुरत्राकरः । 


° 


अर्थ-जिस्का वीर्य क्षीण हो गया हो, उस पुरुषको पूर्वोक्त स्वयोनिवद्धन 
द्रव्य, तथा आगे वाजीकरणाधिकारमें क्षीण वीयवाछांको जो औषध कहेंगे, वो 
देनी चाहिये । 
मलगंधिशुक्रकाउपाय । 
Ce OA ef SETA र्णः _ ४4 
वट्मभतापबात्सद्ध चत्रकाशाराहगरमः । 
अर्थ-जिस पुरुषका वीर्य मळ मूत्रकी गंधसमान हो गया हो, उस पुरुषको 
चित्रक, उसीर, और हींग, इनका कल्क अथवा काढा कर उस्सैं गोका घृत सिद्ध 
कर पीवे । यद्यापे मल मूत्र गेधवान्‌ शुक्र रोग असाध्यहे तथापि विष्ठादि गंध दूर 
करनेको यह उपचार करे । सवंथा यह रोग नहीं जाता, परंतु किसी आचार्यका 
यह मत हे कि मल गंधवान्‌ शुक्र साध्य हें, इस्से इस जगे मळ शब्दसे विष्ठाका 
च्छ [a ° lo है & 
ग्रहण हे, मूत्रका नहीं हे । अर्थात्‌ मळ गंधवान्‌ शुक्र अच्छा होसक्ता है परंतु मूत्र 
गेधवान्‌ शुक्र तो सर्वथा असाध्य हे । इसीसे ग्रंथ कत्ताने इश्का उपायभी नहीं 
कहा । मल गंधवान्‌ शुक्र पर वैद्य संग्रहवाला कुछ विशेष लिखे है# 
शुक्रदोषमेंसामान्यउपचार । 
LS | ७ ७. ~ Lan 
खग्षवान्तावरक्तञ्चांनरूहषनुवासंतम्‌ | 
उ ~ जयेद 5५ Le 
योजयेच्छुकरदोषात्तसम्यगुत्तरबस्तिना । 
अर्थ-जिस पुरुषका वीय कुणप ( मुदे ) कसी हुर्गधयुक्त हो जावे उस पुरु- 


षको स्र, वमन, विरेचन, निरूहबस्ति, अनुवासनवस्ति; और उत्तरबस्ति इत्यादि 
उपचारको करना चाहिये । 


शुद्धशुक्रके लक्षण । 
~ © Rf ° ° ef 
स्फाटिकाभेद्रवंस्तिग्धं , मधुरमधुगंधिच शुक्रामिच्छाति । 
अर्थ-जो शुक्र स्फटिकसहदा निर्दोष हो कर कुछ पता तथा सििग्ध, मधुर, 
तया जिस्में मद्यकीसी गंध आती होवे, वह शुक्र गर्भधारण विषयमें उत्तम जा- 
नना । “केचितततेलक्षोद्रनिमंतथा” कोई आचार्य कहता है कि तेल तथा छोटी 
मक्खीके सहतसहश जो शुक्र है वह गर्भ धारणके योग्य हे । 


तथाचवाग्भटे । 
शुकशुङगुरुक्तग्थं मधुरंबहुलंबहु ॥ घृतमाक्षिकतेलाभंसद्वभांयोति 


कॅहिंगुशीराचेत्रकाम्रियंगु सर्म॑गामृणालासिद्ध त्वगेलाचोचच्रातिवापंशृतंपाययेदिति । 
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शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय; २ | (९१) 


अर्थ-जो शुक्र सपेद, भारी, चिकना, मीठा, बहुत, तथा घृत, सहत और तेल- 
कीछी कांतिवाला उत्तम गभके अर्थ होता है । वह दूधमें जै घृत रहता है, इसमें 
जैसे रस रहता है, इसी प्रकार शुक्र, देहमें शुक्रधरा कलाका आश्रय क सर्वोगमें 
व्याप्त होकर स्थित ६ । वह मज्जा, मुप्कस्तनोंमें हृषके होनेसें, संघटन कके हद्‌ 
यम आवेश होनेसे, पिंडीभूत होकर अंगसें अंग जाता है तब गर्भ होता हे, 
इस जगे घृतके तेळ, सहतके सदश कहनेका औरभी प्रयोजन है अथात्‌ जो शुक्र 
घृतके समान होता है उस्तें जो गर्भ रहे वह गौरवर्ण होता है । सहतके वर्ण शुक्रसें 
गभका रंग स्याम अथात्‌ कुछ ललोंही लिये स्याम हाता है ओर तेलके समान जो 
झुक होता है उससे जो गर्भ रहे वह काळे रंगका होता दे । और मिभ्नितवर्णसे 
गभकेभी मिश्रित वण होते हे | 

आत्तेवदोषके सामान्य उपचार । 


विधिमुत्तरवस्त्यन्तं कुर्य्यादात्तंवसिद्धये। 
ख्रीणांसेहादियुक्तानां चतस्ृष्वत्तेवात्तिषु । 
कुरय्यांत्कल्कान्पिच्ंश्वापिपथ्यान्याचमनानिच । 


अर्थ-स्त्रियोके वात, पित्त, कफ और रुधिर इन चार आर्तवपीडाओंके दूर 
करनेको स्नेह, वमन, विरेचनादि, उत्तरबस्तीपर्यंत उपचार वातादि रोगोंके तार- 
तम्यके सद्दा करे । तथा व तादि दोष हरण कत्ती द्रव्योंके कल्क, काठेसें, योनि- 
का प्रक्षालन करना लेप, तथा पिचू कर्म करे ( पिचु कहिये तेळ, कल्क, काढा 
आदि कर कपडा भिजो उस्का फाया धरनेका प्रकार ) यह प्रकार नेत्र, तछुआ, 
योनि, सुख इत्यादिक ठिकाने करते हैं, सो आगे लिखेंगें तथा वातादि हारक 
काढा, घृतादि स्रेह करके निरूइबस्ती, अनुवासनबस्ती प्रयोग करने चाहिये । 
तथा उसी प्रकार सब प्रकारोमें उत्तरबस्ति प्रयोग करने चाहिये । गयी आचार्य 
(चतसूषु) इस पदमे चतुथशोणित प्रकृतिभूत जो बस्तगंधी उस्को शोणितात्त- 
वार्ति मानता हे । क्योंकि यह बस्तगंधी शोणितात मात्र साध्य हे, कुणपगेधि 
आर्तव साध्य नहीं दे, इसीसें वातादि दोषहरण कत्ता द्रव्य संबंधी कल्कादिक यो- 
निदोष प्रकरणोक्त देने चाहिये । 


आत्तेबदोषमें सामान्यडपचार । 
ग्रन्थिभूतेपिबेत्पाठां यूषणंबक्षकानिच । दुगेन्धेपूयसं 
काहे मजतुल्येतथात्तैवे ॥ पिवेद्भटरश्रितंक्राथं चन्दन 
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काथमेवच । शुक्रदोषहराणाञ्च यथास्वमवचारणम्‌ ॥ यो 
गानांशुद्धिकरणं शेषास्वमप्यात्तेवातिषु । 
अर्थ-जिस स्त्रीका आत्तेव गांठदार हो गया हो, वह पाठ, सोठ, भिरच, पी- 

पल और कूडाकी छाल, इन औषधोंका काढा करने पीवे । ओर मूजपुरीषगंधि, 
तथा दुर्गधियुक्त, राधके समान) कफ पित्त करके दुष्ट तथा मज्जाके सहश, अ- 
थात्‌ त्रिदोषसें दूषित, ऐसा आर्तव होनेसें सपेद चंदन तथा लाळ चंदनका, 
काढा करके पीवे । ( गयी आचार्य ) कहता हे कि, सपेद चंदन, और लाल चंद. 
नके कहनेसें इस जगह गोरोचन लेना चाहिये, क्योंकि छाल चंदनमें दुर्गंध दूर 
करनेकी शक्ति नहीं है । इसीसें गोरोचन लेवे, तथा दुर्गंध कहिये ळुणपर्गाच, 
ऐसा व्याख्यान करता है । यद्यापे कुणपगन्ध्यादि पांच आर्तव असाध्य हैं, त- 
थापि दुगेधनाशनाथ चिकित्सा कही है । ओर जो वातादि संबंधी आत्तेव दोष हैं उ- 
न्में पूर्वोक्त शुक्र हरण कत्ता उपचार करने चाहिये । जेसे वातज पुष्प दोषं, 
` भारंगी, देवदारु, सिद्धघृतपान | अथवा कभारी, और इन्द्रायणसे सिद्ध घृत 
पीवे, अथवा मुलहटी, पिठवणका कल्क दूध, घृत, सहत, फूल प्रियंगू और तिल- 
कर्कको योनिमें धारण करे अथवा शरळ ओर मुदहृपर्णीके कासे भगका 
प्रक्षालन करे । 


पित्तके आत्तेव दोषमें; कांकोठी, क्षीरकांकोली, विदारीकी जडका छाथ, 
अथवा उत्पल (नीडाकमल) आर पद्माखका काथ अथवा मुलइटीके फूल, कंभारी- 
के फलका कायमें मिश्री डालके पीवे।अथवा सपेद चन्दन का क्वाथ करके उसमें सहत 
डालके पीवे तो पित्त आत्तंव दूर होवे । इत्यादि आयुर्वेद संग्रहे ओषध लीखीहे। 

° दोषोंकीप “यकहतेहें 
सर्वेआत्तवदोषोंकीपथ्यकहतेहें । 
° ~ ° ° हितं * 
अन्नशालियपंमयं हितंपांसंचपिच्छलम । 
F अर्थ-शाळी (चामर) ओर यव ये अन्न, तथा मद्य, मांस और पिच्छछ पदारथ 
ये सब आत्तवदोषमें पथ्य हैं । 
शुद्धआत्तेवकेलक्षण । 


सशाह्तप्रतिमंयञ्चद्वाठाक्षारसोपमम्‌ । 
तदात्तवंपरञंसंतियद्वासोनविरञ्चयेत्‌ ॥ 
अर्थ-ख्रियोंके माहिनेकी महिने जो भगद्वारा तीन दिन पर्यंत रुधिर निकले हे, 
उस्को आत्तव कहते है । तहां शुद्ध आत्तवके लक्षण कहते हैं। जो आत्त॑व, शशे- 
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के रुधिरके समान छाळ होवे, अथवा लाखके रगेसदश लाळ होवे, और कपडा- 
प्र गिरनेंतें दाग न पडे, वद्ध धोनेसे स्वच्छ हों जावे, उस आत्तंवको निर्दोष 
सहभके योग्य जानना । 
रक्तप्रद्रकेलक्षण । 
तदेवातिप्रसंगेन प्रवृत्तमनृतावापि । 
असृग्दहूरीवजानायादतोन्यद्रक्तदशेनात्‌ ॥ 

आ आर्तव अति प्रसंग करके निकळनेसें अर्थात्‌ विना ऋतुकालके 
बहुत निकलनेसें अस्ृग्दर जानना। परंतु पूर्व कहे आये जो शुद्ध आत्त्तवके 
लक्षण [ शशा्रप्रतिमं ] इत्यादि उनके विना अन्य लक्षण होवे | जेसे झागदार, 
शीघ्रगामी, खुजली, इत्यादि लक्षण होनेसें अछ्ृग्द्र जानना | 
अरूुग्दरकेदोषशबंधक्कततथाव्याविस्वभावकृतसामान्यलक्षणकहतेहै 

Ro ९ Ns *>& 
अस्दराभवत्सवेः तादरमदःतुवेदनः! 
तस्य ET न hn SR ~ सूच र 
तस्यातिवृद्धोदोवेल्यं भ्रमोमूच्छोमदस्तूषा ॥ 
दाहःमठापःपाण्डुत्वतन्द्रारांगाचवातजाः । 

अर्थ-सव प्रकारके असृग्दरोमें, अंगोंका टूटना, झुलका होना, ये लक्षण 
होते हें) और जब इस रोगकी अत्यंत वृद्धि होती हे, अर्थात्‌ आत्तेव अत्यन्तख- 
वनेसें दुबंछता, मच्छी, श्रम, (मद्यपान अथवा धतूरेके बीजखानेके समान अव- 
स्था ) प्यास, तथा देहमें दाह, प्रलाप ( बक्काद ) देहका पीलापना, तन्द्रा ओर 
वात के रोग आक्षेपक) इत्यादि उपद्रव होते हे ।. 

रक्तम्रद्रमेंअवस्थापरत्वउपचार । 
त. 20). oN पी 4 “५ 
तरुण्याहितसेविन्यास्तदाल्पोपद्रवंभिषक्‌ । 
# ~ ~ 
रक्तपित्तविधानेन यथावत्ससुपाचरत्‌ ॥ 

आर्थ-जो स्री तरुण ( सोलह वर्षकी ) हो तथा हवितपदार्थका सेवन करे, उस्के 

असुग्द्र अल्प उपद्रवयुक्त होनेसे रक्त पित्त संबंधी उपचार करके वैद्य जीते । 
आत्तवकीअमब्गात्तिलक्षणाविकृति । 
>> पिरावृत्तमागर €* ~ 
दोषेरावृत्तमाग्वादात्तेवनऱ्यतिख्चियाः। 

अर्थ-मूलमं [ दोषैः ] के लिसनेसें दोषशब्द करके इस जगे कफ और 

वदी; अथवा वादी, कफ मिळे इएर्‍का ग्रहण हैं। पित्तका ग्रहण नहीं है, कारण 
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(९४ ) बुहन्निषण्टुरत्ञाकरः । 
यह है कि, पित्तसें तो आत्तवकी अत्यंत प्रवृत्ति होती हे, इसीस इन वात कफ़ 


दोषोसें आत्तंवका मार्ग रुकनेंसें ख्रियोंका आतव नष्ट होता हे । अपोत्‌ सर्वधा 
क्षय नहीं होता है कितु निकलता हुआ नहीं दीखे । 


चिकित्सा । 
लत (a Le 
तत्रमत्स्यकुळत्थाम्छातलमाषासुणाहता । 
र [a 2 सू च 
पानसूजघु दाशच्च दापसूक्त्भाजनम ॥ 
अर्थ-जिस स्रीका आर्तव अर्थात्‌ जो स्री रजोधर्म होनेसें बंद हो जावे, उ- 
सकी मछली, कुल्थी, अम्ल ( कांजी ) तिळ, उडद और मद्य पीना हितकारी हो- 
ता हे । तथा गोम्ूत्रका पीना, उदश्वित्‌ कहिये आधापानी, और आधाददीको 
मथ कर करा हुआ मट्ठेका पीना, तथा दही, और सूक्त कहिये इकाका साग ( जो 
पालकके समान होता है ) ये सर्वपदार्थ भोजन करने चाहिये । 


OATS 


क्षीणप्रागीरितंरक्त सलक्षणचिकित्स्ितस्‌ ॥ 
तथाप्यत्रावधातव्य वधाननषरक्तवत्‌ ॥ 

_ अर्थे-यद्यपि क्षीण रक्तके लक्षण, और चिकित्सा प्रथम दोष धातु मळ क्षय 
वृद्धि विज्ञानीयाध्यायमें कहि आये हैं | तथापि इस जगे उस्का ग्रहण करा 
इ, इसीसें नष्टरक्तमें जो उपचार ( मत्स्पकुलित्यादिक ) कहे है, सो इस जमे क- 
> रने चाहिये । अब प्रकरण प्रयोजनका, उपसंहार कहते हैं| “ एवमदुष्टशुक! शुद्धा- 
त्तवाच ” इस प्रकार अदुष्टवीय पुरुष, ओर शुद्ध आत्तववाली खी होती है । 

कतुकालसेसुपुत्रोत्पादकस्त्रियोकेआचार । 
~ [oN ~ 
कतोप्रथमदिवसप्रभृतिज्रज्ञचारिणी दिवास्वप्राशनाउश्ु 
पातस्रानाजुळपनाभ्यङ्गनखच्छेदन म्रथावनहक्तनकथना 
निळायासान्परिहरेत्‌। 
अर्थ-श्रीको रजोदशन होनेसे प्रथम दिनसैं लेकर तीन रात्रि पर्यत बहाचर्यमें 
रहना, तथा तीन दिन तक निद्रा, कजळ लगाना, रुदन, स्नान, चंदन आदि अनु- 
लेपन, उवटना, नखोंका काटना अथवा कुतरना, बहुत डोलना फिरना, बहुत हँ” 
सना, बहुतसा बोलना, तथा अति शब्दका सुनना, लेखन, पंखे आदिसें अत्यंत 
हवा करना, इत्यादिक कर्म वर्जित हैं इन्होंका कारण भावप्रकादासें कहते हैं । 
नियम नपालनेके दोष । 
अज्ञानाद्वाप्रमादाद्वा लोभाद्वादेवतश्चवा । साचेत्कुयान्निषि 
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दानि गर्भौदोषांस्तदाप्ठर्‍यात ॥ एतस्यारोदनादर्भोभवेद्िक 
तलोचनः । नसच्छेदेनकुनखी कुष्ठीलभ्यड्रतोभवेत्‌ ॥ . 
अनुछेपात्तथास्राना इ'खशीलोड्ञनादह्क्र । स्वापशीलो 
दवास्वापाचचचल-स्यात्मधावनात्‌ । अत्युचशब्दश्रववणा 
दषिरुखलुजायते ॥ तालुदन्तोष्ठजिहास इयावोहसनतो 
भवेत्‌ । प्रलापीभूरिकथनादुन्मत्तस्तुपरिश्रमात्‌ ॥ स्खः 
छतभ्ागखननादुन्मत्तावातसंवनात्‌ । 
अर्थ-अज्ञानस्षे, अथवा प्रमादे, अथवा लोभसें अथवा देववशसें, जो रज- 
स्वला खरी निषिद्ध कमे करे, तो उससे गर्भ ( बालक ) को दोष प्राप्त होते हें । 
इस रजस्वला खीके रुदन करनेसें, खोटे नेत्रवाला बालक होता हे नखोंके कतर- 
नेसें, बालक खोटे नखबाला होता हे । तेल फुलेल आदिके लगानेसें बालक कु- 
रोगी होवे । चंदन आदिके लगानेसें, तथा स्नान करनेसें दुःख युक्त आचरण- 
वाळा होवे | काजरआदिके लगानेसें, अंधा बाळक होवे । दिनमें सानेसें, अत्यंत 
निद्रा होवे | बहुत डोळनेसें, चंचल होवे । बहुत ऊंचे स्वरके सुननेसै, बालक 
बेहरा होवे । अत्यंत इस्तमेसें, वालकके ताल, दांत, होंठ ओर जीभ काळी हो 
बहुत बोलनेसें, बालक बकवादी होवे । अत्यंत परिश्रमके करनेसें बालक उन्मत्त 
( बावळा ) होवे । पृथ्वी खोदनेसे, जहां तहां गिरपडे ऐसा होय, और रजस्वला 
ख्लीके अत्यंत पवन खानेखें बालक उन्मत्त होता है । 
प्रथमरजो दशमेंशुभमासादि । 
आद्यरजःशुभंमावमार्गराधेषफारशुने | 
ज्यृष्श्रावणयाःशुङ्क सद्वारसत्तनादवा ॥ 
अर्थ-माघ, मार्गेशिर, वैशाख, आशिन, फाल्गुन, जेठ और सामन इन महिनों 
तथा शुक्कपक्ष, श्रेष्ठवार, उत्तम लग्र और दिनमें रीका प्रथम रजोदशवती होना 
शुभ कहा हे # विशेष फल ज्योतिषके ग्रन्योंसें लिखते हैं । 


रजोदशेमेंमासफल । 
ॐ चेत्रेस्यात्प्रथमत्तेतुनारीवेधव्यभागिनी । वैशाखेधनपुत्नाब्या ज्येष्ठिरोगान्वितातथा ॥१॥ 
शुचोम्रतप्रजाप्रोक्ता श्रावणेधनधान्यदा । नभस्येदुभगा छ्लिष्टा आश्विनचतपास्वनी ॥ २ ॥ 
ऊर्जेप्यायुष्मतीनारी मागशीषेंबहुप्रजा । पोषेतुपुंश्चलीनारी मांघेपुचसुखान्विता । फाल्युनेश्री- 
मतीसाध्वी ऋमान्मास फलंस्मृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
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(९६) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 


श॒तितरयभूदुश्षिमधु वस्वातोसिताम्बरे । 
मध्यंचसूलादितिभे पितृमि्रेपरेष्वसत्‌ ॥ 
अर्थ-अवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मृगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा उत्तराफा 
गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा, रोहिणी और स्वातीनक्षत्र इन नक्षत्रोंमें तथा 
सपेद वस्र पहने हुए, जो स्री प्रथम रजोदशंवती होवे, तो शुभ है। और मूल, पुनवसु, 
मघा, विशाखा, तथा कृत्तिका, इन नक्षत्रोंमें आयरजोदश मध्यम हे । और 
भरणी, ज्येष्ठा, आद्रा, आह्लेषा, तीन्हो पूर्वा, इनमें आद्यरजोद्श होना अशुभ 
जानना । 


कृष्णपक्षशुक्क पक्षमेंरजो दच नहोनेका फल ॥ 
झुङ्कपक्षसुशीलास्यात्कृष्णसाकुलटाभवेत्‌ । कृष्णस्यदशमी यावन्मध्यमंफलमादिञ्ञेत्‌॥४॥ 
वारपरत्वेनफलम्‌ ॥ 
आदित्येविधवानारी सोमेचेवमृतप्रजा । भोमेचम्रियतेनारी कन्याप्रसविनीबुधे ॥ ५ ॥ 
ha ~~ > ® OS ° 0 
गुरोपुत्रप्रसाविनी शुक्रेकन्यातनुप्रसूः । शनोचपुंश्चलीबंशे प्रथमंपुष्पदर्शानात्‌ ॥ ६ ॥ 
लग्नफलम्‌ ॥ 
मेषेसाव्यभिचारास्याद्‌ वृषभेपरभोगनी । मिथुनेधनभोगाठ्या ककेटेव्यभिचारिणी ॥ ७ ॥ 
पुत्राव्यासिहराशातु कन्यायांश्रीमतीभवेत्‌ । विचक्षणातुलायाश्च वृश्चिकेतुपतिव्रता ॥ ८ ॥ 
इुश्वारेणीधनुःपूर्व अपरेचपातित्रता । मकरेमानद्दीनाच कुभेनिधनबंधुता ॥ ९ ॥ मीनेविलक्ष 
णालमे ग्रहसंस्थाविवाहव॒त्‌ ॥ 
कालपरत्वनफलम्‌ ॥ 
प्रातःकालेतुसधना सायद्वेसवेभोगिनी । मध्याह्वेचमवेद्वेश्या निशीथेविधवाभवेत्त ॥ १०॥ 
नक्षत्रफलम्‌ ॥ 
a ~ >. >. ९ LS ~ 
सुनगाचवदुःराछा वध्यापुत्रसमिता । धमयुक्तात्रतभीच परसंतानमोदिनी ॥ ११ ॥ 
सुपुत्राचवदुष्पु्रा पितवेश्‍मरतासदा । दीनाप्रज्ञावतीचेव पुत्राव्याचित्रकारिणी ॥ २२ ॥ 
साघ्वीपतिप्रतानित्यं सुपुत्राकष्टकारिणी | स्वकभनिरताई्ना ुत्रपोत्रादिसंयुता ॥ १३ ॥ 
> SS (0. 
नित्यंधनकथासक्ता पुत्रधान्यप्तमन्विता । मूखांथोढ्यागुणवती दस्रक्षादेः क्रमात्फलम्‌॥१४॥ 
: वस्त्रपरत्वेनफलम्‌ ॥ 
` सुभगाश्वतवस्तरास्याद्‌ हृढवस्रापतिब्रता । क्षोमवस्त्राक्षितीझास्यान्नववस्त्रा सुखान्विता ॥ 
दुर्भगाजीणेवस्त्रास्याद्रोगेणीरक्तवाससा । नीलांबरधरानारी विधवापुष्पितायदि ॥ मालिनांबर 
तोनारी दरिद्रास्याद्रजस्वला ॥ 
| बिन्दफलम्‌ ॥ 
वद्षेस्युरविषमारक्तबिन्दवः पुत्रमामुयात्‌ । समाश्चेत्कन्यका चोति फलंस्यात्मथमासेवे ॥ 
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शुक्रशोणितशुद्विञारीराध्यायः २ । (९७) 
निन्द्ारजोद्द्ाकहतेहे । 
भद्वानिद्रासंक्रमेद्शेरिक्ता संध्याषष्टीद्वादशीवेधृतेषु । 


“~ 1.4 द्र he) > > CNN ES ° + 
रागएम्याचन्द्रसूय्यापरागं पातचा्यनारमादशनसत्‌॥ 

अर्थ-भद्रामें, निद्राम, संक्रांतिमें, अमावस में ४-९-१४-६-१२-८ इन 
तिथियोमें, संध्यामें, वेधृति योगमें, रोगकी अवस्थामें चंद्र सूर्यके ग्रहणे, 
EN ^ ० > ४ टि >> 0 CN 
ओर व्यतीपातमें, प्रथम रजोदर्श अशुभ दे। अशुभ रजोदशकी शांति धर्मशा- 
~ 6 क्ट 
खोक्त कत्तव्यहे । 

रजस्वलाकेनियम। 


आत्तेवज्नानदिवसाद हिंसा ब्रह्मचारिणी । 
शयातद्मशय्याया पञ्यदापपातनच ॥ 
करशरावपणवा हावष्यञ्यहमाचरत्‌ । 
अर्थ-रजोदर्श स्रानके दिनसे लेकर तीनदिनपर्यंत, खीको इस प्रकार 
वत्तेना चाहिये । हिंसा न करे, ब्रह्मचयमें रहे, कुशाकी झाय्यापर सोवे, ओर तीन 
दिनपर्यंत पातेको भी न देखना चाहिये, हाथोंमें, पात्रमें, अथवा पत्तलमें, 
इविष्य आहार, अर्थात्‌ घृत, झाल्योदनादि, अथवा क्षीर संस्कृतयवान्नादिकका 
भोजन करना चाहिये । 
तथाचवाग्भटे । 
ततःघुष्पेक्षणादेब कल्याणध्यायनीत्यहम्‌।मृजाळङ्काररहिता 


अन्यच्च । 
संमा्जनंकाष्ठतृणाम्निञ्चपीन्‌ इस्तेद्‌धानाङुलटातदास्यात्‌ । 
तल्पोपभोगेरहसिस्थिताचेत्‌ दृष्ठर्जोभाग्यवतीतदास्यात्‌ ॥ 
स्थलभेदेन फलम्‌ । 


ग्रामाद्वाहिः पराग्रामे वाचेत्स्याह्यमिचारिणी । पतिव्रतापतिस्थाने सुशीलाग्ृहमध्यमे ॥ 
ग्राममध्येचवृद्विश्च विधवाचादिगम्बरा । उपरागेचदुःशीला आयुष्यंजलसान्नेधों । धनमध्ये 
तुकन्याया धनधान्यसमृद्धिदा । प्रथमात्वेस्याद्तिशेषः। 
अत्ाशुभफलापवादमाह्‌ । 
अशश्रमापेसमस्तंचात्तवसंप्रभूतम्‌ छुरगुरुसितयुक्तवीक्षतेवाथलम्ने । तिमिरमिवकटोरज्यो- 
तिरुत्पत्तिकाले क्षयमथसमुपेतिपापुयादीप्सितानि-कटोर्ज्योतिःसर्यः । 
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(९८) बृहन्निघण्टुरत्लाकर! । 


५ ~ “~ ७ > ~ & 
दर्भसंस्तरशायिनी ॥ क्षेरेयंयावकंस्तोकं कोष्ठशोधनक 
९ १७४ ~ [aN NaN 
षेणम्‌ । पर्णेशरावेहस्तेवा भुञ्जीतन्रचारिणी ॥ 
आर्थ-स्री रजोदर्शके होतेही तीन दिनपर्यंत शुभचितवन करनेवाली होवे | तथा 
ख्रानआदि क्रिया, अळंकार ( हार, कुंडल, पायजेव, कोधनी, कडे, आदि ) 
का धारण करना, अथवा अलंकारशाब्दसें फूलोंके गहने आदिका धारण 
करना, चंदन, काजर, सुरमा, मिस्सी, आदिका छगाना त्याग देवे । कुशा- 
की सेजपे सोवे, दूधके ओर जवके अथवा दूधके अथवा दूधसें सिद्ध करे जवके 
पदार्थ कोठेको ( गर्भाशयको ) शुद्ध करनेवाले और तदंगोंके कर्षण करनेवाळे 
पदार्थ, थोडे थोडे पत्तल, शराब, ( मिट्टीका पात्र) अथवा हाथोमें रख- 
कर, भोजन करे, ओर ब्रह्मचयं अर्थात्‌ मेथुनादिक करनाभी तीन दिनपर्यत 
त्याग देवे । 
तड्क्तंभरद्वाजसंहितायाम्‌ । 
प्रथमेहनिचाण्डाली द्रितीयिश्रह्मचातिनी । 
A A 3० (हव ~ 
टृतायरजकाज्ञिया चतुथहानझुळ्यात ॥ 
च व्र SN ९७ 
पचमहानयाग्यास्याइईवापञ्यचकसाण | 
अर्थ-पुरुषोंको जिस प्रकार रजस्वला स्रीसंग वर्जित है | वो इस प्रकार कि, 
प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजोदशेवती ख्लीकी 
धोवन संज्ञा है, He दिन शुद्धि होती हे । परंतु देवकाय और पित्रीशवरों- 
के काय योग्य पांचवें दिन होती ह । इसीसें ४ रात्रि स्रीगमन निषेध हैं । 
इच्छतांयाहरांपुत्ं तद्ूपचरितांश्चतो। 
चितयतांजनपर्दास्तदाचारपरिच्छदो ॥ 
अर्थ-स्री पुरुष जेसे पुत्रकी कामना करे, उन्को तड्रूप चरित जनपदोंका 
करना चाहिये । तथा तदाचारपरिच्छद होना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे पुत्र या पुत्री- 
_ की इच्छा होय उस इच्छाके सदृश रूप ( वर्ण, प्रमाण, और आळते आदि) ) त- 
या चरित ( श्रद्धा, श्रुतः सत्य, नम्रता, दान, दया, चतुराई, और स्वभावादिक ) 
तथा कुछ, देशके अनुसार आचार, और परिच्छद ( मनुष्य, गो, घोडा, धन) 
धान्य, रत भूषण, रत्न, गृह, बाग, वीणा, पणव, गान, शय्या, आदि ) का ध्यान 
तदक्तंत्रहत्संहितायाम्‌ । 
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शुक्शोणितशुद्धिशारीराध्यायः २ । (९९) 
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चित्तेनभावयतिदूरगताऽपियं्नीगर्भेबिभत्ति्हृपुरुषस्यतस्य | 
अर्थ-मैथुनके समय दूरस्थितभी खी, चित्तसें जिस पुरुषका ध्यान करे उसी- 
के सहर गर्भधारण कर्त्ती हे । उसी प्रकार चरकमें लिखा है “ गर्भोपपत्तौतुमनः 
खनिया यं जंतु व्रजेत्तत्तहशंप्रसूति ? । 
* ४8३ eo ¢ 
ततःशुद्स्नाताषातवापत्तसमरुङता 
La ® Ce ९०७ 
कतसद्गरर्वार्तवाचनभतारद्शयत्‌ । 
आर्थे-तीन दिन व्यतीत होनेके पश्चात्‌ शुद्ध कहियेसंचित ( इकट्ठा ) हुआ पुः 
राना रुधिर, उस्के निकल जानेसें प्राप्त हुआ हे नवीन आत्तव जिस्को, इसीसें 
स्री शुद्ध कहाती हे, जेसे लिखा हे “ नदेकऋ तो चसंजाते विगतेंजीर्णशोणिते । नारी 
भवतिसंशुद्धा पुर्मांतंसृज्यततदा ॥ ” अथात्‌ नवीन आत्तव प्राप्त होने सें ओर जी- 
© (1. LOS ~ >*७« ० > _/0 00 20 
ण संचित रुधिरके निकल जानेसें स्री शुद्ध होती है, उस समय पुरुषते संयोग 
~ ०) TA एसी A 0 ~ >. य 
करने योग्य होती हे । ऐसी शुद्ध खरी चतुथ दिवस, ज्ञान करके धुळे हुए वस््रांको 
पहन, हरिद्रा, रोरी, केशर, सिंदूर, आदि तथा सर्व भूषणोंको ओर पुष्पादिनसें 
शृंगार करके तथा मंगल कराया हे ( गीतवाद्यादिक ) जल्ने और स्वस्तिवाचन 
जिसे ऐसे भत्ताको वैद्य उस ख्रीको प्रथम दिखावे । अथात्‌ स्नान करके प्रथम स्री- 
को पतीकाही दर्शन कराना चाहिये । 
प्रमाण । 


SCS ७ 
पर्व पञ्थहतु्राता याहशनरमद्धना । 
¢ 3:03 > Qs शय 
ताहशंजनवेत्पुत्न॑ भतोरंद्शेयेत्ततः॥ 
आर्थ-ऋतुस्रान करके ख्री प्रथम जेसे पुरुषको देखे वैसेही पुत्रको प्रगट कर- 
ती हे । इसीसें प्रथम भत्ताकोही देखे, इस जगे भावमिश्र इस छोकके अंतका 
चरण ( ततः परयेत्मरियंपाते ) ऐसा लिखकर अथ करते हैं कि, प्रथम भत्ताको दे- 
खे यादि भत्ता समीप न होय तो प्रिय कहिये पुत्रादिक उन्कोभी प्रथम देखे, इस 
जगे स्लानके कहनेसें चरकोक्त पुष्पस्लानभी कराना चाहिये । 


यथा । 
एताभिश्चेवोषधीभिःपुष्येपुष्येस्नानंसदाचसमालभेत। 


अर्थ-इन पूर्वोक्त ओषधियांसें, पुष्यनक्षत्रमें रजोद््वतीको सदेव सरन करः 
ना चाहिये । 
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( २०० ) बुहन्निघण्टुरत्राकरः । 
तञ्चोक्त॑वराइमिहिरेण । 
नदिनत्रयॉनिषेवेत्स्नानंमास्यातुठेपनंचत्नी॥ रुनायाञ्चतुथोदि 
वसेशास्रोक्तेनोपदेशेन ॥ १ ॥ प॒ष्पस्मानोषथयोयःकथिता 
सुताभिरम्बुमिआभिः।्नायात्तथात्रमन्त्रःसएवयस्तत्रनि्दिष्टः२ 
अर्थ-रजस्वला स्री ३ दिनपर्यंत रान न करे । फूलमाला पहनना और चं- 


LON oS 


दनआदिका लगाना त्याग देवे । चोथे दिन शास्त्रोक्त विसे ्रान करे | पुष्प- 


स्रानके प्रकरणमें जो औषधी कही हैं | उनको जलमें मिलायके ज्ञान करे | और | 


पुष्पस्रानमें जो मंत्र कहा हे, वही मंत्र यहांभी पठना चाहिये । 
उक्तओषधियोंकोकहतेहैं । 
ज्योतिष्मर्तीत्रायमाणामभयामपराजिताम्‌ । जीवांवि श्व 
श्वरीपाठां समङ्भांविजयांतथा ॥ १ ॥ सहांचसहदेवीच 
पूणेकोझांशतावरीम्‌।अरिष्टकांशिबांभद्ा तेघुकुम्भेषुविन्य 
सेत्‌ ॥ २॥ ब्राहमक्षेमामजांचेव सवेवाजानिकाञ्चनीस्‌ ॥ 


NO ०3 > 


मंगलानियथालाभं सवोषधिरसांस्तथा ॥ ३ ॥ रत्नानि 
सवेगन्धांश् विल्वंचसविकंकतम्‌।प्रश्तनाम्न्यश्चोषष्यो 
हिरण्यमङ्गलानिच ॥ ४॥ 


अर्थ-माठकांगनी, जायमाण, हरड, अपराजिता, ( शमी ) जीवंती, विशेश्वरी- 
पाठ, मजीठ, विजया, मुद्गपणी, सहदेई, पूर्णकोऱ़ा, शतावर, नीम, आमरे और 
खेतढूवा, इन्को स्थापित कुंभोमें ( घडो ) में डाळे, ब्राह्मी, क्षेमा, अजा, सर्वीषधि। 
हळदी और मंगलकर्त्ता जो जो औषधि मिळे वो डाले । रत्न ( हीरा, पन्ना 
आदि ) डाले, ( चंदन, केशर, कपूर, खस, आदि ) सतवे सुगंधित वस्तु डाले । 
वेळ, विकंकत बृक्षके फल, तथा जिन्के सुंदर नाम ( जेसें जया, पुत्रजीवा, अमृत- 
वल्ली, पुननेवा आदि ) ओषधि और सुवर्ण, ( गोरोचन, सरसों, दूर्व, आदि ) 
मंगल वस्तु ये सब उन कलसोंमें डाळे । जिनको पुष्पञ्नानकी विशेष विधि दे” 
खनी हो वे, बृहत्संहिताकी ४८ वीं अध्यायमें देख लेवे । चरकमुनिने जो ओषध 
कही है वो यह है, ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतावरं, सपेददूब, हरी दूब, पाढळ, आमरे) नाग- 
बळा, वाद्यपुष्पी, ( केशर ३ भाग, उशीर १ भाग चंदन १ भाग ) और विशवक्से 
नकांता इत्यादि । 
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शुक्तशोणितशुद्धिशारीराध्यायः २ । (१०९) 


साचेंदेवपाशासीत । बृहन्तमवदातं हय्येक्षमोजास्वनंशु 

चिसतत्वसंपन्नंपु्मिच्छेयमिति । शुद्धस्तानात्पभत्यस्थेनि 

न्यमवदातयवानांमधुसपिभ्यांसंसज्य श्वेतायागोःसवत्सा 

याःपयसालोब्चराजतेकांस्येवापात्रेकाठेकाठेसप्ताहसततंप्र 

यच्छेत्‌ । पानायप्रातश्चजालियवान्राविकारान्‌ दाषिमधुस 

पिभिःपयोभिर्वासंसृज्यशुंजीत। 

आर्थ-यादि खरी एसी इच्छा करे कि, मेरे श्रेष्ठ ओर उज्ज्वल सिंहके समान ते- 

जस्वी, पवित्र और सत्वसंपन्न ऐसा पुत्र होवे । ते शुद्ध ज्ञानें लेकर नित्य इसको 
शुद्ध जवाका सहत घृतम [मठाय बछ्डावाल। शव गाक दूधम [मजाय, चादा 


NN 


अथवा कांऐेके पात्रमें समयसमयमें सात दिन प्रातःकाळ पीनेको देवे । तथा 

चावल, जो, के पदार्थको दही, सहत ओर छृतके साथ अथवा दूधके साथ 

भोजन करे । 
तंथासायमवदातशरणशयनासनयानवसनभ्रूषणाचस्यात्‌ । 
झश्चतश्चेतंमहान्तमृषभमाजानेयंहारिचन्दनाङ्गितपञ्यत्‌ । 
सोम्याभिमेनोऽडुकूलाभिरुपासीतसोम्याक्ातेवचनोपचार 
चेषटांश्चत्रीपुरुषानितरानपिचेन्द्रियाथोनवदातावपश्येत्‌ । 
सहचय्येश्चेनांप्रियहिताभ्यांसततसुपचरेयुः । तथाभत्तानच 
मिश्रीभावमापद्चेयातामित्यनेनविधिनासप्तराजंस्थित्वाष्मे 
5हन्याडुत्यसशिरस्काभमोसहाहतानिवसखराण्याच्छादयेत्‌ 
अवदातानिअवदातश्वस्रजोभूषणानिबिभयात्‌ ॥ 


अर्थ-उसी प्रकार सायंकालमें स्वच्छ शैय्यापर सोना, शुभ आसन पर बैठना, 
तथा सुंदर सवारी, वस्न, भूषण, आदिका आश्रय लेना चाहिये । और सायंकाळ 
तथा ग्रातःकाल निरंतर थेतवण ओर महात्‌ बेलका तथा कुंकुमागर चंदनसे पू- 
जित उत्तम घोडेका दर्शन करे । सौम्य ओर मनके अनुकूल ऐसी स्री इस्के समीप 
रहा करे । तथा सुंदर है स्वरूप, वचन, उपचार, और चेष्टा, जिनकी ऐसें खत्री पुरुष 
तथा अन्य ( पशुपक्षी आदि ) इन्द्रियोंक अर्थ ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ) 
आदि उज्ज्वल पदार्थोकों देखे। तथा इसकी सहेली प्यार ओर हितसें निरंतर इस्का 


~ 


उपचार करे । तथा इस्कें पतिको इस्पें भिलाप न होने देवे, इस प्रकार सात रात्रि- 
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(१०२) बृहन्निघण्दुरत्राकरः । 


पर्यंत रह कर आठवें दिन सशिरस्क स्नान करके पतिके साथ उज्ज्वल वस्र, भषण 
फूलांके हार, आदिको धारण करे । 


ततोविधानंपुत्रीयं उपाध्यायःसमाचरेत्‌ ॥ 


NN 


अर्थ-ऋतु कालके अनन्तर, मङ्गलपूर्वक आगे. जो विधि कहते हैं उस्को करे | 
जैसे कि, अथवण वेदका जानने वाळा उपाध्याय ( पुरोहित ) पुत्रके निमित्त विधि- 
पूर्वक इष्टी करे, विधिपूवक कहनेका यह प्रयोजन हे कि, जिस प्रकार वेद्में लिखा 
है उसी प्रकार करे न्यूनाधिक न करे । सो आगे लिखते हैं | यह प्रकरण चरककी 
८ वीं अध्यायमें लिखा है । 


अथ पुत्रेष्टिविधिः ॥ 

तत्राचायोंब्रामणप्रयुक्तोऽनुपहतवस्रसंवीतश्चारषभेचर्मण्युपािष्टोराजन्यप्रयुक्तोवेथाघ्रे 
आनडुहेवावैश्य्युक्तोरोरवेबास्तेयेवाचतुरख्नस्थीडछंगोमयोदकाभ्यामुपलिप्यो्लिर्य 
दर्भेरास्तीय्ये । वेणुयूपंदह्षिणेनब्रह्माणंव्यवस्थाप्यशुङङुसुमगन्धबलिभिरभ्यच्या ङ्प 
णीय संस्कृत्य पालाझीभिः सभिद्विरम्रिमुपसमाधाय मंत्रोदकपूर्णपामग्नेर्ेस्थापयि 
त्वा पुत्रजन्माझंस्याज्यं जुहुयान्महाव्याद्ृतिभियोषिचचपुतरार्यिनी ्हभत्रापाश्चिम तोमर 
तिजोदक्षिणतः समुपविशेत्‌ । ततोस्याब्राह्मणः प्रजापतिमुद्दिशय यथाभिलषितसम्पा 
दनाय मनसायोनौकाम्याभिष्टिनिवेपेत्‌ “ अनयो विंष्णुरयोभिकल्पयलु तष्टारूपार्णिप 
झात्वाते ” ततश्चाज्येनस्थाढीपाकमनिर्वाप्यनिर्ुहुयात्‌ । यथाम्नायंचोपमन्त्रितमुद 
कपात्रमस्मेदद्यात्‌ । सर्वानुदकार्थान्‌ङुरुष्वेति । ततः समात्तेकमीणिपूर्वदक्षिणंपादम 
भिहितंतीब्रदक्षिणमभ्नमुपक्रमेत । ततः परिक्रम्यन्राह्मणान्‌र्वास्तिवाचायेत्वासहभत्री 
आज्यशेषंग्राभीयात्‌ । पूर्वपुमानजघन्यं त्रीनचो च्छिष्टमव्ेषयेत्‌ इतिएुत्रीयविधानम्‌ । 

अर्थ-तहां आचार्यं रजोद्शन सें १६ दिन रात्रि ऋतुसंबंधी होते हैं इन्मे 
चार राजिको त्याग कर शुभ दिन, घडी, मुहूर्त, नक्षत्र, और शुभ वारमें पुत्रेष्टी 
करावे । पुतरेष्टी कर्ता, प्रातःकाळ ख्नानादि कर्म करके तथा पत्नीभी नवीन उदक” 
सें त्रान कर मंगळीक वस्र भूषणोंको धारण कर स्वस्तिवाचन अभ्युदयिक कर्म 
करके, फिर संकल्प करावे “ श्रीपरमेश्वरग्रीत्यर्थ पुत्रेष्टिचकरिष्ये ?› तहां ब्राह्मणके 
योग्य नवीन बस्रसें आच्छादित बेळके चर्मका आसन, राजाके योग्य व्याघ्र अथ" 
वा बेलके चमका आसन, वेश्यको रुरु बकराके चर्मका आसन हे, उस्पे स्थिति 
हो चोकोन वेदीको लीप कुझासें रेखा कर उस्पे कुशा बिछावे । पीछे पीछे वासका 
स्तंबको खडा करे, और वेदीके दक्षिणे ब्रह्माको स्थापित करे | सपेद फूल, चंद 
न, बळिदान आदिसें पूजन करे । पीछे वेदीके पंचभूसंस्कार करके, अग्नि स्थापन 
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करे । ढाककी समिधासें अग्निको प्रज्वलित करे, मंत्रित जलके पूर्णपात्रको अग्निके 
आगे स्थापन करे, तदनंतर पुञरजन्मके लिये प्रशंसनीय आज्य ( घृत ) को (ओ- 
अर्भुवःस्वः ) इत्यादि महा व्याहृतियोंसे हवन करे, उसी प्रकार स्रीभी पुत्रकी 

इच्छासें पतिके साथ अग्निके पश्चिममें बेठे, ओर ऋत्विज अग्निके दक्षिणमें बेठे, 
पीछे उस ख्रीको ब्राह्मण प्रजापतिके उद्देशतें वांछित कामनाके अर्थ मन करके 
कुंडमें काम्यइष्टीको इन मंत्रोसे हवन करावे “अनयोर्विष्णुयोनिकल्पयतु खष्टारूपा- 
णिपिशतु, आसिश्चतुप्रजापतिर्धातागर्भदधातुतेस्वाह्म ॥ ओंगर्भधेहिसिनीवाठिगर्भषे 
हिस्तरस्वति॥ गभेतेअख्िनोदेवावाधत्तांपुष्करस्रजास्वाहा” तदनंतर चरु ओर घृत मि 

छायके ब्रह्मा, विष्णु, के नामसें प्रधानाज्यहीम करे । इस प्रकार सात सात आ- 
हुती देवे । पीछे सब ब्राह्मण पूर्वोक्त पू्णपात्रका जल लेके दोनों स्री पुरुषका “अ- 
पनः शोशुचेति ” इन मंत्रो सू्थीभिषेक्क करे । पीछे अग्रिका और सूर्यका उपस्थान 
करना चाहिये, तदनंतर अपने कुलरीत्यनुसार उदकपात्र इस पुरुषको देवे ( 
५ सर्वानुद्काथीचकुरुष्वेति ? इस प्रकार कर्मकी समासिमें प्रथम दक्षिण पेरको 
धरती हुई तीब्र ज्वाळावाली अग्निकी परिक्रमा करे, पीछे ब्राह्मणांसे स्वस्तिवाचन 
पढ़ाय ब्राह्मणोंको भोजनदक्षिणासें प्रसन्न कर, आशीर्वाद लेवे । तदनंतर आज्य 
और चरुशेषको पतिके साथ प्रथम पुरुष ओर पीछे स्री भोजन करे । उच्छिष्ट 
बाकी न छोडनी चाहिये । इस प्रकार पुत्रेष्टी जिवणको करनी चाहिये । 


नमस्कारपरायास्तु झूद्रायामंत्रवजितम्‌ । 
अवंध्यएवंसंयोगः स्यादपत्यंचकामतः ॥ 
अर्थ-शुद्रकी खत्रीको नमस्कार है प्रधान जिस्में ऐसी पूर्वोक्त पुत्रेष्टी मंत्ररदित 
करानी चाहिये । अर्थात्‌ शुद्रा स्रीको पुराण आदिके मंत्रांसे अथवा “ब्रह्मणेनमः?? 
“'बिष्णदेनमः” इत्यादि नाममंत्रोसे इष्टी करानी चाहिये, इस प्रकारकी इष्टी करके 
संयोग करे तो संयोग सफल हो ओर जसे पु कन्याकी इच्छा करे उसी प्रकारकी 
संतान होवे । 
यातुद्लीञ्यामंछोहिताक्षंव्यूढोरर्कंमहावाइंपु्रमाशासीत । 
यावाकृष्णकृष्णमुढुकशशुङाक्षेशुङदन्ततजारिवनमात्मवन्त 
मेषएवानयोरपिहोमविधिः । किंतुपरिबहवणेवज्येःस्यात्‌ । 


अर्थ-जो खरी इयामवण ठालनेत्र, बिस्तीण होती, आर लंबी भुजा- 
>>, aS ~ LS [a ~ 

वाळे पुत्रकी इच्छा करे, तथा जो खी कृष्णवण रूपम काळे आर नम्र केश, शेत 

नेत्र, खेत दांत, तेजस्वी, ओर आत्मवेत्ता ऐसें पुत्रकी कामना करे इन दोनोंको 
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(१०४) बृहत्निघण्टुरत्राकरः । 


पूर्वोक्त होम करना चाहिये, कितु परिवर्दवर्ण ( ग्रह सामग्री ) वर्जित कर्त्तव्य है 
और पुत्रवर्णानुरूप आशीर्वाद लेने चाहिये । 
कर्मान्तेचक्रमंहेतमारभेच्नविचक्षणः । 
अर्थे-इस प्रकार पुत्रेशि कर्मके अनंतर, आगे जो विधि कहते हैं उस्को बुद्धि- 
वानु पुरुष करे । 
गर्भांधानमेंनियम । 


ततोपराहेपुमान्मासंत्रह्मचारीसर्पिः 
~ AO ~ rR Cy गोदनं 
ख्रिंग्ध'साप क्षाराभ्यांशाल्योदनंभुका 
अर्थ-तदनंतर १ महिने पर्यंत ब्रह्मचयंत्रत धारण करनेवाला पुरुष, सायं- 
काठको शरीरमें घृत मदेन करके सुगंधित जलसें स्नान कर घृत और दूधसें स्निग्ध 
साठी चावलोंका भात भोजन करके खीके समीप जावे | 
गर्भाधानमेंस्रीकेनियम । 
® A AN A. e प्र 
मासंब्रह्मचारिणीतेलसिग्धांतेल्माषोत्तराहा 
® A ~ LN 
रांनारीघुपेयाद्रा्रोसामभि्निश्वास्य 
अर्थे-एक महिने पर्यत ब्रह्मचर्यव्रत करनेवाली स्री, सुगंधित तिलका मालिस 
कर स्रान करे पीछे तिलके पदार्थ ओर उरदके पदार्थ प्रधान ऐसा भोजन करा 
जिसने ऐसी स्त्रीके समीप राजिमें पुरुष प्राप्त होकर, प्रिय, वचनेसिं उस्को प्रसन्न 
कर, गमन करे । [ मासंत्रह्मवारिणी ] इस्के कहनेसें यह प्रयोजन है कि-१ महिने- 
तक मनकरकेभी पुरुषकी इच्छा न करे | 


तथाचवाग्भडे । 
शुद्धशुक्तातेवंस्वस्थं संरक्तंमिथुनंमिथः । 
'उसवनभस्रग्पं शुद्धंशीलितबास्तकम्‌ । 
अर्थ-शुद्ध झकरर्तवके उक्षण कहकर अब गर्भसंभवके पूर्व कत्तंव्यकर्मको 
कहते हैं| शुद्ध हैं थुक और आत्तेव जिन्होके, और किचिन्मात्रभी रोग जिन्के 
देहमें होवे नहीं, तथा परस्पर अनुरागयुक्त अर्थात्‌ अन्योन्य दर्ञनमात्रसेंही काम- 
बाणो करके विद्ध हृदय जिन्होंका ऐसे खरी पुरुष पुंसवन कर्ता ( फलघृत, के 
ल्याणघृत ओर प्रसारणी घृत आदे ) सेहे देहको स्रिंग्ध करे, तथा वमन- 
वेरेचनद्वारा देह शुद्ध करे, और अभ्यास करके बस्तीका अनुष्ठान करना चाहिये । 
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शुक्रशोणितशुद्विशारीराध्यायः २ । (१०५) 


इस जगे ( संरक्त ) कहनेका यह प्रयोजन हे कि, प्रीतवाठी ख्रीका सेवन करे. 
प्रीतरहित स््रीके सेवनसें अनेक दुःख ओर मरणआदिका भय होता है । जैसें 
लिखा है । 
AN नेगूहिते [oe AN ST PR 
शश्चणवणावानणुहतेन विदूरथस्वामाहषाजघान । 
€> ~ ७३ नच 2२७ कत > ल्र 
विषप्रदिग्पेनचनू पुरेण देवीविरक्ताकिलकाशिराजम्‌ ॥ 
CaS 3 ~ च्छिदो कीत्ति 
एवंविरक्ताजनयंतिदोषान्प्राणच्छिदोऽन्येर्नुकीत्तितेःकिम्‌ । 
La र ~ ९ fe aN 
रक्ताविरक्ताःपुरुषेरतोऽथात्परीक्षितव्याःप्रमदाःप्रयत्ात्‌ ॥ 
अर्थ-विदूरथ महाराजकी राणी, विदूरथ महाराजको बालोंमें छिपे हुए शास्त्र 
( छुरी ) सें मारती हुई । उसी प्रकार काशीनरेशको उन्की राणी विषलिप्त नूपुर 
( पायजेम ) सें वध करती हुईं । इस प्रकार विरक्त स्री प्राणनाशक दोषोको प्रगट 
करती हे । और बहुत कहना क्या है ! पुरुषको चाहिये कि अनुरक्त ओर विरक्त 
ख्रीकी परीक्षा करके पश्चात्‌ संभोग करना उचित है । 
पृथक्पृथकूउपतचारकहतेहैं । 
AN SN कं > वळ हु 
नरंविशेषात्कीराज्येमेधुरोषधसंस्कृतेः । 
अर्थ-इस प्रकार दोनों खरी पुरुषोंकी तुल्य कत्तव्यता कह कर, अब इन दोनों- 
का पृथक्पृथकू उपचार कहते हैं । जेसें कि पुरुषको विशेष करके मधुरम्राय मधुर 
प्रभाववाली जीवनीयादि ओषधोंसे संस्कार करे हुए दूध तोका सेवन करना 
चाहिये [ विशेषेण ] इस पदके कहनेसें यह प्रयोजन है कि संस्कृत दूध घृत- 
का पुरुषकोही सेवन करना चाहिये ख्रीको इन्का सेवन नह करना चाहिये । 
Lad तेरे ha ~ ळे ~ 
नारींतेलेनमाषेश्च पित्तठेःससुपाचरतू । 
अर्थ-ख्री तेल और माष (उरद) के पदाथा का तथा पित्तल पदार्थाका सेवन 
करे । पित्तल पदार्थ रुधिरकी वृद्धिके हेतु सेवन कतव्यह, _अब इस जगे यहभी 
जानना उचित हे कि खरी पुरुषका संयोग कितनी अवस्थाम होना उचित है यह 
सुश्ुतकी दशवीं अध्यायमें लिखा है परंतु हमारी समझ में इसी जगे लिखना 
अच्छा है सो लिखेते हैं । 
अथास्मेपञ्चविशतिवषांयद्वादरावर्षापत्रीमाबहेत्‌ । 
होने सु On 
अर्थ-विद्यासंपन्न पञ्चीस वर्षकी अवस्था हे कस पुरुषको बारह वषकी 
अवस्था वाळी पत्नी होनी उचित है । परंतु वाग्भट इस सें विपरीत कहते है। 
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(१०६) बुहन्निघण्टुरल्लाकरः 


पूणेषोडशवघास्री पूणेविशेनसंगता । शुद्धेगभाशयेसाशें र 

क्तेशुद्धेषविलेहदि ॥ वीर्यवंतंसुतंसूते ततोन्यूनान्दयोःपुनः । 

राग्यल्पायुरपन्यावा गभाभवातनेबवा । 

अर्थ-पूण १६ वर्षकी स्री, २० वर्षकी अवस्थावाळे पुरुषके साथ संग 
करनेसें, शुद्ध गर्भाय और गभांशयका मार्ग तथा रुधिर, वीर्य, पवन और हृद्य- 
के शुद्ध होनेसे स्री. सामर्थ्यवान्‌ पुत्रको प्रगट करे, [ परंतु वाग्मटळुत संग्रहे 
वाग्भटही लिखते हैं कि, १६ वषकी स्री २५ वर्ष वाले पुरुषक साथ पुन्न हानेके 
निमित्त संग करे ] इस्से न्यून अवस्था वाले अर्थात्‌ १५ वर्ष और १८ वर्ष के जली 
पुरुषके संयोग होनेसे रोगी, अल्पायु, ओर दुष्ट बाळक होता है अथवा ऐसी 
अवस्था वाळे पुरषों के संग से गर्भ नहीं भी होता है । 


SNA NS 


अल्पावस्थामंसंगकरनेकेअवगुणसु श्रुतम भी लि खे हें | 


ऊनषोडशवषीयामप्रापतपञ्चीवशतिः। यद्याधत्तेपुमान्गर्भ 

कुक्षिस्थःश्षविपद्यते॥ जातोवानचिरेजीवेजीवेद्रादुवलेन्द्रिय 

तर्मादत्यन्तबालायां गभोधानंनकारयेत्‌ ॥ 

अथ-जिस स्री की १६ वषं की अवस्था न हुई हो, उसमें ९५ वर्ष की अव- 
, _स्थासे न्यूनवाला पुरुष गर्भस्थापन करे तो, वो गर्भ कूखमह नष्ट हो जावे; 
याद गमस जाक उत्पन्नभी हाव ता बहुत जाव नहा, और जाव ता दुबल इन्द्रा- 
वाला हाव । इसा कारण अत्यत बाल्य अवस्थावाला साम पुरुषका गभाधान 
करना न चाहिये । सुश्चुतमें जो किसीने बारह वर्षकी अवस्थावाली स्त्नीमें 
गभ।धान करना लिखा है सा सवथा असत्य हे क्या [क वाग्भद आर सनु महाराज- 


सें विरुद्ध हे हमको ऐसा निश्चय होता हे कि यह पाठ किसी आधुनिक पोप महा 
त्माका कल्पित है । 


तथाभमाणान्तर । 
चतस्रोवर्था शरीरस्यवृद्ियोवनंसंपूणेताकिञ्चित्परिहारिणि 
ति । आझोडषादूवृद्धि' । आपञ्चाशतेयोवनम्‌ । आचत्वा 
ररशतःसम्पूणता । ततःकिञ्चित्परिहारिणिश्चेति ॥ 


..  अथ-इस शरीरकी चार अवस्था हे, १ बृद्धि २ यौवन ३ संपूर्णता और ४ 
.कीचैत्पारहारीणि । जन्मसें ले १६ वर्षतक वद्ध अवस्था कहाती है । अर्थात्‌ 
सोलह वषतक अवस्था बढती है, और २५ सें छे ७० वर्षेपर्यंत संपूणेता अवस्था 
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कशुद्योणितशुद्धिशारीराध्यायः २ | ( १०७ ) 


कहाती हे । तिस्के उपरांत अर्थात्‌ ४० वर्ष सें उपरांत पारहारिणे अर्थात्‌ कुछ कुछ 
अवस्था घटने लगती हे, इसीसें लिखा है । 
पञ्चविशेततोवषे _ुमान्नारीतुषोडशे । 
समत्वागतवीयोंतो जानीयात्कुशलोभिषक॥ 


अर्थ-पुरुष २५ वर्षका हो, और स्त्री १६ वर्षकी हो, इस प्रकार समान अव- 
स्थावाळे खरी पुरुषोंके ( प्राप्त हुआ ) वीय कुशल वैद्य जाने । 


तथाचमडुः । 
जीणिवैषोण्युदाक्षेत ङुमायेतुमतीसती । 
ऊध्वेन्तुकालादेतस्मा द्विन्देतसहृशंपतिस्‌ ॥ 
आर्थ-रजोद्शवती कुमारी जिस दिनसें रजोंदश होवे; उस्से तीन वर्ष पर्य्यत 
नियम खें स्थित रहे, इस कालके उपरांत अर्थात्‌ ३ वषके उपरांत सहर पतिको 
ग्राप्त होवे यह मनुका वाक्य हे | 
गमनयोग्यपुरूष । 
स्रात्न्दनारेताङ्गः सुगन्ध्ुमनोचितः । भुक्तपुष्पः सुवस 
नः सुवेषसमलंकृतः ॥ ताम्बूलवदनस्तर्यामचुरक्तोऽषि 
कस्मरः।पुतार्थीपुरुषोनारी सुपेयाच्छयनेशुभे ॥ 


अर्थ -स्रान करके चन्दन लगाय, अतरआदि सुगंधित पदार्थोसें देहको सुर 
थित कर, भोजन करके, पुष्पोंकी मालाआदि धारण करे हुए, उज्ज्वल _ वराको 
धारण करनेवाला तथा दिव्य भूषण धारण कर ताम्बूल ( वीडा ) मुखमें जिस्के, 
और अपनी प्रिया खरीमें चित्त जिसका और अत्यंत कामोद्दीपित पुरुष पुत्रकी 
इच्छा करके दिव्य सेजपर ख्रीके पास जावे । इस जगे ४ [ ओजनशब्द करके 
वीयपुष्ट कत्ता जो वाजीकरणाधिकारमें रस, पाक, इण, ओर गोली, आदि 
लिखी हैं सो जानना ] क्योंकि पेट भरे पुरुषको मैथुन करना वर्जित है और [ अ- 
बुरक्तोधिकस्मर! । पुत्रार्थीपुरुष: ] ये तीन पदोंके धरनेका यह प्रयोजन हे कि, 
जिस ख्रीमें चित्त न हो, तथा कामोद्दीपन जब तक स्वतः न होवे तावस्कालपय्ये- 
त खीगमन नकरे । इस प्रकार गमन करनेसें आनन्दुकी प्राति नहीं होती; और 
इस्मेंभी पुत्रकी इच्छा करके गमन करना चाहिये व्यर्थ वीर्यको न खच करे । 


मैथुनकरनेमेंबज्येपुरुष । 
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(१०८ ) बृहन्निघण्टुर ल्लाकरः । 


अत्यशितोऽधृतिश्रद्वान्‌ सव्यथाङ्गःपिपासितः। बालो 
वृद्धोऽन्यवेगात्ेर्त्यने द्रोगीचमेथुनम्‌ ॥ 
अर्थे-अत्यंत भोजन करा हुआ, घेय्येरहित, बुुक्षित (भूखा ) पीडावाला, 
प्यासा, बाळक, बूढा, अन्य वेग ( मल मूत्रादि ) सें पीडित, और रोगी ऐसें भनु- 
ष्यको मैथुन करना वर्जित हे । १६ वर्षके भीतर अवस्थावाला बाळक और ५० 
वर्षके उपरांत वृद्ध कहाता हे । 
योग्यस्त्री कहते हैं । 
पुरुषस्यगुणेयुक्ता विहितान्यूनभोजना । 
नारीऋतुमतीपुंसा सङ्गच्छेत्तसुतार्थिनी ॥ 
अथ-पुरुषके गुणों करके युक्त, ( अर्थात्‌ स्नान कर, चंदन, सुगंध, पुष्प, सुं- 
दुर वस्र, आभूषण आदिको धारण करनेवाळी, बीडीको चावती हुई, थोडा भोज- 
न करनेवाली ) ऋतुवंती पुरुषको चाइनेवाली, कामपीडित स्री पुत्रकी इच्छा 
करके पुरुषके पास जावे | 
अयोग्यस्त्री । 
रजस्वलाव्याधिमती विशेषाद्योनिरोगिणी । बयोधिका 


£ 


चनिष्कामा मलिनागभिणीतथा ॥ एतासांगमनात्पुंसां 
वैगुण्यानिभवन्तिहि । [ 
अर्थ-रजस्वला, रोगवाठी, और विशेष करके योनिरोगवाळी, पुरुषकी अव- 

स्थासें अधिक उमरवाली, काम रहित, मलीन, और गर्भवती, ऐसी ख्रियों से 
संग करने से पुरुषों को अवश्य दोष प्राप्त होते हैं। रोगवालोके कहनेसे स्त्रियो- 
के प्रदरादि रोग जानने, ओर योनिरोगके कहनेसे गरमी आदि रोग जानने । इस 
कहनेका यह प्रयोजन है कि, प्रद्रादिरोगवालाके संग करनेसे जैसा बिगाड 
नहीं है जैसा गरमीवाळी ख्रीके संग करनेसे तत्काळ दुःख होता हे इसीते [ वि- 
शेष ] शब्द कहा है | 


दादृशाद्त्सराद्घ्वेमापञ्चारात्समाह्चियाः । 


मासिमासिभगद्वारा प्रकृत्येकात्तेवंत्रवव ॥ 


अर्थ-बारह वर्षेस कर पचास वर्षकी अवस्थापर्यंत, महिनेकी महिने योनिद्वारा 
स्वतः स्वभावत जियोके रुधिर निकला करे, उसीको आर्तव और रजोदझ कहते हैं 
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शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्यायः २ । (१०९) 


आततवश्लावदिवसाहतुःपोडशराजयः । 
गर्भग्रहणयोग्यस्तु सएवसमयःस्मृतः ॥ 
अथ-रुधिरत्लाववाले दिनसे लेकर सोलह राजिपयत ऋतु रहे हे। यही समय 
गर्भ ग्रहणक योग्य कहा है | यह समय चतुवणवाली सर्वे स्त्रियोंके संमतहे । परन्तु 
अथांतरमें विशेष लिखा हे । 
तद्यथा । 
ज्लानदिवसादूर्ध्वेद्रादशराञावधित्राह्मण्याः । दशरा 
ञावाधिक्षत्रियायाः। अष्रात्रावधिवेऱ्यायाः।षड्राजञा 
वषिशुद्रायाः । गर्भधारणेशक्तिः । 
अथे-जैसे कि ख्रानके दिनसे लेकर १२ रात्रिपर्येत ब्राह्मणकी ख्रीको, और 
१० शज्रिपर्यत क्षत्रीकी ख्रीको, और < रात्रिपर्यंत वैश्यकी ख्रीको, तथा ६ 
रात्रिपर्यंत शूद्रकी ख्लीको गर्भधारणकी शक्ति रहती है; परन्तु यह वाक्य किसी 
पोपका कल्पना करा हुआ हे इसीसे मंतव्य नहीं है। 
गर्भाधानमेंनिषिद्ध ओर विहितकाल । 


आयुःक्षयभयाङ्गतौ प्रथमेदिवसेस्रियम्‌। द्वितीयेपिदिनेर 
त्ये त्यजेहतुमतीतथा ॥ तज्रयश्चाहितोगर्भों जायमानो 
नजीवाते । आहितोयस्तृतीयेइन्हि स्वल्पायुविकलाड़कः 
अतश्चतु्थीषष्टीस्यादष्टमीदशमीतथा । द्रादर्श[वापियारा 
त्रिस्तस्यांतांविधिनावजेत्‌ ॥ 
अर्थे-आयुक्षयके भयसे पुरुष प्रथम दिवस रजस्वला ख्रीका संगन करे । उसी 
प्रकार दूसरे दिनभी ऋतुमती स्रीसे संभोग न करे, इन दोनों दिनोंमें स्थापन करा- 
हुआ गभे प्रथम ठहरेही नहीं और यदि उत्पन्न भी होवे तो जीवे नहीं. ओर तीसरे 
दिन स्थापित कराहुआ गर्भ थोड़ी आयुष्य ओर विकल अंगवाला होय है, अतएव 
४-६-८-१०-१२, इन रात्रियोंमें रजोदशवर्ती स्रीको गर्भाधानकी ` विधिसे सेवन 
करे तीन दिन रजस्वला ख्रीकी चांडाली, ब्रह्मघातिनी ओर रजकी संज्ञ लिखी ह, 
सो केवळ झाखने भय दिखाया दै परन्तु असल प्रयोजन यह है कि इन तीन 
दिनोंमें खीसंग करनेसे उसके रुधिरकी गरमी ठिंगद्वारा अवेश होकर पुरुष- 
के रुधिरके परमाणुआंको दूषित करती है और इती कारणसे गरमी मस्तक- 
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(११० ) बृहन्निषण्टुरल्राकरः । 


में प्रवेश होकर मनुष्यको उन्मत्त करदेती हे तथा अत्यंत सेवने सूजाक, 
गरमी आदिके अनेक असाध्य रोग प्रगट होते हैं जिनसे प्राणी किसी प्रकार 
नहीं बचसके । 
चतुथादिदिवसेऽपिरजोनिवृत्तोद्नीपत्यासङ्गच्छे 
न्नतुरजोनिवृत्तो । यतआह । 
अर्थ-रजोदशनिवृत्ति होनेमें पुरुष ्रीगमन करे, किंतु रजोद्श होनेमें ख्ी- 
गमन न करे जैसे लिखा हे । 


त्रिरात्रिस्त्रीवजनेमेयुकित । 
NAY, 5 eo ° [कर की... लि 
नचप्रवत्तेमानेरक्तेबीजंपरविष्टंगुणकरभवाति । यथानद्यांप्रातं 
० त या लोड गच [a = 
खोत'पाविद्रव्यंप्रश्षिपतंप्रातेनिवतेते नोध्वगच्छाति । तद्वदे 
° a RN ee ~ 
बद्रष्टव्यं तस्मान्नयमवतात्ररातरपारहरत्‌ । 
अर्थ-जब तक योनिसें रुधिर स्रवे तावतकालपर्यत त्रीसंग न करे, क्योंकि 
ऐसे समयमें जो वीय योनिमें गिरे वह गुण कत्ता नहीं होय, अर्थात्‌ गर्भधारण 
कत्ता नहीं होवे । जेसें नदीके प्रवाहमें वहनेवाला काछ आदि पदार्थ वहि जाता 
हे । ऊपरको नहीं प्राप्त हो उसी प्रकार वहते हुए रुधिरमें वीय सिंचन करनेंसें 
वीये वहकर बाहर गिर जाता है । भीतर गभारयमें नहीं रहे । अतएव नियमपू- 
वेक खरीगमनमें तीन रात्रि वित है. गयी आचार्य लिखे हैं कि, ( तत्रप्थमदिवस 
इत्यादि ) यावत्‌ आगेकी तीसरी अध्याय है उसमें यह सिद्धान्त करा हे कि दृष्टा- 
सव ऋतुकाल स्त्रियोके बारह दिनपर्यंत रहता है । 


उत्तरोत्तरदिवसों मेंग मनकाफल । 


एपूत्तरोत्तरंविद्यादायुरारोग्यमेवच । प्रजा 
सोभाग्यमेश्वयै बलंचामिगमात्फलम्‌ ॥ 


अर्थ-पूर्वोक्त चतुर्थं आदि रात्रियोमें गमन करनेते उत्तरोतर आयु, आरोग्य, 
संतान, सुभगता, ऐश्वथ ओर बढ इनकी प्राप्ति होती हे | अर्थात्‌ चतुर्थ राज्िमें 
गमन करनेसें, आयुष्य और आरोग्यकी प्राप्ति होवे । छटवीं रात्रिमें पुत्रकी प्राप्ति) 
आठवींमें सुभगता, दहवींमें ऐश्वयेकी मासि, और बारवीं रात्रिमे गमन करे तो 
बलकी प्राति होवे, और कन्याकी इच्छा करके विषम रात्रि, अर्थात्‌ ५-७-९०११ 
इन रात्रियोमें गमन करना चाहिये [ ज्योदशप्रभ्नतयोनिद्या:] तेरवी रात्रि सें आदि 
ले १४-१५-१६ इत्यादि रात्रि खी ममनमें वर्जित हे । 
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शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्यायः २ । (१११) 
तथाचवाग्घदे । 


ऋतुस्तुद्वादशनिशाः पूवोस्ति्नश्वनिन्दिताः । 
एकादशीचयुग्मासु स्यात्पुत्रोऽन्यासुकन्यका ॥ 
अर्थ-रजोदश होनेसें लेकर, १२ रात्रिपर्यन्त ऋतुवती खरी रहती है। अथी- 
त्‌ तीन दिनही ऋतुवती होती हे, ऐसा नहीं किंतु, बारह राजिपर्यन्त रजोदर्श हो 
ता है । इन बारह राजियोंमें पहली तीन राज्रियोंमें गमन करना निषेध करा है | 
इनमें उत्तम बुद्धिवाळा पुरुष गमन न करे । इसीसें पुरुषको ब्रह्मचर्य करना लि- 
खा ह । ओर उसी मकार ग्यारवी राजिभी निषेध हे । और इस छोकमेंजो(च) 
हे उस्सें तेरवीं रात्रिमी निषेध हे । अर्थात्‌ तेरवीं रातिमें गमन करनेसें नपुंसक 
संतान होती हे ऐसें कोई आचार्य कहते हैं । समरात्रि ४, ६, ८, १०, १२, में 
गमन करनेसें पुत्र होता हे, अर्थात्‌ इन रात्रियोंमें ख्रीके आत्तेव थोड़ा होता है. 
और विषम ५, ७, ९, रात्रियोंमें गमन करनेसें कन्या प्रगट होती है, इन रात्रि- 
योमें पुरुषके वीये थोडा होता हे, सम रात्रियोंमें रज ( रुधिर ) का थोडा होना 
और विषम रात्रियोंमे वी्यका थोडा होना इन दोनोंका कारण अचित्य है, अर्थात्‌ 
यह नहीं कह सक्ते कि सम रात्रियोंमें रज थोडा कोन कारणें होता हे । और 
विषम रात्रियोंमें वीर्यं थोडा होनेका कौन कारण है । यदि आहार विहारादि द्वारा 
विषम रात्रिमें शुक्र अधिक हो जावे ओर सम रात्रिमें शुक्र थोडा होनेसें जो पुत्र 
होय वह पुरुष, स्रीके सदश आकारवाळा दुर्बळ अथवा हीन अंगवाला होवे, 
सो लिखाभी है, “ स्रियाः शुक्रेऽधिकेस्रीस्यातुमान्पुंसोऽधिकेभवेत्‌। तस्माच्छुक्रविवृ- 
द्वयर्धवृष्यंस्निग्ध॑चसेवयेत्‌ ॥ एकादशीत्रयोदश्योस्तुनपुंसकमिति” और पुत्रकी इ- 
च्छा करके सम रात्रिमें एंसवनादिक कर्म करे । ओर कन्याकी इच्छा करके री 
पुरुष दोनों विषम रात्िमें पुंतवनादि संस्कार करें | 
युंकाढीननित्यकमंकृत्वो ~ hs Ee पे 

ततःसायंकाठीननित्यकमंकृत्वोभोशुझाम्बरानुठेपन 

साल्याभरणादिभिरल्कृतोस्वलंकृतंधा[पितंगंधमाल्या 

मळदीपयुक्ग्रहंप्रविशेताम्‌ । 

अर्थे-तदनंतर सायंकालको नित्य कर्म करके दोनों स्री पुरुष, सपेद वस्त्र, 

चंदन, माला; भूषण, आदिसें शृंगार कर, झाड फब्रूस खिलोना चित्राम पडदे 
आदिसे सजे इए, और अगर केशर आदि अष्टांग षोडशांग धूप ( धूनी ) से 
धूपित, तथा दीपावलियुक्त ऐसें परम सुंदर अदा अटारी चित्रारी सुखकारी 


गृहमें प्रवेश करे। " 
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(११२) वृहन्निघण्टुरत्नाकर! । 
ततोभत्तोअभम्ंजंतुवा्नतंसुखस्पशवितानोपरिमंडितंम 
अकंशोभनेमुहूत्तेंस प्रियमारुहमवक्ष्यमाणावाधमाश्रयेत । 
अर्थ-तदनंतर भत्तो अभग्न ( टूटी न हो) ओर खटमळ आदि जीवोंसें रहित 

जिस्के स्पतमात्रसें सुख होवे, तथा चंदोवा आदि जिस्पे तन रहा हो, ऐसी परम 

सुंदर मेजपर उत्तम मुहृत्तमें अपनी स्रीसहित प्राप्त हो आगे जो विधि कहेंगे उस्को 
करे. शय्याके लक्षण बृहत्संहिताम लिखे हे सो देख लेना # वाग्भट कुछ विशेष 
कहता इं । 
वाग्भट । 
कमान्तेचपुमानसाप'क्षारशाल्यांदनाशतः । माग्दाक्षण 
नपादेन शय्यांमाहू[तकाज्ञया ॥ आराहत्सत्रातुवामंन त 
स्यदक्षणपा्थतः । तेळमाषोत्तराहारांततरमंतंप्रयोजयेत्‌ 
आर्थ-पूवोक्त पुतरष्टी कमं करके पुरुष दूध भातका भोजन कर, ज्योतिषीकी 
आज्ञासें शय्यापर प्रथम दहना पेर धरके स्थित होय, ओर तल, उडद, आदि 
के पदाथांका भोजन कर स्त्री बांयापेर प्रथम रख कर पतिक दहनी तरफ बैठे 
फिर पति थे मत्र पढे । # प्रसंग वशसे त्रीगमनका मुहूत्तेभी लिखते हैं । 
इयाद्रजादशनकालतोनरो वशामहःपञ्चकमकसावनस्‌ । 
विहाययुग्मासुवभावराष्वता स्यूप्वसुदायादफलातिकामः ॥ 


1 जदले 


अर्थ-रजोदशके प्रथम ५ दिन त्याग कर, उपरांत सम रात्रियोंमें सुंदर संता” 
नरूप फलकी इच्छा करनेवाला पुरुष स्रीगमन करे । 
भद्वाषष्टीपवोरिक्ताअसन्ध्या भोमाकोर्कीनाद्यराञ्यश्चतस्नः । 
गभोधानं्युत्तरेन्द्रकेमेत्रज्राह्मस्वातीविष्णुवस्वम्बुपेसव ॥ 
केन्द्रात्रिकोणेपशु भेश्वपापेरुयायारिगेः पुंग्रहहृष्टलम्रोओजां 
शकेःब्जेपिचयुग्मरात्रो चित्रादितीज्याशिषुमध्यमंस्यात्‌ ॥ 
अर्थ-भद्रा छट्ठ, पत्र ( १४ <-३०-१७.-ये तिथी ओर संक्रांत) , ४ “९- 
१४-ये तिथी, प्रातःकाल और सायंकाळ ए दोनों संध्या, तथा मंगल, सूर्य, शनि) 


+ असनस्यंदनचंदनहरिद्रासुरदारुतिन्दुकीशालाः । काइमयजनपद्मकशाकावाशिशपा 
चशुभाः॥प्रातिषिद्धवृक्षनिर्मितश पनासनसेवनात्कुलावैनाशः । व्याधिभयव्ययकलद्दा 'भवन्त्य 
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शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय; २ । (११३) 


येषार [ कोई आचार्य बुधवार नपुंसक होनेसें उस्कोभी वर्जित करते हैं ] तथा 
रजोदश होनेकी अथम्न चार राति ये स्रीगमनमें निषेध हे # तथा उत्तराफा- 
ल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, मृगशिर, इस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाती, श्रव- 
ण, धनिष्ठा, ओर शतभिषा इन नक्षत्रों में गमोधान करना उत्तम हे || २॥ अब 
लग्नवल कहते हैं, केन्द्र ( १. ४. ७. १०. ) त्रिकोण (५. ९. ) स्थानों में शुभ 
ग्रह बैठे होवे, ओर ३. ११. ६. इन स्थानों में पाप अह पडे हो, तथा, पुरुष ग्रहों 
करके वीक्षित लग्न हो, और विषम राशि के नवांशक में चंद्रमा पडा हो, तथा, सम 
राजियों (६. ८. १०. १२. ) में पुत्र की इच्छावाठा, और विषम रात्रियों में 
कन्या की इच्छावाळा पुरुष स्रीगमन करे अर्थात्‌ गर्भाधान करे । और चित्रा, 
पुनवसु, तथा अश्विनी इन नक्षत्रों में गभाधान करना मध्यमफल देता हे । अब 
गर्भाधान में वर्जित खत्री पुरुष कहते हे । 
यथाचरके । 


तत्रान्याचिताक्षुषितापिपासिताभीताविमनाशोकात्तोङद्वा 

न्यञ्चपुमांसमिच्छन्तीमेथुनेचाभिकामानगर्भधत्तेविशुणांवा 

प्रजांजनयतिअतिबालामतिवृद्वांदी्षरोगिणीमन्येनविकारे 

णोपसृष्टांवजेयेत्‌ पुरुषस्याऽप्येतएवदोषाः । 

आर्थ-अन्य पुरुष से रक्षित, क्ुवावाली, प्यासी, भयभीत, संभोगकी इच्छा 
रहित, शोचसे व्याकुळ, क्रोधयुक्त, अन्य पुरुषकी इच्छा करनेवाली, और जो केवल 
भेथुनखुखक निमित्त संग करा चाहे, ऐसी खरी गर्भ नहीं धारण करे। यदि गर्भ रह- 
भी जाय तो हुष्टसन्तानको प्रगट करती हे । अतिबाल्य अवस्थावाली, अतिवृद्ध, 
बहुत दिनों की रोगिणी, और अन्य विकारों से दूषित, ऐसी ख््ियों का संग 
करना वर्जित हे । और जो दूषण स्त्रियों के कहे हैं वोही दूषणवान्‌ पुरुषभी ख्यां 
के लिये वर्जित हे । 

अतः सरवेदोषव्जितोस्रीपुरुषोसंसृज्येयातां । संजातह्षों 


भेथुनेचानुकूळाविष्टगंथंस्वास्तीण सुखशयनमुपकल्प्य 


अगंडांतंत्रिविधंत्यजेन्रिधनजन्मक्षचमूळान्तकं दाखंपोष्णमथोपरागादिवसंपाततथावैधतिम्‌ । 
पित्रोः श्राद्धदिनांदिवाचपरिषाद्यर्धस्वपत्नीगमे भान्युत्पातहतानिमृत्युभवनंजन्मक्षतः पाप- 
भम्‌ ॥ १ ॥ मुहूर्चमार्तण्डेतुश्राद्वदिवसस्यावॉग्दिनमपिगर्भाधानेपरिद्दतम्‌ । 
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( १९० ) बृहन्निघण्ट्रत्लाकर) । 


मनोज्ञहितमशनप्रशित्वानात्याशितोदक्षिणपादेन पुमा 
नूख्रीवामेनारोहेत्‌ तत्रमंतप्रयुंजीत । 
अरथ-अतएव इष्ट सुगंधित पदार्थों से व्यात, ऐसी सुखशय्या को विछाय, 
तथा चित्तको प्रिय ऐसे पदार्थो को भोजन करके और अत्यन्त भोजन न करा होय 
तथा ग्राप्त हुआ हे हष जिनको मेथुन में अनुकूल ऐसे सर्व दोष वर्जित दोनों स्री 
पुरुष मिलकर शय्याके ऊपर चढें, तहां पुरुष प्रथम दहना पेर रक्खे ओर खी 
वाम पैर धरके चढे, तदनन्तर आगे जो मंत्र कहे हैं उनको पढे ॥ 
दक्षिणकरेणपतिवध्वाउपस्थमभिम्ृ ह्यज पाति | 
अपूषाभगंसवितामेददातु रुदरःकर्पयतुरळामशुविष्ण 
यॉनिकल्पयतु ल्वष्टह॒पाणिपिशतुआसिचतु अनापात 
धांतागमंदधातुपे। 
अथे-पति दने हाथ से स्रीका भग स्पर कर ये मंत्र पठे | 
तदनन्तरपतिपूवमुख अथवा उत्तरमुखबैठकर 
इनमंत्रोंसें खरीको अभिमंत्रितकरे | 
ॐअहिरसिआधुरसिसवैतःपरतिष्ठासिधातात्वांदधातु विधा 
तात्वांद्धात नह्मवर्चेसाभवेति ।ब्रह्माबृहर्पतिविष्णुः्सो 
मः सूर्यस्तथा्रिनोभगोथमित्रावरुणो वीरंद्ढ्तुमेसुतं 
सांत्वयित्वाततोऽन्योनयं संविशेतांसुदान्वितो ॥ 
उत्तानातन्मनायोपि तिष्ठदङ्गेःसुसंस्थित्तैः ॥ 
अर्थे-मंत्रपाठके अनन्तर भिय वचन कह प्रीत उसपन्न”'करके मैथुन भावको 
प्राप्त होय, तथा इर्षपूवेक स्री पति में मनको लगाय, सर्व. अवयवोंको यथावस्थित 
करके उत्तान ( सीधी ) लेट जावे, चित्त लेटनेका प्रयोजन कहते हैं | 
तथाहिवीजंगरह्णाति दोषेः स्वस्थानमास्थितेः । 
अर्थ-वातादि दोषों को अपने २ स्थानमें स्थित रहने से खरी को. उसी प्रकार 
वीर्य ग्रहण करना चाहिये । 
87012 हेर _तथाचसंग्रहेचोक्तम्‌। सि 
नचासविधर्तिष्ठेत्‌ । तथाहिस्रीचेष्टः पुमानजायते पुंचेश 
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शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय। २ । (११५) 


वाल्लीच । नचन्युब्जांपार्थगतांबासेवेत । न्युब्जायावातो 

बलवानसयोनिपीडयति । दक्षिणपारथवेगायाःसेष्मापीडि 

तशुतोऽपिदधातिगर्भाशयम्‌। वामपाश्वेगायास्तत्पित्तंवि 

दहतिरक्तशुक्े। तस्मादुत्तानाबीजंग्रह्ीीयात । तस्याहिय 

थास्थानमवतिष्ठन्तेदोषाः परयापतेचेनांशीतोदकेनपरिषिचेत्‌ 

अर्थ-पुरुष को स्री के नीचे रहकर मेथुन करना वर्जित हे इस प्रकार भेथुन- 
से जो गर्भ रहता है, उस से खत्री कीसी चेष्टावाला लड़का उत्पन्न होता है । 
अथवा पुरुषकी चेष्टावाली कन्या होती हे, तथा कुबडी होकर जो स्री समीप 
प्राप्त हो उस्सें मेथुन न करे । क्योंकि कुबडी ख्रीके वात प्रबल रहती दै, वह वात 
योनिको पीडित करती है, इसी सें गर्भ नहीं रहता । तथा दहनी करवटवाली 
खरीके कफ पीडित होकर गिरता है उसीसें गर्भाशय भर जाता है | और वाह कर” 
वटवाली खरीके रक्त शुक्रको पित्त दहन (भस्म) कर देता है । इसी सें खरी 
उत्तान अर्थात्‌ चित्त ( सीधी ) लेट कर वीर्य ग्रहण करे । सीधी लेटने वाळी ख्रीके 
सर्व दोष अपने अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं | | जब वीयं ग्रहण कर चुके तब 
इसको शीतल जलसे सेचन करे । 

प्रसंगवशञभगकीतीननाड्ियोंकेवर्णन । 

मनोभवागारघुखेऽबलानां तिस्नोभवन्तिप्रमदाजनानाम्‌ । 

समीरणाचन्द्रमुसीचगोरी विशेषमासासुपवणेयामि ॥ 

अर्थ -कामशृह ( भग ) के मुखमें स्रियोके तीन प्रकारकी नाड़ी होती हैं । 
तिनमें एक समीरणा, दूसरी चन्द्रमुखी और तीसरी गौरी, इनके भेद अब इम 
वर्णन करते हैं । 

प॒धानशूतामदनातपत्रे समीरणानामविरेषनाडी । टंस्मादितिचन्मौठि 

तस्यामुखेयत्पतितंत॒वीय तनिष्फटंस्यादितिचन्द्रमोठिः॥ २॥ 

अर्थ-मदनरूपी छत्रमें प्रधान भूत ऐसी जो समीरणानामकी विशेष नाडी है, 

उस नाडीके मुखमें जो वीर्य गिरता है, वह निष्फछ जाता है । ऐसें चन्द्रमौछि 


आचार्य कहता है । FR 
याचापणचान्द्रमसीचनाडी कन्दपगेहैेभवतिम्रधाना । 
सासुन्दरीयोषितमेवसूत्ते साप्याभवेदर्परतोत्सवेषु ॥ ३॥ 
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Les 


(११६) बृहन्निघण्टुरत्राकरः | 


अर्थ-दूसरी चान्द्रम्रै नामक नाड़ी कामशृहमें प्रधान होती हें । उस नाडीमे' 
वीर्य पड़ने सें वह स्री कन्या उपपन्न करती हैं ओर वह थोडेही संभोग उत्सव सें 
असन्न हो सक्ती हैं| 


Ne 


गोरीतिनाडीयदुपस्थगभें प्रधानभ्ूताभवतिस्वभावात्‌। 
पुतर॑प्सूतेबदुधाङ्गनासा कष्टोपभोग्यासुरतोपाविश् ॥ 8 ॥ 
अथे-खीकी भगमें स्वभावसे प्रधानभूत ऐसी गोरी नामक नाड़ी है। [ उस्में 
वीये पडनेसें ] वह स्त्री बहुधा करके पुत्र प्रगट करती हे और संभोगके समय पुरु- 
षसे बड़े कष्ट सें प्रसन्न होती हैं | 
गर्भाशयकास्वरूप । 
शब्नाभ्याकृतियों निश्यावत्तोसाप्रकीत्तिता । तस्या 
स्तृतायेत्वावत्त गभेशय्याप्रतिष्ठिता ॥ १॥ यथारोहि 
तमत्स्यस्य मुखंभवतिरूपतः । तत्संस्थानांतथाहूपां 
गर्भशय्यांविदुबंधाः ॥ २॥ 
अथे-स्रीकी भग शंखके समान तीन त्रिवलीदार होती हैं, उसके तीसरे आत्तव 
(म ) में गर्भ शय्या प्रतिष्ठित हे । जेसी रोहित मछलाके मुखकी छबि 
होतीहे, उसीक प्रमाण ओर उसीके सदृश रूप गर्भाशयका पण्डित कहते 
हैं । तात्पय यह है कि जेसें रोहित मछली जलमें रहती है उसी प्रकार गर्भा- 
झयकी स्थितिभी पित्ताशय और पक्काशयके बीचमें है । और जैसा रोहित मछ- 
लीका मुख छोटा और आशय बडा होता है, उसी प्रकार गर्भाशयका मुख छोटा और 
आशय बडा हाता ई । गर्भाशयका १ नम्बरका चित्र देखो । 
एवंतामभिसङ्गम्य शुनमासाद्रनेदसो।मासादृध्वंमितिशे 
१२)अव्वाग्गमनेनगभेद्वारविषटदनात्‌ गर्भेच्युतिप्रसङ्गः 
स्यात्‌ । काचतुपुनःपुष्पदशनेनगर्भाटाभानेश्रयेमासा 
दूध्वगच्छत्‌ लब्धगभनगच्छादोते । 9 
अर्थ-इस मकार एकवार स्री गमन करके, फिर एक महिना होनेके उपरांत. 
गमन करना चाहिये, कारण यह है कि महिनेके भीतर गमन करनेसें गर्भद्वार खुल 
कर गर्भ गिर जाता हे । कोई ता कहते हैं कि महिना होने सैं यदि खी रजो- 
दर्शवती होय तो जाने कि गर्भ नहीं रहा इसी कारण पूर्वोक्त विधि सें फिर खी 
गमन करे और यादे स्री कपड़ों सें न होय तो फिर गमन नहीं करना चाहिये। 
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| झुक्शोणितशुद्धिशारीराध्यायः २ | ( ११७) 
¦ गर्भे रहने सें ख्रीसंग त्याज्य हे ओर गर्भ न रहने सें खी गमन करने योग्य 


है, इसी सें सथोगृहीतगर्भा ख्रीके लक्षण कहते हैं। 
शुक्रशोणितयोयोनेरखवोष्यश्रमोद्ठवः । 
सक्थिसादः पिपासाच ग्लानिः स्फूतिभंगेभवेत्‌ ॥ 
आर्थ-शुक्र ओर रुधिरका योनि सें स्राव न होय, श्रम होय ( जैसा मेहनत 
करने सें परिश्रम होता हैं ) जंघाओंका जिकड़ना, प्यासका लगना, ग्लानि होय, 
और योनिमें स्फूर्ति ( फडकना ) होय, इन लक्षणों सें गभ रहा जानना । विशेष 
लक्षण तृतीयाध्यायमें कहेंगे । | 
गर्भेवतीकाअचारकहतेहें । 
न्धगभोयाश्चैतेष्महःसुङक्ष्मणावटशुङ्गासहदेवाविश्वे 
देवानामन्यतमाक्षारेणाभिइत्यत्रीश्चतरोवापिषिन्दूम्दात्‌ 
दाक्षिणेनाप्तापुटेपु्रकामानताब्निष्टीवित्‌ । 


DS 


अर्थ-श्री गर्भवती होनेके उपरांत उसी दिन लक्ष्मणा वनस्पति, तथा वडकी को- 
पळ, तथा पीले पुष्पकी करही, ओर गुडशकरी, ( अथवा सपेद फूलकी बला ) 
इनमें किसी एकको दूध सें पीस, तीन वा चार बूंद पुत्रकी इच्छा करनेवाली स्री 
की नासिकाके दहनें नथनेमें सिंचन करे । उसे ख्रीको थूकना न चाहिये | 


लक्ष्मणाकास्वरूप ॥ 
तत्रकाकरिरक्ताल्पविन्दुभिल॑क्षितच्छदा | 
लक्ष्मणापुत्रजननी वस्तगंधाकृतिभेवेत्‌ ॥ 


अर्थ-लक्ष्मणा वनस्पतिके पत्ते पर वूवूके रुधिर समान लाळ २ बूंद थोडी 
२ सत्र होती हे । ओर आकृतिमें बनतुळसीके सदृश होती है | उतको पुत्र कः 


त्ता जानना । 
उखाडनेओरलानेकीविधि । 
तांशरत्काठेपुष्पफठोपेतांदद्दाशनिदिनेसंध्यायां तस्या 
अतुषुभागेषुखदिरकीलकानिसाद्यापरेयुहेस्तमूटपुष्येयौ 
गंगतेसवितरिमंत्रवदगरर्हीत्वासमानव णेवत्सगोक्षीरेणयथा 
विधिनस्यंदद्यात । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(११८ ) बृहन्निषण्टुरल्लाकरः । 


अर्थ-लक्ष्मणाको शरदू ऋतुमें पुष्प फल संयुक्त देख कर, शनिवारके सायंका- 
लको उसके चारों कोनोंमे खेरकी लकडीकी चार कील गाड़ देवे, ओर, धूप, दीप, 
रोरी, अक्षत ओर नेवेद्य सैं पूजन कर निमंत्रण कर आवे, फिर जब हस्त, पूल 
अथवा पुष्य नक्षत्रपर सूर्य आवि उस दिन जाय कर ओषध उखाड़नेंके जो मंत्र हैं 
उन्हो सैं उस्को जड सुद्धां उखाड कर घरले आवे पिछाडी फिरकर न देखे । पी- 
छे बछडावाली एकरंग गोके दूधमें पीस पुत्रकी इच्छावाली स्रीको दहने नथनेमें, 
और कन्यावालीको वाम नथने सें विधिपूर्वक नस्य देवे । 

वाग्भटेविशेषमाह । 


अव्यक्तःप्रथमेमासि सप्ताहात्कललोभवेत्‌ । 
गर्भेपुंसवनान्यत्र एरवव्यक्तेप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-सात दिनके प्रथम गर्भ गोलक, कफ से पिंडीभूत होता दे । और सात 
दिनके उपरांत एक महिने पर्यंत गर्भ कळल अर्थात्‌ कीचके समान अव्यक्तरूप 
होता हे इसी कलल स्वरूप गर्भेमें जबतक स्री पुरुषादि चिन्हकी उत्पत्ति न हो- 
य तिस्के पूव ( प्रथम महिनेमें ) पुंसवनादि ( स्त्री पुरुष प्रगट कत्ता ओषधोंके 
प्रयोग ) करने चाहिये । 
शिष्य-( शुद्धुक्रात्तवेसत्वः स्वकमक्केशचोदितः गर्भःसंपद्यतइ्युक्तं ) अर्थात्‌ 
आप पहले यह बात कह आए हो कि शुद्धवीये ओर आत्तेवमें कर्मप्रेरित जीव गर्भ: 
रूप को प्राप्त होता हे । यदि पूर्वकर्मानुसार स्री होना लिखा है तो, अनेक यत्न 
करने सें भी उस गर्भे को पुरुष नहीं कर सक्ते, इसी सें हे गुरो ! मेरी समझ में 
पुंसवन कर्म करनाही असत्य है। 
शुरू-तुमने कहा सो ठीक है, परंतु इस का यह उत्तर है कि, “ बळी 
_परुषकारोहिदवमप्यतिवत्तेते ” अर्थात्‌ बलिष्ठ पुरुषार्थ निबेल देव को जीत लेता 
है।और उसी प्रकार बलिष्ठ कर्म पुरुषार्थ को जीत अपना फल करता है,इसी लें पूर्व- 
जन्मकृत बलिष्ठ कम करके प्राप्त जो कन्या गर्भ, उस्का पुंसवनादि कर्म रूप पुरु- 


NS’ , ४४. 


षार्थ हजारो करने सें भी कदाचित्‌ पुरुष नहीं कर सक्ते । जैसें लिखा है । 
देवंपुरुषकारेण दुबंलंह्युपहन्यते । 
देवेनचेतरत्कमंप्रकृष्टनोपहन्यते । 
अर्थ-बलिष्ठ पुरुषार्थ ( उद्योग ) सें दुबळ देव नष्ट होता है, और बलिष्ठ देव 
( आरब्ध ) सें बलहीन पुरुषार्थ नष्ट होता है, अतएव पुंसवनादे क्रियाओंके 
करने सें सिद्ध असिद्धके अनुमान सें पूवजन्मकृत कर्मका हीनबळ और प्रबल- 
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शुक्शोणितशुद्धिशारीराध्यायः २ | (११९) 


बाका निश्चय होता है । तात्पर्य यह हे कि, पुंसवनादि क्रिया कर- 
नेसें यदि गर्भाधान हो कर पुत्रोत्पत्ति होनेसें पूर्वजन्मके कर्मको हीन बली जाने, 
और पुंसवनादि कर्म करनेसें संतान न होवे तो देव ( पूर्व जन्मके संस्कारको ) 
प्रबळ जानना, परंतु हमारी समझमें तो पुरुषाथही मुख्य है यदि पुरुषार्थ करनेसें 
जो कार्य सिद्ध न होय तो जाने कि हमारे पुरुषार्थमेंही कुछ कसर रही है । यदि ऐसा 
न म्ानोंगे तो फिर आयुर्वेद ( वैद्यक शास्त्र ) को सर्वथा असत्यता आवेगी । कदा- 
चित्‌ तुम यह कहो कि अनेक मनुष्य ओषध सेवन करते करते मर गए ऐसा 
हमने प्रत्यक्ष देखा हे, तो ऐसें बुद्धिवालों सें हमारा यही उत्तर है कि, जो औषध 
खाते खाते मर गए उन्होंने अपना निदान यथाथ नहीं करा, यदि निदान ठीक हो 
जाता तो वह रोग कदाचित्‌ न रहता. यथार्य निदान करके जो ओषध दीनी जाती 
है वह अपना चमत्कार शीघ्र दिखाय देती परंतु आज कळ यथार्थ निदानके जा- 
ननेवाळे क्या इस भारतवर्षमें ओर क्या दुसरी विछायतोंमें थोडेही जहां तहां 
निकले और नहीं भी निकले, इस निदानकी विशेष व्याख्या निदान ग्रकरणमें 
करी जावेगी । 

कदाचित्‌ तुभ कहो कि ऐसाही तुम मानते हो तो फिर मनुष्य ओषधों सें अपने 
मरणरूप रोगका उपाय क्यों नहीं कर लेवे, इसमें इम इतना कहते हैं कि “अतोमृत्यु- 
रवार्यःस्यास्कितुरोगान्निवारयेत्‌” अर्थात्‌ रोग दूर हो सक्ते हैं परंतु मृत्यु दूर नहीं 
हो सके, यह झाङ्गधर कहते हैं । 

अथपुंसवनप्रयोग । 


युष्येपुरुषकंहेमं राजतंवाथवायत्तम। कृत्वाउम्रिवर्ण 
निवोप्य क्षीरेतस्थांजलिपिवेत्‌ ॥ 
अर्थ-पुष्यनक्षत्रमें सोने वा चांदीका अथवा लोहका पुतला बनावे, उस पुत- 
छेको अग्निमें डाळ कर खूब धमावे, जब अभ्निके समान लाळवणे हो जावे, तब 
निकाल कर दूधमें बुझावे, उस दृधको ४ पल स्रीको पिलाना चाहिये तो उत्तम 
पुञ्रकी प्राप्ति होय । 
गोरदण्डमप[मागेजीवकर्षभशेयेकान्‌ । 
पिवेत्पुष्येजळेपिट्ठानेकाद्रितरित्मस्तशः ॥ ॐ 


# क्षीरेणश्वेतबृहतीमूर्लनासापुटेस्वयम्‌ । 
पुञार्थदक्षिणेंसेचेद्वामेदादितवांछया ॥ 
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( १२०) बृहन्निषण्टुरल्ाकरः । 


अर्थ-सपेद दंडका ओगा, तथा जीवक, ऋषभ ओर कटसरेया, इनको पृ- 
थक्‌ २ अथवा दो दो, अथवा सबको एकत्र कर जळे पीस पुष्य नक्षत्रमें पीवे 
तो सुन्दर संतानकी प्राति होय । 


पयसारक्ष्मणामूलं पत्रोत्पादस्थितिमदं । नासयास्ये 
नवापीतं वटशुङ्गाइकंतथा ॥ ओषधीजीवनीयाश्चया 
ह्यान्तरुपयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-दूधमें लक्ष्मणा औषधकी जडका कल्क करके पीने सें, अथवा नास छे- 
ने सें जिस स्त्रीके पुत्र न होता हो उस्के पुत्र होवे और जिसके होता हो परंतु मर 
जाता हो उस्के चिरंजीव पुत्र हो । उसी प्रकार आठ बडके नवीन अंकुर, दूधसें 
पीनेसे दीर्घायुवाला पुत्र होय । ( प्रभावको अचित्य होनेसें यहां वडके आठ अं- 
कुरोंका ग्रहण है ) उसी प्रकार जीवनीय (काकोली क्षीरकाकोली आदि ) ओषधोंको 
बाह्य और अभ्यंतर योजना करे। तहां बाहर स्नान, उवटने आदि द्वारा कार्यामें ठेवे, 
ओर खाने, पीने आदि भीतरके प्रयोगमें लेनी चाहिये । 
यच्चान्यदपित्राहमणाङ्युरात्तावापुंसवनमिष्टंतञ्चानुडठेयस्‌ । 


अर्थ-और जो अन्य ओषध ब्राह्मण अथवा सत्पुरुष, इष्ट पुंसवन बतावि जैसे 
( शिवलिंगी का बीज, मोर्राशखा आदि हैं ) उसको भी करना उचित है, विशेष 
पुंसवन की औषध वंध्याकी चिकित्सा में लिखेंगे । 

केवळ शुक्र शोणित सेही गर्भ धारण होता है ऐसा नहीं है, किंतु अन्य सामग्री- 
भी गर्भधारण में अपेक्षित हैं उनको कहते हैं | 


धुवंचतुणीसात्रिव्याइरभेःस्याद्विधिपूवकः | 
ऋतुक्षेत्राम्बुबीनानां सामस्यादड्भरोयथा ॥ 
अर्थ-ऋतु ( वर्षा काळ आदि ) पृथ्वी, जल, और बीज, ( चावल गेहूंआदि) 
इन चारों के संयोग से अकुर ( कुरा ) उत्पन्न होता हे । उसी प्रकार ऋतु क- 
हिये ( पुष्प ) क्षेत्र कहिये ( गर्भाशय ) जल कहिये ( जठराग्नि से अन्नका पाक 
होकर शरीर पालनीय रस उत्पन्न होता है सो ) और बीज कहिये ( आत्तव, शुक्र) 
इन चारों के विधिपूर्वक संयोग होने से गर्भ उत्पन्न होता है। 
शुद्देशुकरात्तेवेसत्वः स्वकमेळेशचोदितः । 
गभेःसंपद्ेयुक्तिवशादग्निरिवारणो ॥ 
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~ 


शुक्र शोणितशुद्विञ्ञारीराध्यायः २ । ( १२१) 


आर्थ-शुद् शक्र आतव में अपने कमे और केशों कर अरित जीव युक्तिवश- 
से गर्भ को ग्राप्त होता है जसे अरणी से अग्नि । अर्थात्‌ जैसे मथ्य, मंथन और 
मंथान सामग्री के विना अग्नि नहीं होती उसी प्रकार गर्भ भी यथोक्त सामग्री के 
विना नहींहोता । इस जगे स्री मथ्यस्थानीय हे, पुरुष मंथनस्थानीय है, और 
गर्भाशय मंथानस्थानीय जानना चाहिये । अरनी भी युक्तिपूर्वक मथने से अग्नि 
प्रगट करे हैं । विना युक्तिके नहींकरे, उसी प्रकार त्री पुरुष भी विधिपूर्वक संग 
करने से संतान प्रगट करसक्ते हे । इस छोक में[ स्वकमेछेशचोदितः ] इस कहने- 
स यह प्रयोजन हैं कि जिन्हो का चित्त राग द्वेष अविद्या से बँधाइ आहे, उन्हीं को 
गर्भवास हे। वीतरागवाछे महात्माओं कातो जन्म होना असंभव है । क्योंकि वे कर्म- 
छेशों स रहित हैं. जसे लिखाहै, “ चित्तमेवहिसंसारि रागळेशादिदूषितम्‌ । तदेव ते- 
विनिश्चुक्तं भवांतइतिकथ्यते” | 
'विधिपूर्वकहोनिवालेगर्भकाफल । 
एवंजातारूपवन्तः सत्ववन्तशिरायुषः । 
नो सत्‌ ® गोहिता ¢ 
भवन्त्यणस्यभोक्तारः सत्पुत्राः पुत्रिणोहिताः ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त विधिपूवक जे पुरुष उत्पन्न होते हैं वे रूपवान्‌, सत्त्वगुणसम्पन्न, 
चिरायुषी, ऋणलेकर न खानेवाले, अर्थात्‌ संपत्तिवान्‌, माता पिताको सुख देने- 
वाले ऐले सत्पुत्न होते हैं । 
शारीरकेकालेगोरेहोनेकाकारण । 
~ ° ०५ भोत्पत्तो ha अब न्स 
तत्रतेजोधातुबणोनांप्रभवःसयदागभात्पत्तअब्धातुप्रायोभ 
गभैगोरंक 2 पृथ ~ ० कढ 
वति तदागभेगोरंकरोति । प्रथ्वीधातुप्रायःकृष्णऱ्यामः । 
~ rN ® 
तोयाकाशधातुग्रायः गोरञ्यामः । ( समसवंधात॒प्रायः 
इयामवर्णकरः ) 
आर्थ-सर्वं देहके वर्ण होने का कारण तेज धातु है । यदि गर्भाधानके समय 
जल धातु अधिक होय तो उस गर्भ से गोर वर्ण बालक प्रगट होय । पृथ्वीधातु अ- 
चिक होने से कृष्ण और इयाम वर्णका बालक होय | जळ आकाश धातुके अधिक 
होने से बाळक का वर्ण गौर श्याम होता हे और गर्भाधानके समय सर्वधातु समान 
होय तो बाछक का इयामवर्ण होता है कित्ती चरककी पुस्तक में ऐसामी लिखा है 
कि पृथ्वी धातु केवळ कृष्ण वर्ण करती हे । कृष्ण वर्ण कोआके सदृश, ओर श्याम 
वर्ण दूबके समान जानना । न 
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( ९२२) बुहन्रिषण्टुरत्राकरः । 
इसविषयपेंमतमरतांतर । 
याहग्वणमाहारसुपसेवेतग्मिणीताहग्वरणप्रसवा 
भवतीत्येकेभाषन्ते । 
अर्थ-कोई आचार्य कहते हैं कि, गर्भवती जसे २ स्वेत, पात, ऋष्णादि वणके 
पदाथाका संवन करता ह, उसके उसी वणका बालक हाता ए \ 
विवृत्तशायनीनक्तंचारिणीचोन्मत्तंजनयत्यपस्मा[रेणम्णु 
नः कलिकलहरीछान्यवायशीलादुव पुषमह्माकल्रेगवा 
शोकनित्याभीतमपचितमल्पायुषंवाअभिष्याीपराप 
तापिनमीष्युच्नेणंवास्तेनान्वायासबहुलमतिद्गीहेणमक 
म्मेशीरंवा अमषेणाचण्डमोपपिकमसूयकंवा स्वप्नाने 


त्यातन्द्राठुमबुषमल्पाय्नवा । 
आर्थ-गर्भवतीके उलटे सोनेसे तथा राजिमें डोलने सें उन्मत्त,और मृगी रोग 
वाला बाळक प्रगट करती हे । कठिन कलह करने सें तथा मेथुन करने सें दुष्ट देह 
ओर निलज् तथा खैण बाळक होता है, शोक करने सें डरपनेवाला, श, तथा 
अल्पायु संतान होती हें । और बुरा ध्यान करने वालीके आराको दुःख देनेवाळा 
इषा, तथा चरेण संतान हे । चोरीकी इच्छा करनेवाली स्री अति परिश्रमी, अति 
द्रोही, और खोटे कमका करनेवाला पुत्र प्रगट करती हे । क्रोध करनेंसें चंड, 
उपाधि कत्त ओर निदक संतान हो । निद्रा सें तन्द्राळ मूख आर मंदाशिवाच 
संतति होती है । 


मद्यनित्यापिपासालुमनवस्थितंवा गोधामांसप्रायाझाकारे 
णमइ्मरिणंझनेमेहिनवा वाराहमांसप्रायारक्ताक्षङ्गकथनम 
नतिपरुषरोमाणंवा मत्स्यमांसनित्याचिरानिमिषर्तब्धाक्ष 
वा मधुरनित्याप्रमेहिनंमूकमतिस्थूलं वा अम्छानेत्यार 
क्तपित्तिनंत्वगक्षिरोगिणंवा लवणनित्याझीात्रवलीपलितंखा 
छित्यरोगिणंवा कटुकनित्यादुबेलमल्पशुक्रमनपत्यंवाति 
क्तनित्याशोषिणमवलमपचितंवा कषायनित्याइयावमना 
हितमुदावात्तिनंवा यद्यच्चयस्ययस्यव्याधेनिदानसुक्तंतत्तदा 


सेवमानान्तवेतीतद्रिकारबदुलमपृत्यंजनयाते । 


शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय; २ । (१२३) 


अर्थ-गर्भवतीके मद्य सेवन करने सें तृबावान, तथा व्यग्रचित्तवाला बालक 
हो । गोधामांसके खानेसें शकेरा, ओर पथरी तथा शनेः प्रमेहरोगवाला होवे । 
सूकरके मांस खानेसें बालक छाल नेत्र, कसाई और अत्यंत कठोर रोमांचवाला 
होवे । मछलीके मांख खाने सें चिर निमिष ( देरमें पलक लगे ) तथा विकट नेत्र- 
वाळा हो । गर्भवतीके नित्य मिष्ट रस खाने सें बाळक प्रमेही, गूंगा और अति- 
स्थूल होता है, खट्टे रस खाने सें रक्तपित्ती कुष्टरोगी, नेत्र रोगवान्‌ हो, अत्यंत नोन- 
के पदार्थ खानेसें थोडी अवस्थामें वळी ( गुजलट ) ओर पलित ( सपेद वाळ ) 
तथा खालित्य ( शिरोरोगविशेष ) वाळा होवे । चरपरे पदार्थ सेवनसें हुछ, 
अल्प वीयवान्‌, और जिस्के संतान न होय ऐसा बालक होवे । कडुए पदाथ से- 
वन सें अतिशुष्क, निर्बल, पुष्टतारहित बाळक हो । और गर्भवती ख्रीके अत्यंत 
कसेले पदार्थाके सेवन करनेसे काला, ओर उदावत्त रोगी बालकको प्रगट करती 
हे । जिस जिस रोगके निदानमें जो जो वस्तु सेवन सें जेसा जेसा रोग होना 
लिखा है, उसी पदार्थके सेवन सें गर्भवती ख्रीके ताद्विकारबहुळ संतान प्रगट 


AN 


हाती इ । 


यदासख्नियादोपप्रकोपेनोक्तान्यासेवमानायादोषाः प्रङुपिताः 
झरीरश्ुपसपेन्तः We ss 
कात्सन्येनशोणितगभांशयोदूषयति तदायंगर्भलभ 
तदातस्यगर्भेस्यमातृजादीनामवयवानामन्यतमोवयवो वि 
कृतिमापद्यते । 
आर्थ-दोषप्रकोपोक्त पदार्थो के सेवन करने से दोष कुपित होकर जब खरीक 
शरीरमें विचरते हुए रुधिर गर्भाशय में प्राप्त होते हैं तब ख्रीके रज और गर्भाशय 
को नष्ट करते हैं । यदि रज और गर्भाशय संपूर्ण को दूषित न करे उस समय 
यदि गर्भको धारण करे, तो उस गर्भ के माठज अवयवोंमेंखें कोईसा अवयव 
विकृति को प्राप्ही । अर्थात्‌ जो माता के अङ्ग हैं उसी अङ्ग का विकृतिवान्‌ 
बालक होता है। 
एकोऽथवानेकोह्मस्ययस्यह्मवयवस्यबीजेवीजभागेवा 
दोषाःप्रकोपमापथन्ते तंतमवयवॉवेकृतिराविशति । 


अर्थ-एक अथवा अनेक दोष इस पुरुष के जिस जिस अवयव ( अंग ) के 
वीज में अथवा बीजके किसी भागमें कोपको प्राप्त होते हैं, तो गर्भके उसी उसी 
अगकी विक्काति होती है । 
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( २२४) बृहन्निघण्टुरत्राकरः | 


यदाह्यस्या झोॉणितगभाशयबीजभागः मदाषसषिद्यत्‌ त 
दावंध्यांजनयाते । यदापुनरस्या शाणतंगभादशयबांज 
भागावयवः'श्लीकराणाचशरारबीजभागांनासकदश* मढ! 
ष॒सापद्यते । तदारुयाकातंश्ायछामास्रयावातानाजों 
जनयातितांस्रीव्यापदसाचक्षते । 
अर्थे-जिस. समय ख्रीके रज, गभाशय आर बीजभागदाषां स दूषित होय,तब 
दवी वन्ध्या कन्था प्रगट करे । अथात्‌ उस स्रीके जो पुत्री होय सो वंध्या होवे । ओर 
यदि स्री के रज गर्भाशय और बीजभागका कोईसा अवयव अथवा ख्लँकि करने 
वारे शरीर बीजभागो का कोईसा एकदेश दूषित होय तो उसके ख का आकृति 
जिसमे अधिक ऐसी ( अस्री वात्ता नामक ) प्रगट करे उसको ख्राव्यापद अथात 
खीव्याधि कहते हैं । 
एवमेवपुरुषस्ययदावीजेबीजभागः प्रदांषसापद्यतेतदावष्यज 
नयाते । यदापुनरर्थवाजेबांजभागावथवः दषम 
जंजनयाते । यदात्वस्यवाजेवाजभागावयवः पुरुषकराणाच 
झरीरबीजभागानामकदशः प्रदाषमापद्यतेतदापुरुषाळात 
यिष्ठपुरुषंतृणपूलिनामजनयति तांपुरुषव्यापदमाचक्षते । 


NOs 


अर्थ-उसी प्रकार पुरुष के वीयम अथवा वीके कित्ती भागमें दोष प्रा 
होते हैं तब उप्त पुरुषके वीयसे वंध्य पुत्र होता है।अथात्‌ जो संतान प्रगट न करसक 
ऐसा पुत्र होय। और जिस समय इस पुरुष के वीय तथा वीय भागके किसी एक 
अवयव में दोष कुपित हो तो प्रतिप्रज पुञ्ज प्रगट करे, यदि इस पुरुष के बीजम 
अथवा बीजभाग के अबयवों भें तथा पुरुषकत्ती शरीर बीजभागों का एक दश 
दोषों से दूषित होवे, तो उस पुरुष से पुरुषाकृति जिस में अधिक ऐसा अपुरुष 
( तृणपूलि नामक ) प्रगट करे, उसको पुरुषव्यापद अथात्‌ पुरुषव्यांध कहत हैं ॥ 
जन्मांध तथा लाल पीले सफेद ओर विक्त ऐसे 
नेत्र होनेक कारण कहते हैं । 
ततरहष्टिभागामप्रतिपन्नतेजोजात्यन्धंकरोते 
तदेवरक्तानुगतंरत्ताक्षं पित्तानुगतंपिद्धाक्षं ष्मा 
- दरतंशुाङ्ष,वातानगातंविङृताक्षमिति.। 


शुक्रशोणितशुद्धिशाराराध्याय; २ । (१२५) 


अर्थे-तहां पूर्वोक्त तेज चतुथ महिने इन्द्रियों के विभाग काळ में पूव जन्म के- 
डष्कमे करके दृष्टि भागमें न पात होनेसें गर्भको जन्मान्ध करे है। उसीप्रकार 
वही तेज रुधिरंस मिलकर दृष्टिभाग में जानेसे गभवाले बालकके छाछ नेत्र होतेहे 
उसी अकार पित्त से मिलकर दष्टिभागमें जानेसे पीले नेत्र करे हे । ओर कफ- 
संयुक्त होनेसे गर्भ के शेत नेत्र करे हे, वादीसे मिलकर दृष्टि भागमें तेज पहुं- 
चने से विकृताक्ष अथात्‌ कांणा, भंड़ा, एंचाताने नत्र करे हूँ ( आर दो तीनदोषोंके 
मिलाप होनेसे, कंजा, गुलाबी, तथा धूंधरे आदे नेत्रवाला गर्भ होता है । ) 

शिष्य-पुराना आत्तव जो इकट्ठा हुआ हे, सो तो तीन दिन में स्वकर 
निवृत्त होजाता दै, ओर जो नवीन आत्तेव हे, सो थोड़ा होता है वह प्रवृत्त नहीं 
होसके, फिर आत्तेव का संचार होकर शुक्रसे मिलकर केसे गर्भाशय में प्राप्त हो 
गभरूप होता हे । 


शुरू-इसका यह कारण हे । 
थेवा eS [oN [८203 1५0०५ 
घृतकुम्भोयथेवाग्रिमा श्रितः प्रविठीयते । 
विसपेत्यात्तेवंनायांस्तथापुंसांसमागमे ॥ 
अर्थ-जैसे जमे हुए घृतका घड़ा अग्निके संयोगमें पिगलता है उसी प्रकार 
दोनों इन्द्रियोंके संघषणसें प्रगट जो ऊष्मा ( गरमी ) उस करके स्त्रियोका आत्तव 
पतला हो, झुक्रसें मिल कर गर्भाशयमें प्राप्त होवें तदनंतर जीवांशसे मिल गर्भ 
होनेका कारण होता हे । जैसें पुरुषके शुक्र होता है उसी प्रकार स्रीके भी शक्र दो- 
ता हे यह प्रमाण आगे ३ अध्यायमें लिखेंगे । | 


ञतौ्लीपुंसयोयोगे मकरध्वजवेगतः । 
मे ृयोन्याभिसंघषोच्छरीरोष्सानिलाहतः ॥ 
पुंसःसवारीरस्थं रेतोद्रावयतेऽथतत्‌ । वायुमहनमागण 
पातयत्यङ्गनाभगे ॥ तत्संश्वतव्यात्तमुख यातिगभाशयं 
प्रति तत्रशुक्रवदायाते आत्तेवेनयुतंभवेत्‌ ॥ 
आर्थ-ऋतुमें जिस समय ख्रीपुरुषका संयोग होता इं, तब कामदेवके वेग 
और लग यानके परस्पर [घसनस, रारारका गरमा वायुस ताडत हा, पु 
रुषके सर्व देहमें रहनेवाला जो वार्य है उस्को पतला कर बहाता है । वह बेह कर 
एकत्र होता है, उस्को वायु ठिगेन्ट्री द्वारा स्रीकी भगमें गरता है | वह वीय खु- 
ले सखवालं गभाइयरक प्रात जाता हे उस्म्र वीयके सहश आनवाळ राधरस 
मिळ जाता हे । 


बृहत्रिघण्टुरत्नाकर - (प्रथम भाग) 
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(१२६) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


कामान्मिथुनसंयोगे झुद्धशोणितशुक्रजः । 
गभेःसंपद्यतेनारयंः सजातोबाठउच्यते ॥ 
अर्थ -कामसें स्री पुरुषोंका संयोग होनेंके अनंतर शुद्ध शोणित ओर वीर्य 
स्रीको जो गर्भ होता है, वो जन्म लेने से बालक कहाता है । पुरुषका वीर्य और 


स्रीका रुधिर यदि शुद्ध होय तो गर्भ शुद्ध होता हे । और अशुद्ध होने सें गभ 
भी अशुद्ध होता दै । इस्में प्रमाण लिखते हें । 
दम्पत्यी'कुष्टबाहुल्याइएझाणितशुक्रयोः | 
यदपत्येतयोजाति ज्ञेयंतदपिकुष्ठितामिति ॥ 
अर्थ-जिन स्री पुरुषोंके कुष्ट नामक भारी रोग होने से, रुधिर तथा वीर्थ बि 
गड गय हा, उन कुष्ठवाल स्त्र पुरुषा स॒ जा संतान हाय वह भा ङुएरागा 
होय है । 
शिष्य-हे गुरो ! यमल ( जोडा ) होनेका क्या कारण है । 
शुरू-यमल होनेका कारण पवन हे । यथा । 
वीजेन्तर्वायुनाभिन्ने ट्रेबीजे ॐ कुशिमाशिते। 
यमावित्यभिधीयेते धर्मेतरपुरःसरो ॥ 
अथ-बीज कहिये मिश्रित शुक्र शोणित, वें दोनों भीतरकी पवन सें दो भाग 
होकर गर्भाशयमें गभरूप हो कर रहते है, उन्को यमल ( जोहडले ) कहते हैं । 
वे दोना धमके पुरोगामी हे परतु | गयी आचाय ] ऐसा अथ करे इं कि, धर्म 


सें इतर अधमके पुरोगामी है । क्योंकि श्रतिस्मृतियोमे सवज्र यमलकी उत्पत्ति 
अधम सेंदी कही है । इसी से यमळ ( जोडा ) होनेमें प्रायश्चित्त कहा हे । किती 


SON 


किसीके तीन चार आदि भी बाळक होते हैं । २ नम्बरका चित्र देखो । 


श॒ुक्रापिकंद्रधसुपेतिबीज यस्याः सुतोस्तासदितोप्रसूते । 
रक्ताधिकंवायदिभेदमेति द्विधासुतेसासहितेप्रसृते॥ भि 
नत्तियावद्वहुधाप्रपन्नशुक्रत्तेवंवायुरतिप्रवृद्धः । तावन्त्य 
पत्यानियथाविभागं कर्मात्मकान्यःस्ववशात्पसूते ॥ 


अर्थ-शुक्रकी अधिकता सें जिस खी की कूखमें बीजके दो विभाग हो जावे 
वह एक साथ दो पुत्र प्रगट करे | उसी प्रकार रुधिरके दो विभाग होने सें एक 
साथ दो कन्या उत्पन्न करती हे। अतिबली दुष्ट पवन झुक आत्तुवके जितने विशे” 
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शुक्रशोणितशुद्धिशारीराध्याय: २ । ( १२७) 


ब विभाग करे, उतनीही संतान यथा विभाग पूर्वक स्री प्रगट करती. हैं । यादे शुक्र 
अधिकके पवन अनेक विभाग करे तो अनेक पुत्र होवें, ओर स्री का रुधिर अधिक 
होय उस्के जितने विभाग करे उतनीही कन्या प्रगट होती है । यदि शुक्र और रु- 
घिरके न्यूनाधिक मिल कर दो टुकडे होय तो एक कन्या एक पुत्र होवे भूकर 
और कुत्तोंकी जातिमें सदेव विशेष संतान होनेका यही कारण हे, ३ नम्बरका 
चित्र देखो । 
ii कत्व Le Ry Re NS A NO नश 
कमाराकत्वादपसाशभदाच्छक्रासूजाबाद्यमुपातरूक्षा | 
एको शष IES LN 3 2223032 
एक[ऽथकान्यूनतराद्वताया एवयमेप्यभ्यांधिकोविडीषः॥ 
अर्थ-पूर्वजन्मोपाजित कर्माशकी विषमतामैं शुक्र ओर रुधिर रूक्ष बृद्धिको 
मातत होते हे, तब एककी अधिक वृद्धि होती हे दूसरेकी न्यून होती है, इसीसें एक 
न >. ~ > ~ ~ 
बाळक मोठा होता है और एक पतला होता हे । 
'शिष्य-कभी कभी संतानवाली स्त्री भी देरीमे संतती क्यों प्रगट करती है त- 
NN AO ~ ES > ५ ~ ° 
था किसी किली ख्रीके गर्भ हो कर नष्ट हो जाता है, परंतु नष्ट होता हुआ नहीं 
माळूम हो इस्का क्या कारण है सो कहो? 
शुरू-इसका यह कारण है सो सुना | 


योनिप्रदोषान्मनसोऽभितापाच्छ्क्रासृगाहारविहारदोषात्‌ | 
अकालयागाइल्संक्षयादागर्भाचराहिनदतिसप्रजाडप ॥ 
असृङ्गनि रुद्धं पवनननायागमव्यवस्यन्त्यबुधाः कदाचित्‌ | 
गर्भेस्यरूपंहिकरोतितस्यास्तदख्मस्राविविवद्मानम्‌ ॥ 
अर्थ-योनिके दोषसें, मनके तापसें, वीयं रुधिर ओर आहार विहारके दोष सें 
दुष्ट समयके योग सें, बळ क्षीण होने सें, इन कारणां सें संतानवालीभी स्री दे- 
रीमें गर्भ धारण करती हे । किसी किसी स्रीके पवन करके रुधिर रुकजाने सें 
पेटमें गोलासा हो जाता हे । उस्को मूख मनुष्य गर्भ बताते हैं। वह रुधिरके एक- 


haa 


ञ होने सें गर्भके से लक्षणवाला दिन २ प्रति बढता है । 
तदभिसूयेश्रमशोकरोगेरुष्णान्नपानेरथवाप्रवृत्तम्‌ । 
दष्डासृगेकेनचगभेसंज्ञाः के चिन्नराभूतह॒तंवदान्ति ॥ 


अर्थ-पूर्वोक्त रुधिर, अग्नि, सूर्य, परिश्रम, शोक, ओर रोगों सें तथा गरम 
अन्न पान करके तपायमान हो निकलने लगे उस्को देख कर कोई मनुष्य कहते हैं 
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( १२८ ) बुदन्निघण्टुरत्राकरः । 


=O 


कि इस्को गर्भ नहीं है, और उसीको कोई मूर्ख मचुष्य भूत इत अर्थात्‌ भूतबाधा 
सें गर्भ नष्ट हो गया ऐसा कहते हैं । 
पंचषंडोंकीउत्पत्तिकाकारणकहतेतिनमें 
आसेक्यषंड ( नपुंसक )के लक्षण । 
पित्रोरत्यर्पवीयेत्वादासेक्यःएरुषोभषेत्‌ । 
सञञुकरप्राइयरभते ध्वजोच्छायमसंशयम ॥ = = 


> अर > ज AO NNN ग्‌ र. 
अर्थ-गभोधानके समय माता पिताके अत्यंत अल्प वाय होने सें जो व 
ता हे, उस्सें आसेक्य नामा पंड उत्पन्न होता हे । वह अपने मुखभें दूसरेके मेथु 


~ 
ee 


करने सें जो प्रगट वीये, उस्को भक्षण करे तब उस्की छिगेन्ट्री उठे उस्का हूः 
नाम मुखयोनी हे । 


id 


3९७ ० ४०५ 


सोगंधिकषंड । 

७ he NN ef sf क 
यःपूतियोनोजायेत ससोगंधिकसंज्ञितः । 
सयोनिेफसोगेन्यमाधायरभतेबळम्‌ ॥ 

अर्थ-दुर्गध योनिवाली स्त्री सें जो पुरुष उत्पन्न होता है, वह सोंगंधिक महा 
बंड कहाता हे वह लिंग और योनिको सूंघे तब लिंग चतन्य होय, उस्को दूसरा 
नाम नासायोनि जानना । 

कुम्मिकषंडके लक्षण । 

DoS [a ® व्‌ की [nS 
स्वेगुदेऽत्रह्मचय्याद्यः स्रीपुपुंवत्मवतेते । कुम्भकः 
सतुविज्ञेयः ॥ x 

अर्थ-जो पुरुष प्रथम अपनी गुदा भजन करावि, तब उसके लिंग में चेतन्यता 
प्राप्त होने से स्त्रियों में पुरुष के समान प्रवृत्त हो । उसको कुंभिक नतिक कहते 
डे । [ कोई आचार्य ] ऐसा अर्थ करते हैं, कि प्रथम स्त्रियों की गदाम पशुके स॑ 
मान पिछाड़ी बैठकर शिथिल लिंग से उन्होकी गुदा भजन करे) किस निमित्त 
-- की [ त्र्मचयात्‌ ] अह्मचय करने से जो नपुंसकता ग्राप्त हुई उसके दूर करने क 
यह कम करता है, अतएव इस विकृति के करने से जब [लिंग चैतन्य नं तब 
स्त्रिया में पुरुष के सच्श मवृत्त हो, उसको कुंभिक नपुंसक कहते हैं! इती 
का दूसरा नाम गुद्योनि दे । इस की उत्पत्ति का कारण अन्थान्तर में ईए 
प्रकार लिखाहे । 
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झुक्रशोणितशुद्विशञारीराध्यायः २। ( २२९) 
मातुग्येवायप्रतिमेनवन्रीस्याद्वीनदोरयेल्यतयापितुश्च । 


आर्थ-गभीधान के समय माताके विपरीत मैथुन करने से और पिताके वीय 
निर्वळ होने से कुंभिक संतान होती है । [ गयी आचार्य ] कुंभिककी उत्पत्तिके हेतु 
में काइयपोक्त छोक कहता है । यथा 

अरजस्कायदानारी छेष्मरेताब्रनेहृतो । 
अन्यतक्ताभवेत्प्रातजायतकुम्भरुस्तदा ॥ 

आर्थ-गभीधान के समय अल्प रजवाली खी में, कफरेता अर्थात्‌ शिथिल 
रेतवाला पुरुष गमन करे, उस पुरुष से उस सत्री की काम शांति न होने से 
अन्य पुरुष के साथ मैथुन करने की इच्छारदे, उस कालमें जो गर्भ रहे उससे 
कुंभिळ षंड उतपन्न होता है । 

इंष्येककेलक्षण | 
इेष्येकंशुणुचापरम्‌ ॥ इष्ठाव्यवायमन्येषांव्यवाये 
यःप्र्तेते ॥ इष्येकःसतुविज्ञेयोहग्योनिरयमीष्येकः ॥ 

अर्थ -अब ईर्ष्यक के लक्षण सुनो । जो पुरुष ओरों को मेथुन करता देखकर 
आप मैथुन करने को प्रवृत्त इं, ( अर्थात्‌ जब तक दूसरे को मेथुन करता हुआ न 
देखे तबतक लिंग खडा न हो ) उसको ई्यक षंड कहते हे, तथा हग्योनि यह . 
इसका दूसरा नाम हे । 

अन्वापितंत्रांतरपठितोहेठयेथा । 

इष्योमितापावपिमन्दहषादाष्यांहृयस्यापिवदान्तिहेतुम्‌। 

अर्थे-गभोधान के समय दोनों खत्री पुरुष, परोत्कर्ष के असहन करके पराभव 
को आप्त हो चिंतातुर होकर मैथुन करने को प्रवृत्तहोवे, उस समय जो गर्भ रहे 
उससे इंष्येक षंडक होता है । 

रूयाकृतिषंडकेकारणओरलक्षण । 
पंडकंशृणुपञ्चमं।योभा्यायामृतोमोहादङ्गनेव 
ग्रवत्तते । तञ्नीचेष्टिताकारो जायतेषंडसंज्ञितः॥ _ 

अर्थ-पंचम षंद ( नपुंसक ) के लक्षण सुन । जो पुरुष मूता से ऋतुकाळ- 

में भास्यो के विषे आप नाचे स्री के सश चित्त लेटकर मेथुन करावे, उस 
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तापुरुषवद्ठाप प्रत्रतताङ्गनायाद्‌ । 
त्रकन्यायादभवत्साभभन्नरचाष्टता ॥ 


अर्थ-जों खी, पुरुष को नीचे सुळाय आप पुरुष के सदृश ऊपर चढ़के मैथुन 
करे, उस समय जो गर्भ रहे उस गर्भ से जो कन्या दोय वो पुरुष कोठी चेट्टावाळी 

| अयात वह स्वयं ख्रीयमी दवै; परन्तु पुरुषके सदश दूसरी स्त्री के ऊपर 
चड़ उसकी योनिठे अपनी योनिको वषण करे | 


शिव्य-छी पंद और पुरुष पंदर्मे अंतर कुछ भी नहीं माऴम हो. अथात्‌ दो- 
नेमिं छी ऊपर चट कर मेथुन करती हे । फिर दो प्रकारके घंद केसे होते हे 
ओर मेरी समझमे हो दो पाट भी न लिखने चाहिये । 

n 
x ज्र 


तु इन दोनों बंटोमे स्री एुरुपोंका मन कारण 
टै । अथात पुरुष घंदमें पुरष अपनी इच्छा सें स्रीको ऊपर चदा कर भेथुन कर 


ता है, और खी बंट्में स्वयं खरी पुरुषके ऊपर चढ़कर मेथुन करती हे । अतएव 
दो मेद दोते हैं ऑर इसी में त्रन्यकत्ताने पाठभी पृथक्‌ पृथक लिखे हैं | अब 


कहे हुए पंटोक स्मरण रहनेके लिये संग्रह एक छोक से कहते हैं । 
षण्ट्संग्रह छोक । 
आसेक्यश्वसुगंयीच कुम्भीकच्ेष्येकस्तथा । 
सरेतसस्त्वमीज्ञेया अशुक्रःपंडसंज्ञितः ॥ 
अर्थ-आेक्य, सुगंधी, कुंमिक, और इप्यक, इन चार षंढोंमें तो वीय है । 
और खरी कीसी चेष्टावाळा जो पांचवा षंठ हे, उसमें सर्वथा वीर्य नहीं होता । 
दिष्य-यदि आप इन्होंमें शुक्र कहते हो तो फिर घंट कहना नहीं हो सकें 
क्योंकि जो झुक्रवान्‌ दे वह षंद कदाचित्‌ नहीं होता । 
गुरू-इसका कारण यह है | 
अनयाविप्रकृत्यातु तेषांशुक्रवहाः शिराः । 
हपोत्रुफुटत्वमायान्ति ध्वजोच्छायस्ततोभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त चार षंदोके भी शुक्र नहीं दे, परंतु इनकी विरुद्ध चेष्टा ( वीय 


me) 


| 
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शुक्रशोणितशुद्धिशारीराष्यायः २ | (१३१) 


भक्षण, योनि लिंगका झूँघना, गुदा भंजन, और परमैथुन देखना ) इन कमोके 
करने सें उन पुरुषोंकी शुक्र वहनेवाली शिरा इषयुक्त होकर फूलती है, इसी 
सें लिंग चेतन होता हे । किंतु वीयेके बळ सें लिंग नहीं उठे अतएव इनको भी 
.घदु कहते हैं। यह नपुंसक दोष स्त्रियोमें भी होते हैं| इस विषयमें चरकका प्रमा- 
ण ( नरनारी षण्ढोइत्युक्तम्‌ ) । 
अलुक्तदेहवाणीओरमनइनकेभेदकाहेतुकहतेहे । 
आहाराचारचेष्टाभियांहशीभिःसमन्वितो । 
छ्लीपुंसोससुपेयातां तयोःपुत्रोपिताहशः ॥ 
अर्थ-माता पिता जैसें आहार, आचार ओर चेष्टा इन सें युक्त हो मैथुनमें 
प्रवृत्त होते है, उसी उसी प्रकारके गुण उनकी संतानमें होते हैं ( निछेजञ, लज्जा- 
बानू, हास्याग्रेय, और आठस्ययुक्त इत्यादिकोंका यदी पूर्वोक्त कारण है ) 
अति पाप करके षंड सें भी निकृष्ट गर्भ उत्पन्न होता है 
उनके कारण कहते हैं । 
यदानायोवुषेयातांवृपस्यन्त्योकथथन १ 
मुञ्चन्तःशुक्रमन्योऽन्यमनस्थिस्तत्रजायते ॥ 
आर्थ-जिस कालमें दो खी अति दुजय काम सें पीडित हो, मेथुन करनेकी 
इच्छा करती हुई आपसमें मिल कर योनि सें योनिको मिलाय) परस्पर अपने अः 
पने वीर्यको किसी प्रकार सें त्याग करे उस कामें उन सें अनस्थि ( इड्डी- 
रहित ) गर्भ उत्पन्न होता हे । अनस्थिके कहने सें थोडी ओर कोमळ इड्डी हो- 
ती हैं ऐसा जानना क्योंकि इस जगे ईषदर्थमें नञ शब्द है । 
रुपप्नमेथुनसेंगर्भसंभवकहतेहे । 
ऋतुस्नातातुयारी स्वप्रेमैथुनमावहेत्‌ । आत्तेवंवायुरा 
दाय सप्रेगभकरोतिच | मासिमासिविवर्द्धेत गांभण्याग 
भेलक्षणम्‌ । कठलंजायतेतस्या वर्जितंपितृ केगुणेः॥ 
अथ-ऋतुस्राता स्री चतुथे दिवस सें लेकर बारह राजिपर्यत कदाचित्‌ स्वम 
में मेथुन करे, उस समय उस स्त्रीके शुद्ध आत्तव कोही पवन लेकर गभाशयमें गर्भ 
स्थापन करे है । उत्त गर्भ करके गर्मिणीके लक्षण प्रति महिनेके महिने बदते है । 
और उस गर्भे सें कळल उत्पन्न होता दे तथा पिताके छक्षण ( केश, इमझ, लोम, 
नख, दन्त, शिरा, स्नायु और धमनी) इन लक्षण करके रहित मनुष्याङृति ( मां- 
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जो SN जे 


सका लोथडा स! होय है उसको कलल कहते हैं) ये दोनों छोक जेजट सुश्चतकी 
शीकाकारने नहीं लिखे । 
सपेवृश्चिककूष्माण्डविकृताक्तयस्तुथे 
गभार्त्ववावधास्त्वत ज्ञयाःपापकताशम्‌ 
आअर्थ-सप, विच्छ, कूष्मांड ( गोलासा ) इनके सदृशा तथा विकृतस्वरूपवाळे 
( जसे विकराल अति छम्बे, अत्यंत छोटे, अधिक अगवाछ, छगा आदि न्यून 
अंगवाले चार चार तीन तीळ उंगली आदि के, तथा बदर, बिळाव, आदि को 
सूरतवाले, इत्यादि ) ये सब गभ प्रसूताके. पाप, करन स हात हें ३ नम्बर 
का चित्र देखो । 


RO 


जादिगर्भाकेकारणकहतेहे | 


गभावातप्रकोपन दोहदवावमानते । 
भवेत्कुन्जःकुणिःपड्गसूकोमिम्मिणएवच ॥ 
अर्थ-वात के कोपसे, तथा माता के दोहद के अपचार करके गभे कुबड़ ।,टोटा 
पांगुरा, गूंगा, और गिनगिना बोलने वाळा, अथवा तोतला होता है । 
शिष्य-आपने जो कुबडे, गंग आदि होने कहे सो माता पिताके अपराधसे 


>> ७) "९५ ४१ 1५ क कक 


होते हैं कि स्वकृत दुष्कम से अथवा वातादि दोषोंसे होते हैं । 
गुरू-इसका कारण इस प्रकार है । 


मातापित्रोर्तुनास्तिक्यादशुभेश्चपुराकृतेः ॥ 
वातादीनांचकापन गभावकातमाप्नुयात्‌ ॥ 
अर्थ-माता पिताके नास्तिकपने से ( अर्थात्‌ पाप पुण्य वेद ईश्वरको 
न मानना ) तथा पूर्व जन्म के दुष्कृत करके वातादि दुष्ट होते हैं उन वा- 
तादि की दुष्टता से गर्भ विकृत होता है, विकृत शब्द करके आडे तिरछे शल- 
रूप मठ गर्भ भी जानने चाहिये, अथात्‌ मूढ गर्भ भी माता पिता ओर स्वकृत 
अपराधसे होता है । 
शिष्य-गर्भाशय में बालक मल मूत्रादि क्यों नहीं करे । 


गुरु-मठाल्पत्वादयोगाच वायोःपक्काशयस्यच । 
वातमूत्रपुरीषाणि नगभेरुथःकरोतिच ॥ 
अर्थ-गर्भ के ळ्‌ मळ अल्प है काशयसम्बन्धी पवन न 
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रूप 0 ~ ~ ७७ Le 
होने से ( अथात्‌ थोडे दोने से ) गरभाशयस्थ प्राणी वात, ग्र, पळ इन का 


परित्याग नहीं करे । 
शिष्य-गर्भे में बाळक क्यों नहीं रोता हे । 
गुरु-जरायुणासुखेछन्ने कण्डेचकफवेष्टिते । 
CEN UI ° AS 
वायोमागोनिरोधाच्च नगभेस्थःप्ररोदिति ॥ 
अर्थ-जराथु करके सुख आच्छादित होने स, ओर कंठ कफ करके वेष्टित होने 
से तथा वायु के मार्ग रुकने से गर्भस्थित बाळक नहीं रोता हे । इस जगे वायुका 
मार्ग रुकजाना इस कहने से इाब्दजनक पवन का ग्रहण है | निःश्वासादे- 
रूप वायु का निकलना तो आगे कहेंगे, क्योंकि विना श्वास के तो गर्भ का 
जीवनही दुलेभ हे । 
श्िष्य-पदि आप गर्भ को श्वास लेना मानों गे तो प्रमाण दीजिये कि वह 
॥ 


Lo 


केसे श्वास लता है, क्योंकि गर्भाशय में वात लेने को इतनी पवन नहीं 
निश्चासाच्छाससंक्षोभात्स्वम्रानगभाषिगच्छति । 
मातुनिःश्वाससंश्वास संक्षोभात्स्वप्रसंभवात्‌ ॥ 
अर्थ-गरभ के श्वास, उच्छ्वास, तथा चलन, वळन, निद्रा इत्यादिक क्रिया 
माता के श्वासादिक करके होती है, अर्थात्‌ माता जो जो शासादिक चेष्टा करती 
हे वही गर्भ भी करे है । 
शारीरजन्यअवयवाोकेसन्निवेशादिकाहेतुकइते हैं । 
सब्निवेशःजरीराणां दन्तानांपतनोद्गमो । 
तलेष्वसम्भवोयच्च रोम्णामेतत्स्वभावतः॥ 
आर्थ -ग्ैके अवयवोंकी रचना विशेष, तथा दांतोंका उत्पन्न होना और गिरन 
तथा हथेली में रोमका न होना ये सर्व स्वभाव करके होते हैं । 
पूर्वेजन्माभ्यासकेसह शबुद्धयादिकहोती हें। 
भावितापूवंदेहेषु सततंशा्रबुद्धयः । भवन्तिस 
त्वभूयिष्टाः पूर्वेजातिस्मरानराः ॥ 
अर्थ-पूर्व देहमें जिस गुणका अत्यंत अभ्यास था, वेही गुण वर्तमान देहमें होते हैं, 
तथा जिस पुरुषका अंतःकरण पहली देइमें जिस शास्रमें सस्कारविशेष करके तन्मय ' 
हुआ होगा, वो पुरुष वर्त्तमान देइमें उसी शासत्रका ज्ञाता होगा तथा जे पूव देहमें 
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(१३९) बृहन्निषण्डुर त्राकरः । 


सतोगुण प्रधान थे वो इस वत्तमान देइमें सतोगुण बहुल होते हें । तथा व्यतीत 
जन्मकी जातिके स्मरण रखने बाळे होते हें । शरीर, वाणी, ओर मन इनके पूर्वोक्त 
जाति स्मरणादिक गुण वे स्वभावादि करके सिद्ध होते हैं । 


यद्यपिसर्वस्वभावादिसिद्धभीदेतथापिकर्मदी सुल्य है । 
कमेणानोदितोयेन तदाप्रोतिषुनभंवे । अभ्य 
स्ताःपू्वंदेहेये तानेवभजतेशुणान्‌ ॥ 
इति सोश्रतशारीरे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
अर्थ-पूव जन्मापाजत कमका मरा हुआ, एसा पूव ददम Iजस गुणभ अभ्या 


पड़ा होगा उन्ही गुणांको इस वत्तमान देहमें पाता हे । ( तथापि असत्कमा सै 
बचना चाहिये । ) 


इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निषण्टुरल्नाकरे षष्ठस्तरङ्गः ॥ ६॥ 
ठतीयोऽ्यायः ॥ ३॥ 


शुद्ध शुक्रात्तव सें गभका होना संभव है, इसीसे शुक्रातंवकी शुद्धि कहनेके 
च अवतरणक्रिया करना उचित हे, अतएव उसी अवतरणक्रियाको 
कहते 


अथातोगभावक़ान्तिशारीरं व्याख्यास्यामः ॥ 
*अथ-अथ कहीये शुद्ध शुक्रात्तवकी शुद्धि कहनेके अनंतर गर्भकी अथात्‌ गर्भा- 
शयमें रहने वाला हो कर आत्मा ओर प्रकृति इन करके संमूच्छित हुआ ऐसा जो 
झुक्रात्तवाका संयोग उसको गभ ऐसा कहते हैं । उसकी अब क्रांतिकहिये अवतरण 
अथात्‌ गभाशयमें प्राप्त हो । उसमें अवयववान्‌ होना वह अवक्रांति जिसमें हैं ऐसी 


CAN 


झारीराध्यायकी व्याख्या करते हें । 
गर्भकेमूलकारणशुकआत्तवहे, इसीसैंुकार्चवचकास्वरूपकहतेरै । 


साम्यशुक्रमात्तवमाग्यम्‌ ॥ 


अर्थ-वीय सौम्य ( उदक ) गुणविशेष हे, और स्तरियोका पुष्प तेज गुण 
विशेष हे | 
शिष्य-शुक्रात्तव तो आप पंचभूतात्मक कह आए हो फिर इस जगे जळ और 
` तेजरूपही केसे कहते हो । 
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गर्भावक्रान्तिशारीराध्याय; ३ । ( १३५) 


गुरु--इतरेषामापेभ्रतानांसान्निध्यमस्त्यणुनाविशेषेण। 
अर्थ-दोनों शुक्र आत्तेव वे [ इतर कहिये ] पृथ्वी, पवन, और आकाशआदि 
तत्वोंकामी सूक्ष्म कूप करके आश्रयत्व दे | 
इलकाकारणकहतेहें । 


~ 
पररुपरोपकरणात्पररुपरानुग्रहात्पररुपरानुप्रवेशाञ्च॥ 

अर्थ-पृथिव्यादिक पंचमहाभूत अपने अपने गुण, परस्पर एक दूसरेको दे कर 
आपसमें उपकार करते हैं | [ स्पष्टार्थं यह हे कि पृथ्वीका गुण धारण उस करकें 
इतर आकाझादिकों पर उपकार करे हे । जळका गुण संइरण उस करके वो औरों 
पर उपकार करे हें । तेजका गुण परिपाक करना, पवन का गुण अव्यूह, आकाश 
का गुण अवंकाश देना, ऐसें उपकार करते हैं । तात्पर्यार्थ यह है कि घटादि पार्थिव 
्रञ्यमें पृथिव्यार्य भूत एक बळी है, ओर जल पवन आदि चार भूत दुर्बळ हैं, 
तथापि वे अपना आश्रय दे कर उसपर अनुग्रह करते हें [ एसी प्रकार जळ 
आकाशादि अन्न द्रव्यमे उद्कादिक इतर चार द्रव्य अपने अपने में बलिष्ठ होकर . 
बाकी जो पृथिव्याख्य भूत हैं उन पर अनुग्रह करते हैं ] तथा परस्पर अन्योन्य 
ग्रविष्ठ हैं [ अन्योऽन्याऽनुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ ] इस वाक्य करके प्रथम 
कह आए हे, इसी सें गर्भजननविषयमें अन्य  झुतोंका सान्निध्य है ऐसें जानना 
चाहिये । HR शहत 

गर्भकीअवतरणक्रियाकहते है । 
तत्रश्लीधुंसयोः संयोगेतेजःशारीराद्वायुरुदीरयाति । 
ततस्तेजोनिङसत्निपाताच्छुकंच्युतंयोनिमभिप्र 
_तिपद्यतेसंसृज्यतेचातत्तवेन । ; 

अर्थ-तहां (स्री पुरुष संयोग ) कहिये, स्री पुरुषोंकी स्पश विशेषकी इच्छा 
करके आरंभ करा प्रयोग अर्थात्‌ मेथुन उसमें ( तेज ) कहिये स्री पुरुष दोनोंकी 
इन्द्रीके संवरण कर हे उत्पन्न हुआ -जो ऊष्मा उस सें वायु शरीर सें उठता हे, त- 
दनंतर उस तेज करके पुरुषका रेत पतला हो कर वायुके योग करके स्वस्यान सें 
छुट योनिमें गिर फिर सर्वयोनिमें व्याप्त हो आत्तव सें मिळता है। 


तंतोग्रीषोमसंयोगात्ससृज्यमानोगभोइयमनुप्रातिपद्यते । 
क्षेतरज्ञोवेदायेतास्प्रष्टाम्राताद्रष्टाश्रोतारसयितापुरुषः स्न 
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( १३६ ) बृहन्निघण्टुरल्लाकरः । 


एागन्तासाक्षीपातावक्तायःकोसावित्येवमादिभिः पयोय 
वाचकेरमिधायते देवसंयोगात्‌। अक्षयोव्ययोचिन्त्यो शच 
तात्मनासहाचक्षसत्रजस्तमोभिदेासुरेश्चभावेवोयुनाच 
्रेयेमाणोगभोशयमुप्रविश्यावातिष्ठते । 


अर्थ-शुक्रासेव करके योनिके तीसरे आवत्तमें पंचभूतात्मक ओर छटवां चेतना 
थातुके संयोग करके इसकी गर्भेत्व संज्ञा दे । उस संयोगको दिखाते हें ततइत्यादि- 
तहां ( अग्राषोम ) कहिये शुक्र आत्तंबोंका संयोग होनेंके अनंतर उसी क्षणप्रें ( क्षे, 
अज्ञ ) कहिये पंचमहाभूतोंका रचित शरीर रूप प्षेत्रका जानने वाला कमे पुरुष- 
वह शुक्रात्तव संयोगके विषे प्रतिबिम्बित होकर गर्भाशयके प्रति जाता है । वह कौ 
नके साथ जाता हे सो कहते हैं, सूक्ष्म लिंग शरीरके सह वर्तमान जाता है। 
और सत्व, रज, तम, स्वरूप प्राकृत गुणो करके युक्त तथा ब्रह्मा, महेन्द्र, वरुण; 
कुबेर, गंध, यम, ओर ऋषि इन सात देवोके सात्विक भाव तिन करके किवा 
अधुर, सर्प, शकुनी, राक्षस, पिशाच, ओर प्रेत, ये छः अघुरादिक राजसी भाव 
करके अथवा पशु, मत्स्य, और वनस्पति ये तीन तामस भाव करके शुक्त मनइ” 
आ गर्भाशयके प्रति जायकर रहता है । 

कोनरहतादे, यहकहले हैं । 
यःकोसावित्यादि । 

` अर्थ-मुनीश्वर जिसको यः, कः, असो, इत्यादिक पर्यायवाचक करके बोलते 
हं। इस जगे आचार्यने ( यः कः ) ये शरवनाम बोवक दो पद कहे हैं; इन छं | 
इसी सूचना करी है कि, सेत्रज्ञ परम दुर्बोध है, ओर सवगामी हे, उत क्षेत्रज्ञका 
. ज्ञान सहुरुके उपदेश बिना नहीं होता हे । ऐसा दिखाया है । अब उसके नामको | 
कहते हें। ( वेदयिता ) कहिये मनका प्रवर्तक, ( स्प्रष्टा ) कहिये त्वगिन्द्रियको _ 
स्पर्ज्ञान देने वाळा, ( घ्राता ) घ्राण ( सुंघने ) वाळा ( द्रष्टा ) रुपेन्द्रियद्वारा . 
रूपका बोधक, ( ओता ) करणेन्द्र द्वारा शब्द जानेका कारण वह क्षेत्रज्ञ ऐसा 
है, तथा क्षेत्रज्ञ पुरुष( एरिभोतिकेशरीरिवसतीतिपुरुषः) अर्थात्‌ पुर कहिये देह उशर्मे 
जो वास करे उसको पुरुष कहते हें इसीसे क्षेत्रज्ञ कहाता हे, तथा चेतना योग 
करके उसी को कर्दत्व है । 

तड्क्तंचरके । 


८०० बेववावान्यतश्वात्माततःक्रत्तोत्िदच्यते । 


गर्भावक्रान्तिशारीराध्यायः ३ । (१३७ ) 


अर्थ-आत्मा कहिये क्षेत्रज्ञ, वह चेतनायुक्त है | इसी से उसको कत्ता कहते हैं, 
तथा [ गंता ] गमन करने वाला [ साक्षी ] जानने वाला[ घाता ] शरीरादि संयो- 
ग के धारण का हेतु ( वक्ता ) कहिये बोलता हे, क्षेत्रज्ञ इस कहने से यह सूचना 

A ha हो 6 १३ 

करी कि कर्मन्द्रियों का भी वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग, और आनंद का प्र- 
वक यही हेतु हे । ड है 

शिष्य-यदि वह क्षेत्रज्ञ वेदयिता ज्ञाता इत्यादि स्वरूपोपेत परमषिया करके 

Le ~ ह > श्रे ~ = 
कहाजाता है तो फिर छेशकारी गर्भाशय में कयां वास करता ई । 
oe Lae 

गुरू-देवसंयोगादिति 

अर्थ-[ देवसंयोगात्‌ ] कहिये प्राकृत कमो के सम्बन्ध करके आत्मा [ अक्षय ] 
कहिये क्षीण नहीं होवे तथा नष्ट नहीं होवे, जो चितवन करन में भी नईीआवे,यद्य- 
पि ऐसा हे, तथापि गर्भाशय में आहो गभेरूप करके रहता हे ऐसे जानना । 

छिष्थ-सत्व कूल में प्रवेश होने से गर्भ को प्राप्त होता है, ऐसा आपने कहा 
है परन्तु इसका प्रवेश होना प्रगट नहीं दीखे । 

जुरू-इसका समाधान वाग्भटने इस प्रकार लिखा हे। 

जोयथाकेरड्मीनां ७ स्फूटिकेन 
तेजो | तिरस्कृतम्‌ । 
नेन्धनंटइयतेगच्छत्सत्वोगभोशयंत > 
न्धृनंट्‌इयतेगच्छत्तत्वोगभाञर्यंतथा ॥ 

अर्थ-जिसे स्फोटक मणिकरके व्यवहित सूर्य की किरणों का वेज उस जवी | 
नीचे स्थित ईंधन में जाता हुआ नहीं दीखे जब ईंघन में अग्नि अगट हो व: 
तब प्रतीत होती हे उती प्रकार सत्व (जीव ) नभ,शय में जाता हुआ नहीं दीखे। 
इस जगे सत्वका तो छक्षण मात्र दे कितु गर्म में प्रवेश करते पंच महाभूत. भी 
नहीं दीखे । परन्तु कार्य करके जाने जाते हैं | उतीमरकार सत्वक अनुयायी पंचमहा- 
भर्तो करके गर्भ कूल में बढ़ता दै, केवळ पंचमदाझतां करकेही नही बढसके इस में 
दृष्टांत जैसे मरा देह । पानाचे 

जीवम्रमाणमाहवैष्णवागमे । 
झतधाकल्पितस्यच। 
भागोजीवःसविज्ञेयः सचानन्त्यायकल्पते ॥ 

अर्थ-जीव का प्रमाण वैष्णवागम ग्रंथ में इसमकार लिखा है कि एक वालके 
अग्रभागके सो टूक कर, उस अस एक टुकड़े के फिर सो टूक करने से जशा एक 
टूक होता है, उतनादी जीव का प्रमाण है, वही जीव अनंत कल्पना करा जाता है. 
भावप्रकाश में भी लिखा है । यथा 
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(१३८) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 


शुक्रात्ेवसमाशचेषो यदेवसलुजायते । जीवस्तदेवविशति 
युक्तःशुक्रात्तेवांतरः ॥ सू्याशोःसूयेमणितोऽनुभयस्मा 
युताद्यया । वह्निः संजायतेजीवस्तथाशुक्रात्तवाद्युतात्‌ । 
अर्थे-जब शुक्र और आत्तेव का संयोग होता हे, तभी वीर्य और आब में 
युक्त रहने वाला जीवभी प्रवेश करे हे । इस में दृष्टान्त हे कि, जसे सूर्य की किरण 
में रहने वाला आग्नि, तथा सूर्यकांत ( स्फटिक मणि आदि ) में रहने वाला आग्रे 
) परन्तु पृथक्‌ प्रथक्‌ रहने से अग्नि प्रगट नहीं हासके, किंतु सूय की किरण और 
सूर्यकांत मणिके एकत्र होने से उछी समय जैसे अग्नि प्रगट होती है । उसीप्रकार 
वीर्य और रज पृथक्‌ पृथक्‌ रहने से जीव नहीं प्रगट होसके किंतु दोनों के संयोग 
से जीव प्रगटे है | इस में भी यदि सूर्यकिरण तीखी हो, ओर स्फटिक मणि स्वच्छ 
हो, तो अग्निहोना संभवहै । अन्यथा नहीं, उसी प्रकार शुक्र आक्षवर्मे भी बुद्धिमा- 
. नोंको विचार करना चाहिये । 
शिष्य-जीव पंचभूतानुग एक रूप है, फिर मनुष्य, घोड़ा,सपे, हाथी, वानर 
आदि अनेक जातियों की आकृति केसे धारण करे हैं। 
शुरू-इसकाभी समाधान वाग्भट ने लिखा है | यथा, 


कारणानुविधायित्वात्कायांगांतत्स्वभावता। 
नानायोन्याकृतीःसत्वो धत्तेःतोदुतलोहवत्‌ ॥ 
अर्थ-कारणके तुल्य स्वभाव वाले सर्व कार्य होते हैं । इसी हेतु सें कार्थोको 
तत्सादश्य है । अतएव कार्य कारणके साइऱ्य हेतु सें जीव पंचमहाभूतानुग एक, 
रूपभी अनेक रूप नाना योनिकी आकृति ( प्रतिबिंब विशेषोंकों ) धारण करे है- 
केसे धारण करता है, इसमें दृष्टांत है जैसे, तपा हुआ लोहा अथात्‌ जेलें सोना 
गळने पर एक रूप हो जाता है फिर उदी सोनेको मृत्तिका आदिके बने हुए सं, 
चेमें पहुंचने सें, जेसा हाथी, घोड़ा, मनुष्य का संचा होता है उसीके सदृ सोने- 
का रूप हो जाता हे । इही प्रकार जीव एक रूप है परंतु जेसी जैसी देहोंकी भा- 
वना करता हे वैसे वैसे रूपोंको धारण करता दे । वास्तव हैं विचारो तो जैसे, सो- 
नेको मनुष्य दि रूप नहीं है उसी प्रकार इस जीवकाभी कोई रूप नहीं है केवळ 
. अविद्या कल्पित भानमात्र हे । 
सत्रीपुरूषनपुंसकहोनेकाकारण । 

अतएवचशुकस्य वाइुल्यानायतेपुमान्‌। 


रक्तस्य्नीतयोःसाम्ये कावःस्य़ात |... 


गर्भावक्रास्तशारीराध्याय; ३ । (१३९) 


अर्थे-[ अतएव ] कहिये पूर्वोक्त कार्य कारण के सदृश हेतु से पुरुष के वीर्य 
बाइल्यता सें पुरुष होता हे । ओर स्त्री के रज ( रुधिर ) की अधिकता सें खरी 
होती है । भोर खरी पुरुष दोनोंके शुक्र आत्तव समान होने सें नपुंसक संतान 
होती है | इस प्रकार पिताका झुक स्री के रुधिर सें मिल कर गर्भका कारण होता 
है, केवळ पिताका वीर्य अथवा माता का रज मात्रही गर्भका कारण नहीं होवे इस 
पर दारुवादी आचायका प्रमाण है। 


ख्लीषुसयोस्तुसंयोगेयद्यादोविसृजेत्पुमानशुक्र॑ततःपुमान्वी 
रोजायतेबलवानूहठ॥अथचेद्वनितापूर्वविसृजेद्क्तसंयु तम्‌ । 
ततोरूपान्विताकन्याजायतेहठसंहता ॥ 
आर्थ-स्री पुरुषके संयोगमें यदि प्रथम पुरुष शुक्रका परित्याग करे तो बलिष्ठ , 
' और हढ पुरुष उत्पन्न होवे, ओर यदि खरी रक्त मिश्रित शुक्रका पहले परित्याग 
करे तो परम सुंदर रूपवती दृठ कन्या होवे । 
ह्लीपुरुषयोरेकदेवयदाविस्ताधिभेवेत्‌ तदाषंडोजायते । 
उक्तंचवसिष्ठेन । 
खरीएुंसयोविसष्टि्ेदेकदेवभवेद्यदा । 
पंडस्तदाप्रजायेत इतिमेनिश्वितामतिः ॥ | 
आर्थ-यदि स्री पुरुष दोनों एकही समय स्खळित होवे तो षंढ ( नपुंसक ) 
होवे यह मेरी निश्चित मति है । डे 
अतएव पुत्र गर्भ किंचित्‌ माता के अनुहार होते हैं और कन्या के गर्भ किंचित्‌ 
पिताके अनुहार होते हैं । 
अत्रयुग्मायुग्मातिथिशुक्ररजो वृद्धौ देवंदे ठुस्तत्रवेखानसमतम्‌ । 
यथाबहुरुपक्षेषुमस्तुलुङ्गोऽधिकायते । 
नतथाजायतेशुङ्केस्वभावशवात्रकारणम्‌ ॥ 
अर्थ-इस जगे समविषम तिथियोंमें शुक्र रजकी बृद्धि होनेमें देव कारण है, 
तहां वेखानस ऋषिका मत कहते हैं कि जैसे कृष्णपक्षमें मस्तुछुंग ( बिजोरे ) की. 
अधिक वृद्धि होती है परंतु झुङ पक्षमें उस प्रकारकी नहीं होती(इसी प्रकार वीर्य रज 
की वृद्धि में समविषम दिन जानने ) इन दोनों में स्वभावही कारण इ | है 
शिष्य-आप शुक्र बाहुल्य सें पुत्नोत्पत्ति कहते हो यह बात मैरी समझ म॑ 
नहीं आती क्यों कि संदेव आत्तेवको अधिकता है।यया, 
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( १४० ) बृहन्निघण्टुरल्राकरः । 


मजामेदोवसामूत्रापित्तशेष्मशाङ्न्त्यसृक्‌ । रसोजङञ्चदेहे 
इस्मिस्त्वेकेकाजलिवाद्वितम्‌ ॥ प्रथक्स्वप्रसूतंप्रोक्रपो 
जोमस्तिष्करेतसाम्‌ । द्रावजलीतुस्तन्यस्य चत्वारोरज 
सःस्रियाः ॥ समधातोरिदंमानं विद्यादवृद्धिक्षयावतः । 
अर्थ-इस मनुष्य की देह में मजा सें आदि ले जरूपर्यत द्रव्य एक एक 
अजली की अधिकता सें हैं ( जेपतें मजा ९ अंजली मेदा २ वसा ३ सत्र ७ पित्त ५ 
कफ६विष्ठा ७ रुधिर ८ रख ९ ओर जळ१०अंजली हैं ) तथा ओज, मस्तिष्क (घृत 
के तुल्य पदाथ जो मस्तक में होता हे) ओर रेत ( वीर्य ) ये तीनों इस देह में 
प्रत्येक अपने अपने पस्से भर हैं ( दोनों हाथों के मिलाने सें जो होता है उस को 
पस्सा कह ते हैं ) स्री का दूध २ अंजली हे, रज संबंधी स्री का रुधिर ४ अंजली 
है, सम धातु वाले देह में यह प्रमाण जानना, विषम प्रकृति में यह मान नहीं है | 
यह मज्जादिकों के क्षय वृद्धि का प्रमाण समान प्रक्ञावे में जानना चाहिये, 
विषम प्रकृति अथात्‌ ( विषम धातु में ) यह प्रमाण यथार्थ नहीं रहता हे । इस 
प्रमाण द्वारा शुक्र सें आत्तेव सदैव अधिक रहता हे) फिर आप शुक्राधिक्य सें पुत्रा- 
त्पात्त कैसे कहते हो | 
गुरू-इस का कारण यह हे कि जितना आर्तव मल रहित गर्भाशय मैं गर्भ 
जनन के लिये चाहिये उस सें शुक्र की अधिक ओर न्यूनता लेनी चाहिये । अथवा 
अपने अपने प्रमाण की अपेक्षा शुक्र आर्तवा की अधिकता ओर न्यूनता इस 
जगे विवक्षित हैं | इस का यह कारण हे कि चित्त में अत्यंत इषे होने सें, तथा 
दूध, घृत आदि शुक्र कत्ता पदाथा के सेवन करने सें, शुक्र ( वीय ) की अधिकता 
के कारण कभी गर्भाशय में अधिक गिरता हैं । ओर कभी ज्ञाकाक्रांत वैमनस्य 
( दुःख ) आदि संयुक्त चित्त होने सें शुक्र थोडा गिरता हैं, इसी प्रकार आत्तव कॉ 
भी जानना चाहिये एत सब में प्रसिद्ध हे । अन्य आचाय कहते हैं कि झुक्रा 
का न्यूनाविक्यपना तथा समानता पराक्रम करके होता हे । तात्पर्य यह है कि खरी 
पुरुषों की शरीरशक्ति न्यून आधिक जेसी होय तेसेही शुक्र आत्तव हेते हैं । 
शिष्य-हें गुरो! “ रहाद्रक्तंततोमांतंमांसान्मेदस्ततोऽस्थिच। अस्थ्नो मज्ञातत'शु- 
- कशुक्रादभःप्रजायति ,, अथात्‌ रस सें रुधिर, रुधिर सें मांत, मांस सें मेदा, मेढा 
सें अस्थि, अस्थि सें मज्जा, मजासे शुक्र और शुक्र सें गर्भै की उत्पत्ति होती है 
ऐसा लिखा हैं. कदाचित्‌ आप यह कहो कि खरी के शुक्र नहीं होता है पुरुष केही 
शुक्र होता है । तो यह कहना भी असत्य हे क्योंकि इस छोक में तथा अन्यत्र थर 
कहीं नहीं लिखा कि पुरुष के शुक्र होता हे खरी के नहीं हों, कदाचित आप ऐसा 
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गर्भावक्रान्ति्ारीराध्यायः ३ | (१४१) 


नहीं मानें तो खी के सातवीं धातु कोन सी हे!यदि आप रज ( रजो धर्म के रा 
को शुक्रस्थानीय मानागे तो रुधिर तो प्रथमही लिख आए हें रसाद्रक्तं फिर दूसरे 
‘s झे ~ ~ 
न सें पुनरुक्ति दूषण आता हे मेरी ~ र 
कह _ क्त दूषण आता ह | अतएव मेरी समझ में ता शाखरद्वारा यह निश्चय 
होता है कि दीनां खॉ पुरुष सत्त धातु वाले हैं, जब सत्त धातुवाले खरी पुरुष दोनेहिंतो 
फिर गरभाधान म स्त्री को पुरुष की कुछ आवश्यकता नहीं है। स्वयं खीहीं कामदेव 
७९५० Yes क > (५) सते A 
सें पीडित हो केबल पुरुष के स्मरण स्पशं ओर दशन मातर सेंदी चलायमान वीर्य जिस 
का उक्षवीय को गभाशयमें प्राप्त होने से, ओर रज संबंधी रुधिर के मिलने से गर्भ- 
~ च्छ N nN “se 0७ ~ ws 
वती क्यों नही होती । क्योंकि गभ होने में शुक्र और आत्तेवही कारण हे । वो दोनों 
Pe NON ७ > 4 >) ~ ~ N A 
सत्री के समोपही हे, अतएव गर्भ होना संभव हे फिर क्यों नहीं होवे । 
शुरु-तुम्हारा कहना बहुत ठीक हे परन्तु सुनो भाई इस में पुरुषवीयही मु- 
ख्य हे । जब पुरुष का वीय स्री के रुधिर सें मिळता हे उसी समय गर्भ होता 
छे ४9 ( ७) (> nO | ~ > ~ n 7) ७ 
हे, विना पुरुष वीय के स्त्री का वीय गभ नहीं करसक्ता | सो रजो दशवती सीके 
समीप न होने से वे स्वयं अपने वीयसे गर्भ धारण नहीं करसक्ती इसका प्रमाण सँ- 
अह में इसप्रकार लिखा हे । 
NANT IN HA RE CN et) ° 
याषतापस्रवन्त्यवशुर्कपुत्ता्तमागमं । गभस्य 
CN ०० AN ४७ ~ 
तुनतताकाचत्‌करातातनाचत्यत ॥ 
_ अर्थ-स्री भी पुरुष के संयोग में शुक्र को स्वती है, अर्थात्‌ परित्याग करती 
हे | परन्तु उन्होंका वीर्य गर्भाधान के कुछ प्रयोजन का नहीं हे । अतएव उसका 
वणन भी नहीं करते । 
शिष्य-यदि आप शुक्रकी आधिक्यता सैं पुत्र होता हे ऐसा कहाग तो फिर 
~ ~ न न 0 NN 
पुत्रेष्ठी आदि पुत्रीकरण जो कहा है उसको व्यथता आवेगी | 
>. ~ सत _ 2 os > से भने 
.. शुरू-पेष्ठी कर्मके कहने सें हमने यह नहीं कहा कि इस कम सें पुत्र होवे, 
कितु पुववेष्टी आदि पुण्य कमॉके करने सें बालक रूपवंत चिरायु आर सलाद गु- 
णसंपन्न होता है । इसमें प्रमाण पूर्वोक्त कहतेहें । 


£] ® 


एवंजातारूपवतः सत्ववन्तश्विरायुषः | 
भवन्त्यनृणभोक्तारःसत्पुत्राःपुत्रिणाहिताः॥ 
आर्थ-इस वचन सें पुत्रीकरण संस्कारादिकों सें संस्कृत गर्भ रूपवान्‌, बल” 
वान्‌, चिरायु, स्वभुजोपार्जितका खाने वाळा, सत्ुत्र माता पिताको आनन्ददाय- 


x 


क होता हे । 
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( १४२ ) बुहन्निषण्टुरत्राकरः | 


हे वत्स पूर्वोक्त शुक्रात्तवका जो प्रमाण कहा है ( ४ अंजली आत्तव और ! 
~ हीं च्छ ~ ~ 0 खटकत. 0" 
'पस्से भर शुक्र ) ये ठीक नहीं हे क्योंकि इसी सुश्रतग्रंथमे लिखा हे यथा | 


वैङक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तथेवच । 
दोषधातुमलादीनां परिमाणंनविद्यते ॥ 
अथे-देहधारियोंकी विलक्षणता ( लंबे, ठिगने, कृश, स्थूळ, आदि भेदोसे ) 
तथा देहके अस्यायिख ( अथीत्‌ अवस्थादिन रात्रि ओर ऋतुके भोग होने सें 
समान नहीं रहती ) इन कारणों सें, दोष ( वातादि ) धातु ( रत रुधिर वीयांदि ) 
और मछ इत्यादिकोंका परिणाम नहीं है । 
अपत्यजनककालकहतेहे । 


ऋतुस्तुद्वादशराजंभवतिदशत्तेवः । 
अर्थ-जिस कालमें स्री रजोदशवती हो, उत्त कालको ऋतु कहते हैं । वह ऋ- 
तुकाल बारह दिवस रहता हे । इसका तात्पर्य यह हे कि यद्यपि ऋतुके १६ दिन 
हैं परंतु उनमें तीन दिन प्रथमके ओर तीन दिन पिछले योनिसंकोचके त्यागकर 
१२ दिनही ग्रहणयोग्य है । 
अदृष्टात्तेवतऋतुकहते हैं । 


ANN he 


अहष्ात्तेवोप्यस्तीत्येकेभाषन्ते । 
अर्थ-कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि, जेसें दृष्टा्तव होता हे उस्ती प्रका- 
र (स भी होता हे । अर्थात्‌ रुधिर न निकलने सें भी ऋतुवती खरी 
होती है । 


अदृष्टात्तऋतुमतीकेलक्षण । 


पीतप्रसन्नवदनां परङननात्मसुखाद्विज । नरकामप्रियकथां 

स्रस्तकुक्ष्यक्षिमूद्धेजां ॥ स्फरद्गुजस्तनश्रोणिनाभ्यूरुज 

घनस्फिजं । हषोत्सुक्यपरांचापिविद्याहतुमतीस्रियम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस स्त्रीका मुख पीत वर्ण, तथा प्रसन्न दीखे, और देहके तथा मुख, 
और दांतोंके मसूढे ये अत्यंत पसीजते हों, और पुरुष संबंधी तथा काम संबंधी 
वार्ता प्यारी लगे, और कूख नेत्र तथा केश ये सिथिल होवे, तथा भुजा, स्तन) 
कमर, नामि, ऊरू, जंघा, ओर कूछे ये जिसके कंपित हों, । तथा मेथुन करनेकी 
अत्यंत इच्छा हो, ये पूर्वोक्त लक्षणों से त्रीकतुमती जाननी । अथात्‌ इसके अं- 
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गभावक्रान्तिशारीराध्यायः ३ | ( १४३ ) 


तरगत रजोदर्श हुआ है ऐसा जानना, वाग्भटमें ( क्षाम ) शब्द अधिक है 
तू विना कारणके देह कृश होवे । यद्यपि छोकमें द्विजशब्दके क 
दांत कहे हें परन्तु दांतांको पछीजना असंभव हे 
जानने । 


अर्था- 
(> स 1 हने सं 
इसी सें दंतवेष्टक ( मसूदे ) 
संकुच्तयोनिमेंबीजप्रवेशानहींहोयइसमेंदष्टांत । 
नियतेदिवसेतीते संकुचत्यम्बुज॑यथा । 
ऋतोव्यर्तातेनायास्तु योनिःसंत्रियतेतथा ॥ 
अर्थ-जेसें फूलनेके पांच सात दिन पीछे कमल स्वयं मुरझाय जाता है । यद्वा 
जेसें दिनमें फुला हुआ कमल सायंकालको स्वयं मुद जाता है | उसी प्रकार ऋतुके 
व्यतीत होने सें अर्थात्‌ १२ रात्रि व्यतीत होने सें खरी की योनि ( ग्भीशय ) सं- 
कुचित होती हे । इसी सें वीर्य ग्रहण नहीं करे । 
आतंवप्राप्तिकाकाल और स्वरूप । 
मासेनोपचितंकाले घमनीभ्यांतदात्तेवम्‌ । 
ईषद ~ A NON ~ 
विवर्णच वाथुयानिसुसंनयेद ॥ 
अथ-आत्तव का काल द्वादश वष से ळे साठ वर्ष पर्यंत रहता है, वह 
महिने के महिने संचित हो वायु के योग से दोनों धमनीमार्ग करके किंचित्‌ लाल 
अथवा [ ईपर्कृष्णं ] अर्थात्‌ कुछ लाल, और दुष्ट वर्ण, अथवा ( विगन्ध ) 
कहिये गंध रहित योनिके सुख प्रति प्राप्त होता हे अर्थात्‌ निकछता हे । गर्भ 
रूप फल प्रगट करने से इस आत्तव की पुष्प संज्ञाहे । इसी कारण ऋतुवती खरी 
को पुष्पवती कहते है । धा 
_ आत्तवकेभ्रवृत्तिनिरत्तिहोनेकाकाल । 


तद्गषांदद्वादशात्काले वत्तमानमसृक्युनः । 
जरापक्काशरोराणां यातिपंचाशतश्षयम्‌ ॥ 
अर्थ आहार रस से उत्पन्न होने वाला रज ] रुधिर बारह वर्ष से प्रगट 
होकर तदनन्तर जैसे जैसे शरीर में सप्तधातु बढकर शरीर बढ़े हे, तसे तेते वो रज 
बढकर महिने की महिने प्रवृत्त होता हे । ओर पंचास वर्ष की अवस्था होनेके उ- 
परांत बुढापासे शरीर तथा धातु पक्क होकर उत्तरोत्तर जैसे जेसे बढाया उसीप्रकार 
कम से क्षीणहोकर साठ वर्षके करीव नष्ट होता हे । 
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( १४४ ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । 
सम विषमदिवसभेद्करकेगर्भभेद्‌ । 
युग्मेषुतुपुमान्पोक्तो दिवसेष्वन्यथाबळा । 
पुष्पकालेशुचिस्तस्मादपत्यार्थखनियत्रजेत्‌ ॥ 


अर्थ-ऋतु सम्बन्धी सम दिवस ४.६. ८.९०. १२-१४. इन में खी संग करने 
से पुत्र होता हे । और विषम दिवस ५. ७. ९. ११. १३. १५. इन में गमन कः 
रने से कन्या होती हे । इस प्रकार विचार कर जिस पुरुष को सन्तानकी इच्छा, 
होवे और जिसका काम शुद्वहो उस पुरुष को उसकी इच्छानुसार उसी उसी दिव- 
स में स्रीसंयोग करना उचित हे । अर्थात्‌ पुत्रेच्छु सम दिनों में और कन्या की 
इच्छाबाला विषम दिनों में गमन करे । किसी आचार्य का थह मत है कि, पांचवें 
दिन गमन छे भी पुत्र होता है । 


दिष्य-शुक्र की आधिक्यता से पुत्र और रजकी आधिक्यता से कन्या होती 
हे । एसा आप पूर्व कह आए हो फिर, सम विषम दिनों में पुत्र कन्या होना अ- 
संभव है क्यों कि पुत्र कन्या होने में रज ओर शुक्र की आधिक्यताही कारण ह 
यदि विषम दिनों मे शुक्र अधिकहोंवे तो पुत्र होवेगा कि कन्या । 

शुरु-इसका यह कारण हे कि सम दिवसों में है पुरुष के शुक्र अधिकहोता है 
ओर ख्रियो के रज अल्प रहता हे, इसी से पुत्र होता दे और विषष दिवसों में खी 
के रज अधिक होता हे और पुरुषों के वीय अल्प रहता है, इसी से विषम दिनों 
खी संम करने से कन्या होती हे, इस में विदेह का वचन है । यथा; 


 युग्मेषुदिवसेष्वासां भवत्यर्पतरंरजःसंयोगतत्रयाश 
च्छत्सापुमांसंप्रसूयते ॥ अयुग्मेुदिनेष्वातां भवेद्वह 
तरंरजः। संयोमैतत्रयागच्छेत्सातुकन्यांप्रसूयते ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त सम दिवसों में खरी के आर्तव अत्यंत अल्प होता है, इसी से इन 
दिनों में जो स्री पुरुष संग करे तो पुत्र प्रगट करे, और विषम दिनों में आत्तेव अधिक 
होता दे । इसी से जो खी पुरुष संगकरे तो कन्या उत्पन्न होवे | 
शिष्य-छम दिनों में पुत्र और विषम दिवसों भें कन्या होती हे, परन्तु नपुंसक 
कौनसे दिवसों में होता हे । नपुंसक होनेका कोई दिन नहीं कहा । 
गुरु-नपुंसक होने का प्रमाण भोज आचायने इस प्रकार लिखा है। _ 


अयुग्मेश्रीपुमान्युग्मे संव्ययोस्तुनपुंसकम्‌। शुक्रा 
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A LY n 
गभावक्रांतिञ्ञारीराध्यायः ३ | ( १४५) 


विक्याततुपुरुपः प्रमदारजसोधिकात ॥ शुकशो 
[a SS a ~ ~ 
[णतयाःसाम्याचुतायाप्रद्कातभवत्‌। 
अर्थ-पूर्वोक्त विषम दिनोंमें कन्या, ओर सम दिवसांमें पुत्र, तथा सम विषम 
दिवसों की संध्यामें खी गमन करनेसें नपुंसक संतान होती हे । उसी प्रकार शु- 
` क्राधिक्यंसें पुरुष, और रजकी अधिकतासें कन्या, तथा शुक्र रज दोनों के स- 
रान होने सें [ एतीयामरकृति ] कहिये नपुंसक होवे, ( आगे ईश्वर की इच्छा है. ) 
सद्योणहीतगर्भाकेलक्षण । 

र ~~ [oe ९ शोणितयो च 
श्रमोग्लाने'पिपासा सक्थितदनंशुक 
रनुबंधःस्फुरणचयान' । 

अर्थ-तरक्षण गर्भधारण करनेवाली स्त्री के ये लक्षण हें | विना कारण श्रम! 
ग्लानि, प्यास का लाना, जीवों का जिकडना, तथा शुक्र शोणित का रुकना, अ- 
थौत्‌ विषय करके जव स्त्री उठे उ समय वीर्य और रज बाहर न निकले, तथा 

योनिका स्फुरण ( फडकना ) | 
तथाचवाग्भटे । 


ठिंगंतुसद्योगभोयायोन्यांबीजस्यसंगइ:। ततिगुरुत्वस्फुरणंशु 

क्रान्नाननुवन्धजम। ।हृदयस्पन्दन॑तन्द्राठइग्लानिलोमहपंणम्‌ । 

अर्थ-तत्कषण गर्भधारण करा हो उस खी के ये लक्षण हैं। योनिमें बीज ( झु- 
कासव ) का संग्रह, त्त के सदझ्ञ तति होना, कूल का भारीपना। और स्फुरण 
होना । शुक्र और आसव का योनि सें बाहर न निकठना, हृदयकंप, त 
प्याप्त, ग्लानि, और हर्षके होने सैं रोमांचोंका खडा होना । 


. गर्मरहनेकेपश्चादलक्षण। 
रुतनयोःकृष्णमुखता रोमराज्युह्रमस्तवा । अत्िपक्ष्माणे ह 
चाप्यस्याः संमील्यन्तेविशेषतः ॥ uur 3228 
धादुद्रिजतेशुभात्‌ । प्रसेकसदनंचापि गरि गू च्यत ४ 

अर्थ-स्री गमेवती होनेके पश्चात्‌ उसके ये लक्षण होते हैं| सम 

होते जावें, अंगमें रोमांच खडे हों, नेत्रों के पलक बात 2 हो, अथवा 

वमन होना, उत्तम सुगंधसें डरपना, मुख सें पानी हक का खानेकी 
>)... > 0 bo bo हाना 

कैश है ये-गभवती, के दक्षण २ सतना दे USA. 


( १४६ ) बृहन्निघण्टुरल्राकरः । 


इच्छा, विशेष करके अनेक प्रकारके भावोंमें श्रद्धा का होना, होठों पर कालोंच का 
आना, पैरों पर किचित्‌ सूंजन का होना, योनिमें जाले से प्रतीत हो, इतने लक्षण 
चरकमें अधिक हैं ) । 
गर्भवतीकेउपचार । 
AC OO SS धक्‌ 
उपचारः अयाहतभत्राभ त्यश्वगभेवृक । 
[oN LAN चे = 
नवनीतपृतक्षीरेः सदाचेनासुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-पति और नोकरों करके, प्रिय तथा हित ( पथ्य ) ऐसें आहार बिहार 
करके गर्भवती का उपचार करने सें, ख्रीगर्भ को सुखपूर्वक धारण करती है। तथा 
मक्खन, घृत, और दूध इन करके इस खरी के आत्मा के अनुकूल सदा उपचार 
करने चाहिये । 
'गर्भवतीकेवजितआचार । 


अतिव्यवायमायासं भारंग्रावरणंगुरुम्‌। अकालजागरस्व 
प्रकठिनोत्कटकासनम्‌ ॥ शोकक्रोधभयोंद्रेगवेगश्रद्धा 
विधारणं । उपवासाध्वतीक्ष्णोष्णगुरुविष्टंभिभोजनम्‌ ॥ 

` रक्तनिवसनंइवभ्रङ्पेक्षांमद्यमामिषम्‌ । उत्तानजयनंयच्च 

` श्रियोनेच्छन्तितत्त्यनेत॥तथारक्ततुतिंशुद्धि वस्तिमामा 
'सतोऽष्टमात्‌ । एभिेभःशववेदामां कुसो शुष्यन््रियेतवा॥ 

अर्थ-अत्यंत मैथुन करना, परिश्रम, भारी बोझ का उठाना, कुसमय सोना और 


a 


जागना, कठिन बिछया पर बैठना । घोटुओंके बळ बैठना, शोक, क्रोध, भय, उद्धे- 
ग, इनका धारण करना । तथा मल, मूत्र, अधोवायुआदि वेगोंका रोकना । त्र- 
तोंका करना, मार्ग चलना, तथा तीक्ष्ण, भारी और विष्टेभी पदार्थोका भोजन, छाल 
बच्चोंका धारण करना, खाई, बावडी ओर कूएका देखना, मद्य पीना, मांस खाना, 
ओर उत्तान शयन ( सीधा सोना ) इनसबका अत्यन्त सेवन गर्भवती स्त्री त्याग 
देवे । केवळ इनहीं आहार विहार आदि को न त्यागे किंतु जो अनेकवार बालक 
जन चुकी हो, और संपूण गर्भवतियों के ब्यवहार में कुशळ हो, वे खरी जिसकर्मको 
वर्जित करे वो भी गर्भवती स्त्री को त्याज्य हैं। तथा फस्त खोलना, और रुधिरकी 
वमन विरेचन द्वारा शुद्धिकरना, तथा अष्टम महीनेके पूवे अनुवासन बस्ति > 
करना वर्जित हे, अष्टम महिने के पूव बस्ति कर्म न करे किंतु अष्टम महिने 
तो करनादी चाहिये; ऽसे पूर्वोक्त, वर्जित, बस्तुभाके,खवन 5» करनेस कबा 


गर्भावक्ान्तिशारीराध्याय: ३ । (१४७) 


गर्भ गिरपड़े । अथवा कूखमें ही सूखजावे, अथवा गर्भमें बालक मरजवि | 
( देवता राक्षस आर इनके अनुचरांसे क्षाके अर्थ छालवख्रकों न धारण करे यह 
चरक युनि लिखतेदैँ ) तथा सर्व इन्द्रियोंके विरुद्धभावों को त्पागदेवे । और जिस 
कर्मको वृद्ध वर्जित करे उसको भी न करे। 
गर्भवतीकेडःखसेगभेकोदुःखहोताहे । 
दोषाभिषातेगोमिण्या योयोभागःपपीनते। 
ससभागःरिशोर्तस्या गर्भस्थस्यप्रपीज्यते ॥ 
अर्थ-वातादि दोष तथा लकड़ी आदिके प्रहार इन करके गर्भिणी का जो जो 
देह का अवयव पीड़ित होता हे, वही वही अवयव गर्भमें रहनेवाले बाळक 
का दुखता है । 
गर्भवतीकासामान्यचिकित्सा । 


च ७३ अ ९०७ 


पर Lag ~ ० पैजये 
व्याधाश्वास्यास्रदुसुखरताळणराषधजयत्‌ । 
अर्थ-इस गर्भवती के जो व्याधि प्रगट होवे, उन को मृदु ( सुकुमारों के यो 
ग्य) और सुखकारक अर्थात्‌ प्यारी तथा अतीक्ष्ण ( जो तीखी न हो) ऐसा 
आषधों करके जीते । 
दिष्य-मृदु कर कह फिर अतीक्ष्ण कहने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि मृदु 
कहनेसे भी अककंश का बोध होताहै, और अतीक्ष्णकहने से भी अकर्कझ का बोध 
होता है, दोनों के नाम्रभद हैं वास्तव में अर्थ एकही हे । 
गुरू-मृदु और अतीक्ष्ण के कहने का यह प्रयोजन है कि, जेसे शर्करादिक 
ओषध हैं वे मृदु ओर तीक्ष्ण हैं | इनकी शक्ती भी उत्कृष्ट है। और कालीमिरच 
आदि केवळ अतीक्ष्ण है, तथा तीक्ष्ण ओर अतीक्ष्ण गुणवाली राई आदि औषध दोष 
ओर उत्केश कत्ता जाननी चाहिये, इसी से मृदु ओर अतीक्षण दोनों का कहना 
ठीक है, जेसे तंत्रांतरो में छिखा है। 

[oN oS त यिकेपुन 
इत्यनात्ययिकेव्याधो विधिरात्यायेकेपुनः । 
तीक्षणेरपिक्रियायोगेः स्रियंयतेनपालयेत ॥ 

अर्थ-यह जो कहाहै कि, ग्रदु और अतीक्ष्ण ओषर्थो करके गर्भवती की व्याधि 
हरण करे, सो यह विधि अनात्ययिक अथात्‌ जहां अतिआवश्यकता न होतहां 
जाननी, और जां अति आवश्यकता होवे तहां ताण औषधमी देकर गर्भवती खी- 
का यलसे पालन करे | अतएव सामान्य व्याधिमें तीक्षण ओषधोंसे गर्भवती खरी- 
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( १४८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । 
की संदेव रक्षा कत्तेव्य हे, जैसा अति व्यवायादिक करनेसे भय नहीं होता कि 
जेसा तीक्ष्ण ओषधस गभवतीको हाने होती ह। 
अबगभकीमासपरत्वअवस्थाकहते इं । 


तत्नप्रथमेमासिसमूच्छितःसवेधातुकलुषीकृतः खे 
टभूतोभवतिअव्यक्तविग्रहः ॥ 
अर्थ-तहां प्रथम महिनेमें शुक्र शोणित संम्रच्छित हो, तथा सवे धातुओं 
करके कलुषीकृत खेट भूत अर्थात्‌ कफरूप कलल अवस्थाको प्राप्त होता हे, 
आर अव्यक्त विग्रह होता है । 
द्वितीयेशतोष्मानिठेरभिपच्यमानानांमहाभू 
तानांसंप्राप्तोवनःसंजायते । 
अर्थ-दूसरे महिनेमें कफ, पित्त और वायु इन करके परिणाम दशा को प्राप्त 
हुए जे पंचमहाभूत उन्होंका शुक्र शोणितात्मक जो समूह सो कुछ कठिण अवस्था 
को प्राप्त होता है। 
पुरूषस्त्रीनपुंसककी परीक्षा । 
LOM [ohne त्पे > ~ र टाल 
यादिपिण्डःपुमानब्लीचेत्पेशीनपुंसकंचेदबुदामिति । 
गर्भ में पुरुष स्री नपुंसक की परीक्षा इसप्रकार करे । यदि गर्भ गोल पिंड के 
अथवा गोलाके समान स्पश करने से मालूम होवे, तो पुरुषगभे जानना; ओर 
यादि गर्भ पेशी के सदृश लंबा प्रतीत होवे तो गर्भ में कन्या जाननी । ओर गोळ 
फल के अद्वेभाग के समान प्रतीत होने से नपुंसक गर्भ जानना चाहिये । 
गयीभोजवचनसेपिडादिको कास्वरूप 
विपरीत कहते हें । 
चतुरस्राभवेत्पेशी वृतःपिण्डोवनःस्सृतः । 
शाल्म्रामुकुलाकारमबुदसंप्रचक्षते ॥ 


आर्थ-चोकोन पेशी होती दै, ओर गोळपिंडके आकार घन कहाताहे, तथा से” 
मरकी कळीके आकार हो उसको अबुंद कहते हैं, इन्हो के क्रमस स्री पुरुष आर 
नपुंसक गर्भ जानने । 
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गर्भावक्रान्तिशारीराध्यायः ३ । ( १४९) 


ततीयमासमें गर्भकास्वरूप । 
~ ~ ° श्चपिण्डा ~ ~ ह 
तताथहस्तपादाशरसापञ्चापण्डानवत्त 
ऱ्य च्छः [as क्ष ज्र 
न्ते । अङ्गप्रत्यङ्गविभागश्चसूक्ष्मोभवाति । 
अर्थ-तीसरे महिने में दो हाथ, दो पेर, और १ मस्तक, ये पांच पिंड एकही 
समयमें उत्पन्न होते हैं। ओर, अङ्ग तथा प्रत्यंग विभागभी अत्यंत सूक्ष्म 
उत्पन्न होते हैं । तहां हाथ, पेर, मस्तक, छाती, पीठ, और पेट ये अंग कहाते 
हे । और ठोडी, नाक, होठ, कान, उंगळीटकना इत्यादि प्रत्यंग कहाते हैं । 
इन अंगोमें कोई साता के अंग सें और कोई पिताके अंगों सें प्रगट होते हैं सो 
आणे कहेंगे । ओर महाभूतो के विकारों सें जो शब्दादिक प्रगट होते हैं वो शारी- 
रककी प्रथमाध्यायमें कह आए हैं । इस तिसरे महिनेमे जो दोष धातु मलाद- 
क देहमें प्रगट होते हैं वो प्रकृति कहाते दें । और पश्चात्‌ दोष धातु आदिका न्यू: 
नाधिक होना वह विकृति कहलाती हैं । 
औरभीस्तरीपुरुषनपुंसकहोनेकीपरीक्षाकहते है । 
चज CCAS ha 429९2 2७ > 
कुब्यंभीरुत्वमवेशारद्यंमोहीवस्थानम अधायुरुत्व 
Ca 4२७ ९ ० & 
मसहनंशेथिल्येमादेवेगभाशयबीजभागस्तथायु 
Le Le “> >> € 9 
क्तानिचापराणि ख्रीकराणि । अतोविप्रीतानउरू 
षकराण्युभयभागभावानिनएुसककराग ॥ अं 
अर्थ-कायरता, भययुक्त, मूर्खता, मोह) वश होना, नीचेका भाग भा ल होना 
गरमी सरदी आदिका सहन सकना, शिथिलता, और जिस खक्ष १०. 
बीज भाग नम्न होवे, इत्यादि और भी चिन्ह स्त्री प्रगट क्त जानने । इन यी 
सें विपरीत अथात्‌ पुरुषार्थीपना, निर्भयता, चतुरता इत्यादि ठक्षण इर क्‌ यार 
जानने और कुछ पुरुषके और कुछ ख्रीके चिन्ह मिले होनेंसें नपुंसक बाल 
होता है । हे 
चतुथमास । 
~ ह 223 
चतुथैसवो ङ्गप्त्यङ्गविभागःप्रव्यक्तोभवति | 
अर्थ-चौथे महिने में पूर्वोक्त सूक्ष्म अंग, ओर प्रत्पंग स्पष्ट हीत ६ ! र स्‌ 
महिनेगें ग्के हृदय प्रगट होने के पश्चात्‌ उनमें प्रतिबिबित र योग 
रके हृदय फुरने लगे हे । इसका कारण यह है कि ह्दय आत्माका स्यान fd 
प्रसंगवञ्ञभावम्रकाशसैअंगओऔरडउपांगोंकोकदते हें। 


आद्यमङ्गंशिरःप्रोक्तं तदुपाङ्गानिकुन्तलाः । तस्यान्तं 
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( १७० ) बुहन्निघण्टुरल्राकरः । 


स्तुलुङ्गश्च ठलाटंधुयुगंतथा ॥ नेत्रद्रयंतयोरन्तवंत्तेत 
द्वेकनीनिके । हृष्टिद्रयंकृष्णगोली खेतभागोचवत्मेनी । 
पक्ष्माण्यपाड्रोशैंसोच कर्णोतच्छष्कुलद्वियं ॥ पालिडरयं 
कपोलोच नासिकाचप्रकीत्तिता । ओेष्ठाधराचसक्िण्यो 
सुखंतालुहनुद्र्यं ॥ दन्ताश्वदन्तवेश्थरसनाचिबुकछुलः । 
अर्थ-प्रथम अंग मस्तक हे । उस के उपांग केश ( बाळ ) हैं, उस माथेके 
भीतर मस्तुटुंग है ( अथात्‌ जो मस्तकमें घृतके सदृ चिकनाई होती है ) छला- 
र॒पास दो सपेद भाग हे, दो नेत्रोके पलक, दो वन्नी दो नेत्नोंके मांत, दो कनप- 
टी, दो कानां के बाहर पोळ के ओरपास के भाग, दो पाली, दो कपोल ( गाछ ) 
एक नासिका, दो ओष्ठ, दो अधर, दो होठों कें दक्षिण वाम प्रांत सुख, तालुआ, दो 
जाबड़ा, दांत, दांतों के वेष्टक, अर्थात्‌ जिस मांससे दांत ओरपाससे ढकरहे हैं 
( मसूढे ) जीभ, ठोडी ओर गला, इतने उपांग मस्तकसे संबंध रखते हैं अर्थात्‌ 
ये मस्तकसंबंधी हैं । 
द्वितीयअंगकावणन । 


द्वितीयमङ्गंग्रीबातुययाूद्धोभिधार्यते ॥ 
अर्थ-दूसरा अङ्ग ग्रीवा, अर्थात्‌ नाड हे । जिसकरके मस्तक धारण करसक्ताहि। 
तीसरेअंगकावर्णन । 


तृतीयंबाहुयुगं तदुपाङ्गान्यथबुे । तत्रोपरिमतोर्कं 
घो प्रगण्डोभवतस्त्वधः! ।कफोणियुग्मंतद्धःप्रकोष्ठयु 
गठंतथा । मणिबंधोतळेहरुतो तयोश्वाडुलयोदश ॥ 
नखाञ्चदशतेख्याता दशच्छेद्याःप्रकीत्तिताः । 
अर्थ-तीसरा अंग दोनों भुजा हैं । उनके उपांगोंको अब कहते हैं, उन दोनों 
भुजाओंके ऊपर दो स्कंध ( कंधा ) हैं, तिसके नीचे दो प्रगंड ( कंधेका नीचेका 
भाग और कोहनीके ऊपरका भाग ) है, उसके नीचे दो कफोणि ( कोहनी ) है, 
उसके नीचे प्रकोष्ठ ( पहुँचे स ऊपर ओर कोहनीसे नीचे का भाग ) है, उसके नीचे 
मणिबंध अर्थात्‌ दो पहुँचे हैं, उसके नीचे दो इथेळी और उनका पिछला भाग) उन 
हाथोंमें पांच पांच उंगली मिठके दर उंगली हैं. उन उगलियोंमें, दृश छाल नस 


© 
गभावक्रान्तिशारीराध्यायः ३ । (१५१) 
ञ्ज हे De ~ ~ ~ य र 
» आर उनमें दश उद्य अर्थात्‌ कटने वाळे नख ( नाखून ) हें इतनेउपांग भुजा 
से सम्बन्ध रखते हैं | 
चतुर्थअंगकावणन । 


चतु्थमङ्गयक्षसठु तदुपाद्वान्यथबबुवे॥स्तनोपरस्तथा 

नायोविशेषडभयोरयं ॥योवनागमनेनायाःपीवरोभवतः 

स्तन|। गभवत्याःप्रसूतायास्तावेवक्षीरपूरितो॥ हृद 

यंपुण्डरीकेण सहशास्यादधोसुखं।जाग्रतस्तद्विकसाति 

स्वपतर्तुनिमीलाति॥आशयर्तचुजीवस्य चेतनास्था 

नशुत्तमम्‌। अतस्तास्मस्तमाव्याप्त प्राणिनःप्रस्वपान्तिहि ॥ 

कक्षयोवक्षसःसन्धी जड्णोःससुदाृतेकक्षेउभेसमाख्या 

ते तयोःस्यातांचव्षणो ॥ 

अर्थे-चतुर्थ अंग वक्षस्थळ ( छाती ) हे, उसके उपांगोंको कहते हैं । पुरुषके तथा 
श्रीके दो दो स्तन हैं. इन दोनोंमें विशेषता यइ हे कि, स्री की योवन अवस्था आने 
पर वेही स्तन घुष्ट हो जाते हैं ओर जब स्त्री गर्भवती तथाप्रसूता ( बाळक होने से ) 
दोनों स्तन दूधसे परिपूर्ण होजाते हैं, छाती के समीप भीतर हृदय है, वह कमळ 
के सदृश तथा नीचे को सुखवाला हे, जब मनुष्य जागता हे तब वो खिल जाताहे 
और जब प्राणी सोते हैं तब वह कमळ मुद जाता है, यह जीवके रहनेका 
स्थान है । और चेतनाशक्तिका उत्तम स्थान हे । जिस समय इस हृदयमें तम 
( अन्धकार अज्ञान ) व्याप्त होता हे तब प्राणी सोते हैं. दोनों कांख, ओर छाती 
की सन्धियों को जज्ज ( हसली ) कहते हैं । वह जङ्ग, और दोनों कंधे, उन दोनों 
कंधेनके वंक्षण अर्थात्‌ जोड, ये सब वक्षस्यलके उपांग हैं । इस अङ्गके वर्णन- 
में जो कहा है कि [ चेतनास्थानमुत्तमम्‌ ] इस कहने का यह प्रयोजन हे कि; 
शकल * शरीर चेतना का स्थान हे परंतु सर्व देहके अपेक्षा हृदय विशेष चेतना 
का स्थान है । 
पंचमषष्ठओरसप्तमअड्भकावणेन । 


उदंरम्पश्चमञ्चाङ्गं षष्ठंपावेडरयंमतम्‌ । सपृष्ठवरशंपृष्न्तु 
समस्तंसप्तमंस्मृतं॥उपाड्रगनिचकथ्यन्ते तानेजानीहि 


ॐ चेतनानामधिष्ठानं मनोदेहश्वसेन्द्रियः । केशलोमनखाग्रंच मलं द्रव्यगुणोविना ॥ 
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( १५२) बृहन्निघण्टुरत्लाकर! । 


यत्रतः । शोणिताजायतेणीहा वामतोदृदयाद्‌ध 
रक्तवाहोशराणां स मूळख्यातांमहाषाभः । हृद्या 
द्वासताऽधश्च फुप्फुसारततपानज ॥ अधादाक्षणत 
अवापि हृदयाद्रकृतःस्थितिः | तत्तुरञ्षकपित्तस्य स्था 
नशाणतजसतम्‌ ॥ अघस्तुदाक्षणभागं टलदयातझाश 
तिष्ठति । जलवाहिशिरामूलं तृष्णाच्छादनङ्कन्मतम्‌ 
अर्थ-पांचवां अङ्ग उदर ( पेट ) हे । छटा अङ्ग दोनों पसवाडे हैं।सांतवां अङ्ग 
पीठका वांस और समस्त पीठ हे । अब इन पंचम, पष्ठ ओर सप्तम अङ्कों के उ- 
पांग कहता हूं उन को तू यत्नपूवक जान, हृदयके नीचे वाम भागमें रुधिरहें 
पीहा ( फिहा ) उत्पन्न होती है । वह रुधिर के वहने वाळी नाडियोंका मूल है। 
ऐसें महहाषयोन कहा हे । हृदय के नीचे वामभागमें फुप्फुस ( फॅफडा ) हं । 
यह रुधिर के झाग सें प्रगट हुआ हे। हृदय के नीचे दहनी तरफ यकृत्‌ ( कलेजे ) 
का स्थान है । वह रुधिर सें उत्पन्न रंजक ( रंगने वाले ) पित्तका स्थान है. हृदय- 
सें नीचे दहनी तरफ कोम ( प्यास का स्थान ) हे। यह जळ वहनेवाली नाडि- 
योंका मूलाधार है । ओर तृषा का आच्छादन कत्ता कहते हैं । तथा इसकी वात- 
रक्त सें उत्पत्ति कहते हैं | यह वाग्भट में लिखा हे “ रक्तादनिलसंयुक्तात्‌ काठी- 
यकसमुद्धवः)) परंतु 'कोई लिखता हे कि, वात और रक्त मिलकर कलेजा उत्पन्न 
इआ हे । 
मेदःशोणितयोःसाराद्‌ वृक्कयोयुगरभवेत्‌ । तोतुपु 
शिकरोप्रोक्तो जठरस्थर्यमेदसः ॥ उक्ताःसाद्वो्रयो 
व्यासाः पुसासत्राणस्राराीभः । अद्धव्यामंनहाना 
नि योषितोऽन्त्राणिनिर्दिशेत्‌ ॥ उन्दुकञ्चकटीचापि 
त्रिकंबस्तिश्रवक्षणो । कण्डराणांप्ररोहःस्यात्स्था 
नतद्वायसूत्रयाः ॥ सएवगभरुयपानं कुयादृभाशय 
सत्रियाः । शझखनाभ्याङ्कातयानरूयावत्तास्ताप्रका 
त्तिता॥ तस्यास्तृ्तीयेत्वावत्ते गभेशय्याप्रतिष्ठिता॥ 
वृषणोभवतःसारो कफासृङ्मांस मेदसाम्‌॥ वीयेवा 
हिशिराधारो तौमतोपुरुषावहो । 
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गर्भावक्रान्तिशारीराध्यायः ३ । ( १७३ ) 

आर्थ-मेदा और रुधिर सें दोनों अंडकोश बने हैं, ये दोनों उदरमें रहनेवा- 
ली मेंदाको पुष्ट करनेवाले हैं | विद्वान्‌ पुरुषोंने इस पुरुष के आंतडे सादेतीन 
व्याम लम्बे कहें । ओर खिया के आंतडे पुरुषकी अपेक्षा अद्ध व्याम न्यून है | 
( उँगली सहित दोनों हाथों को तिरछे फेलाने के विस्तार को व्याम कहते हैं ) 
नाभि; कमर, और त्रिक ( पीठ के वांस को धारण कत्ता तीन हड्डी सैं बने इये 
स्थान को त्रिक कहते हैं ) बस्ति ( मूत्राशय ओर वंक्षण कहिये जांघोंको दोनों सन्धि अ- 
थात्‌ पेडू और मोटे नसोंके अंकुर ये वीर्य और मू्रके स्थान हैं । वही खरीके गर्भा- 
शयमें गर्भको स्थापन करे हे । झंखकी नाभिके सहश तीन आंटेवाली ख्रीकी 
योनि होती है । उसके तीसरे आंटेमें गभीशय है | कफ, रुधिर, मांस और मेदा- 
के सार सें वृषण ( अंडकोश ) बने हैं । ये दोनों वीयके बहनेवाळी नाडियोंके 
आधार भूत हैं । और पुरुषार्थके देने वाले भी येही हैं । 

१ र [a 
शुदस्यमानंसर्वस्य सर्वस्याचवतुरंगुलम्‌| तत्रस्युवलयस्ति 
प्तःशंसावत्तेनिभास्तुताः | प्रवाहिणीभवेतूवा साथी 
गुलमितामता । उत्सणेनीतुतदधः सासाधागुलसंमिता॥ 
तस्याअधःसंवरणी स्यादेकांगुल्संमिता । अधागुलप्रमा 
णन्तु बुघेगुंदसुखंमतम्‌ ॥ मलोत्पर्गस्यमागोऽयं पायु 
हेविनि्मितः । पंसःग्रोथोस्मतोयोतुतोनितम्बोचयो 
षितः ॥ तयोःककुन्द्रेस्यातां- 

अर्थ-सर्व गुदाका विस्तार चार अंगुल है । उस गुदामे तीन वलय ( आंटे ) 
शंखकी नामिके आकार हैं । प्रथम आवतेका नाम प्रवाहिणी है यह मलको नीचे- 
की तरफ ढकेलता है, विस्तार इसका डेढ़ अंगुलका है । उसके नीचे दूसरा उत्स- 
जेनी नामका आंटा है, यह मलको गुदासे बाहर गेरता है, इसका विस्तार भी डेढु 
अंगुल है । उसके नीचे तीसरा संवरणी नामा आंटा है, यह मळ गिरनेके पश्चात्‌ 
ज्योंका त्यों गुदाको कर देता है, इसका विस्तार १ अंगुलका है, ओर पण्डितोंने 
गुदाका सुख आधे अंगुलका कहा है । मलके उत्सर्ग करनेका मागरूप यह शुदा 
स्थान झरीरमें निर्माण करा है । पुरुषोंके [ ग्रोथ | अयात्‌ जिनको कुठे बत हैं, 
उन्हीको स्रीके नितंब कहते है । नितंबके समीप दो ककुंदर हैं। ( अथात्‌ उन 
दोनों कूले अथवा नितंबके बीचको ककुंदर ऐसे कहते हैं. ) 

अष्टमअङ्गकावणेन । 


सक्थिनीत्वङ्गमष्मम्‌। तदुपाङ्गानिच्भमो जावुनीपिण्ड- 
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( २५४ ) बुहन्निघण्टुरत्राकरः । 


२५ ७७ र 


काद्रयम्‌ ॥ जंचेद्रेघुटकेपाष्णी तलेचप्रपदेतथा ॥ पादाव 
गुलयस्तत्र दशतासांनखादश । 
अर्थ-दोनां सक्थ ( निरोह वा ऊरू ) ये आठवां अङ्क है । उसके उपांग हम 


तुम से कहते हैं | दो घोटू दो पिडिका, ( पिडरी ) दो जंघा ( पीडिरी से नीचेका 
भाग ) दो टकना, दो एडी, दो ( तल ) तरवा और दो पेर, दोनों पैरोंकी दश 
उंगली, उन दशों उंगलियोंके दश नख, ये सब सक्थिके उपांग हैं । अर्थात्‌ स- 
क्थि से संबंध रखते हे । इस प्रकार आठ अङ्ग कहे हें इनका विस्तार आगे क. 
हेंगे । आठ अड्डों ओर उनके उपाड्रोंको कहकर फिर गर्भवतीकी मासपरत्व दशा 
वणन करते हैं । 
९ रट लर NIA व 
तस्माद भश्चतुथमासआभिप्रायाधान्द्रियषुकरात 
अर्थ-इस प्रकार चतुर्थ महिनेमें जीव प्रगट होता हे, इसीसै शब्द, स्प, रूप, 
रस, गंध, इन विषयोंमें मन चलता हे | 
गर्भवती कानामान्तर । 
Lo & ANN NAAN NN 
दिल्दयानारादाहादनामत्याचशक्षत । 
अर्थ-चतुर्थ महिनेमें ख्रीके दूसरा हृदय ग्राप्त होता हे । इसीसें उसको द्विहः 
दया अथवा दोह्वदिनी कहते हैं । 
मातृगहस्यददर्यं मातुश्चहृद्येनतत्‌ । सम्बद्वतेन 
~ + घ Se (ONS ha 
गाभण्या नहश्रद्मयावधारणम्‌ ॥ दयमप्याहततस्यं 
अ, ८३ 
हितोपाहितमल्पकम्‌ । श्रद्धाविवाताहुभेस्य विक्कः 
तश्वातखवा ॥ 
अर्थ-गर्भके बालकका जो हृदय हे वह मातृज हे, इसीसे गर्भका हृदय मा- 
ताके हृदय करके संयुक्त होता हे । अतएव गर्मिणीका हृदय संतप्त होने सें 
गभ में जो बालक होता है उसका भी हृदय संतप्त होता है,इसीकारण गर्भिणी द्विं- 


४४. 


हृदया होने सें दोहदनी कहाती है। इसी से गर्भवती का हृदय पराधीन होनेसें उस- 
काल में अपनी स्वमावोचित इच्छा को त्याग अनेक प्रकार की अमिलाष करे हें 
इसी सें गर्भवती की अभिलाषा परिपूर्ण न करना बुरा है । अतएव उस द्विहृदया 
गर्भवती को पथ्यके साथ मिलाय कर अपथ्य ( दाह कत्ती विष्टंभी आदि ) पदाथ 
भी देने चाहिये ( आपे शब्द ) से पथ्य पदार्थ यथेच्छ देवे और अपथ्य पदार्थ 
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त्त ~ n 
गभवक्रान्तिशारीराध्यायः ३ । (१५५) 


बहुत थाड दने चाहिये । यदि आप अपथ्य कहते हो तो फिर कैसे देना कहते हो 
इस लिये कहते हैं, कि द्विहृदा ख्रीकी श्रद्धा भङ्ग करनेसे गर्भ विकृतहो, अथवा 

वह गर्भ नष्ट होजावे । तात्पय यह है कि, गर्भिणी की इच्छा पूर्ण न करनेसे यदि गर्भ 
बहुत दिनका होवे तो बालक वेरूप्य होवे ओर थोडे दिनका होवे तो वह गर्भ गिर 
जावे । इसी प्रमाण को पुष्ट करते हे । 


विकृतिगर्भहोनिकेऔरभीपमाण। 


दाहदावपणात्ुब्जकुणपण्टवामनावेकृताक्षवानारीसुतं 

जनयात । तस्मात्सायादच्छत्तत्तस्येदयम्‌ ॥ लठब्धदोहदा 

वायवन्ताचरायुषम्पु्जनयातं ॥ 

अर्थ-स्री की दौहदेच्छा परिपूर्ण न होने से, वह स्री कुबडा, टोंटा, षंढ, वोना 
ओर विकृत नेत्रवाला, ( तथा खंजा, खल्वाट, तिरछी भुजावाला ) ऐखा पुत्र प्रगट 
करती हे | इसीसे गर्भवती स्री जिस जिस पदाथकी इच्छा करे वह उसको 
देना चाहिये । क्योंकि छब्धदौहृदा स्री वीयेवान्‌, बडी उमरवाला पुत्रको प्रगट क- 
रती है। अब गद्योक्त अर्थको पद्यसे कहते है । 
सत्रीकादोहदकेले परिपू्णकरनाचाहिये, इसमेंप्रमाण । 

इन्दरियाथा्मरयान्यांस्ठ॒ भोऊुमिच्छतिगाभेणी । गर्भ 

वाधाथयात्तान्व भिषगाङत्यदापयत्‌ ॥ साप्रातदाङ्दा 

पुने जनयतणुणान्वतम्‌ । अळब्धदोद्दागर्भरभेदा 

त्सानवाभयम्‌ ॥ 

थै-गर्भवती स्री, गान आदि का सुनना ओर अलङ्कार ( भूषणा ) का उप- 
भोग, देवतादिकों का दशन, षड़स भोजनादिक, भक्षणीय पदाथ का सेवन, अ- 
तरआादे सुगन्ध वस्तुओंका संघना, इनमेंसे जिस वर्तुकी इच्छा करे, वह 
बस्तु वैद्य लायकर दोहद न मिलने से कदाचित्‌ गभकी विकृति न होजावे 
इस भयसे उस स्रीको देवे। गभेवतीकी इच्छा पारेपूण करनेसे उत्तम प्रकारके 
पुत्रको प्रसव करती है और जिसको दोहद न मिळे उसके गभको अथवा उसके 


शरीरको भय होता हे ऐसे जानना चाहिये । 
इन्द्रि योंकेअपमानसेगभेकीविक्ति । 


येषुयेष्विन्द्रियाथेषु दोडदेयाविमानता । 
प्रजायतेसुतस्यात्तिरुतारमस्तास्मिरुतादान्द्रये ॥ 
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( २५६) बृहन्निघण्टुरल्लाकरः । 


अर्थ-कान, नाक, जीभ, नेत्र और त्वचा, इन पांच इन्द्रियों के शब्द, स्प 
रूप, रस, गंध, ये पांचविषय हैं । जिनमें जिस विषये जो इन्ट्री तृप्त न हुई हो 
उसी इन्ट्री में गभेवाले बाळकके पीड़ा होतीहै। उसका उदाहरण दिखाते हें । 
जैसे गर्भवतीकी इच्छा गान सुनने की हो ओर कदाचित्‌ वो गान न सुने तो उस 
की शत्र इन्ट्री ( कान ) तृप्त नहीं हुआ अतएव गर्भगत बाळक की कण इन्द्री पी- 
डित होती है । इसीप्रकार इच्छित वस्तुका न देखने सें बालक की नेत्र इन्द्र 
पीड़ित होती है । इसीप्रकार और इन्द्रियोके विषयभ जानना । 


दाहदद्वारागभकळक्षण । 


शाजसंदर्शनेयस्या दोडदंनायतेख्जियाः । अर्थवन्त॑महा 
गंकुमारंसाप्रसूयते ॥ दुकूलपट्टकेशिय णाद्‌ 
षुदाङ्‌दात्‌ । अळङ्काराषणंपुञ लाठतसाप्रसूयत । | 
अर्थ-जिस स्त्री को राजा के दशन करने का दोह (इच्छा ) होवे वह स्री 
द्रव्यवान्‌ महाभाग ( पुण्यवान्‌ ) ऐसें कुमार को प्रगट करे । तथा महीन, उत्तम, 
वस्र अथवा पट्ट वस्त्र, तथा पीतांबर इत्यादिको के धारण करने की इच्छा जिस 
खरी की हो, वह अलड्भारों का भोगने वाला ओर रूपवान्‌ पुत्र को प्रगट करे | 


आश्रमेसंयतात्मानं धमेशालंप्रजायते । 
देवताप्रतिमायान्तु प्रसूतेपाषेदोपमम्‌ ॥ 


FNP) 


अर्थ-जिस स्री को मुनि ऋषियों के आश्रम देखनेकी तथा उस जगह रहने- 
की अभिलाषा होवे, वह ख्री धर्मशील जितेन्द्रिय पुत्र को प्रगट करे । आर जिस 
स्रीकी इच्छा देवमूर्तिके पूजनेकी अथवा दशन करने की हो, वह [ पार्षद ] 
अथात्‌ सभा के अधिकारीके समान पुत्रको उत्पन्न करे । ; 


दशेनेव्यारजातीनां हिखालुसाप्रसूयते । गोधार्मासा 
शनेपुञं सुषुप्तंघारणात्मकम्‌॥ गवांमांसितुमलिन सर्व 
केशसहंतथा।मारिषेदोडदातच्छूर रक्ताक्षेठोमसंयुतम॥ 
बाराहमांसात्स्वप्नालं शूरंसंजनयेत्सुतममागोद्विकान्त 
जंघालं सदावनचरंसुतम्‌ ॥ 


अर्थ-जिस स््रीको सर्प, सिंह, व्याघ्रादि हिंसक पशुओंके देखनेकी सर्वदा 
इच्छा रहे वह खरी दुष्ट घातक ऐसे पुत्र को उत्पन्न करे । जिसको गोइके माह 
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खाने की इच्छा होवे, वह स्री निद्रा का दुराग्रही अथवा बहुत सोने वाळा और 
जिद्दी ऐसे पुत्र कों प्रगट करे । जिस ख्रीको गोमांस खानेकी इच्छा होय, वह 
मलिन और सव केशों का सहने वाला हो, और जिस को मैंसे के मांस खाने की 
इच्छा होय, वह स्त्री शूर वीर, छाल नेत्र और जिस के अङ्ग में बहुत रोम (बाल) | 
हो, ऐसे पुत्र को प्रगट करे | जो सूअर के मांस खाने की इच्छा करे, वह निद्रा- 
वान्‌, शूर वीर पुत्र को प्रगट करती है | ओर जिस ख्रीकी इच्छा मार्ग चलने की 
हो, वह जल्दी चलने वाळा ओर संदेव वन में विचरने वाले पुत्र को प्रगट करे । 

सृ रो FE < 25५ व हु तै [a 

सृमरोद्विम्रमनसं नित्यंभीतंचतेत्तिरात्‌। 

अर्थ-जिस ख्रीको [ समर ] कहिये महासूकर ( जंगली वा वरेळी सूकर ) 

खाने की इच्छा हो, अथवा इस जगे [ सावरोद्विग्रमनसं ] एसा भी पाठ मानते 
हैं, अथात्‌ जो बारह सांगा के मांस खाने की इच्छा करे, वह उद्विग्र मन ( चंचल 
चित्त ) वाले बाळक को प्रगट करे । जो स्री तीतरके मांस खाने की इच्छा करे, 
वह डरपोका बाळक प्रगट करती है | कोई [ नित्यंशीलं चतेत्तिरात्‌ ] ऐसा पाठ * 
मानते हैं, इसका यह अर्थ है जिस स्त्री के तित्तर पक्षी के मांस खानेका दोहद होवे 
वह शीलवान्‌ बाळक को प्रगट करे । शुद्रादि नीच वण पूर्वकालमेंभी मांस खातेये। 


अनुक्तगर्भदोह्नद्संग्रहछोक । 


[oS (९ ~ र Le दो 
अतोनुक्तेषुयानारी समाभष्यातदोङ्दम्‌ । 
A, ९ द + ~ La 
शरीराचारशीछेः सा समानंजनायेष्याते ॥ 
अर्थ-जो पदार्थ नहीं कहे उनकी इच्छा करे, वह त्री उसी पदार्थ के शरीर, 
आचार और स्वभाव करके तत्समान पुत्र को प्रगट करे । जैसे बहुतसी गर्भवती 
स्त्रियो का मन राख, मिट्टी, खिपडे, आदि साने को चलता है । तो उन के पुत्र 
भी निर्धन, रोगी और कुरूप होता हे । इसी प्रकार जो दिव्य पदाथ भोजन करने 
की तथा दिव्य फूल, माला, चंदन, वस्त्रादि का के धारण करने की इच्छा करने 
सें, दिव्य भोगों का भोगने वाला सत्पात्र बाळक प्रगट करती है । 


दोहदोंमेंप्रारव्धकार णकहते हैं । 
कमंणानोदितंजन्तोभवितव्य॑पुनभवत्ते । 
यथातथादेवयोगादोहदंजनयेड्दि ॥ 
अ र्थ-आणियों के प्रारब्ध कर्म करके प्रेरित भवितव्य, जैसे आगे होनहार होती 
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है उसी प्रकार के दौहृद देव वश करके होते हैं | अर्थात्‌ दुष्ट बालक के दौहद भी 
दुष्ट होते हैं ओर उत्तम केभी दोह दउत्तम होते 'है।चरक सुनि ने तीसरे महिने झै झी 
खी को द्विदा करी है । परंतु सुश्चत के मत सें चतुर्थ महिने में दोहदवती झी 
होती है । अब चरकमताबुसार चतुर्थ मास का वर्णन करते हैं । 
चतुथेमासेस्थिरत्वमापध्यतेगभेस्तस्मात्तदागारभेणीशु- 
रुगात्रत्वसापद्यतं। 
आर्थ-चतुर्थ महिनेमें गर्भ स्थिर होता है, इसी कारण गर्भिणीका देइ इस भ 
हिनेमे भारी हो जाता है। 
पंचममास । 
पञ्चमेमनःतिबुद्धतरंभवति [ बिशेषेणपञ्चमेसा 
सिगरभेस्थमांसशाणितोपचयोभवत्यायिकमन्येभ्यो 
मासेभ्यर्तदागमिणीकाइ्यमापद्यते | 
अर्थ-पांचवे महिनेमें गर्भ कें मन, अर्थात्‌ चेतना प्रगट होती है। और चरकहुनि 
कहते हैं कि विशेष करके पंचम महिनेमें गर्भके मांस, रुविरका संग्रह और महिने 
सें इस महिनेमें अधिक होता हे । इसी सें गभिणी इस महिमेमें कृश हो जाती है। 
षष्ठमास । 
वचि विशेषिणषष्ठेमासिगर्भेस्यवर्वणोपच 
योभवत्यधिकमन्येभ्योमासेभ्यस्तस्मात्तदागभि 
णीबलवणेहानिमापद्यते ] 
अर्थ-छटवे महिनेमें गर्भके बालकके बुद्धि उत्पन्न होती है। चरक सुनि कहते हैं 
कि, विशेष करके छटे महिनेमें गभेके बल ओर वर्णका संग्रह अन्य महिनोंकी अः 
पेक्षा अधिक होती हे । इसी सें गर्भिणीके बळ वर्णकी हानि होती दे, परंतु, वाग्भट 
इन दोनों सें विपरीत कहता है | 


यथा । 
ष्ठेस्तायुशिरारोमबळवणेनखत्वचाम्‌ । 
अर्थ-छटवे महिने गर्भके बाळकके अव्यक्त रूप जो स्नायु, नाडी, रोम, बल) 


वर्ण, नख और खचा, ये प्रगट होते हें अर्थात्‌ छटवे महिने सूक्ष्म रूप सें स्थूळ 
रूप होते हैं । 
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- सप्तममास । 
स Ls द च हर 
प्मेसवोड़श्रत्यड्रविभागः नव्यक्त तराभवात । 
> 3. Aes न 
अथ-सातवें महिनेमें गर्भके सव॑ अङ्ग ( हाथ, पेर, मस्तक, आदि ) और प्रत्यंग 
( नाक, कान, नेत्रादि ) विभाग अच्छी रीतिं सें प्रगट होते हैं [ इसी सें गर्भवती 
अत्यंत पय होती हे ) वाग्भटने छटवें महिनेमें जो स्नायु शिर आदिका प्रगट होना 
लिखा हे सो सुझत, चरक सें विरुद्ध दे तथापि सर्वाङ्गसंपूर्णता गर्भकी सातवें म- 
हिने में ही होती हे । कयां आकि, वाग्भटही लिखते हैं कि, सर्वाङ्गसंपूणभाव सप्तम 
महिने में ही होता हे । 
अष्टममाल । 
> 88 [a बृह ~ A NN र्त ब्रेक 
अषमा[र्थराभिवत्याजरुतत्रजातश्चत्रनावतानराजरुत्वा 
भ्‌ १ न Cod ~ >> >>: 
तभागधत्वाचतताबाठमाषादनसस्मंदापयंत्‌ । 
अर्थे-आठवें माहिनेमें हृदय में रहने वाला स्व धातु संबंधी तेज स्थिर होता है। 

अतएव इस आठवें महिने में उत्तन्न हुआ बालक नहीं बचे, उसका यह कारण है 
कि वह तेज पूण नहीं जमता, और वह राक्षसों का भाग ( राक्षसो के लिये श्री- 
शिवजी ने बालकों में भाग दिया है यह कुमारतंत्र में लिखाहे) हे इसी सें इस महि- 
ने में राक्षसों को उड़द, तथा भात इन का बलिदान देवे यह श्रीशिवजीकी आज्ञादे। _ 


ओजेशमेसंचरति मातापु्ोमुड क्रमात | 
तेनतोम्ठानसुदितो तत्रजातोनजीवति ॥ 
शिशुरोनो5नवस्थानान्नारीसंशायिताभवेत्‌ । 


अर्थ-सवे धातुओं का तेज, माता और पुत्र भें संचार ( गमन ) करता है। 
क्रम से कभी गर्मिणी का तेज संचार करे, कभी गर्भे गत बालक का तेज संचार 
करे, इसी से दोनों म्लान ( कुमळाए हुए से )ओर मुदित ( प्रसन्न) होते हैं । 
अर्थात्‌ गभ और गाणी के रछ बहनेवाली नाड़ियों में पूर्वोक्त ओज संचार करता 
है, यदि गर्भ और गर्भिणी दोनाँका तेज गभेगत बालक में संचारकरे उस समय 


' गर्भ असन्न होता हे ओर गमिणी मुरझाई सी होती है और यदि पूर्वोक्त दोनो _ 


का तेज गाभिणी में संचार करे तो उस ओज संपत्तिसे गभिणी प्रसन्न रहती है और 
बालक म्लान ( मुरझाया सा ) होता है। अतएव ओजके एकत्र स्थित न होनेसे 
इस महिने में जन्माहुआ बालक नहीं जीवे, इसी से खरी संशय वाली होती हे, अ- 


थात्‌ यह बालक जीवेगा या न जीवेगा यह संदेहयुक्त रहती है । 
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तस्मिस्त्वेकाहयाते[प काळःसतेरतःपरम्‌। 
अर्थ-अष्टम महिने के एक दिनभी व्यतीत होनेहीसे उपरान्त प्रसूत होनेका 
काल है, एसा जानना, अपिशब्द से अष्टम महिने के व्यतीत होने से उपरान्त 
म्रसूतकाही काळ जानना चाहिये । एक वर्ष के उपरान्त गर्भ में बालक पवनके 
विकार से रहता है । 
न्यत ce ज्‌ से 
नवमेकादशद्वादशानामन्यतमास्मन्‌ जायते 
hes ~ अट 
अतोन्यथाविकारीभवाते । 
अर्थ-नवम, एकादश और द्वादश कहिये बारवां महिना, इन में से कितीएक 
महिने में बाळक उत्पन्न होता है | इन महिनों में बालक न प्रगट होनेसे विकत 


~ 


हुआ ऐसा जानना । चरक मुनि दरा माहेने पर्यंत ्रसूतका समय कहते, उपरांत 
बाळक को गर्भ में रहना विकार से लिखा है । 


गर्भकासत्रिवेशमी संग्रहमें लिखा हे । 
गभेस्तुमातृपृष्टाभिमुखोठलाटे कृतांजालेःसंकुचिताङ्गो 
गभकोषेदक्षिणंपाश्चमाश्रित्यावातिष्ठतेपुमान्‌ वामंख्री 
मध्यनपुंसकम्‌। 
अर्थ-गर्भ माता के पीठकी तरफ मुख करके जुड़े हुए हाथों की अंजली 
मस्तकपर धर सब रारार का समट, गम कोपे दहना बगल आश्रय 


करके पुरुष रहता हे । और कन्या बाई बगल का आश्रय कर रहती हे । और 
नपुंसक बीच में रहता है । 


शिष्य-भोजन के विना गर्भ केसे गभ में जीता रहे हे, अथात्‌ सुखतो जराशु 
और कफ से बन्द रहता हे, फिर यह कैसे आहार को भोजन करता है ओर आ- 
हार के विना जीवन नही होसके । 


शुरू-इसका यह कारण है । यथा- 


मातुस्तुरसवाहायांनाब्यांगभेनाडीप्रतिबद्धा । सास्यमा 
तुराहारंसवीयेमभिवहति।तेनोपस्नेहेनास्याभिद्ा्षभिंवाति 


अर्थ-माता के रस वदने वाली नाड़ी, उससे गर्भ की नाभिनाडी बंधी हुई है, 
वह नाडी माताके आहार वीये से कुछ स्नेहका अंश लेकर गर्भ कों बढ़ाती ६ । 
पूर्वोक्त अङ्क प्रत्यंग विभाग प्रगठ होने के अनंतर गर्भ का उक्त प्रकार पोषण 
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होता है, परंतु अङ्ग प्रत्यङ्ग विभाग होने ये पूर्व गर्भ का कैसे पोषण होता है। इस 
झाङ्ला को दूर करते हैं । 


अंगविभागपूर्वपोषणकाज्ञान । 


अएंजाताङ्गमत्यङ्गविभागमानिमेषात््रभृतिसवशरीरावय 
वानुसारिणीनारसवहानांतिर्यग्धमनीनासुपस्नेहोजीवति ॥ 


अर्थ-जिस गर्भ के अङ्ग प्रत्यड् विभाग, न प्रगट हुये हों उस गर्भ के सर्व 
शरीर में आपाद मस्तक पर्यंत जाने वाळी, तथा उसी उसी अवयवों में रसके 
पहुंचाने वाळी बारीक, मोटी, बांकी, तिरछीं, धमनियों का उपल्लेह गर्भ को 
पोषण करे हें । जैसे नदीतट के वृक्षों को नदी का पानी भीतरी मार्ग से पहुँच 
कर पोषण करता है । 
पूर्वोक्ताविषयमेभोजकावाक्य । 


/ 


गर्भोरुणद्विल्लोतांति रसरक्तवहानिवे । रक्ताजरायुर्भ 
बाति नाडीचिवरसात्मिका॥ सानाडीगर्भमामोति तथा 
गर्भस्यवत्तेनं। यद्यद भ्रातिमातास्य भोननंहिचतुर्विधं॥ 
तस्मादत्तादसीपृर्त वीयनेधामरवत्तेत | भागःशरीरंपुष्णा 
ति स्तन्यंभागेनवद्धेते॥गभ्भेःपुष्यतिभागेन वद्धेतेचय 
थाक्रमम्‌ । गर्भकुल्येवकेदारं नाडीप्रीणातितापेतेति ॥ 
आर्थ-गर्भ माता के उद्र में रहता हुआ, उस के रस रक्त वहने वाढी नाडियों 
को निरोध करता है । उस रक्त सें गर्म वेष्टित होता है। और उ रस सें नाभि 
नाळ उत्पन्न होती हे । वह नाडी गर्भ के बाळक के नाभि नाळ होकर रहती है ॥ 
उप सें गर्भ का इधर उधर को इलना, चलना नहीं होता. तथा माता जो जो 
अक्ष, भोज्य, ळेह्य, चोष्य आदि चतुर्विध पदार्थों को भोजन करती है। उस 
भोजन करे हुए अन्न सें रस उत्पन्न होता हे । उ रस के तीन विभाग होते हैं, 
तिन में सें एक विभाग सें तो माता का शरीर पोषण होता हे, दूसरे विभाग सें . 
उस श्री के स्तनों में दूध बढता है, और तीसरे रस के भागसें गभ के बाळक का 


- पोषण होकर क्रम करके धीरे धीरे गर्भ बढता हे । जेलें पानी वरहा के मार्ग हो. 


कर खेत में जाय उस सेतको तृप्त करता है । ओर धीरे धीरे बृद्धि करता है उसी 
अकार यह नाडी ( नाळ ) माता के शारीर रस को लेकर आप तृप्त हो गर्भ को 
तृप्त करे हैं । 
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{ १६२ ) | बृदन्निघण्टुरल्राकरः । 
गभैवृद्धेसूपायमाह । 
गर्भेस्यनाभिमध्येठु ज्योतिःस्थानंधुषंस्मृतम्‌। तदाधमाति 
बातश्च देहस्तेनास्यवदते ॥ उष्मणासहितश्चापि दार 
यत्यस्यमारुतः।ऊष्वीतयगथर्ताच्च ल्लांता[सतुयथातथा । 
अर्थ-गभगत बाळक की नाभि में ज्योति स्थान हे । उस में पवन जब 
चलती हे, उस सें इस बाळक का देह बढता है । जेसें जेसें उष्मा करके सहित 


पवन ऊपर नीचे तिरछे इस बाळक के छिद्रों को विस्तारित करता है, उसी उसी 
रीति सें इस बालक का देह बढता है । 


गर्भकेजोप्रथमअङ्गहातादे उसकोकहते हैं । 

डिरोभवतिचाङ्गस्य प्रवेमित्याहशोनकः । शिरस्येवो 
पजायन्ते प्रधानानीन्द्रियाणियत्‌॥ हृदयंजायतेपूर्व कृत 
वीयोंवदन्सुनिः । बुद्धेश्वमनसश्वापियतस्तत्स्थानरमीरि 
तं ॥ पाराशायेइतिप्राह पूर्वनाभिसमुद्भवः। प्राणोयत्रास्थि 
तोदेहं वद्धेयत्यूष्मसंयुतः॥ पाणिपाद॑भवेत्पूर्वं माकेण्डे 
यमुनेमेते । देहिनःसकलाश्चेष्टाः पाणिपादाश्रयायतः॥ 
प्रथमंजायतेकोष्ठं ततःसर्वाङ्गसंभवः । एतत्तुकथयामा 
सगोतमोमुनिणुङ्गवः ॥ सर्वाण्यङ्भान्युपाङ्गाने युगपत्स 
भवन्तिहि । सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्तेमतंधन्बन्तरेरिदम्‌ ॥ 

आम्रस्यानुफलेभवन्तियुगपन्मांसास्थिमजादयो । 

लक्ष्यन्तेनपृथकपृथक्त्वणुतया पुष्टास्तएवरफुटाः ॥ 

एवंगरभेसमुद्भवेत्ववयवाः सवेभवन्त्येकदा । 

लक्ष्याः सूक्ष्मतयानतेप्रकटतामायान्तिवृद्धिगताः ॥ 


अर्थ-अन्य अवयवो के प्रथम, गभे के मस्तक उत्पन्न होता हे । ऐसे 20 
ऋषि कहता है । कारण यह हे कि, सर्वेन्द्री मस्तक सें ही होती है ( अथातू स 
ज्ञानेन्द्रियों का मूठ मस्तक है ) कृतवीयमुनि कहता है कि, प्रथम पल 
हृदय उत्पन्न होता है, क्योंकि मन और बुद्धि इन दोनों का स्थान हृदय हे - 
पाराशर ऋषि कहते हैं कि, प्रथम बालक के नाभि उत्पन्न होती ६) क्य 
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गर्भावक्रान्तिारीराध्यायः ३ | (१६३) 


नाभि में ही माण पवन रहती है । वह ऊष्मा संयुक्त देह को बढाती हे । मार्केडेय 
ऋषि कहता हे कि, प्रथम हाथ पैर उत्पन्न होते हे, क्योंकि सकल देहधारी 
पुरुष की चेष्टा हाथ पैरों के दी आश्रित हे । प्रथम कोष्ठ ( पेट ) उत्पन्न होता है, 
तदनंतर सव अङ्ग प्रगठ होते हैं, ऐसे गोतम सुनिपुगव कहते हैं । परंतु वृद्ध 
सुश्रुत मं लिखा हे कि, प्रथम शरीर उत्पन्न होता हे, ऐसें सुभूति और गौतम 
ऋषि कहते हैं । क्यों कि सवं अवयव देह में बँधे हुये बढते हैं | सव अङ्ग और 
उपाङ्ग एकही काल में उत्पन्न होते हैं । परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने सें दृष्टिगोचर 
नहीं होते यह धन्वन्तरि का मत है । 

जैसे आम्रफल की उत्पत्ति में एक काळ में ही मांस मज्जा और अस्थि आदि 
होते हैं | परंतु परमाणुरूप होने सें एथक्पृथकू नही दीखने में आते, जब आस्न 
पुष्ट हो जाता है तब वे ही पूर्वोक्त मांस, मज्जा ओर अस्थि पृथक्पृथक्‌ स्पष्ट दी- 
खने लगती हैं । इसी प्रकार गर्भ की उत्पत्ति में सवे अवयव एकही काल में होते 


हैं । परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण नहीं दीखते | जब बढकर बडे हो जाते हैं 


तब अळग अलग प्रतीत होने लगते हे | इस आम्र में मांस स्थानी गूदा, मेदा 
स्थानी रस, और अस्थि स्थानी गुठळी जाननी चाहिये । [ मजादयः ] इस पढ 
हैं आदि शब्द के कहने सें खचा, केशर, मज्जा, छाल, अंकुर ओर वृंत ( जिस में 
कली बँधी हुई होती हे)इन सब का ग्रहण है अर्थात्‌ ये सब भी उत्पत्ति के समय! 
नहीं मालूम होते हैं | RR 
शारीरकेपितु | 
गर्भेस्यकेशशमश्ठोमनसवृन्तरिराष्नायुधमानिरेतः- 
प्रभृतीनिस्थिराणिपितृजानि। 
अर्थ-गर्भ के कश, डाढी, पूछ, लोम, नख; दांत, नस, नाडी, घमनीनाडी, 
और शुक्र इत्यादिक कठोर पदार्थ पिता सें उत्पन्न होते हैं | 
मातजन्य । 
मांसञोणितमेदोमजाहन्राभियकृत्पीहान्त्रसुद्रः 
प्रभृतीनिमृदूनिमातृजानि । 
आर्थ-गर्भ के बालक के मांस) रुधिर, चरबी, मज्जा, हृदय, नाभि, कछेजा, 


प्ठीहा,आंतडी, और उद्र इत्यादिक सुदु ( नरम ) पदाथ माता सें उत्पन्न होते हैं | 
रसजन्य । 


झरीरोपचयोबळंवणेःर्थितिहानि्वरसजानि। 
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(१६७) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । 


अर्थ-गभ के शरीर की वृद्धि, बळ, वर्ण, स्थिति ओर हानि इत्यादिक रस से 

प्रगट होते हें । ह 
आत्मजन्यपदार्थ । 
इन्द्रिया णिज्ञानविज्ञानमायुःसुखदुःखादिकंचात्मजानि । 

अर्थ-नेत्र आदि इन्द्री, ज्ञान, विज्ञान ( अपरोक्ष ज्ञान ) आयुष्य, सुख, दुःख, 
इत्यादिक आत्मा के सन्निकष करके होते है । साक्षात्‌ आत्मा सें ही नहीं होते क्यों 
कि, आत्मा निर्विकार और प्रकृति करक अनुपपत्ति हे । 

सात्विक, राजस, तामस, जन्यपदार्थ। 

ALON [a 3 CANS 
सात्विकंशोचमास्तिक्यं शुकुधमंरुचिमंतिः । 
राजसंबहुभापत्व मानकुहम्भमत्सराः । 

® ८ ef Lp 
तामसतभयमज्ञान नङ्गाऽऽछर्यावषादता । 
अथ-पविज्ञता ( दैहिक, मानसिक, ओर वाणी के भद सें तीन प्रकार की है | 
भिट्टी जल आदि से शाख्रोक्त शुद्धि को कायिक कहते हैं । और सर्व जगत्‌ सै 
प्रीत करना मानापिक । तया सब सें प्रिय बोलना वाणी की पवित्रता कहाती है) 
आस्तिकता, कपटरहित धर्म में रुचि कहि ये भक्ति और बुद्धि का रखना, थे 
एव सतोगुण सें होत हैं| बहुत बोलना, अभिमान, क्रोध, दंभ, और मत्सरता ये 
रजो गुण सें होते हैं । भय, अज्ञान, निद्रा, आढस्य, और विषाद, ये गर्भ के 
तामरुजन्य होते हें । 
सात्म्यजपदार्थ । 
सात्म्यजंत्वायुरारोग्य मनालस्यंप्रभावठम्‌ ॥ 
es तीन प्रकार का है। जैसें व्याधिसात्म्य,देशसात्म्य और देहसात्म्य 
म व्यापिसातम्य का यहां पर ग्रहण नहीं हे । आत्मा के अनुकूल को सात्म्यज 
कहते हैं वो ये हैं, जीवन, आरोग्य, ( धातुआं की समानता ) अनाळस्य ( सर्वे- 
चेष्टाओं में उत्साह ) कांति, ओर बल ( तथा अळोठुपत्व, इन्द्रियों की प्रसन्नता, 
स्वर, वर्ण, वीय, तेज और इर्षादिक ये सब सात्म्यज ही हें) । 
अबगभिणीकें जिनलक्षणोंकरके पुत्र, कन्या, नपुंसक ओर यमल 
उत्पन्न होनेकाअलुमानकराजायउनकोकहते हैं । 


यस्यादक्षिणस्तने प्राकपयोदशैनंभवाते दक्षिणमाहत्वच 
पूर्वच दाक्षिणसक्थिउत्कर्षयाति । बाहुल्याज्ञपुन्नामधेयेषु 
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गर्भावक्रान्तिशारीराध्यायः ३ । (१६५) 


दव्येबुदोडदमभिष्यायतिस्वमेषुचोपलभतेपद्योत्पलकुतु 
दाम्रातकादीनिपुन्रामान्येवप्रसन्नसुखवणांचभवाते तांवि 
धात्पुत्रमियंजनयिष्याति ॥ 


अर्थ-जिस के दहने स्तनमें प्रथम दूध दीखे, तथा दइना नेत्र कुछ बडा मा- 
छूम हो, तथा दहनी सक्थ ( ऊळ ) गर्भे के भार करके उच्च सी प्रतीत हो, तथा 
जो पुरुषसंज्ञक द्रव्य ( आंब, केछा, घोडा, हाथी आदि ) में प्रीत को, तथा स्व- 
परमे सपेद कमळ, सूर्य कमल, कमोदनी, और अंत्राडे इत्यादिक पुरुषनाभ के 
पुष्प फळ देखे, तथा जिस का मुख सर्व काळ में डहडहा दीखे, उस को जाने कि 
यह खरी पुत्र प्रगट करेगी | इस सें विपरीत लक्षण कन्या के जानने चाहिये । 


वाग्भटेऽपि । 


ग्राहक्षिणस्तनस्तन्या पूर्वतत्पाश्चेचेष्टनी । पुन्नामादोहद्‌ 
प्रश्नरतापुंस्त्वप्रदशिनी ॥ उत्नतेदक्षिणेङुक्षो गर्भेचपरि 
मण्डले । पुत्रंसूतेऽन्यथाकन्यां याचेच्छतिनृसङ्गतिम्‌॥ 
नृत्यवादिञगांधरवेगन्थमाल्याप्रेयाचया । 


आर्थ-जिस गर्भेवतीके प्रथम दहने स्तनमें दूध प्रगट हो, तथा दहनी तरफ 
करके सर्व चेष्टा करे ( अर्थात्‌ चळे तो प्रथम दहने पेर को उठावे, सोवे तो दहनी 
करवट सोवि ) तथा दौहद ( गर्भवती की इच्छा ) भी पुरुषसंज्क वस्तुओं में 
चले ( जैसें लड्डू, पेडा, आम, आमरूद, केला, आदि ) तथा प्रश्न करे तो भी 
पुरुषसंज्ञक प्रश्नों को करे ( अर्थात्‌ बारम्बार पुरुष संज्ञा वाले नामां को लेवे ) 
और स्वप्नमें भी पुरुष संज्ञक ( घोडा, हाथी, शूकर, आम, अनार, अशोक, आदि 
वृक्ष, फूल, फल, देवता, पक्षी, मनुष्य आदि ) देखे तथा जिसकी दहनी कूख 
ऊँची होवे, तथा गर्भस्थान गोळ होवे, इन लक्षणों सें गर्भेवती पुत्र प्रगट करती है । 


और पुत्र उत्पन्न करने वाळे लक्षणों सें विपरीत लक्षण होवें, ( जेसें वाम स्तन- 
में प्रथम दूध हो, सर्व चेष्टा वाम अङ्ग सें करे, त्री नाम वाले पदार्थोकी इच्छा 


करे, स्वप्रमें भी वाचक पदार्थो को देखे, ओर वांई कूख जिस की ऊँची होवे, 


तथा जो स्री पुरुषसंग करने की इच्छा करे ओर जिसके चित्त को नाचना, गाना, 
बाजे बजाना, ओर चन्दन लगाना, फूल माला का घारण करना, आदि प्रिय लगे 
वो कन्या प्रगट करती है । : 
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(१६६) बृहत्निघण्टुरत्नाकर! । 
नएुंसकग्भके लक्षण । 
यस्याःपारथेद्रयमुन्नतंपुरस्तान्निगेतसुद्रंप्रागाभिहि 
तंलक्षणंचतस्यानपुंसकॉवद्यात्‌ । 
अ्थे-जिस की दोनों कूख ऊँची सी प्रतीत हों, और आगे की तरफ पेट बरा- 
बर सपाट दीखे, ओर पूर्वोक्त दोनों पुत्र तथा पुत्री होनेके जो छक्षण कहे 
दो मिलते हों, वो स्री नपुंसक बालक को प्रगट करे हैं | ( भावमिश्र कहते है 


कि नपुंसक बाळक पेटमें होने सें पेट अर्बुद के सह्श होता है ओर आगे को भारी 
भरतीत होता है ) । 


जोडाहोनेवालेगर्भलक्षण । 
यस्यामध्योनिग्नद्रोणीभूतमुदरंसायुग्मंप्रस्ूयते ॥ 


आर्थ-जिस का पेट बीचमें नीचा होकर द्रोणी ( जळ के पात्र ) समान दीखे 
बो स्री जोडा अर्थात्‌ दो बालक प्रगट करे | 


ग्रथान्तरेच । 
रोमराजिर्भवे्निन्ना यस्याःसातुयतेयमो । 
अर्थ-जिस की रोमपक्ती गर्भे के कारण नीची हो, अर्थात्‌ जिस गर्भवती के 
रोमांच नीचे को झुके हों वो दो बाळक प्रगट करती है। 
गर्भवती के कायिक, वाचिक, मानसिक, लक्षणों से 
पुत्रके गुण कहते हें । 
देवताब्राह्मणपरा शोचाचारविवार्निता | 
महागुणंप्रसूयेत विपरीतांस्तुनिगुणान्‌ ॥ 
अर्थ-जो स्री देवता, ब्राह्मण पूजनादि सदाचार, तथा दंत धावन ( दांतोन ) 
ओर स्नानादि शौचाचार युक्त होय, वह महागुणवाच्‌ पुत्रको प्रसव करती है । और 
पूवोक्त से विपरीत आचरण करे तो नि्ुण पुत्रों को प्रगट करे हैं। 
विक्ृतअवयवहोनेकाकारण । 
अङ्गमरत्यङ्गनिवृत्तो येभवन्तिगुणाः्युणाः । 
तेवेगभस्यविज्ञेया धमोधमोनेमित्तजाः । 
इति औ्रीमोशतशारीरे ततीयोव्याय: ॥ ३ ॥ 


गर्भव्याकरणशारीराध्याय: ४ । ( १६७ ) 


¢ ° ce ~ 
अर्थ-पूर्व कहे जो इस्त पादादि अङ्ग और अंगुल्यादि अत्यङ्ग इन के उत्पात 
के सम्रय जो उत्तम ओर दुष्टता का होना वह झुभाशुभ कर्म करके होता है । 


इत श्रीआयुवेदोद्वारे बृहन्रिघण्टुरत्राकरे सप्तमस्तरङ्गः ॥ ७॥ 
चतुथोऽध्यायः । 


गर्भ की अवतरणक्रिया कहने के अनंतर उत्पन्न हुए 
गर्भेका वर्णन करते हे । 


॥ अथातोगभेव्याकरणंशारीरव्याख्यास्यामः॥ 
अर्थ-गर्भ की अवतरणक्रिया कहने के अनन्तर, गर्भ का वर्णन जिसमें है ऐसी 
झारीराध्याय की व्याख्या करते हैं | 
गर्भे के वर्णन में प्राय और त्वचा आदि करके वर्णनीय पदार्थों में प्राण सब श- 
रीरका उत्तभ रार्तसे पोषण करते हे, अतएव प्रथम प्राणों का वणन करते हैं । 
प्राणवणेन । 


आग्निःसोमोवायुःसत्वंरजस्तमः पञ्चे्द्रियाणिभूतात्मेतिप्राणाः ॥ 

आर्थ-अग्नि, सोम) पवन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पंचेन्द्री और भूतात्मा ये 
प्राण हे । आण शब्द करके इस जगे शरीर के पोषण करने वाले तथा कांत्यादिक 
देने वाले जानने, अग्नि शब्द करके पाचक, आजक, आलोचक, रंजक, साधक! 
ऐसे भौतिक पांच ऊष्मा और सर्वधातुगत ऊष्माओं को शक्ति देनेवाला होकर 
वाणी का अधिदेवत जानना; तथा सोमपद करके छेष्मा ( कफ) रस, शुक्र,आदि- 
शब्द करके रसात्मक पदार्थ । रसेन्द्रियो को शक्ति देने वाळा मनका अधिदेवत 
जानना; वायु शब्दकरके प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ऐसे पांच प्रकार के 
पवन जानना । सत्व, रज, और तम ये पूर्वोक्त अष्टविध प्रकृतिके गुण हैं । पंचेनद्री 
करके अवण, स्पद्दीन, दन, रसन, प्राण आदि पंचभतात्मा शुभाशुभ कम करके 
परिगृहीत कर्म पुरुष जानना चाहिये । ये अभ्यादिक प्राणों को प्रीणन अर्थात्‌ जि- 
याते हैं इसी सें इन को प्राण कहते हैं । 

अभ्यादिक प्राण कॉनसे कम से शरीर का प्रीणन 
अर्थाव पालन करते हैं सो कहते हैं । 


तत्राभिस्तावदादारपाकादिकरमंणाप्रीणयाति ॥ 
अर्थ-तिनमें आग्ने आहार पाकादिकों से झरीर का प्रीणन करे हें । 
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६ १६८ ) बृहन्निषण्डुएत्राकरः । 


सोमश्वपोम्यधातोरोज'प्रभृतेःपोषणेन ॥ 
अर्थ-वन्द्र सौम्य धातु का प्रीणन सारभूत तेजादिकों का पोषण करके श- 
रीर पाडन करे है । 


वायुश्चदोषधातुमरादीनांपंचारणेनोच्छासनिःश्वासाभ्यांच॥ 
अर्थ-वायु, वात, पित्त, कफ, तथा सधातु ओर मळ, मूर इन के संचार 
करके ओर ऊध्वश्वास निश्वास करके शरीर का पोषण करे है । 


सत्वंरजस्तमश्चपनोरूपतयापरिणतम्‌ ॥ 
अर्थ-सत्व, रज, तम गुण ये मनोरूप करके परिणाम को प्राप्त हो कर का 
पुरुष के शरीरांतरग्रहण के हेतु होकर पोषण करते हें । 
अबयहरारीरअन्याजिनजिनसमवायि$कार णकरकेउत्पन्न 
होतादैउनसबकोभावपरकारासैकहते हे । 
अथदोषाःप्रवक्ष्यन्ते धातवस्तदनंतरम्‌। आहारादेगोतिस्त 
स्य परिणामश्चवक्ष्यते ॥ आत्तेवंचाथधातुनां मठास्त 
दुपधातवः । आशयाश्चकलाश्चापि ममोण्यथचसन्ध 
यः ॥ हिराश्चत्नायवश्चापे धमन्यःकण्डरास्तथा। 
रन्धाणिभ्रिस्रोतांसि जाछेःकूञ्चाश्चरजवः ॥ सेविन्य 
शाथसंघाताः सीमन्ताश्वतथात्वचः । लोमानिलोमङूपा 
. अ देहएतन्मयोमतः॥ 
अर्थ-अब दोषों को कहेंगे पश्चात्‌ धातु, तरपश्चात्‌ आहार की गाति ओर आ- 
हार का परिणाम कहेंगे । पीछे आत्तव, धातुओं के मल, उपधातु, आशय) कला) 
प्रमंसंधि, शिरा, स्रायु, धमनी, कंडरा, जिस में अत्यंत (छिद्र हैं ऐसे रंभ्र, कूर्चा 
( डादी मछ ) रज्जू, चार मोटी शिरा जिन को सवनी कहते हैं | हड्डी, केशा 
त्वचा, रोम, रोमकूप, इन सबका वर्णन यथाक्रम करा जायगा, क्योंकि यह देह 
एतन्मय हे । अथात्‌ यह देइ इन्हीं पूर्वोक्त पदार्थो सें बना हे । बहुत सें पदार्थ 


ओ जो कारण कार्य में मिला हुआ होय उस को समवायिकारण जानना, जैसे वख 
के कारण तंतु हैं वे वन्न में मिळे हुए हैं इसी सैं बे तंतु वस्र के समवायि कारण हैं इसी 
प्रकार दोष घाठु मलादिक मिल कर देइ उत्पन्न हुआ है । अतएव दोष घातु आदि देई 
के समवा कारण हे । ह £ 
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गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ७। (१६९) 
तो इसी चतुर्थ अध्याय में कहेंगे और बाकी अन्य अन्य अध्यायों में वर्णन 
करे जावेंगे । 

शाङ्गधेरतु । 
कलाःसत्ताशयाः सप्त धातव'सप्ततन्मलाः । सप्तोपधातवः 
सप्तत्वचःसपम्रकीतिताः ॥ अयोदोषानवशतं खायूनां 
संघयरुतथा । दृशापिकं चद्विशतमस्थ्नाञ्चत्रिशतंमतम्‌॥ 
सप्ोत्तरंममेशतं शिराःसप्तवातंतथा । चतुर्विशतिराख्या 
ता धमन्योरसवाहिकाः ॥ मांतपर्यःसमाख्याता चणा 
पृञ्चशतंबुधेः। ल्लीणांचविशत्यधिकाः कण्डराश्वेवषोड 
झ ॥ नृदेहेदशरन्भाणि नारीदेहेजयोदश । एतत्समा 
सतःप्रोक्तं विस्तरेणाऽधुनोच्यते ॥ । 
अर्थ-सात कला, सात आशय, सात धातु, सात धातुओं के मल) सात उपधातु, 
सात त्वचा, तीन दोष, नोसे नाडी, तथा दोसे दश सन्धि, तीन सों हड्डी, एक सौं 
सात मर्म, सात सों छोटी शिरा अर्थात्‌ नस, चोवीस रस के रहने वाली धमनी नाडी, 
मांसपेशी ५०० स्त्रियो के मांसपेशी पुरुष सें वीस अधिक हें. सोलह कण्डरा, पुरुष 
के देइ में बडे छिद्र दश हैं ओर त्रियो के १३ हैं। यह संक्षेप ते शारीरक कहा 
है । अब इसीको विस्तारपूवक कहते हें । सर्व देह खचा सें आच्छादित हे इसी 
झैं सुश्रुत मे प्रथम तवचा का वर्णन हे इसी सें त्वचा का वर्णन करते हे। 
सत्तत्वचा । 
तस्यसल्येवंप्रवृत्तस्यशुकशोणितस्याभिपच्यमा 
नष्यक्षीरस्येवसान्तानिकाःसप्तत्वचोभवन्त ॥ 
अर्थ-इसप्रकार झूतात्मा के योग करके पचन होनेवाला शुक शोणितोंके द्- 
कार से बात त्वचा उत्पन्न होतीहें जैसे दूषके ओटाने से मलाई उत्पन्न होती हे ऐसे 
देहमें त्वचा प्रगट होती है । 
अथान्तरेच । 
स्वचायमखिलःकायः संवृतोविश्वकर्मणा । वाह्योपद्रव 
संघाताइशितःसाधुतिष्टाते ॥ स्तरद्रयवतीयंत्वक तद्वा 
ह्श्चमंकथ्यते । स्तरोवाप्रोच्यतत्तरुत्वग भूमिःस्पओं 
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(१७० ) बुहन्निषण्टुरत्राकरः । 


न्द्रियस्यसा ॥ उपस्येपरिविस्तीणेस्तरसप्तकसंहतेः । 
एषात्वगसिछाजाता केश्विदितिचमन्यते ॥ तोयानिछा 
दिसंकषेः स्वेदस्यचविनिगेषः । दोहिकस्योष्मणोरक्षा 
त्वचासं पाद्यतेधुवम्‌ ॥ 

र अर्थ-विश्वकर्मा ( परमात्मा ) करके इस त्वचाके द्वारा यह संपूर्ण देइ उक्ष 
हुई हे । और देइके बाहर होने वाले उपद्रवसम्रहों से रक्षा करती हैं । इस त्वचा 
के दो पुरत हैं । बाइरके पुरत को चमे ( चाम ) कहते हें । और भीतर की त्वचा 
के पुरतको अंतस्त्वक्‌ अर्थात्‌ भीतर की त्वचा कहते हैं । ये त्वचा स्पडेन्द्रियका 
आधार हे । कोई कोई आचार्य एसा कहते हैं कि एकके ऊपर दूसरी इस भकार 
सातपूर्त मिलकर यह त्वचा बनी हुई है । इस त्वचा से यह प्रयोजन है कि, खचा 
द्वारा जळ पवन आदिका शोषण ( सूखना), पसीनों का निकलना, तथा देहिक 
_ उष्मा की रक्षा संपादन होती है । 
त्वचाकेभेद कहते हैं । 

तासांप्रथमावभासिनीनामयासववणोनवभासय 
तिपंचाविधांछायांप्रकाशयाति॥ 
` अर्थ-सात खचाओं में पहली त्वचा का नाम अवभासिनी कहते हैं। यह आ- 
जक अग्नके योग करके गौर कृष्ण आदि सर्व वर्ण प्रतीत करे हैं, और पंचमहाभूतों 
की करी हुई जो पांच प्रकारकी छाया और प्रभा इन दोनोंको प्रकाशित करे हैं | 
शिष्य-छाया और भभा में क्या भेद है । 


गुरु-आसन्नालक्यतेछाया प्रभाइरात्प्रकाझाते । 


अर्थ-छाया पास से मालूम होती हे और प्रभा दूरसे दी प्रकाशित होती है यह 
दोनों में भेद हैं । 


अवभासिनीत्वचाकाममाणआदि । 


साब्रीहेरादशभागप्रमाणासिष्मकण्टकाधिष्ठाना । 
अर्थ-सवे खचाओं के प्रमाण विषय में यव (जों ) के विस्तार के वीस 
भाग कल्पना करे इन में अवभासिनी त्वचा का प्रमाण अठारह भाग हैं । 
यह अवभासिनी त्वचा सिध्म ( विभूती ) तथा कंटक आदि चर्म रोगों के उत्पन्न 
होने की जगह है। 
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गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४ । (१७१). 
द्वितीयत्वचा । 
द्वितीयालोहितानामषोडशभागप्रमाणातिलकाल 
कन्यच्छव्यड्गापष्ठाना 
आर्थे-दूसरी खचा लोहिता नामक है, इस त्वचाका प्रमाण यव ( जों ) का सो- 


छह भाग है । यह तिङ, न्यच्छ ओर व्यंगरोग (ये क्षुद्र रोगों में लिखेडें ) इनके 
उत्पत्ति होनेकी जगह हे । 


वृतीयत्वचा । 
ठतीयाशचेताद्वादशञभागप्रमाणाचमेद्लाजगछिका 
सञ्काधिष्ठाना । 


आर्थ-तीसरी त्वचा का नाम शेता दे । इतका प्रमाण यवके बारह भागहें । यह 
नर्मेद्छकुष्ठ, तथा अजगल्लिका और मस्सा, इन के होनेकी जगह दे । 


चतुर्थत्वचा । 
चतु्थीताम्रा अष्टभागप्रमाणाकिलासङुषठाविष्ठाना । 


अर्थ-चोथी खचा का नाम तास्रा हे। उस का प्रमाण जवका आठ भाग हैं यह 
किळास कुष्ठ होनेका स्थान हे । 
पंचमत्वचा । 
पञ्चमीवेदनीनामपञ्चभागप्रमाणाकुष्ठविसपाषिष्ठाना । 
अर्थ-पांचवी त्वचा का नाम वेदनी है, उस का प्रमाण पांच भाग, तथा कुष्ठ, 
विसर, आदि चमे रोगों की जन्मभूमि हे । 
षष्ठत्वचा । 
पष्ठीलोहिताब्रीहिप्रमाणाग्रन्थ्यपच्यबुद छी पद्‌गल- 


गंडाधिष्ठाना । क 
आर्थ-छटवीं त्वचा लोहिता नामक हे। उस का प्रमाण एक जव इ, यह गाठ, 
अपची, अद रोग, छीपद, गलगंड और गंडमाळा इन रोगों की उत्पत्तिका 
स्थान हे । । 
सत्तमत्वचा । 


सप्तममांसपराबरीहिद्वयप्रमाणाभगन्दरविद्रष्यजञोषिष्ठाना। : 
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(१७२) बृहन्निषण्डुरल्लाकरः । 


अर्थ-सातवी खचा मांसधरा है । उस का प्रमाण दो जव है, यह भगंदर 
विद्रधि, और बवासीर, आदि रोगों के उत्पन्न होने की जगह है | इस प्रकार शो 
त्वचार्ओो के नाम और प्रमाणादिक कहे हैं । परंतु यह प्रमाण मांसल देश अर्थ 
जिस जगे आधिक मांस हो उस जगे जानना (जेंसें उदर, ऊरू, जंघा, आदि की 
त्वचा हैं ) किंतु छलाट ऊँगली इत्यादि सूक्ष्म देशों में यह त्वचा का पमाण न 
जानना क्यों कि आगे लिखते हैं । 

यथा । 
स्थूलअवयवोंकीत्वचाकामरमाण | 
उद्रेबरीहिसुखेनांगुष्ठोदरप्रमाणमवगाठंविध्येदिति । 

अर्थ-उद्र में अंगुष्ठोदर प्रमाण एक सें एक खचा लिपट रही है, इसी हैं पेट 
में एक अंगुष्ठोदर प्रमाण छेदे ऐसें कहा हे। तात्पर्य यह है कि, सात त्ववा भिछ- 
कर अगुष्ठोदर प्रमाण हैं | ( अंगुष्ठादर कहिये छः यव ओर एक का विश्वां भाग 
६; को कहते हैं ) इस प्रकार सात त्वचाओं का वर्णन कर, अब सात कछाओं का 
वणन करते हे, क्यों कि त्वचा के भीतर कलाओं का स्थान हैं | 

कलाकास्थान। 
कलाःखर्वपिसप्तधात्वाशयांतरमयोदाः 
अर्थ-कछा भी सात हैं ( कला को भाषा में झिल्ली कहते हैं ) वे धातु और 


आशयों की मर्यादा अथोत्‌ सीमा है | इस जगे धातु शब्द कर के रक्त मांसादि 


कफ, पित्त, मल इत्यादि धातुओं के अवस्थानप्रदेश के मध्य में सीमा के 
समान है । 


कलाकाज्ञानमरत्यक्षनहींहोताइसीसैटष्टांतकरकेकहते हैं । 
यथाहिसारःकाष्ठेषच्छियमानेषुृर्यते | 
तथाहिधातुमासेषुच्छिद्यमानेषुदइयते ॥ 


अर्थ-जेसे वृक्षों की लकडी का सार छाल सें आच्छादित होने के कारण नहीं 


दीखे, परंतु उस छकडी के छेदन करने सें प्रत्यक्षही दीखता है उसी प्रकार धातु 
मांसादिकों के छेदन करने सें दीखे है । र 


कलाअदृश्यहे इसाविषयमेंप्रमाण । 
साडाभेश्चपरिच्छ्नान्सततांअजरायुणा । 
झेष्मणावेष्टितांश्चापि कलाभागांस्तुतान्िदुः ॥ 
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गभेव्याकरणशारीराध्यायः ४ | ( १७३ ) 


अर्थ-कला भाग विशेष ज्ञायुओं सें आच्छादित और जरायु कहिये गर्भवेषटन- 
सहृ पदाथ हे उस को कळावेष्टक कहते हैं। उस सें उत्तम प्रकार करके व्याप्त 
तथा कफ सें वेष्टित हैं | इसी सें दीखती नहीं हे, कला का स्वरूपविशेष वृद्धवा- 
ग्भट भे्लखा दे | 
प्रथमकला । 
तासांगप्रथमामांसथरायस्यांमांसेशिरास्नायु- 
घमनास्नोतसांप्रतानानिभवन्ति । 
आर्थ-सात कलाओं में प्रथम मांसधरा नाम कला है। जिस कला के आधार 
करके रहने वाले मांत में शिरा, ख्रायु, धमनी, खोतसू [ छिद्र ] इत्यादि फेले 
हुए हैं । 
मांखमेंकिरारहनेकाहष्टांत । 
यथाविसमृणाठानि विवद्ध॑न्तेसमंततः । 
शूमोपङ्गादकस्थानि तथामांसेशिरादयः ॥ 
अथ-जैसें पृथ्वी की कीच तथा जळ इन में देने वाळे कमळ की जड, तंतु 
और पत्ते इत्यादि चारों तरफ फैले हुए होते हैं उसी प्रकार कलाश्रित मांस में 
शिरा आदि फेली हुई हैं । 
शिष्य-रस सें रुधिर,रुधिर सें मांस होता है, ऐसा आप कह चुके हो, फिर 
प्रथम रक्तघरा कळा कहनी उचित थी फिर आपने मांसधरा कळा क्यों कही! । 


शुरू-रस सें रुधिर और रुधिर सें मांस यह क्रम पोषण का है, धारण का 
नहीं है । इसी सें लिखा कि जिस कला के आधार करके रहने वाळे मांसमें शिरा 


आदि फैली हुई है । 
द्वितीयकला । न 
द्वितीयारकधरामांसस्याभ्यन्तरतस्तस्यांशोणितंवि- 


शेफ्तश्वशिरायकृत्प्ीहाश्वभवन्ति । भ 
` अर्थ-दूरी कळा रक्तधरा हे । यह मांस के भीतर हे उस में रुधिर और 
` - विशेष करके शिरा, यकृत और डीह ये होते हैं । 


mt SRNR SEM SENS YN 
क यस्तुधात्वारायान्तरेषुेदोऽवतिष्ठते सयथामूष्मभिः विपक्वः स्रायुश्भेष्मजरायुच्छन्नःका- 
छइव सारोघातुरसशेषोऽत्मत्वात्कला संज्ञ इति । 
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(१७४ ) बहन्निघण्दुरत्नाकरः । 
रक्तादिरहनेकेविषयमेंदृष्टांत 
वृक्षायथाभिप्रहितात्क्षीरिणःक्षीरमाखवेत्‌ 
मांसादेवक्षतात्किप्रं शोणितंसंप्रसिच्यते 
अथै-जेसें दूधवाले वृक्षा की ढाली पत्ता आदि टूटने सें दूध छे हैं 


उसी प्रकार मांस में घाव होने सें शीघ्र रुधिर निकलने रूगता है | 
तृतीयकला । 


तृतीयामेदोधरा मेदो हिसरवेश्रतानामुदरस्थोण्वस्थिषुच । 
अर्थ-तीसरी कला का नाम मेदोधरा है । मेद ( चरबी ) सर्व प्राणियों के उ- 
दर में और बारीक हडूडीओं में रहे हे, ओर बडी इड्डीओंमें मज्ञा रहती है । 
इसविषयमेंप्रमाण । 
स्थूलास्थिषुविशेषेण मजात्वभ्यन्तरेस्थिता। 
अस्थ्यन्तरेषुसवषु सरक्तोभेदउच्यते ॥ 
अर्थ-बडी हड्डियों के भीतर बहुधाकर्के मज्जा रहे हैं और इतर सवे हडू- 
डियों में रक्त सहवत्तमान मेदा रहता है, उसी प्रकार वसा हे।मेदोमज्जानुकारी उप- 
घातुवसा कोन सी है इस लिये कहते हैं | 
वसाकास्वरूपकहते हैं । 
शुद्धमांसस्ययःस्रेहः सावसापरिकीत्तिता । 
तप्यमानस्यवास्रहो मद्सासावसामता ॥ 


अथे-शुद्ध मांस का अथवा तपायमान होकर मेद सें निकला घृत तेल इन” 
के समान पदाथ उस को वसा कहते हैं । 


र चलुथकला । 
चतुर्थी उष्मघरासवसान्धिषुप्राणभृतांभवति। 
अर्थ-चौथी कला का नाम छेष्मधरा हे | यह सर्व प्राणियों की सन्धी में रह 


'कर कफ को धारण करती है, इस कफ करके सन्धियों का चलना इळना निवि 
प्रता सें होता हे । 


सन्धिचलनविषयमें दष्टान्त। _ 
सेहाभ्यक्तेयथेवाक्षे चकंसाधुप्रवत्तेते । 
सन्धयः साधुवत्तन्ते संडिशः्छ्ेष्मणातथा ॥ 
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द ज्ञ 
गभव्याकरणशारीराध्यायः ४। (१७५) 


अर्थ-रथ के धुरा और छिद्र में तथा चाक की भोगली में, घृत ते आदि 
चिकनाई लगाने से जसा पया आर चाक का फिरना निर्विघ्नता सें होता हे । उसी 
अकार संधी कफलिप्त होने सें निर्विन्नता सें फिरती है । ऐसा जानना । 


पांचवी कला । 


पञ्चमीपुरीषधशनामयान्तःकोष्ठेमलमाभिविभजाति 
पक्काशयस्था । 
आर्थ-पांचवीं कळा का नाम पुरीषधरा हे । यह पक्काशय में स्थित हो कोष्ठ में 
रहने वाले मळ का तथा मूत्रका विभाग करे हैं । 
कोष्ठोंकोकहते हैं । 
स्थानान्यामाग्निपक्कानांमूअस्यरुधिरस्यच । 
ह॒दुन्दुकः एुप्फुसश्च कोष्ठइत्याभिधीयते ॥ 
अर्थ-आमाशय, तथा अग्न्याशय, तथा पक्काशय, तथा मृत्रस्थान, तथा यकृत्‌ 
और प्लीहा तथा हृदय और शुदा तथा गुदा में मळ के छानेवाले मोटे आंतडे तथा 
कॅफडा इन को कोष्ठ ऐसा कहते हैं । 
पांचर्वी कलाकोकोष्ठाश्रितत्वस्पष्टकहते हैं । 
यकृत्समंतात्काष्ठंच तथान्त्राणिसमाश्रिता । 
उंदुकस्थंविभजते मलंमलधराकला ॥ 
अर्थ -मळधरा पांचवीं कडा यह यकृत्‌, हीह, हृदय, फुप्फुस, तथा आंतडे, 
इन सब के अवयवों में व्यापक हो रहकर उंदुकस्थ मल का विभाग करे हैं । 
कोष्ठ की मयादा ऊध्वप्रदेश में हृदयपर्यत तथा अधोभाग में गुदापर्यंत इन का 
आश्रय करके रहति है । उंदुक को लोक में पोदळक कहते हैं | परंतु चरक में 
घुरीषांञ करक उंदुक कहाहें। 
छटवीं कला । 
ृष्ठीपित्तधरानाम चतुरि ह 
मामाशयात्मच्युतंपकाशयोपरिथितंघारयति । 
अर्थ-छटवी कठा का नाम पित्तधरा है। यह भोजन करे इए चतुर्विध अन्न 
पानी इन को आमाझयद्वारा पकाशय में पित्तस्थान के मात प्राप्त हुए उन को 
पक्क होने के उपरांत धारण करे हैं। 
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( २७६ ) बृहत्षिपण्टुरलाकरः | 
उक्तक्लोककोस्पष्टकहते हैं। 
असितंखादितंपीतं लीठंकोष्ठगतंनृणाम्‌ । 
तजीयेतियथाकाळं झोषितंपित्ततेजसा ॥ 
अर्थ-[ असित ] कहिये विशेष देत व्यापार के विना भक्षण करा हुआ तथा 
[ खादित ] कहिये दांतों सें तोडकर खाया जाय जैसें चना आदि, तथा [ पीत ] 
जो पिया जाय जैसें दुग्धादे ओर [ लीढ ] कहिये जो चाटा जावे जेणें सोंड 
अवलेह, आदि ये चारों प्रकार के अन्न मनुष्य के कोष्ठ में पहुँचने के उपरांत पित्त- 
के तेज करके शोषित हो मंद, मध्य, तेज, ऐसी त्रिविध अग्नि के विष उचित काल 
तथा मात्रा लघु, गुरु, इन के विषय में उचित काल के व्यतीत न होने सें पचता 
हे । अथात्‌ आमाशय और कफाइाय सें भ्रष्ट हो पक्ाशय में उपस्थित अर्थात्‌ पि- 
त्तस्थान में प्राप्त हुए अन्न को पाक करने के अर्थ धारण करती है इसी सें इस को 
पित्तधरा कला कहते हैं । 
इसाविषयमेंसं्रहकाप्रमाण हे । 
पष्ठीपित्ततरानाम याकळापारिकीत्तिता । 
पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणीपरिकीतिता ॥ 


अर्थ-छटवीं पित्तधरा कला पकाशय तथा आमाशय के मध्य में अग्नि के अ- 
घिष्ठानरूप करके रहती हुई, पूर्वोक्त चतुर्विध अन्न को पित्तके तेज करके पक्क क" 
रती है । इसी सें इस छटवीं कला को ग्रहणी कहते हैं । 


सातवीकला । 
सप्तमीशुक्रधरानामसवप्राणिनांसवरीरव्यापिनी । 


_ आर्थ-सातवीं कला का नाम शुक्रधरा हे । यह कला सर्व प्राणियों के सर्व देह 
में रहनेवाळे झुक्रको धारण करे हैं । 


शुकसर्वाड्गव्यापकहोनेमेंदष्टान्त । 
यथापयसिसार्परुतु गूढश्चक्षोरसोयथा । 
शरीरेषुतथाशुक्रं नृणांविद्याद्रिषगरः ॥ 
अर्थे-जेसे दूधके सर्व परमाणुओं में घृत, तथा ईखके सब अवयवों में रस/गुपत- 
रूप होकर रहता दे । उसी प्रकार झारीर में शुक्र धातु रहती है । 
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गर्भव्याकरणशारीराध्याय; ४ । ( १७७) 
शुक्ककागमनमार्गकहते हे । 
ब्ंगुलेदक्षिणेपा्थे बस्तिद्वारस्यचाप्यधः । 
मूत्रश्मोतःपथाच्छुक पुरुषस्यप्रवतेते ॥ 


अर्थ -म्रञाराय द्वार के अधोभाग में दहनी तरफ दो अंगुल पर जो मूजवाहि- 
नी नाडी है, पर माग के समीप से पुरुष का वीथ प्रवृत्त होता हे । इस विषय 
में प्रमाण कहते हैं । 


तडुक्तंवृद्धवाग्भटे । 


सप्तमीशुऋधराद्वचंगुलेदक्षिणेपाश्चेवर्तिद्वारस्यचाधो- 
मूत्रमाममाखजितासकळशरीरव्यापिनी शुक्ंप्रवतेयति। 
आर्थ-सातवीं झुक्रधरा कला बस्तिद्वार के अधोभाग में दो अंगुळ पर दक्षिण 
बाजू में, मूत्रमार्गका आश्रय करके सर्ब शरीर में व्यापतहो शुक्रको प्रवृत्त करतीहे | 
यह बृद्धवाग्भट में लिखा है | 
वीयेक्षरणकहते हैं । 
कृत्सदेहाशितंजुक प्रसन्नमनसस्तथा । 
ल्लीषुव्यायच्छतश्वापि हषोत्तत्संप्रवतेते ॥ 
अर्थ-जिस पुरुष का चित्त क्रोधादिक करके रहित, तया खरी के साथ मैथुना- 
दि शरीरायास ( परिश्रम ) करे उस पुरुष के सर्व देहमें व्याप्तहोकर रइनेवाला शुक्र 
सुख से प्रवृत्त होता है । 
गर्भवतीकेआत्तवकानिषेधकहते हैं । 
शृहीतगभोणामात्तेववहानांस्नोतसांवत्मोन्यवरुष्य- 
न्तेगरभेणतस्मादूदीतगभोणामातेवंनदरयते! हा 
पद गर्भवती होती है तदनन्तर आत्तेव वहनेवाली नाडैयों के मुख 
र हा डे रवा ल्लियों के आतंव नहीं दीखे हे । 


स्तनदुग्धोत्पत्ति । 
ततस्तदधः्रतिहतमूध्वेमागतमपरांचापचीयमानमपरे 
 त्यभिधीयते शेष॑चोष्वान्तरमागतंपयोधरावभिप्रति मी तचा र्त Se 


ते तस्माद्वभिण्यःपीनोन्नतपयोधराभवन्ति । । 
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€ ९७८ ) बृहत्निघण्टुरल्राकरः । 


अर्थ-गर्भ धारण के पश्चात्‌, वह आतंव अधोभाग में जाने से रककर ऊपरके 
शागर्मे जाय संचित होकर आवर रूप होता है और शेषभाग ऊपर स्तनों में प्राप्त 
होता हे इसी से गर्भवतीके स्तन पुष्ट और उन्नत्त ( ऊंचे ) होते हें । 
अथशुह्‌ः । 
शरीरंत्रिगुईंप्रोक्तं करोटिद्टदयोदरेः । करोटोमस्तकक्नेहो 
वक्षस्युण्डुकफुप्फुसो ॥ हत्को््दरेसन्ति यक्ृत्पित्ता 
मधामनी । झोमस्कन्धोधामनीकः क्षुद्रांमं स्थूलमंत्रक 
मू । । छोहावृकड्रयंसूजनाडोबास्तगुदंतथा । मृत्तःशु- 
णुतसवेषासुक्तानांगुणकमेणि ॥ 
अर्थ-इस मनुष्य देइ में करोटि, वक्षस्थळ और उद्र ये तीन गहर (गुफा) 
के सदृश स्थान हे । इसी कारण इस देह को त्रिशुह कहते हें । इन में ऊध्व गुहा 
अर्थात्‌ करोटी ( मस्तक की हड्डी ) में मस्तिष्क, अर्थात्‌ घृत के सहश पदार्भहे | 
इसी के घटने सें मस्तकपीडा आदि अनेक रोग होते हें । और मध्य गुहा अथात्‌ 
वक्षस्थल में उंडुक, फुप्फुस, ओर हर्कोष्ठ है उसी प्रकार नीचे की गुहा अथात्‌ 
उद्र में यकृत, पित्ताशय, आमाशय, कोम, धमनी, स्कंध, छोटी आंतडी, बडे 
आतडे, डीहा, इकदवय, मूत्रनाडी, ब्‌स्ति ओर गुदा (बडे आंतडों के नीचे का भाग) 
हे । इन में प्रत्येक के गुण ओर कम क्रमसें वर्णन करते हैं उन को सुनो । 
मध्यशुहा । 
अवीम्यूद्धेगुहांप्वादिदानींमध्यमामया । सकोष्ठावण्येतेवत्सा 
निशामयततत्वतः ॥ उरोऽस्थिपञुकोपास्थि पशुका अभितः 
bs । पाश्चैयोपशुंकाः सन्ति पश्चात्पृष्ठकरेरुकाः ॥ 
पशुकायोद्ध पट्टुश्च शिरस्यस्याभिवतंते । आस्तेऽधस्ता 
त्तथावक्षस्थरपेशीचवक्षसः ॥ 
अर्थ-ऊध्व गुहा का वर्णन स्रायु के वर्णन में करेंगे। अब मध्य गुहा का अ- 
थात्‌ कोष्ठ सहित वक्षस्थल का वर्णन करा जायगा उस को श्रवण करो । इस गुहा 
के सन्मुख भाग में उरोस्थि ( छाती की हड्डी ) है, पर्थुकोपास्थि ( पांझुओं के 
समीप रहने वाळी छोटी हड्डी है, पशुका गण ( पांशुओ का समूह ) दोनों पस” 
वाढे, पीछे के अयाते पीठ की तरफ पृष्ठकसेरुका संपूर्ण हे । ऊपर के भाग में प्र 
थम पर्शुका, तथा ऊध्यै पदूदु (वक्षस्य के ऊपर ढका हुआ वस्वत्‌ पदार्थ विद्वेष ) 
उसी प्रकार नीचे के भाग में वक्षस्थळ पेशी जाननी । 
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गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४ | (१७९) 


गभेगुहायाएतस्या हत्कोष्ठोण्डकफुप्फुत्ताः । 
ड सन्त्यमार्षात्रयाणाञ्च त्रवीमिगुणकमंणी ॥ 
अर्थ-इसी मध्य गुहा में हत्कोष्ठ, उंडुक और फुप्फुस हैं, इन तीनों 
तथा कर्म क्रम सें इम कहते हे | अजय हे, एना 
हृत्कोष्ठः ( हृद्य. ) 

उरोमध्यगतःकोष्ठो लवनीफलवतुलः । रक्ताधारश्चतु- 

गेमे आवरण्यासमावृतः ॥ तिय्येक्स्थोधमनीभूमिः फु- 

प्फुसडरयशीपेकः । र्फीत्याङञ्चनशालोऽसो दत्कोष्ठइ- 

तिकीतितः ॥ उद्धेंगभद्यय॑तस्य निम्नतश्वापितद्दयम्‌ । 

उद्धेस्थेदक्षिणेगभें शिरासड्भमजेशिरे ॥ अपेयतोमहत्यो 

द्वे रक्तंगुणविवार्गतमू । अधःस्थाद्रामगभोच धमनीमूल- 

सुत्थितम्‌ ॥ सर्वेष्वपिचगर्भेषु रक्तकमसमागतम्‌ । दो- 

पहीनंगुणेयुक्तं जन्तुंजीवयतेुणेः ॥ अनिशर्फायतेको- 

छः प्रकृत्यासंकुचत्यापे । आभ्रमिस्पश्धेनाद्यावन्मृत्यु 

सेस्यदेदिनः ॥ तदाङुञ्चनतोरक्तं महतासहुरंहसा । 

प्रविशेद्धमनीमू्॑ ततोश्रमतिषिग्रहम्‌ ॥ स्फायनाङुश्च 

नेतस्य विरमेतांक्षणंयदि । सहसेवभवेन्मृत्युनास्तिकोऽ- 

प्यत्रसंशयः ॥ 

आर्थ-त्कोष्ठ अर्थात्‌ हृदय वक्षस्थल के मध्य स्थान में तिरछा होकर रहता हे । 

इस हस्कोष्ठ की आकृति हरफारेवडीफलक सहश है तथा एक प्रकार की आवरणी 
( ढकने के पदार्थ ) सें आच्छादित है।इसके ऊपर दो शिरवाळी फुप्फुस हैं (अथात्‌ 
एंक फुप्फुस वामांस ओर एक दक्षिणांस के भेदसें दो भेद हैं,यह हत्कोष्ठ शुद्ध रुचि- 
र का आधार है । इसी जगे सें धमनी नाडी उत्यित हे अथात्‌ इसी सें धम- 
नी नाडी लगी हुई दे, इस जगे चार प्रकार के गर्भ प्रकोष्ठ हैं दो ऊपर की तरफ, 
और दो नीचे की तरफ, प्रथम लिख आए हैं। ये जितनी शिरा हें सब मिल कर दो बडी 
हिरा रूप परिणाम को प्राप्त हुई हैं। ये दोनों सिरा ऊपर स्थित दक्षिण हद्रभसें मिली हुई 
कथे दोनों शिरा शरीर के दुष्ट रुधिर को शुद्धि करती है) कर के गर्भ सें मूल 
घमनी उत्पन्न हुई है, दूषित रुधिर इन गर्भचतुष्टयों में प्राप्त होने सें सुद्ध हो कर 
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( १९८०) बृहन्निषण्दुरत्ञाकरः | र 
देहको आत्मगुण देकर जीव को जीवाता हे । यह इत्कोष्ठ अर्थात्‌ हृदय स्वभाव 
सही एक वार खिलता हे और एक वार संकुचित अथात्‌ सुंदता हे । जीव के ग 
सें निकल पृथ्वी के स्पश करतेही जबतक मृत्यु होती है तबतक बराबर हृद्यः 
के खुलने मुँदने की क्रिया निरंतर होती रहती है । हृत्पिड के खुलते ही उस जगे 
रहने वाळा रुधिर अति वेग सें उस हृत्पिड में प्रवेश कर तदनंतर धमनी समूह- 
के मार्ग में प्रवेश हो सव देह में विचरे है । यादे एक क्षणमात्र भी हृदय का 
खुलना मूदना बंद हो जावे तो उसी समय यह मनुष्य मर जावे इस में कुछ 
सन्देह नहीं है । हक 
फुप्फुस ( फेंफडा. ) 
फुप्फुसस्तुद्रिधाभिन्नो वामदक्षिणभेदतः । पेश्यांवक्षस्थ- 
लस्थायां समासन्नो$तुशीषेकः ॥ अधोविशालोबहुभिः 
कोपेरिवमधुक्रमः । इ्टशोणितसंशुद्विकोषोऽयंपरिकी- 
तितः ॥ तरुणास्थमयीनाडी जिह्वामूलात्मधावेता । 
अधःशाखाद्रयवती फुप्फसद्वयमागताः ॥| ततः शाह: 
यात्तस्मादह्यःशाखाविनिःसृताः । कोषेषुफुप्फुसस्थेषु 
सुसूक्ष्मा*ससुपास्थताः ॥ नापाउसपर्माकुरः पवनाः 
सकमंणा । र वासनाब्यातयासवास्तान्क[पान्यावश- 
त्यसो ॥ महाशिराभ्यांडत्कोष्ठं संपरपतदुष्टशोणितम्‌ । 
नाडीविरेषोनियतं तदानयतिफुष्फुसम्‌ ॥ श्रासाङकष्टो 
ऽनिङस्तत्र समप्योत्मगुणंततः । निद्दोषैशोणितंकुय्यो- 
त्सु्ोष्णंचसुलोहितम्‌ क तड्क्तद्दर्य यः प्राविएंधम-” 
नीगणेः । | देहान्तदेहिनांन्रमेत्‌ ॥ 
अर्थ-फुप्फुस अर्थात्‌ फेंफडा दो विभागों में विभक्त है, एक वाम फुप्फुस 
और दूसरी दक्षिण फुप्फुस, यह वक्षस्थलस्थ पेशीके ऊपर स्थित है, इस के ऊ- 
पर का भाग छोटा है और नीचे का भाग विशाल है, अर्थात्‌ बडा हे । जेसा 
मधुक्रम अर्थात्‌ मोहार की मकखी का कोष होता है, उसीप्रकार इस का अ” 
संख्य कोष हे। यह फुप्फुस दुष्ट रुधिर के शोधन करने का कोष्ठ है । जिह्वा 
मळ के नीचे सें उपास्थिमयी एक प्रकार की नाडी नीचे को मुख जिस का ऐसी 
कम से गमन करती हुई अधोमाग में दो शाखा के बीच विभक्त होकर दोनों 
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फुप्फुस पर्यंत चली गई हे, और इन दोनों शाखाओं में सें बहुतप्ती छोटी छोटी 
शाखा प्रशाखा निकल कर फुप्फुस के प्रत्येक कोष में विद्यमान हैं । नासिका और 
मुख द्वारा भीतर को खींची हुईं बाहर की पवन श्वास नाडियों में प्रवेश करके 
प्रत्येक कोष में मात होती है । पूव लिख आए हैं कि, ये जितनी शिरा हैं, वो 
मिलकर दो शिराओं में परिणाम को ग्राप्त हो दक्षिण हृद्रभ में मिली हुई हैं। 
इन दोनों शिराओं के द्वारा ग्राप्त हुआ दुष्ट रुधिर हृत्कोष्ठ मे प्राप्त होकर पश्चात्‌ 
अन्य नाडियों के द्वारा फुप्फुस में प्रात होता है । तहां यह रुधिर श्वास करके 
भीतर लीनी हुईं पवन द्वारा विशुद्ध और सुखोष्ण तथा लोहित वर्ण होकर हर्कोष्ठ 
अथात्‌ हृदय में फिर मत्त होता है। फिर इस हत्कोष्ठ में सें धमनी नाडियों के 
मागे हो कर अतिप्रवक वेग तें सवे देह में विचरे हैं । पांचवे नम्बर का चित्र 
देखो! 
शासाकृष्टोईनिलो5श्चाय समप्यात्मगुणास्छुभान्‌ । अशुभां 
असमादाय फुप्फुसादथानंसरत्‌ ॥ अस्तावासाकयासांच 
कालेनयावतायदि । वारान्प्रवततेनाडयाः स्पंदसंख्याच 
याभवेत्‌ ॥ इत्याद्यानिखिठाभावाः नाडीज्ञानेपुरामया । 
वण्येतेखणुतेदानी हेतुंबाचांप्रबतेने ॥ 
अर्थ-श्वासद्वारा छीनी हुई पवन फुप्फुस में जायकर उस जगे उस रुधिर को 
अपने उत्तमगुण देकर और उस रुधिर के दुष्ट गुण लेकर स: में से निकल- 
ती है । इसी पवनके भीतर बाहर जाने आने को श्वासक्रिया कहते हें । यह श्वास- 
क्रिया जितने काळ में जितनी वार होवे उतने काळ मं उतनी बार नाडीका फड- 
कना होता हे । ( जितनी देर में मनुष्य एक श्वास लेता है उतने समय में नाडी 
४ वार फडकती ऐसा जानना ) इत्यादि संपूण नाडी की स्पंदन (फडकने की सं- 
ख्याआदि भावों को आगे नाडीज्ञानमें हम वर्णन करेंगे । अब बोलने की प्रवृत्ति- 
के हेतु को वणन करते हैं उसको सुनो । 
वार्णीकेम्रवतनकाहेठ | 
उध्वीशःथासनाड्याहि वाग्यंत्रमितिकीतितः । तरुणा- 
स्थिधरारज्जू पेशीस्नायुकलागणेः ॥ निर्मितंकण्ठदेशैतत्पुर- 
स्तादभिवत्तते । तस्योपास्थिविशेषरय द्वेपक्षेपक्षिपक्षवत्‌ ॥ 
कण्ठोत्सेषंजनयतो मिलित्वाचपरर्परम न लक्ष्यतेचशुपेवेष 
क्षीणानांचविशेषतः ॥ यंत्रा दुपजिह्वाभिव- 
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तेते। अन्नग्रहणकालेया श्वासरन्ध्रंप्रगोपयेत॥ जनयनवाक्य- 
तूनांसमवायि - य या सता झं 

येत्रस्य देतुनांसमवायिनाम्‌ । जन्तुभेदानवस्थायाः स्वराञ्- 

नयतेवहून्‌॥ सिंहशादङखङ्गानां रवेसच्छंतिजन्तवः। वि 

हङ्गगीतध्वनिभिः कोनमुह्मतिजन्तुषु ॥ द्रवीकरोतिहृद्यं 

बाठानांसुखदः स्वरः । कंदनध्वानोभिःकस्य नगलत्यशुनेत्र- 

053 _ 300९ [८० TNS _ सुरा Ee 
तः॥ सुखेरमृतनिःस्यन्देः कोमलेःकामिनीश्वरेः। सुरासुरन- 
रेष्वेषु कोनसुह्यतिसबंथा ॥ जिह्नोष्टताछुदम्ताद्यैरन्योन्याऽ 
| ०0. Da [oN NS he 
भिहतःस्वरः । कण्ठाद्गन्नः कादवणभेद्नाथपकाशते ॥ 
ननरादितरेषांतयंत्राङ्गानांसुसंस्थितिः । निर्मितिश्चेहशीतेऽ 
ता नवद्रन्यथानरः॥ 

अर्थ-पूर्वोक्त श्वास नाडी के ऊद भागको वाग्यंत्र ऐसे कहते हैं । वह वाग्यत् 
तरुणास्थि, धमनी, रज्जू, पेशी, स्नायु ओर कला आदि समूह से बना हुआ है | 
यह कंठदेशके अग्र भागमें विद्यमान हे । उस एक प्रकार के उपारिथविशेष वागू- 
यंत्र के पखेरू के तुल्य दो पंख (पर ) हैं । वे दोनों पांख परस्पर मिलकर कंठो- 
तेष ( अर्थात्‌ कंठ से उत्तम स्वर को ) प्रगट करे हैं ये दोनों पंख नेत्नद्वारा वि- 
शष करके क्षीण देइवाळे मनुष्यों के प्रत्यक्ष दीखते हैं | इस वाण्यंत्र के ऊपर 
उपजिह्वा ( छोटी जीभ ) है, यह उपजिद्दा जिस समय मनुष्य भोजन करता है 
उस समय श्वास आने जाने के छिद्र को आच्छादन ( ठक ) लेती है । कि जिससे 
भोजन कराहुआ अन्न जल आदि श्वास के छिद्र में जाने न पावे ( देव वश कदा- 
चित्‌ भोजन करते समय अन्न का ग्रास अथवा पानी आदि वस्तू इस श्वास छिद्रं 
गिर जावे तो अत्यंत खांसी प्रगट होकर उसको उस श्वासछिद्रभेसे निकालकर 
बाहर पटकदेती हे । इसी को धांस गई कहते हैं ) यह वाम्यंत्र के समवाथि कारण 
अर्थात्‌ उपादान कारण समस्त जीवों के अवस्था विशेष करके अनेक प्रकार के स्वरॉ- 
को प्रगट करेंदे।जेसे सिंह, शादूळ, गेंडे आदिके घोर शब्द से सब प्राणी मूच्छत होते 
हैं। विहङ्ग (कोयल, तोता, मेना, कबूतर, आदि ) के बोलने सुनने को कौन मोहित 
नहीं होवे!छोटे छोटे बालकों का सुखदायक मिष्ट स्वर हृदयको द्रवीमुत करता दे, 
दुखिया जीवों का क्रन्दन अर्थात्‌ रुदन सुनकर किस मनुष्य के नेत्रां से आंसू नहीं 
गिरते ? कंठ कामिनी ( नवयौवना स्त्रिया ) के सुखदायक अमृततुल्य कोमळ 
स्वरको सुनकर ब्रह्मांड के देवता, देत्य, मनुष्यों में कोन मोहित न होगा ! कठ” 
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नाडी के सरश जीभ, होंठ) तालू और दांत आदि वाग्यंत्रके अङ्क कहातेहें । कंठसे 
निकलाहुआ स्वर इन पूर्वोक्त जीभ होठ ओर वाग्यंत्रादि द्वारा परस्पर ताडित हो- 
कर क, च. 5, त, प. इत्यादि वण स्वरूप करके प्रकाशित होते हे । मनुष्यों के 


3. DN 


वार्यं की जसी स्थिति और जेसी बनावट हे एसी इतर प्राणी ( सिंह, व्याघ्र 
झुत्ता, बिल्ली, वानर आदि ) के नहीं हैं, इसी सें जेसा मनुष्य बोलता है ऐसे 
कुत्ता बिल्ली आदि जीव नहीं बोळ सक्ते । 
उण्डुकः । 
शोणिताकिट्टप्रभवडंडुकः । 
अर्थे-रुधिर के मेल सें उंडुक प्रगट होता है । 
फुप्छुसस्यावरण्योद्र उणुतस्तद्दयंतयोः । 
उण्डुकःशशवमष्य मध्यास्तेमहतांनहि ॥ 
अर्थ-दो आवरनी द्वारा कुप्फुसद्वय ढकी हुईं है | इन के मध्य भाग में बालक- 
अवस्था में उण्डुक होता हे | अवस्था के बढने सें बाल्य अवस्थाके साथही यह 
उण्डुक नष्ठ हो जाता है | गांठ के सदृश एक मकार का पदार्थ होता है उस को 
उण्डुक बोलते हे । 
अधोडुहा । 
गुहानांतिसृणांजञेया गरहापःस्थामहत्तमा । बहुयंत्राण्ड 
वृत्ता स्थानंपाकादिकमणाम्‌॥ ऊष्ववक्षस्थलस्थास्याः 
पेशीबस्तिरधःस्थिता । पार्श्वयोश्चाभितःपेऱ्यः पश्था- 
त्पेश्यःकशेरुकाः ॥ 
अर्थ-तीनों गुहान में नीचे की गुहा अर्थात्‌ उदर गद्वर बहुत बडा है। इस 
में अनेक शारीर यंत्र हैं, यह अंडा के सहश गोलाकार है, इस में अन्न परिपाकादि 
क्रियाओं का स्थान हे, इस गुहा के ऊपर वक्षस्थलस्थ पेशी है। और अधोभाग 
में बस्तिदेश है, पाश्च ( पसळी ) दोनों तथा सन्मुख उदर की पेशी है, इसी 
प्रकार पीछे की तरफ औदरीय पेशी और कशेरुका गण हें । 
आंतडेआदिकीउत्पत्ति । 
अंसृजःङेष्मणश्वापि यःप्रसादपरोमतः । तंपच्यमानं 
पित्तेन वातशवाप्यनुधावाति ॥ ततोंत्राणिप्रजायन्ते युद ` 
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बस्ति्वदेहिनः । उद्रेपच्यमानानामाथ्मानाहुक्मसार 
वत्‌ ॥ कफशोणितमांसानां सारानमजाप्रजाथते । 
अथ-रुधिर, तथा कफ, इन का उत्कृष्ट पदार्थे पित्त की ऊष्मा कके पचन होने 
सें इन में वायु आनकर मिलता है, तिन सबों के मिलने से आंतडी, बस्ति और 
गुदा ये होते हैं । तथा उदर में देह की अझ्नि के योग सें पच्यमान कफ, रुधिर, 
मांस के सार सें मज्ञा होती हे । जेसे सुवर्ण को तपाते तपाते उस सें सार पढाई 
अर्थात्‌ शुद्ध सुवर्णं प्रगट होता हे. गयी आचार्यं उदर के स्थान में हृदय ऐसा 
पाठ कहता है अर्थात्‌ हृदय में देह की अग्नि सें पच्यमान कफ रुधिर | 
ङष्मोत्पत्ति । 
यथार्थमूष्मणायुक्तो वायुः्नोतांसिदारयेत्‌ । 
अर्थ-पित्त सें मिली हुई वायु, जेता जिस का कार्य हे तेसा रस, रुधिर, वीय, 
शब्द इत्यादिकां को वहने वाली नाडियों को करे हैं । 
पेइयुत्पात्ते | 


NAN 


अनुप्रविश्यपिशित पेशीर्विभजतेतथा ॥ 
अर्थ-वायु मांस में प्रवेश होकर पेशीयों का विभाग करे हे । मांस के चौकोन 
तया कोई लंबे ऐसी मांस की वोटियों को पेशी कहते हैं | इन की संख्या आगि 
पंचम अध्याय में कहेंगे । 
पेशियों कास्वरूप । 
पेश्यस्तुलोहिताः सोत्राः सवेकायसमाश्रिताः । ताश्ड्ो 
चनशीठाश्च समन्तात्काल्याबृताः । स्पन्द्नानिग्रवाति 
न्यो द्विधाताःपरिकीत्तिताः । स्वेच्छाधीन्वकाश्वित्स्युः 
स्वाधीनाःकाखिदेवहि ॥ सक्थिवाहादिषुज्ञेया इच्छा 
घीनार्तथापरा।अंत्रोपर्थादिषुपरोक्तासानाभाभिदेहवेत्तभिः। 
धमन्यस्थिरिरास्नायु सन्धयश्वररीरिणाम्‌। पेशीमिसंवृताः 
सर्वे भवन्तिबाछेनोह्यतः ॥ 
अर्थ-सब पेशी छाल रंग की बहुत बारीक बारीक सूतसदृश पदार्थ सें बनी 
इई सर्व देह में व्याप्त हें और सवत्र झिल्ली सें आच्छादित हैं, थे पेशी संकोचन” 
शील अर्थात्‌ इन्हों का सिमटने का स्वभाव है, और स्पंदन ( फडकना आदि ) 
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क्रियाओं की प्रवर्तक हैं । पेशी दो प्रकार की हैं, एक स्वाधीन, दूसरी इच्छाधीन, 
तिन अं सक्यि, सुजा, आदिमें इच्छाधीन पेश्षी हें और आंतडी तथा उपस्थ 
( भग, लिंग, ) प्रशृति आदि में स्वाधीन पेशी हैं । मनुष्यों के हड्डी, धमनी) 
शिरा, साथु, ( पढें ओर सन्धि ये सब पेशियों के द्वारा बँची हुई होने सैं सुर- 


क्षित और बलवान रहती हैं । पेशी का दूसरा नाम मांस हे बकरी आदि के मांस 


~_ ss 


में पत्यक्ष दीखती है नेत्रों में जो ढाळ ढाल डोरे हैं वे भी पेशी जाननी | 
स्राणुकीउत्पत्ति । 
भेदसःक्षेहमादाय शिरास्नायुत्तमाप्तुयात्‌। 
शिराणांतुमृदुः्पाकः स्लायूनांतुततःखरः॥ 
अर्थ-वाथु, मेदा के ख्ेह को लेकर पूर्वोक्त ऊष्पा सें पक्क करके शिरा ( रग ) 
और स्नायु ( पठे ) इन को उत्पन्न करे है | 
छिष्य-आपने कहा कि मेदा के सेह सें शिरा ओर ख्नाथु प्रगट होती हैं सो 
मुझ को सन्देह है कि एक प्रकार के पदार्थ से दो प्रकार के पदार्थ केसें बनते हैं । 
शुरू-इसका यह कारण हे कि शिराओं के ख्रेह का थोडा नप्र पाक होता है ओर 
स्ाशुओं के स्रेह का अधिक पाक होता हे । इसी सें दो प्रकार के पदार्थ बनते हे, 
जेसें ईख के रस सें राब ओर कंद होता है । 
आकायोत्पति । 
आशयाभ्यासयोंगेन करोत्याशयसम्भवम्‌ । 
अर्थ-वायु अपनी स्थिती करके अपने सहवाप्त करके आझयों को करे हैं । 
सप्ताशयानाह । 
उरोक्ताशयस्तस्मादधशेष्माशयःस्मृतः । आमाः 
शयस्तुतद्धर्तागंचरकोवदत्‌ ॥ 


आर्थ-उर!स्थल रक्ताशय कहाता है, उस उर ( छाती ) के नीचे कफाशय दै, 
उसके नीचे आमाशय हे, उस के लक्षण चरक में इस प्रकार लिखे हैं । 


नाभिस्तनान्तरंजन्तोराहुरामाशंयबुधा इति ! 

अर्थ-मजुष्य के नाभि और स्तनों के बीच में, पंडितजन आमाशय कहते हा 
आमाशयादधःपक्काशयादृध्वतुयाकला । अहर्णीनामि- 

कासेव कथितःपावकाशयः ॥ ऊध्वेमसर्याशयोनाभिमेव्य- 
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भागेव्यवस्थितः। तस्योपरितिलंज्षेय तथदःपवनाशयः ॥ 
पक्काशयस्तुतदधः सएवतुमलाशयः ॥ तदधःकथियोब- 
स्तिःसहिसजाशयोमतः ॥ 
अथै-आमाशय के नीचे और पक्ाशय के ऊपर जो कला ( झिल्ली ) है, उस- 
को ग्रहणी कहते हैं उती को पावकाशय भी कहते है। नाभि के ऊपर मध्यभाग 
में अग्र्याशय है उस के ऊपर तिल है, उसके नीचे पवनाशय है, उस के नीचे 
पक्काशय है, उसी को मलाशय कहते है, उसके नीचे बस्ति है, उसी को मूञाशय 
कहते हैं । 
आकायोंकाअलकऋ्मवाग्भटमेंइ सप्रकार लिखाहे । 
रक्तस्याधःकरमात्परे । कफा5मपित्तवातानामाशयाम- 
लमूजयाः | उर्पभ्याअपकायानय नाशगामाशयाद्धयः ॥ 
भरागभाशयः प्राक्तः [पत्तपक्काशयातर । स्तनोप्रवृद्धोतावे- 
व बुधेःर्तन्याशञयोमतः ॥ 
अथ-रक्ताशय के नीचे क्रम सें, कफाशय, आमाशय, पित्ताशय, पवनाइय, 
मलाशय ओर मूत्राशय ये आशय हैं । पुरुष की अपेक्षा खरी के तीन आशय अ- 
विक हैं । पित्ताशय ओर पक्काशय के बीच के स्थान को गर्भाशय कहते हें । तथा 
दोनों स्तन जब बढ़ते हैं तब उन्हीं दोनों स्तनों को पंडित स्तन्याहय मानते है । 
रक्तमेदप्रसादाइक्को । 
अर्थ-रुधिर और मेदा इन के सार सैं वृक्ष ( कुक्षिगोलक ) होते हैं । कूस में 
दो मांस के पिंड होते हैं उनको वृक्क कहते है | 
बषणोत्पत्ति । 


मांसासक्कफमेदःप्रसादादबृषणो । 


अर्थ-मांस, रुधिर, कफ ओर मेद इन के सार सें वायू के योग करके पूर्व- 
बतू वृषण ( अण्डकोश ) उत्पन्न होते हें । 


अथाण्डद्वयम्‌ । 
रेतःसूत्रसमाबद्धं कोषगर्भेऽवतिष्ठति । रेतःख्राव्यण्डयुगुं 
ग्रेथ्याभंचाण्डवतुलं ॥ भूणस्योदरषेष्टिन्याः पश्चादुदरग 
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नफ | निते कप किक कोषमायातितद्दयं + 
हे । गिडेत्माकस्पशनाडुमेः कोष ॥ दक्षि- 
नस्मात्स्यूळतर वामाण्डंनिञ्जडम्विच । वामं रेतसिकंसूज 
यतोदीषेतरंपरात्‌ ॥ उपय्युपरिसंस्थानस्तरदद्वेननि 
मितः । कोषोरेतसिकेसूत्रे धततेऽण्डयुगुलंतथा ॥ तयोरा 
भ्यन्तरारक्तः संकोचनगुणान्वितः । स्तरोगाह्यश्चमेषयो 
लोमभिःकतिभिश्वन ॥ स्तरस्तिरष्करण्यान्तरेकयाभि 
यताद्र्भा । तद्गभ्‌द्रयमध्यास्ते पुंसोषण्डयुगुलंननु ॥ 
उद्राट्रेतसःसूने पश्वाद्गागमथाण्डयोः । नियतं समु 
मात परा्ाय्वादानामत ॥ 
अर्थ-दोनों अण्ड रेत सूत्र सें बँधे हुए कोष के भीतर रहते हैं, इन दोनों का 
स्वरूप अंडे के सहद गोलाकार हे | इन्हीं दोनों अण्डकोषों में सें वीर्य गिरता है, 
गर्भावस्था के समय अर्थात्‌ जिस समय बालक गर्भ में होता हे इस समय इस 
बालक के उदर गब्हर में उद्रेष्टनो के पिछाडी रहते हैं। बालक के पृथ्वी स्पश- 
करने के पूर्व दोनों अण्ड दोनो कोषों में उतर आते हैं | बाँया अण्ड दहने अण्ड की 
अपेक्षा कुछ बडा और उसी प्रकार वाम रेत सूत्रके अधिक लम्बे होने सें कुछ अधिक 
नीचे को लटकता हे । इन का आवरण कत्ता कोष एक के ऊपर दूसरा इस प्रकार 
के दो परतों सें बना हुआ हे। इन कोषं में दो रेत सूत्रों के नीचे ये दोनों अण्ड 
लटके हुए हैं । इन दोनों परतों में भीतर का परत सङ्गोचन गुणवाला है, अथात्‌ 
(अंडों को खीचने सें अथवा सरदी पाने सें तथा स्वतः स्वभाव सुकड जाता है, 
कभी कभी वारंवार सुकडते हें ओर फिर लटक कर लम्बे हो जाते हैं ) तथा भीतर 
के परत का छाछ रङ्ग हैं । बाहर का परत चर्म मय हे । यह परत बहुत से रोमांचों 
सें व्याप्त हैं, भीतर का परत एक तिरष्करनी ( अर्थात्‌ पदा के सदृश एक प्रकार 
के पदार्थ सैं ) दो विभागों में विभक्त होकर दो गर्भा में परिणत हे | इन्हीं दोनों 
गर्भो में दो अण्ड रहते हैं । रेतसूत्र दोनों उद्र सैं लेकर दोनों अंडों के पिछाडी 
के भाग पर्मैत विस्तारित हैं । ये रेतसूत्र धमनी और ख्नयुप्रशति द्वारा निर्मित है#<« 
प्रसद्भवश मूञ्रयंत्र और पुंजननेन्द्रियो को कहते हैं । 
अथ मूत्रयन्त्राणि । 
बक्ग्रोमृत्रनाडचोद्रेतथावस्तिश्चमूत्रणे । ज्ञेयानीमानियं 


Las 


त्राणि रंधमौषस्थिकंतथा॥शिम्बीबीजनिभोवृक्को यकृत्पी- 
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होरधःस्थितो । पश्चादुदरवेष्टिन्याः कटिदेशगतोमतो ॥ 
अजन्नोतांसिभूयांसि धमन्यत्लादयःसदा । शृह्मन्तिदो- 
षसहितास्तेना्नंशुद्धतांबजेत्‌ ॥ बुकएप्फुसचमो 
णि धमनीझोणितादयः। सदोषाःसम्यगादाय शोधयन्त्य्‌ 
निशंहितत्‌ ॥ बुक्काङ्गनिःसृतेनाब्यो बस्तिपृष्ठमधोगते । 
बुक्कसंचितमूत्राणि बर्तिमानयतःइानेः 
अर्थे-दो बुक्क, दो मू्रनाडी, बस्ति तथा उपस्थ ( लिंग तथा योनि ) र्क 
ये सब मूत्रयंत्र के नाम हैं । दोनों बुक्कों का आकार, सेंमके बीजकासा है। थे 
दोनों कटिदेश ( कमर ) में यकृत्‌ तथा एीहा के नीचे उद्रवेष्टनी के पिछाडी २ 
हते हैं । बुक्स्थ स्रोतो नाडीसमूइ जो है सो धमनी नाडियोंमें रहनेवाले रुधिर $ 
जो दूषित जळका भाग हे उसको खींचकर रुधिर को निर्दोष करती है। वही रुधिर 
का दाषत जलभाग जा है सा मञनामस विख्यात होता ह । 
बुक, फुप्फुस तथा चम ये रुघिर का दूषित भाग ग्रहण करके संदेव उस रुधिर 


SS NN 


का विशुद्ध करते रहत हृ । दांना बुक क अगस दा नाडा निकल कर बस्ता के 

पष्ठभाग्क नाच जायकर मिठ गई है । य दोनों नाडा बुक्कस्थ सूञ्रकाष मे स 

चित हुए मूत्रको धीरे धीरे उस मूत्रको बस्ती में मिछाती हे । 

अथवबास्तः । 

कछापेश्यात्मिकाबस्तिशुंदस्यपुरतःस्थिता । पश्चादौप- 
स्थिकास्थ्नोश्वमूत्राशयइातिस्मृतः ॥ वरस्तेरुध्वमुखंर- 
ज्ज्वा नाभोसंबद्मेकया। अपराभिनिबद्धाच बस्तिःस्था 
नेऽवतिष्ठते ॥ स्रीषुयोनिषेराचापि गुदर्यपुरतःस्थिता । 
तयास्तुपुरतोबरितार्वैरेषोऽयसुदीरितः ॥ बस्तेःसंकुचि 
तान्न सुखंरन्ध्रेणसंयुतं । ओपस्थिकेनमूत्रस्य बाहोनिःस 
रणायहि ॥ आइायेसंचितंमूत्रमतिमा्॑यदाभवेत्‌ । तदो 
पास्थकरन्ध्रेण रंहसानिःसरेद्वहिः ॥ 


अर्थे-बस्ति ( अर्थात्‌ मूत्राशय ) पेशी और कळा इन दोनों से बनी है | वह 
शुदाके सन्मुख तथा उपस्थिका की हड्डी के पिछाडी स्थिति है । यह मांसमयी एक 
छिद्र द्वारा नाभी से बँधी हुई है । उसीप्रकार और भी कितने छिद्रों से सम्बद्ध 
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हो अपने ठिकाने पर स्थित हें । स्त्रियों की देह में गुदाके सन्मुख योनि तथा ज- 
रायु विद्यमान हें । डन दोनों के सन्सुख बस्ति विद्यमान हे, बस्ती का नीचे को 
सुख सुकड़ा हुआ ओर उस जगे उपस्थिक (लिंग योनि) के छिद्र करके संयुक्ते | 
जब मूत्राशय में प्रमाण से अधिक मूत्र इकट्ठा संचय होजाता हे, तब उपस्थके छिद्र 
करके अतिवेगसे बाहर निकलता है । 


अथ जननेन्द्रियम्‌ । 

जीवस्लोतसिहेतुर्य्यहतेतस्यसंद्वातिः । इन्द्रियंजनना 
झ्येतदुपस्थश्रेतिकथ्यते ॥ उत्पत्तोजीवसंघस्य द्वारंना 
न्यद्धिविद्यते । बछाद्विहीनेतत्सङ्गे जीवोत्पत्तिः खिलीभ 
वेत्‌ ॥ यं्रविचित्रनिमोणमहोधाताविताकिणा । ध्यात्वा 
ध्यात्वेवरहसि विहितंनिपुणेनतत्‌ ॥ अहोयंत्रस्यशञक्तितां 
कोवदेच्छक्तिमान्दुवि । सम्यगजानातिविश्वात्मातत्स् 
डवैवहितद्गणं ॥ यस्यशक्तयाजगत्यस्मिन्‌ पाशेरिववठीमु 
खाः । नृत्यन्तिजन्तवोनित्यमवशायुग्धमानसाः । नित्य 
मानंदसंतान उत्साहःकरुगाक्षमा । शांतिदाक्षिण्यमास्ति 
कयं मेतरीचिहविराजते ॥ तदिन्द्रियभवंजीवा नित्यं 
तियत्सुखं । विघेतनाइवस्वर्ग्ये तस्यनास्त्युपमाञ्चुवे ॥ 
वनाठ्याश्चमुनयोभूपाःप्रासादवासिनः । कुटीरस्थादारे 
दाश्वसतवेतेनजिताधुवं ॥ पुमांसोनिखिलालोके योवनस्थाः 
ख्नियस्तथा । जन्तुष्वश्रान्तमवशाःकामयन्तेसुखंचुतव्‌॥ 
झान्तोतदिन्डियंहेतुरविद्रोहेचमहत्यापे । महिमानमतस्त 
स्यकःस्याद्रमितुमीश्वरः॥ जीवप्रवाहरक्षार्थशांतिसंस्था 
पनायच । इदमेवंशुणंधात्रा विहितंविश्वकमंणा ॥ शक्ति 
मैद्दीयसीयंचेन्नस्यादस्याबठीयसी । इयमानन्दानिल्योध 
न्वेवधरणी भवेत्‌ ॥ आलोच्यभाव॑निखिलंतदीयमुन्मीलि 
ताक्षाननुमृठजीवाः। अपास्यसंदेहमहोहिसत्तां शर्फितयेक्ष 
ध्वमचित्यशक्तेः ॥ 


बृहत्रिघण्टुरत्नाकर - (प्रथम भाग) ९ 
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( १९० ) बृहन्रिघण्डुरत्ाकर | 


अथ-ये इन्ट्री जीवस्रोतोविषय अर्थात्‌ जीवों के आनेका कारण है, उदी 
प्रकार इस जननेन्द्री के व्यतिरिक्त जीव का संहार जानना, अर्थात्‌ विना जननेन्द्री 
के जीव किसी रीति सें नहीं प्रगट हो सक्ता, इसी कारण इस को जननेन््री कहते 
हैं। जननेन्द्री का दूसरा नाम उपस्थ हे, इस के विना जीव के उत्पन्न होने का ह- 
सरा रास्ता नहीं है, यदि दोनों खरी पुरुष अतित्ञाूवेक संग करना छोड देवें तो 
जीवोत्पत्ति का होना बन्द हो जावे; इस जननेन्द्री रूप यंत्र का निर्माण अति विचिः 
हे! यह विधाता ने अपूर्व कौशलतापूर्वक निर्माण करा हे । इस के अङ्क र 
समुदाय का परस्पर संबंध तथा विशेषकारित्व शक्ति अनिवचनीय है | इस यन्न की 
इस शक्ति से ब्रह्मांडस्थ जीवगण अवश तथा सुग्ध मानस हो डोरी सें बंधे हुए 
( बंदर) की तरह निरंतर नाचते हैं । पृथ्वी में ऐसा कोन सामर्थ्यवाडा है जो इस 
त्रशक्ति का वर्णन करे, इस के गुण तो वोही विश्वप्रकाशक सृष्टि का रचनेवाछा 
जानता है। इसी के प्रभाव सें, आनन्दमवाह, कर्मोत्साह, दया, क्षमा, शान्ति, 
चातुये, आस्तिक्य ओर मेत्री, पृथ्वीमंडल में नित्य विराजमान रहती है, जीव- 
गण नित्य विचेतनसे होकर इस इन्ट्री सें उत्पन्न हुए स्वर्ण के सुख सहा ऱ्ल 
अपूर्व सुखको संभोग करते हैं । इस सुख की पृथ्वी में कोई उपमा नहीं हे । वन- 
वासी ऋषीश्वर महलों में रहनेवाळे राजा महाराजा, ओर कुटी ( झोपडी ) झै 
रहने वाले दरिद्री मनुष्य ए सब इस विषय सुख सें जीते गए हें । यावन्मात 
मनुष्यों म॑ योवन अवस्था वाले पुरुष ओर यावन्मात्र नवयौवना खरी दै, सब सुख 
की निरंतर आकांक्षा करे हैं येही इन्ट्री अत्यंत शान्ति और अत्यंत द्रोहका कारण 
हे । जीव प्रवाह की शक्षार्थ और शान्ति संस्थापनार्थं विश्व कत्ताने इस इन्ट्री को 
ऐसी अद्भुत शक्ति दीनी है, यादि इस इन्ट्री में एसी प्रबळ तथा अलंघ्य शक्ति न 
होय तो यह आनंद धाम धरणी, थोडे ही काल में मरुभूमि (जंगल) के सहृ हो जावे! 
हे मूढ जीवगण जननेन्द्रिय संबंधी सवे भाव को विचार कर विरसंचित 
सन्देह को दूर कर ओर बोध रूप नेत्रों को खोल कर, अचिंत्य शक्ति संपन्न जग- 
दीश्वर का सत्व ओर शक्ति को देखो । 


आधारकारभेदेन पोंसरःल्लेणइतिद्विधा । बिशिष्यतडप 
स्थःस चेतनावानिवस्थितः॥ शिश्रोमेदरोव्यङ्गलिङ्गेमेइनं 
शेफरेफसी । पुरुषेन्द्रियनामानि व्यजोपरुथोचसाधनम्‌ ॥ 
ख्रीन्द्रियस्यतुनामानि योन्युपर्थोभगोधरे । तत्वंवच्म्य 
नयोःसम्यगुभयोरप्युपस्थयोः॥ 
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गर्भव्याकरणशारीराष्याय: ४ | (१९१) 


अथे आधार च्छ ~ दो है 
के ओर आकार भेद करके उपस्थ दो प्रकारकी हे, पुरुषाधार पोसन 
ओर खरी आधार खैण उपस्थ कहाती है। दोनों उपस्थ चेतनासंयुक्त के सह 


- मतीत होती दै । शिश्न, भेटू, व्यंग, छिंग, मेहन, शेफ, शेफः ( सू) ध्वज, उषस्थ) 


जर साधन, ए पुंजननेन्द्रिय अर्थात्‌ पुरुषकी उपस्थ इन्द्री के नाम हे । और योनि, 
उपस्थ, भग और अधर, इतने स्री जननेन्द्री के नाम हैं । दोनों उपस्थों के कार्य 
साधन शुष्कादि ( पुरुषों के ) ओर डिंबकोष आदि ( स्री जाति के ) जननेन्द्रिय- 
पद्वाच्य इन दोना प्रकार की जननेन्द्रियों का स्वरूप कम सें वर्णन करते हैं | 
अथपुंजननेन्द्रियाणि । 
मद्भूमि । 
यत्रोपस्थिसमायोगादस्थिनीमिलितेउभे । उपस्थिके 
स्मा ट्ट वड 
अधस्तस्मात्पश्चाद्यास्तिगुदाशना ॥ हढाग्रन्थानि 
1 ९ / & ~ 
भापांइः संवेध्यबस्तिकंधराम्‌ । सूतर्नोतोऽन्तरस्थश्च 
सामद्राभ्भासरुच्यतं ॥ 
अर्थ-जिस स्थान में ओपस्थिक दोनों हड़ियों का उपस्थि संयोग परस्पर 
भिछा हुआ है, उसी के नीचे और पश्चात्‌ भाग में गुदा के ऊपर स्थित दद्‌, तथा _ 
पीले रङ्क का ग्रन्थि ( गांठ ) सदृश पदाथ को भेट्रभूमि कहते हें । यह बस्ती की 
गीवा को तथा भीतर के मूत्र छिद्रों को वेष्टन कर रही है । 
कलायिकाद्वयम्‌ । 


ANN [a 


मेह्भूमिसमीपेदे कलायपरिमण्डले । 
आयुषोह्वासशीलेस्तो गुटिकेतेकलायिके ॥ 
अर्थ-मेटरभूमि के निकट मटर के समान गोळ दो गुटिका ( गोली ) के सह 
पदार्थ हैं, इन दोनों का जेसें आयुष्य का घटना होता है उसी के साथ क्रम सें 
इन का भी हास होता है, इन को कलायिका कहते हैं । 
मद) । 
मसेद्भूमिसमारभ्य दीघेःखुंगारताधनः । उपस्थास्न्थोःस 
काशाच मेहसमभिवत्तंते ॥ मूलादयमुपस्थास्न्योः को 
पिकेणचचमेणा । संसक्तोवेष्टितश्चापि परंमूद्धेनिकेवल 
म्‌ ॥ आवृतोनचसंसक्तस्तस्मिन्नमीयचर्मेणि । पश्चादा 
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(९९९) बुहन्निषण्टुरत्राकरः । 


कृष्टिगस्य सुंडंव्यक्तेप्रकाशते ॥ कदलीङुसुमाकारं लि- 
ङ्गसुण्डंसचेतनम्‌ । ततःपश्चािगसरिछिगग्रीवाचसोच्य 
ते ॥ तत्रश्रान्तंरसःपूतिनेःञ्वेतक्षारथमेवान्‌ । ततश्च 
मंसमासक्तं गात्र॑लिङ्गस्यवत्तेते ॥ ततोशुदसभीपेच रिङ्ग 
मूलमवस्थितम्‌ । बस्तितोमोत्रिकंस्नोतो लिङ्गपुण्डाद्वहि 
गेतम्‌ ॥ ेदरोऽहष्ट््यपुंसःस्याच्छिथिछंस्तंभवतुँलम्‌ | 
जातेहपेंसएवस्याइटखिशुनसब्निमः ॥ 
अर्थ-उपस्थ की दोनों हड्डियों के समीप भेद्गभूप्रि सें मेट ( छिंग ) की उ- 
त्पत्ति है, अर्थात्‌ इतनी लम्बाई को लिंग कहते हैं | यही संगम साधन इन्द्र है, 
. यह लिंग, उपस्थ की दोनों हडियो के मूल भाग सें लेकर ऊपर पर्यंत अण्डकोष 
. के ढकने वाले चर्म सें मिला और लिपटा हुआ हे । परंतु मुंडांशभाग जिस को 
कि, सुपारी कहते हैं, वह चर्म सें ठका हुआ हे । किंतु उतत चर्म में भिला हुआ 
नहीं हे । इस लिंग के ढकने वाले चर्म को पिछाडी खींचने सें लिंग का मुख 
उघड कर दीने लगे हैं. लिंग के मुख का अर्थात्‌ सुपारीका आकार केछा के 
फूल के सदश ओर चैतन्य के समान है | लिंग की सुपारी के पिछाडी में ढिंग 
सहित, अथवा लिंग की ग्रीवा ( नाड ) है । इसी जगेसें बराबर एक प्रकार का 
दुर्गेधवाळा खारी रस निकसता है | वोही छिंगशीवा भें चिपट जाता है तब उस 
को मनुष्य लिंग में अंडे पडगए ऐसा कहते है । और लिंग की ग्रीवा के पिछाडी 
के चिपटेहुए चर्म को ठिगगात्र ऐसा कहते हैं | तदनंतर शुदा के समीप भागको 
छिंगमूछ कहते हैं । मूत्नखोत अर्थात्‌ जिस में हो कर मूत्र आता है वह छिद्र 
बस्ती की ग्रीवा से लेकर लिंग के भीतर होकर लिंग के मस्तक के बाइरतक 
चला आया है, इसी छिट्रद्वारा संचित मूत्र बाहर को गिरता है । जबतक हर्ष 
नहीं होता तबतक लिंग सिथिळ और स्तंभ के सहश वर्तुळाकार पडा रहता है । 
आर जहां इष हुआ उसी समय लिंग खडा हो कर हढ और त्रिभुजाकार 
हो जाता है । यद्यपि इस लिंग में कोई हड्डी नहीं है परंतु हर्ष के होने सें छिंग 
की सवे नाडी फूल जाती हैं, इसी सें यह कठोर हो जाता हैं | इस को काम 
शास्त्र में मदनांकुश करके लिखा है । जैसें अंकुश के लगने सें हाथी चैतन्य होता 
है, उसी प्रकार इस के लगने सें कामदेव चेतन्य होता है । लिंग का प्रमाण तथा 
सामुद्रिक द्वारा शुभाशुभ फळ आदि विशेष काता निघंट में ( लिंग ) शब्द की 
व्याख्या में ढिसेंगे सो देखढेना। | | 
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गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४ | (१९३) 


बीजकोषद्दूय । 
NN ° 


बस्तिभूळशुदान्तस्थो बीजकोषोनरणांस्मृतो । बीजंधार 
य॒तोगभेजननेसुख्यकारणम्‌ ॥ तद्वीजतरकस्त्यानं शुभ्र 
गंधविशेषवत्‌ । चेतनाण्डपरिव्याप्ं रेतःशुक्रंतदुच्यते ॥ 
नाड्याशुकरप्रवाहिन्या फळमागत्यवैततः । उपस्थिकेन 
रंध्रेण बाहेनिधुवनात्सरेत्‌ ॥ आहारजःपरःपारः शुं 
गाणकरंपरम्‌ । कारणंजीवनेचाफ तत्क्षयान्मरणंभुवम्‌ ॥ 
अतोरक्ष्यंप्रयत्रेन शुक्रजीवनकांक्षिणा । नित्यंतत्संचये 
चापि यतितव्यंचसवेथा ॥ रेतस्युपचितेऽत्यर्थं जायते 
रमणीस्पृहा । तदानिषुवरनकुय्यात्रिययानाविचारयन्‌ ॥ 
अव्यवायान्महमदाबङाशावळतातरनाः । यतः्स्यान्न 
हतंतस्मात्कामस्यातावानग्रहः ॥ 
अर्थ-बस्ति के मूळ में और गुदा के मध्य में दो बीजकोष रहते हें । ये 
दोनों गर्भात्पत्ति के हेतुभूत बीज को धारण करते हैं, यह बीज घन, स्वच्छ, . 
ओर विशेष गन्ध युक्त, एक प्रकार का तरळ पदार्थ है । यह बहु चेतनावाळे परः 
माणुओसें व्याप्त हे । बीज, रेत और शुक्र आदि इस के नाम विख्यात है। ये वीर्य, 
विषय के समय वीर्यवाहिनी नाडियों के द्वारा अण्डकोषों में आकर पीछे उस 
जगे सें चलकर उपस्थिक छिद्र ( लिंग के छिद्र ) द्वारा निकछता है । यह शुक्र 
आहारजन्य प्रधान सार पदार्थ है, यही बळ रक्षा, तथा जीवन धारण का कारण- 
भूत है, इस के अतिक्षीण होने से निश्चय मृत्यु होवे, इसीसें जीवन की इच्छा- 
वाळे मनुष्य को नित्य सर्व यत्रों सें इस वीर्य के संचय ओर रक्षा में तत्पर होना 
चाहिये जब वीर्य का अधिक संचय होता है तब इस पुरुष को अत्यंत स्री के संग 
की इच्छा होती है, जब अत्यंत ख्रीसंग की इच्छा होय उस समय यथा शास्त्र के 
विचार पूर्वक परमसुंदर प्रियतमा स्री के साथ रतिकम मे प्रवृत्त होना उचित हे, 
यदि वीरय वृद्धि में भी खीसंग न करे तो प्रमेह, मेदवृद्धि ओर देह में शिथि- 
छता आदि अनेक रोग होते हैं इसी सें काम प्रवृत्ती का अत्यंत रोकना हितकारक 


: नहीं है । ६ छटे नम्बर का चित्र देखो । 


अथस्रीजननेन्द्रियाणि। 
भगमणिभेगोष्ठोच भगपक्षद्रयंतथा । भगलिगंचयो- 
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(१९४) बुहन्निषण्ठुरज्ञाकरः | 


निश्च तथाद्रेचकलायिके ॥ जरायुडिम्बवाहिन्यो डि 
म्यकोषोसठिम्बको । स्तनोचेतीन्द्रियगणो नारीणां 
काथताबुधः । 
अर्थ-स्रियो की जननेन्द्रिय कहते हैं | भगमणि, भगोष्ठद्वय, भगपक्षद्वय, भग- 
लिंग, योनि, कलायिकाद्रय, जरायु, दोनोंडिबवाहिनी, दोनोंडिबकोष, सर्वोइब 
ओर दोनों स्तन इतनी स्त्रियो के जनमेन्द्री होती है । 

2 भगमणिः । 
ओपस्थिकास्भोःपुरतस्त्वगवसापरिनोर्गितः । 
उच्चःसुकामलावृत्तः स्राणाभगमाण स्वतः ॥ 
यदावाह्य्मातकम्य तारुण्ययान्तयाषतः । 
तदुद्गवान्तलाबान समतादस्यगानतः ॥ 

अर्थ-दोनों उपस्थि की हडियों के सन्सुस त्वचा और वसा द्वारा बने हुए 
ऊंचे और गोलाकार कोमळ स्थान को भगमणि कहते हैं, स्री की बाल्य अवस्था 
व्यतीत होने पर और योवन अवस्था के प्राप्त होते ही इस भगसणि के ऊपर चारों 
तरफ रोमांच उत्पन्न होते हैं । 

भगोष्ठद्वयम्‌ । 

भगविवरसंवेशे भगोष्टोपीबरोमणेः । सुलाधाराग्रसीमा 

नं स्थतायाकत्तुतडयम्‌॥ पुंसांकोषद्रयामिव स्थृतंप्रक 

तितोबुधेः ॥ बहिश्वममयंचान्तःकलावद्योवने पुनः ॥ छो 

मभित्रियतेस्नायु धराग्रन्ध्यादिसंयु तम्‌ | 

अर्थे-भगरूप विवर ( गदूंढ ) के संवेष्टन करनेवाले स्थूळ अङ्गद्वय को भगो 
कहते हैं, ये भगमाणसे लेकर मूलाधारकी ( गुदा और उपस्थके मध्यवर्त्ती स्थान 
को मूलाधार कहते हैं ) आगे की सीमापर्येत विस्तारित हैं । दोनों भगोष्ठ पुरुषों 
के अण्डकोष के सदरा रूपवाले हैं ) इनके बाहर का देश चमेद्वारा तथा भीतरका 

भाग कलाद्वारा बना हुआ है, ये दोनों योवन अवस्था में वालों के सम्मह से आ” 

च्छादित होते है, इनके भीतर फेलीहुई ख्रायु धमनी और गांठ है । 

भगपक्षो । 
पशचाद्गगोष्ठयोरूष्वं कलावन्तो सुकोमलो । 
लिड्रमुभयतः पक्षी किचिन्निन्नं समागतो ॥ 
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गर्भव्याकरणश्ारीराध्यायः ४ | (१९५) 


अर्थ-दोनों भगोष्ठों के भीतर ऊपरले भागमें कलासे बना, अत्यंत कोमळ अंग 
द्य को भगपक्ष कहते हैं । ए भगलिंगसे लेकर दोनों तरफके पाशवम कुछ दूर 
नीचेतक विस्तृत हैं । ै 
भगलिंगम्‌ | 
भगोष्ठयोरूव्येसन्वेः प्रायेणद्रथंगुलादथः । चेतनं 
दीषदेहचभगलिङ्गमितिस्शृतम्‌ ॥ भगरिङ्ग॑तथा 
पुसा मंट्रःप्रककाततामतम्‌ । 
अर्थ-दोनों भगोष्ठों के ऊपरकी संधी के प्रायः करके दो अंगुळ नीचे, लंबी 
आकृतिवाळे चेतनाविशिष्ट अङ्ग विशेष को भगलिंग ऐसे कहते हैं | इस भगर्लिंग 
का आकार पुरुष के लिंग सह्य होता है । 
सामिचन्द्रः । 
अधरुताद्योनिरन्भस्य तनुअच्दादसब्रिभः । 
कोमरेप्रायशःसामि चन्द्रोनारीषुहृञ्यते ॥ 
अर्थे-योनि छिद्रके नीचे के भाग में अद्धेचन्द्राकृति ( नेसता आधा चन्द्र होता 
हे) और पतला पर्दा के सहर पदार्थ को सामिचन्द्र कहते हैं, यह सामिचन्द्र कु- 
मारी अवस्थामें प्रायः दीखता है । 
कलायिकाद्वयम्‌ । 
योनिरन्ध्रमुभयतः स्रीणां एंवत्कलायिके । 
आर्थ-पुरुषां के जेसी दो कलायिका होती हे उसी प्रकार की ख्लियोंके योनि- 
रंध्रके दोनों तरफ कळायिका होती है । 
योनिः। 
योनिःकलामयीनाडी बस्तिगभेव्यवस्थिता । गुदस्यपुर 
तःपञ्चान्सूत्रापारस्यकांमला ॥ आवत्तनीभगाषाचु जरायुं 
सधुपस्थिता । अधस्तान्सूवरन्भस्य सुखंयोनेरवस्थितम्‌ ॥ 
आर्थ-योनि एककलानिमित नाड़ी विशेषको कहते हैं । यह बस्तिगद्दर में 
गुदाकै सन्जुख और मूञ्राधारके पिछाड़ी हे । तथा भगोष्टसे लेकर जरायु पर्यत वि- 
स्तृत है; यह अतीव कोमळ हे, और आवत्तमयी अर्थात आंटेदार हे । मूतरछिद्रके 
नीचे योनिका मुख हे । 
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( १९६ ) वृहत्निघण्टुरत्लाकर! । 
जरायुः । 


गुदमूञाशयान्तःस्थो जरायुगभेमंदिरस्‌ । जरायुपाथंना 
ड्थोद्रेडिम्नाड्योप्रकोत ते ॥ डिम्बकोषद्वया ङं न्य्‌ 
तोगभेकारणम्‌। जरायुकोषँनारोणां जाततूनांस्वभावतः ॥ 


अर्थ-गुदा और मूत्राशय के बीचमें जराथु है । इसी स्थान में गर्भ रहता हे 
तथा वृद्धि को प्राप्त होकर यथासमय पृथ्वी पर पड़ता है, जराथु के पार्थ दो 
डिंबनाडी रहती हैं | डिंबकोषद्र्यसे गर्भोत्पत्तिके हेतुभूत डिब को वहन करके 
ये दोनों नाड़ी छाती हैं । रजोदझवती ख्रियों के स्वभावसेही जरायुकोष 
विद्यमान होता है । 


अथस्तनद्वयौ । 


स्तनोद्रोसंस्ययास्यातां प्लियांचपुरुषेतथा । तारुण्येतु 
श्रियांपीनो भवेतांचातिमोइनो ॥ पशुकायास्तृतीयाया 
यावतूषष्ठीसुरोऽर्थितः । आकक्षंचकृतस्थानावधेवृत्तो 
सुकोमठो ॥ जातेमहत्तमोगभे स्यातांचापिपयस्विनो । 
रम्बमानोप्रसूताया वृद्वायाःशुष्यतश्चतो ॥ स्तनयोरुभ 
योज्ञेयो वामःकिचिन्मह तरः । चूचुकःस्तनवृन्तंस्या 
इुग्धनाडीभिरन्वितम्‌ ॥ 


अर्थ-योनि और जरायु आदिके सदृश स्तनभी जननेन्द्रियों में गिने जाते हैं। 
स्री पुरुष दोनों के दो दो स्तन होते हैं, इन में पुरुषों के जसे बाल्य अवस्था में 
होते हैं उसीप्रकार के रहते हैं, परन्तु स्त्रियो के यौवन ( जवानी ) अवस्था आनिपर 
पुष्ट और ऊंचे तथा देखने में मनके चुरानेवाले अतिसुन्दर होजाते हैं । ये तीसरी 
पांशूसे लेकर छठवीं पांझू पर्यत, तथा छाती की हड़ीसे ळे कक्ष ( बगल ) परेत 
केले हुए होते हैं । ये अद्ध वृत्ताकार और अति कोमल हें । जब स्त्री गर्भवती हो 
तीहि तब ये दोनों स्तन बडे और दूधसे परिपूर्ण हो जाते हैं प्रसूता ( जिसके बा” 
लक होचुकाहों ) ऐसी स्रीकेस्तन नीचे को लम्बे होकर लटक जातिहें । और बुड्टी 
स्री के स्तन सूख जाते हें । दहने स्तनकी अपेक्षा वाम स्तन कुछ बडा होता है । 
स्तनों के ऊपर की घुंडी को चुक और स्तनडंत कहतहे । थे स्तनवृंत अनेक 
दूधवाली नाडियों से व्याप्त होते हैं । 
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| 
| 


गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४। (१९७) 
मूलाधार | 
पायूपस्थाम्तरस्थोऽसो सूळाधारःप्रकीत्तितः। 
हपऽह्यापिरिरंसूनामन्याङ्गानांयथाभवेत्‌ || 
आर्थ-गुह्यद्वार ओर उपस्थ अर्थात्‌ गुदा और भगलिंग के बीचवाले अंग कौ 
मूलाधार कहते हें । रमण कर्ता मनुष्यों को जैसे ओर इन्द्री सुखदायक हे उसी 
अकार यह इष कत्ता हे । सातवें नम्बरका चित्र देखो । 
हदयोत्पत्ति । 
झोणितकफप्रसादजंडदयंयदाश्रिताधमन्यःप्राणवहाः त 
स्याधावामत 'छीहाफुप्फुसश्वदक्षिणतोयकृतूकोमच ततूहद्‌ 
येविशेषेणचेतनास्थानमतस्तस्मिन्‌तमसावृत प्राणनःस्वपात 
अर्थ-रुधिर और कफ इनके सार से हृदय बना हे । जिस के आश्रम करके 
रहनेवाली धमनी नाडी प्राणो को बहती हे । तथा हृदय के अधो मागर्मे वाह तरफ 
पीहा है। ओर दहनी तरफ फुप्फुस है, तथा हृदय के दहनी तरफ कुछ नीचे को 
यकृत्‌ और छोम ये हैं । यक्कत्‌ कलेजे को कहते हैं | और होम तिलकालकको 
कहते हैं | ये प्या लगने के स्थान हें । और यह हृदय विशेष करके चेतना का 
स्थान हे जब यह तमोगुण से व्याप्त होता है तब प्राणी सोते हैं | इसजगे हृदयके 
कहने से सर्ब देह चेतना स्थान है ऐसा जानना, जैसे चरक में लिखा है। 
शरीरकोचेतनास्थानकहते हैं । 
चेतनानामधिष्ठानं मनोदेहश्वसेन्द्रियम्‌ । 
केशरोमनखायान्तमळद्रव्यगुणेविना ॥ 
अर्थ-इन्द्री सह मन और सर्व देह चेतना का स्थान है । परन्तु केश, डोम) 
और नखों के अग्रभाग अर्थात्‌ छेयनक इत्यादि मलद्रव्यो के गुण विना सव देइ 
चेतना का स्थान है । 
हृद्यकास्वरूप । 
पुण्डरीकेणसहशं हद्यस्यादधोमुखम्‌ 
जाग्रस्ततद्विकपति स्वपतश्चनिमीळति ॥ 
आर्थ-हृदय कमल के समान अधोमुख हे वह जागृत अवस्था में खुळ जाहा 
हे और जब प्राणी सोते हैं तब संद जाता हे । 
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(१९८) ` बृहन्निघण्दुरत्राकरः । 
प्रसंगवशनिद्वाकावर्णनकरते हैं । 


निदवातुवैष्णवीमाया पाप्मानसुपद्श्याति । 
सार्वभावतएवसवप्राणनाभिर्पुशात ॥ 
अधे-निद्रा विष्णु की माया हे । उसका स्वभाव ऐसा है, कि यह सवे ग्राणी- 
मात्रो को स्पर्श करके शुभाशुभ कर्म का निरोध करती है । इसी सें पापोकाईी 
उपदेश करे हें । यद्यपि अन्य ग्रथों में सात अकार की निद्रा कही है। तथापि तामसी, 
स्वाभाविकी ओर वैकरिकी, ऐसे तीनप्रकार की सुर्य निद्रा हे उन्को कहते हैं | 
तामसीनिद्रा । 


यदासंज्ञावहानिस्नोतांसितमो शरिष्ठेष्माणंप्रतिप 
यन्तेतदातामसीनिद्राभवतिअनवबोधनीसाप्रलये । 
आर्थ-जिसकाल में शरीर के चैतन्य वहने वाली नाडियों में तमोगुण प्रधान 
कफ जायकर उन नाडियों के मागेको रोकलेता हे । उसकाछ में घोर निद्रा आती 
है उसमें ज्ञान नहीं रहता तथा यह प्रलय काल में मच्छी के विषे होती है । यद्यपि 
सवे निद्राओंका हेतु तमोगुण हे । तथापि इसमें अधिक होता है । इससे इसको 
तामसी निद्रा कहते हें । 
स्वाभाविकीनिद्रा । 


oS [a 


तमोभयिष्ठानामहः्ुनिशा्ुचभवति, 
रजाभयेष्ठानाम निमित्तं सत्वभू यिष्ठानामर्धरात्रे । 
अर्थ-निद्रा तमोगुणी पुरुषां को दिन रात और रजोगुणी पुरुषों को कभी 
रात में और कभी दिन में कभी सायंकाळ भे कभी सूर्योदय, कभी तीनों सन्ध्या- 
में निद्रा आती हे । ओर सतोगुणी पुरुषां को आधीरात्रि के समय अल्पसर होता 
इं आर तमोगुण अधिक होता हे इसीसे अद्धरात्रि के समय निद्रा आती हे । 
वेकारिकीनिद्वा । 
क्षीण ष्मघावूनामनिङबडुछानांमनः शरीरा 
भिषातवतांचनेवसावैकारिकीभवति । 
आर्थ-जो प्राणियों के शरीर को बळ देने वाला कफ और सत्त धातु ए क्षीण 
होनेसेँ तथा शरीर में वायु प्रबळ होने से, तथा मन ओर शरीर इन में 
अकार की चोड छगने सें उस मनुष्य को निद्रा नहीं आती हे, कदाचित्‌ थोडी 
आने सैं उस को वेकारिकी निद्रा जाननी । 
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गभेष्याकरणशारीराध्याय: ४ | (१९९) 
लंघन अम्रादिक करके शरीर में वायु बढती हे और कफ क्षीण होता हे, उस 
काल से निद्रा केसें आती है ! उस को कहते हैं । उस काल में मन को अत्यंत 
ग्लानी होने से शतात्मा की विषयों सें निवृत्त होने सें प्राणी सोते हैं इस में 
प्रमाण है । 
तदुक्तंचरके ] 
यदातुमनसि्ञान्ते कमात्माचश्रमान्वितः । 
विषयेभ्योनिवत्तेन्ते तदास्वपितिमानवः ॥ 
अर्थ-जिस समय मन ग्लानि युक्त होता है, ओर कमात्मा ( कर्मपुरुष ) 
को अपन होने से विषयों सें निवृत्त होती हे उस काल में मनुष्य सोता है । 
पूव गद्य करके कहे हुए अर्थ को मुखबोधार्थ फिर 
दो छोकोंखें कहते हैं । 
हुदयंचेतनास्थानमुक्तसुश॒तदेहिनाम । तमोभिभूतेस्त 
स्मिस्तुनिद्राविशतिदेहिनामू॥ निद्राहेतुस्तमःसत्त्वंबोध 
नेहेतुरुच्यते । स्वभावए्ववाहेतुगंरीयानपरिकी्तितः ॥ 
अर्थ-हृदय प्राणियों का चेतनास्थान हे, वह तमोगुण करके व्याप्त होनेसे 


निद्रा आती है, निद्रा का कारण तमोगुण और जगने का कारण सतोग्रुण हे, अयवा 


परमश्रेष्ठ स्वभावही दोनों अवस्थाओंका कारण कहा हे । 
निद्वावस्थामेंस्वम्द्शेनकेसेंहो ताहेसो कहतेह । 
प्वेदेहानुभूतानां भ्रतात्मास्वपतःप्रभुः । 
रजोयुक्तेनमनसा ग्रह्मात्यथांनूशुभाशुभान्‌ ॥ 
अर्थ-भूतात्मा जो सोनेवाळे के देह का नियंता क्षेत्रज्ञ वह पहले अनन्त जन्मो 
के अनुभव करे विषयों के सुखदुःखो को भोगासक्तिरूप मन करके ग्रहण करे हैं 
उसी को स्वप्न कहते है । 
इन्द्रियॉकेलयकरकेआत्मानिद्वितसादीखताहे । 
करणानांतुवेकल्ये तमसाभिप्रवर्षिति । 
अस्वपन्नपिशूतात्मा प्रसुप्तरवचोच्यते ॥ 
अर्थ-तमोगुणकी वृद्धि करके इन्द्री विकळ होनेसें क्षेत्रज्ञ न सोता हुआ भी 
सोता हुआसा प्रतीत होता है । 
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(२९००) बृहन्निषण्टुरल्राकरः । 


NN A 


दिनकी निद्राकाविधिनिषेधकहतेहेँ | 
सवेतृषुदिवास्वापः प्रतिषिद्धोष्यप्रग्रीष्मात्‌ । 


७७०७ ळक 


अर्थ-ग्रीष्म ऋतु को त्याग कर अन्य ऋतुओंमें दिन का सोना वर्जित है | 
प्रतिषिद्धेष्वपिवालवृद्धश्नीकपितक्षतक्षीणनित्यमद्यपान 
वाहना$ध्वकरमेपरिश्रांतानामभुक्तवतांमेद ःस्वेदकफरक्तक्षी 
णानामजीर्णेनांचमुहृत्तेस्वापनमप्रतिषिद्वम्‌ ॥ 
अर्थ-वर्जित ऋतु मं भी बालक, वृद्ध ओर मेथुन करके क्षीण तथा उरःक्षत 
करके क्षीण तथा नित्य मद्यपान कत्ता तथा घोडा, उंट आदि वाइन पर चढने करके 
यका हुआ तथा उपवास ओर जिष कें मेद, पसीने, कफ रस, रुधिर, ए क्षीण 
होगए हों उसको तथा अजीणवाला इन सब को दिन में दो घडी निद्रा लेने का 
„ निषेध नहीं हे, उसी प्रकार रात्रि भें जगे हुए मनुष्य को जितने समथ रात्रि जगा 
हो उस सें अर्धकाळ पर्यंत दिन में सोना हितकारी हे । 
आतिनिद्राकेदोष । 
विककति हिदिवास्वापोनाम तत्रस्वपतामधमैः 
सवेदोषप्रकोपश्चकासश्वासप्रतिश्यायजिरोगोरवां 
गमदारोचकज्वराग्निदोबेल्यानिभवंति ॥ 
अर्थे-दिनमें सोने सें विकृति होती है और अधर्म होता है तथा वात रक्तादि 
स॒वे दोषोंका प्रकोप हो कर खांसी, श्वास, सरेकमां देइ भारी, अंगोंका टूटना, अ- 
रुचि ज्वर, मंदाग्नि और दुबंलता इत्यादि विकार होते हें । 


तस्मात्नजाग्रयाद्रात्रोदिवास्वापंतुवर्जयेत्‌ । ज्ञात्तादोषकरा 
वेतो बुधःस्वापंमितंचरेत्‌ ॥ अरोगःसुमनाह्मेवं बलठवर्णो 
न्वितांबुधः । नातिस्थूलकृशःश्रीमान्नरोजीवित्समाःशतम्‌ ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त अधर्मं और विकार होते हैं इसी सें रात्रिमें जागना और दिनमें 
निद्रा लेना त्याग देवे, पण्डितॉको ये दोनों दोष कारक ऐसें जान कर निद्रा तया 
जागरण परिमाणके करने चाहिये, इस प्रकार वत्तीव करनेवाले पुरुष रोगरहित जि” 
नका मन निर्दोष तथा बळ करके और वणे करके युक्त तथा खरी रमण शक्ति युक्त 
न अत्यंत मोटे न बहुत पतले ऐसें होते हैं, तथा शरीरकी शोभा युक्त हो सो १०९ 
वर्ष पर्यंत जीते हैं | 
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IAG Pa 
गभेव्याकरणशारीराध्यायः ४ | (२०१) 


निद्रानाशकेहेतु । 
निद्ठानाशीनिठात्पित्तान्मनस्तापात्क्षयादापे । 
सुभवत्याभवाताच प्रत्यनीकेश्वशञा म्यति ॥ 
अर्थ-वात, पित्त, क्षय तथा मनःसंताप चोट इत्यादि कारणों करके निद्राका 
नाश होता हे । और वो निद्रानाश जिन कारणोंसे होता है, उसके विरुद्ध अभ्ये- 
गादि उपचार करनेसे झान्ति होता है । 
उपचारोंकोकहतेहें । 
निठ्ठानाशेभ्यंगयोगो मूभितेठनिषेवणम्‌ । गावस्योद्वत्त 
नंचेव हितसंवाहनानेच ॥ झालीगोधूमपिष्टाऩ्भक्षेरेकष 
वसंस्कृतेः । भोजनंमधुरं्रिग्ध क्षीरमांसरसादिभः ॥ र 
सेबिठेशयानांच विष्कराणांतथवच । द्राक्षासतक्षुद्रव्या 
णामुपयोगोभवेश्निशि ॥ शयनाशनयानानि मनोज्ञानि 
सुदू[नच। निद्रानाशेचकुवीत तथान्यानपिबुद्धमान्‌ ॥ 
अर्थ-निद्रा नाश होने पर तेल का मालिस कर भले प्रकार गरमजल से स्नान 
करे तथा मस्तक में तेछ डालना तथा शरीर में उवटना उत्तम रीत से कर अ- 
स्नान करें तथा अंगॉको धीरे धीरे मसलवावे तथा सांठा चांवळ ओर खांड से बने 
हुए गोधूम मिष्टान्न का भोजन तथा दूध और मांस इत्यादि करके स्निग्ध मधुर 
एसे भोजन करें, बिळे में रहनेवाले ससे, सेह आदि जानवर तथा सुरगा, तीतर 
आदि विष्कर (पक्षी) इनका मांस रसकरके तथा दाख, मिश्री ओर गंडे इन का रा- 
त्रि म सेवन कर के तथा शयन स्थान आसन और सवारी ए उत्तम नम्र मन को 
आल्हाद करने वाली ओर गरावर्ण ( हिम नाशक कपडे) आदि करके निद्रानाश का 
उपम अर्थात्‌ शान्ति होती है । 
अतिनिद्राआनेकाउपाय । 
निद्रातियोगेवमनं हितंसंशोधनानिच 
ङंघनंरक्तमोक्षश्च मनोव्याङुलतापच ॥ 
अर्थ-निद्रा का अति योग होने से वमन करना दित है, तथा वमन, विरेचन, 
स्वेदन इत्यादिको करके शरीर का शोधन तथा लंघन ओर रुधिर का कढाना तया 
मनको व्याकुळता इत्यादिक उपचार हितकारक होते हैं; यद्यपि संशोधन के क- 
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(२९०२) बृहलिघण्टुरलाकरः | 
इने सें ही वमन का बोध होगया तथापि पुनः वमन का अहण करने से विशेषता 
सोतन करी हे ऐसा जानना | 

रात्रिमेंनिद्रावजितमङुष्य । 
कफमेदोविषात्तोनां रात्रोजागरणंहितम्‌। 
अर्थ-कफ रोगी, मेद रोगी, और विष से व्याकुळ पुरुषों को राजिमें जागरण 
करना हितकारक है । 
दिनमेंकोनसेमडङुप्योकोसोनाचाहिये । 
दिवास्वापश्चतृट्ञूलहिक्काजीणोतिसारिणाम्‌ ॥ 
अर्थ-ठ॒षा) शूळ, हिचकी, अजीर्ण ओर अतीसार इन रोगों से व्याप्त प्ुष्यों 
को दिन में सोना हितावह है । 

निद्राकेप्रसंगकरकेतंद्राकोकहते हैं । 

LS थेष्वसं प्रातिगोरेवं र © ०५ ® 
इन्द्रयाथेष्वसंप्रातिगोरवंजंभणंळमः । 
निद्रात्तेस्येवतस्येहा तस्यतन्द्रांविनिदिशित्‌ ॥ 

_ अर्थ-जिस अवस्था में झन्दादिक विषयों का अज्ञान, शरीर की जडता तथा 
जॅमाई, छम ए होते हैं तथा निद्रा युक्त होने पर भी चैतन्यता होय उस अवस्था 


को तंद्रा कहते हैं, निद्रा के विषे जागने के पश्चात्‌ ग्छानि नहीं होती, और तन्द्र 
में ग्लानि होती हें ऐसा जानना । 


जँभाइकेलक्षण । 
पीत्वेकमनिठोच्छाससुद्रेशंविवृताननः । 
संसुंचतिसनेत्राश्रं सजृंभइतिकीत्तितः ॥ 
अर्थ-जिसः अवस्था में मनुष्य एक उच्छास संबंधी वायु मुख को पसार कर 


० छोडते समय मुख विकसित करके आंसू छोडे उस अवस्था को जंभाई 
कहते ह। ` 


ङीककेलक्षण | 
प्राणोदानोसमोस्यातां मूधिस्रोतःपथिस्थितो । 
नस्त प्रवत्तेतेशब्दःक्षवथुंतंविनिर्दि शेत्‌ ॥ 
अर्थ-हृदयस्थ वायु और कंठस्थ वायु ए मस्तक में जाय कर दिरा ( नाडी ) 
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न ° 
गभव्याकरणशारीराध्यायः ४ । (२०३) 
~ ® ७ [a >) 
के माग बंदुकरके क्षणमात्र स्थिर होकर अकस्मात्‌ नासिका से शब्द युक्त बाहर 
निकले उस अवस्थाको छिक्का ( छीक ) कहते हैं । 
छुमकेलक्षण । 


योनायासश्रमोदेहे वृद्ध श्वासवर्जितः। 
इमःसईताविशेय इन्द्रियाथेप्रबाधकः ॥ 
अर्थ-जिस अवस्था में परिश्रम बिना देह के विषे अम होय परंतु अम में 
भारी आवास होय वो होय नहीं और इन्द्रियां की सर्व कर्मों के विषय में प्रवृत्ति 
होय नहीं उस अवस्था को छुभ ओर ग्लानि कहते हैं । 
आलस्यकेलक्षण । 
सुखस्पशंमसंगित दुःखद्वेषणलोछता । 
शक्तस्यचाप्यनुत्साहः कमेण्यालस्यमुच्यते ॥ 
अर्थ-जिस अवस्था में सुखस्पश की इच्छा और दुःखसे द्वेष होय और 
शक्ति होने परभी कर्म करनेमें उत्साह न होय उस अवस्थाको आलस्य कहते हें । 
कोइइसजगेउत्कछेशओरग्लानीकेलक्षण । 
उत्छिड्यान्नंननिगच्छेत्मसेकष्टीवनेरितम्‌ । हृदयंपी 
ब्यतेचास्य तमुत्केशंविनिर्दिशेत्‌ ॥ वक्रेमधुरतात 
न्द्रा हृदयोद्वेशनंश्रमः । नचान्नमभिकांक्षेत ग्लानि 
स्तस्याविनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-जिस अवस्थामें पेट में से ढकिळ कर ऊध्व वेग आवे परंतु उस वेग के 
साथ अन्न बाहर न निकले ओर ओकारी आवे, मुखसे लार और पानी गिरे तथा 
हृदयमें पीडा होय उस अवस्थाको उत्छेश कहते हैं; तथा सुखमें मिठास आय कर 
तन्द्रा होय तथा हृद्य भारी ओर घधिरासा प्रतीत हो, अम होय अन्न पर इच्छा 
होय नहीं उत अवस्थाको ग्लानि कहते है । 
गोरवकेलक्षण। 
आद्रेचमोवनदंवा योगाज॑मन्यतेनरः | 
तथागुरुशिरोत्यथ गोरवंतद्विनिर्दिशोत्‌ ॥ 
अर्थ-जिस अवस्थामें मनुष्य अपनी देइको गीले चमडेसे ठका हुआसा भारी 
जाने और मस्तक अत्यंत भारी प्रतीत होय उस अवस्थाको गौरव कहते हें । 
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(२०४९) बुह्न्निण्टुरल्लाकरः | 


मूच्छादिकोंकाकारणकहते हैं । 
मृच्छांपित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलाद्धमः । 
तमावातकफात्तन्द्रा निद्राङष्सतपामिषा । 
अर्थ-अकस्मात्‌ अंधकार आय कर मनुष्य निश्चेष्ट गिर पडे ऐसी अवस्था 
पित्त ओर तमोगुण इन से होती है, उस को मूच्छी कहते हैं, चाक पर बैठा कर 
'फिराने से जैसी अवस्था होती है, वह रजोगुण पित्त और वायु इन से होती हे इस 
को भ्रम कहते हैं, तंद्रा तमोगुण वायु ओर कफ इन करके होती है, तथा निद्रा, 
कफ और तमोगुण इन करके होती हे । 
ग्भेब्राद्धिविषयमेंअन्यहेठुकहते हैं । 
गर्भेस्यखलुरसनिमित्तामारुताष्माननिमित्ताच 
पाखाद्वभवात ॥ 
अर्थ-गभ की वृद्धि दो प्रकार से होती है, एक रसनिमित्ता दूसरी मारुताध्मा- 
निमित्ता, तहां रसनिमित्ता वृद्धि उसे कहते हैं, जेसे माता के रस वाहिनी नाडी से 
गभे की नाभि नाडी लगी हुई है, वह माता के आहार रस से रस को लेकर गर्भ 
का पोषण करे हे यह अकार प्रथम कह आए हे, ओर दूसरे प्रकार की वृद्धि वायु 
करके शिराओंकी पूर्णता हो कर गर्भ के सर्व अवयवों की वृद्धि होती हे 
एसे जानना | 
खोतसोंकाआध्मानकीप्रासिकहते हैं । 
तस्यांतरेणनाभेस्तु ज्योतिःस्थानंधरुवंस्मृतम्‌ । 
तदाधमतिवायुर्तु देहस्तेनाभिवद्धते ॥ 
अर्थगर्भ के नाभी में अग्निका स्थान है, ऐसे मुनीश्वरों ने कहा हे, उस आग्रे 
को वायु प्रज्वलित करता है वह अग्नि वायु सहवत्तेमान शिराओं में प्रवेश होकर 
पूण होने से गभकी वृद्धि होती है । 
सवेदेहकीव़द्विकहते हैं । 
उष्मणासहितश्चापि दारयत्यस्यमारुतः । 
उध्वेतियंगधस्ता्च स्रोतांस्यापियथातथा ॥ 


अर्थ-ऊष्माकरके संयुक्त वायु जैसे जैसे आपाद मस्तक पर्यत शिराओं की पू 
रण करता हे, तेसे तेसे गर्भका देह बठता हे । 
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गर्भव्याकरणशारीराध्याय; ४ । (२०५) 
जेसे २ छारीरबढता हे तैसे २ दृष्ठयादिकनहींबठते। 


इृष्टिश्वरोमकूपाश्व नवद्धन्तेकथंचन । 
शुवाण्येतानमत्योनामितिपन्वन्तरेम तम्‌ । 
अर्थ -दृष्टि और रोम कूप ए मनुष्यों के निश्चळ है, इसीसे देहके बढने से ये 
नहीं बढते यह धन्वन्तरी का मत है । 
_शरीरकेक्षीणहोनेसेकोईअवयबोंकीदद्धिहोतीहे सोकहतेहें । 
शरारक्षायपाणाप वषतद्वावमासदा। 
© [od ~ NAN हब 
स्वभावमङातरकत्वा नलकशावातार्थातः ॥ 
अर्थ-शरीरके क्षीण होने पर भी नख ओर केश दोनों सदेव बढते हैं, इनका 
कारण स्वभाव जानना । 
प्संगकरकेप्रकृतीकेरूपहेत॒,लक्षणोंकोक्रमकरकेकहति हें । 
सप्तप्रकृतयोभवंतिपृथय्‌द्विशःसमर्तेश्च । 
आर्थ-मनुष्यों की प्रकृति वात, पित्त और कफ इस भेद करके तीन ओर दवंद्रज 
लीन तथा सन्निपातसे एक ऐसे च वारक | जी 
उनकीउत्पत्तिदि हेतुव | 
शुक्रशोणितसंयोगाद्योभवेहोषउत्कटः । 
प्रकृतिजोयतेतेन तस्याग्रेलक्षणंश्रूणु ॥ 
अर्थ-शुक्र शोणित के संयोग होने के समय वातादि दोषों में जो जो स्वभाव 
करके प्रबळ होता है उस दोष करके मनुष्यकी प्रकृति होती हे उनके लक्षण आगे 
कहेंगे, उसको तू सुन । उदाहरण, जैसे गभोधानके समय वायु प्रबल होने से वात- 
अक होती है, उसी प्रकार कफ तया पित्तके प्रबळ होने से, कफ ओर पित्तमकु- 


तिवाला मनुष्य होता है । हे ह 
वातादि दोष दो प्रकार से प्रबळ हात हें, एक स्वभाव करके और दूसरे कुपित 


हैं तिन में व होते हैं, वे अकृतिके कारण होकर 
होते हैं तिन में स्वभाव करके मब होतेहे, वे अक्ृतिके कारण हे ल 
अ क. करते हैं, और कुपित होकर जो प्रबल होते हैं वे दोष रे 
कारण होकर गर्भ को नाश करते ई । य 
आुक्रासृग्गभिणीभोज्यचेष्टागभारा यप । 
यःस्यादोषोधिकस्तेनपरकातिःसत्तथादता ॥ 
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(२०६) बृहन्निघण्टुरल्लाकरः। 


अर्थ-गर्मीधान के समय शुक्र, रुधिर और गर्भ की माताके भोजन चेष्ठा 
( आहार विहार ) गर्भाशय और ऋतु इन में जो वात्तादिेक दोष अधिक हो 
उस से उसी दोषको प्रकृति होती हे उस प्रकार दोष भेद करके सात अकार की 
प्रकृति होती है । 


वातकोमुख्यतादिखाते हैं । 


~ 
विभुत्वादाशुकारित्वाद्वित्वादन्यकोपनात्‌ । 
र्वातंत्याद्व्हुरोगत्वादोषाणांप्रबमलोऽनिरः ॥ 
अर्थ-व्यापक आशुकारी और बळी होनेसे तथा अन्य दोषों को कुपित करने- 

से, तथा स्वतंत्र ओर बहु रोगवान्‌ होने से दोषों में वात प्रबळ हे, प्रयोजन यह है 
कि, वायुद्दी व्यापक आशुकारी ओर बलीहे ऐसे कफ पित्त दोनों नहीं है, उष्ीमकार 
कफ पित्तको वायुही कुपित करती है, कफ पित्त इसप्रकार वायु को कुपित नहीं 
कर सक्ते, और इन दोनों दोषॉको भरणा करनेवाला वातही है # कफ पित्त, वात- 
को भ्रेरणा नहीं कर सक्ते इसीसे वातको स्वतंत्रता है, तथा वातके जितने अधिक 
रोग हैं उतने कफ पित्तके रोग नहीं है, जेसे “ अझीतिवातजारोगाश्चत्वारिाञ्चपै- 
त्तिकाः ॥ विशतिः छेष्मजाश्वेति!? अर्थात्‌ वातके ८० रोग हैं, पित्तके ४० रोग हैं, 
और कफके २० रोग हे, इन पूर्वोक्त छः कारणोंसे वातको प्राधान्यता है, इसीसे 
अथम वात प्रकृतिका वणन करते हैं । 


वातप्रकृतिकेलक्षण । 


प्रायस्तएवपवनाध्युषितामनुष्यादोषात्मकाःर्फुटितधू 
सरकेशागात्राः । शीतद्रिषश्वलधृतिस्सृतिबुद्धिचेशासो 
हादेहष्टिगतयोऽतिबहुप्रजापाः॥अल्पपित्तवलजीवितनि 
राः सन्नसक्तचलजर्जेरवाचः। नास्तिकाबहुभुजःसविला 
सागोतहासमृगयाकलिलोलाः ॥ मधुराम्लकट्ष्णसा 
त्म्यकाक्षाः कशदीर्घाकृतयःसशब्दयाताः । नदान 
जितोन्द्र्यानचाया नचकान्तादयिताबहुप्रजावा । नेत्राणि 
चेषांखरधूसराणि वृत्तान्यचारूणिमृतोपमानि । उन्मी 
ऋ पित्त: पंगु फकः पंगु; , पंगवोमलधातवः । 


वायुनायत्रनीयन्ते , तत्रवर्षीन्तिमेघवत्‌ ॥ 
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गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४। (२०७) 


(“1 a 
लितानीव भवन्तिसुप्ते शेठदुमास्तेगगनंचयांति ॥ अध 
न्यामत्सराध्याताःस्तना शरोद्गद्रपिण्डिकाः । श्रस॒गाळो 
इगुधाखुकाकाचूकाखचवातकाः॥ 
आर्थ-विसेष करके वातप्रकृतिवाले मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाळे होते हैं उन्होंके 
केश और गात्र ( देह ) फटे इए तथा कुछ कुछ पिलाई लिये होते है. शीत से 
द्वेष करने वाले तथा धीरज, स्मरण, बुद्धि, चेष्टा, सुहदता दृष्टि और इनकी गति 
थे चंचल होते हैं, अत्यंत वाचाळ होते हैं, पित्त, बळ, जीवन और निद्रा ये अल्प 
होते है, तथा वात प्रकृति वाळे मनुष्याँमें किसीके वचन टूटे हुए, किसीके इकलाय 
कर और किसीके कुछके कुछ ओर कोई पूरे कांसेके शब्द समान बोलता है, नास्तिक, 
बहुत भोजन करने वाला, विलास कत्ती तथा गीत, हास, और शिकार तथा कलह 
करनेकी रुचिवाला होता हे । मीठा, खट्टा, खारी और गरम पदाथ अनुकूल लगते 
हैं, देह पतला और लंबा होता हे, तथा झब्दयुक्त गमन होता हे, ओर न दृढ देइ 
होते, न जितेन्द्री होते, न साधु होते न ख्रियांको प्यारे लगते और न वात प्रकृति- 
बाळेके बहुत संतान होती तथा इन्होंके नेत्र रूखे ओर सपेदाई लिये गोल सुंदरता 
रहित सुदेकेसे होते हे, और जब वात प्रकृतिवाळा मनुष्य सोता है तब नेत्र खुठेसे 
होजाते हैं तथा सपनेमें पर्वत, वृक्ष ओर आकाझमे गमन करता हे, भाग्यशाली 
नहीं हो द्वेषी और चोर होता है तथा इनकी पिंडळी गांठदार होती हें, तथा कुत्ता, 
स्यार, ऊंट, गीध, चूहा और कोआ इन्होंकासा स्वभाव स्वर ( आवाज ) क और 
चेशके करने वाले होते हैं, इतने लक्षण वात प्रकृतिवाले मनुष्यके कहे हैं । 
पित्तप्रकृतिकेलक्षण । 
पित्तंवद्विवेद्विजंवायदस्मात्पित्तोद्रिकतस्तीक्ष्णतृष्णाबुभु 
क्षः ॥ गौरोष्याहस्ताअहस्ता कब रोमा गा 
ल्परोमा ॥ दायेतमाल्यविळेपनमंडनः सुच तिभी 
श्रितवत्सलः ॥ विभवसाहसबुद्धिबठान्वितो भवतिभीऽग 
तिद्विषतामपि ॥ मेथावीप्रशिथिळसंधिबॉधेमांसो नारीणा 


मनभिमतोइल्पशुक्रकामः । . आवासःपठिततरंगनीठि 
कानां भुक्ते्नमधुरकषायतिक्तशी प तम्‌ ॥ धमंद्रेषीसेदन* ` 
पृतिगिभूंय्युच्ारकोधपानासनेष्येः । सुप्तःपर्येत्काणे 
कारान्पलाशान्‌ दिग्दाहो ल्काविद्युदकोनलांच ॥ तनूनि 
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/ 
(२०८) बृहत्निघण्टुरत्नाकरः । 


he 


पिंगानिचळानिचेषां तन्वर्पपक्ष्माणिहिसप्रियाणि । क्रो 
चेनमय्ेनसेश्चभाता रागंत्रजंत्याशुविछोचनानि ॥ म 


ध्यायुषोमध्यवलाः पण्डिताः्ेशभीरवः । व्याभक्षेकापे 
माजोरयज्ञातूकाश्चपेत्तिकाः । 

अर्थ-धन्बन्तरि के मत में पित्त ही अग्निरूप हे क्यों कि अन्न और रसादिक 
धातुओं का परिपाक कत्ता यदी दै, अथवा अग्नि से उत्पन्न हुआ क्यों कि पित्त को 
अस्याधारत्व ठिखा हे इसी से रुधिर के कीट को पित्त कहते हैं इन पूर्वोक्त का- 
रणां सें पित्त प्रकृति वाले मनुष्यको भूख और प्यास आधिक लगती हे, गोरांग 
तथा गरम देइ वाळा होय है; हाथ, पेर और सुख ये छाल होते हैं, शूरवीर और 
अभिमानी होता हे, पीछे केश ओर अल्प रोम ( रूआं ) वाला होता है, फूल, 
माला और चन्दन लगाना तथा भूषणा का धारण करने वाळा होता दै, रीत भांत 
उत्तम होती हे, देह वाणी ओर मन के मलिन व्यापारो से दूर रहता है, आश्रित 
मनुष्यों पर प्यारका करने वाला होता है, वैभव, साहस तथा बुद्धिबळ युक्त होता 
है, भय में शन्रुओंकाभी रक्षा करने वाला होता दे, ( फिर इष्ट मित्र और मध्यस्थों- 
की तो क्‍यों नहीं रक्षा करेगा ) स्मरण शक्ति उत्तम होती है, सम्थियों के बंधन 
तथा मांस ये शिथिल होते हैं तथा ख्रियां को अप्रिय, वीर्यं और कामदेव जिसके 
अल्प तथा जल में जेसी तरंग पडती हे एसी देह में गुजखट पड जावे, बाल स” 
पेद हो जावें और नीलिका ( छुद्र रोग विशेष ) करके युक्त होता है, मिष्ट, कषेठे 
कडुए और शीतल ऐसे पदार्थी को भोजन करता हैं, धर्म का विरोधी अथवा [ पर्म 
द्वेषी ] अर्थात्‌ गरमी सुहाय नहीं, पसीने बहुत आवे, देह में दुर्गंध आवे, तथा 
विष्टा, क्रोध, जळपान, भोजन ओर इषया ए अधिक होते हैं, सपने में कणेर) ढाक, 
दिशाओं में दाह, उल्कापात, विजली, सय और अग्नि को देखे, तथा पित्त प्रकृति 
वाले मनुष्य के नेत्र छोटे, पीले, चंचल और छोटी वरुनी तथा पतळे पलक और 
शीलता प्रिय लगे ऐसे होते हैं और ऋषसे, मद्य पीने से तथा सूर्य्यकी घामसे) 
नेत्र तत्काळ लाल हो जाते हैं, पित्त प्रकृति वाला मनुष्य मध्यायु, मध्यवर्ली) 
पण्डित, और छेशों सें डरने वाळा होता है, तथा वधेरा, रीछ, वानर) बिलाव और 
शूकर इन की सी चेष्टा, स्वभाव, स्वर और रूप वाले होते हें, मे लक्षण पित्त 
अकृति वाले मनुष्य के कहे हैं । 

न कफप्रकृतिवालेमलुष्यकेलक्षण । 


गूठसिर्ग्प: 


उप्मासोमः देम रसतेनसोम्यो, गूटल्िग्यदिष्टसध्यस्थि 


हे पद 
ग्भव्याकरणशारीराध्याय; ४ | (२०९) 


माँसः । शुतृड्दुःसेशषमेरतप्तो बुद्धयायुक्तःसात्विकः 
सत्यसंधः ॥ प्रियडुदूर्वाशरकांडशस््रगोरोचनापद्मसुवणे 
वणेः । प्रलंबवाहुःप्थुपीनवक्षा महारलाटोषननीङकेशः ॥ 
मृद्ठंगःसमसुविभक्तचारुवष्मी बहोजोरतिरसशुक्रपुत्रभ 
त्यः। धमीत्मावदतिननिष्टुरंचजातुप्रच्छत्नंवहतिह्टंचिरंचवे 
रम्‌॥समदद्विरदेन्द्रतुल्ययातो जळदांभोधिमृदंगसिंहघोषः 
स्मृतिमानभियोगवान्‌विनीतो नचबाल्येऽप्यतिरोद्नोनलो 
छः ॥ तिक्तंकषायंक टुकोष्णरूक्षमल्पसभुक्तेवख्वांस्तथापि । 
रक्तान्तसुह्तिग्यविशाळदीर्षं सुव्यक्तशुङ्कासितपक्ष्मलाक्षः#॥ 
अह्पव्याहारक्रोधपानाशनेष्येः पाज्यायुवित्तोदीषेदशीबदा 
न्य्‌ः। आद्वीगंभीरःस्थूळलक्ष्यः क्षमावानायोनिद्रालुदीपंसू 
त्रीकृतज्ञः ॥ ऋजुरविपश्चित्सुभगः सलजोभक्तोगुरूगां स्थि 
रसोहदश्च । स्वमनेसप्मान्सविहंगमालांस्तोयारायात्‌पश्य 
तितोयदांश्च ॥ बद्नरुद्रेंड्वरुणताक्ष्यहंसगजाधिपेः । ष्म 
प्रकृतयस्तुल्यास्तथांसिंहाऽश्वगोवृषेः ॥ 
अर्थ-कफ सौम्य हे इसी सें कफप्रक्कतिवाला मनुष्यभी सौम्य होता हे, इस 
की संधी, हड़डी और मांस परस्पर मिळे इए ख्लिग्व और गूढ होते हैं। भूख) 
प्यास, दुःख, केश, आदि धर्मों सें तापित ( दुःखी ) नही होवे, उत्तम बुद्धि होती 


९ 


है तथा सत्वप्रधान और सत्य वचन का पालन कत्ती होता दै, मियंगुपुष्प, दूध, 
शूज, शस्त्र, गोरोचन, कमळ और सुवर्णकासा देहका वण होता है, दाथ लम्बे 
होते हे, छाती विशाल और पुष्ट होती है, ललाट विस्तीण होता है; र 
छम्बे बाळ होते हैं, कोमळ अङ्क और सर्व देइके अवयव सुडोल और i 
नोंट होते हैं; ओज, रति ( स्री संग ) रस, शुक्र उतर और भृत्य री 
है, घमीत्मा होता हे, अप्रिय वचन कदाचित नहीं बोळे, किसीको प्रतीत i ऐर 
सी रीति सें शबुके आति बहुकाछपर्यत वैरभाव रखता है) हा 1 रा 
गमन, मेषकी सी घुमडन, समुद्रकी लीगने लर न मेघकी सी घुमडन, समुद्रकी सी गर्जना, मृदंग और सिहकीसी गजना 
र EE 


म नोदार्धदर्शविदान्यः । ह्गंभीरः : क्षमा- 
ॐ अव्याहारक्राधपानाझनेष्ये: प्र्ञायुक्तोदापदशविदान्यः । हीस स्मह र २ 
वानू आर्योनिद्रालन्धवित्तःकृतज्ञः ॥ 
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(२१०) बृहन्निघण्दुरल्लाकरः | 


दृश शब्द होता हे, स्मृतिवान्‌ ( सब आगे पीछेकी बातको स्मरण रखने वाछा ) 
श्रेष्ठ उद्योगाला और विनयवाला होता हे, बालकपनमेंभी बहुत नहीं रोवे. 
और न बहुत लोलुप होता है; कडुआ, कषेला, चरपरा; गरम, रूखा और थोडा 
ऐसा भोजन मिलनेपरभी बलवान्‌ होवे, स्लिग्य, विशाल, लम्बे, स्पष्ट, सपेद ओ- 
र काली वन्नीवाळे तथा जिनके प्रांत छाल हो ऐसे नेत्र होते हैं, अल्प है भाषण, 
क्रोध, पीना, भोजन और ईष्यां अथवा [ ईहा ) देहकी चेष्टा जिसकी, दीध है आ- 
यु और धन जिसके तथा दीघंद्झा ( आगे होने वाळे कार्यको प्रथसही विचार 
करने वाला ) मनोहर बोलने वाला, दान आदियें अ्रद्धावाला, गंभीर, बहुत देने- 
वाळा, क्षमावान्‌, आर्य ( सज्जन ) बहुत सोने वाला, दीघसूत्री ( जो कार्य जल्दी 
करनेका हो उसके करनेमें देर कर देवे ) ओर कृतज्ञ होता हे । 

जिसका चित्त कुटिल न हो, और पण्डित हो, सबोंको प्रिय ओर लज्जावान, 
माता पिता गुरु आदिकी सेवा करने वाळा, तथा दृढ सौहद ( मित्रता) वाला हो- 
ता है, तथा कफ प्रकृतिवाला मनुष्य सपनेमें कमल ओर ( चक्रवाकादि ) पक्षि- 
योंकी पंक्ति सहित जलाशय ( तालाव, पुष्करणी ) आदिको और बद्दलोंको देखे 
है ब्रहम, रुद्र, इन्द्र, वरुण, गरुड, हंस ऐरावत-हाथी तथा सिंह, घोडा, गौ और 
बैल इनकीसी चेष्टा रूप, स्वभाव, स्वरवाळे होते हे, ये लक्षण कफ प्रकृतिवाळे 
मनुष्यकं कहे दै न ~ ~ 

द्वृद्दजआरसान्नेपातजप्रक्रातं । 

— CA ~ A © च्य 
दरयांवातसूणावा[प मकृतानातुठक्षणः | 
ज्ञात्वासंसगेजावेयेः प्रकृतीरभिनिर्दिशेत्‌ ॥ 

अर्थ-वैद्योंको दो दोषोंकी तथा तीन दोषोंकी प्रकृतियोंके लक्षणों करके दंदरज, 

और सन्निपातज प्रकृति जानना, अर्थात्‌ जिस मनुष्यमें वात पित्त, वा वात कफ 

वा पित्त कफके लक्षण मिलते हों उसको दृंद्रज प्रकृति कहनी । ओर जिसमें वात, 

पित्त, कफ तीनोंके लक्षण पाए जावें उसकी सन्निपात प्रकृति कहनी चाहिये । 
वेप्रकातिकेभावपलटतेनदीं । 
प्रकोपोवान्यभावोवा क्षयोवानोपजायते । 

प्रकतीनांस्वभावेनजायतेतुगतायुषः ॥ वी 

अर्थ-पूर्वोक्त प्रकृतिके स्वभाव करके प्रकोप, विकार, और क्षय ए होते नही । 

परंतु गतायु मंनुष्य ( अर्थात्‌ मरने वाला सनुष्य ) जब होता 'हे, उस कालमें भ" 

काति प्रबळ होकर स्वभाव पलट जाता हे । अर्थात्‌ मरणवाछे मनुष्यकी प्रा 


ती है 
पलट रॅ जाता | CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


गर्भव्याकरणशारीराध्याय: ४ | (२११) 


'शिष्य-वातादि प्रकृतिके दोष इस प्राणीको पीडा क्यों नहीं देते । 
ह ~ ४2 ०५ A. 
गुरु-विषजातोयथाकोटो नविषेणविहन्यते । 
तत्पर च्च 100: Le 
तडवत्मकृतयोपत्ये शक्कुवन्तिनबाधितुम्‌ ॥ 
अर्थ-जैसे विष से उत्पन्न हुआ कीडा उस विष करके पीडित नहीं होता, उ- 
सी मकार अक्ृतिगत वातादि दोष, स्वजन्य मलुष्योको विशेष बाधा नहीं क- 
रते । किंतु हाथपरका फटना आदि विकार करके अल्प बाधा करते हैं। 
इस जगे यह ओरभी जानना चाहिये कि केवळ एक दोष प्रकृतिवाळे मनुष्य 
सदेव रोगाक्रांत रहतेंहें, क्योंकि एकदोषका आधिक्य देहम सदेव विशेष रहता है, 
और जो द्विंदोषप्रकृतिवालेहें, वो सत्वादि गुर्णोके मिश्रित विकार करके रोगवान्‌ 
भी आरोग्य कहळातेहें. जेसे भूख प्यास आदि यद्यपि रोगहें परंतु उन्होकी रोगोंगें 
गणना नहीं है. 
मतान्तर कहतेहें । 

Coa 2 NAA AA 
प्रकातासहनराणा आातका काचदाइः 
पवनद्हनतायः कातितास्तारुतु तस्तः 
Le La La A 
स्थरावपुलशरारः पाथवश्च क्षमावान्‌ 

La [oS Loa नाभ हे खेमेहा द 
शुचिरथ चिरजीवी नाभसः सैमहाद्गः ॥ 
अर्थ-कोई आचार्य इसग्रकार कहते हैं कि, मनुष्यकी प्रकृति पंचमहामूतोंकर्क 
बनी हुई है; तिनमें वात, पित्त और कफ इन करके ( पवनवात, दहना जोर 
तोयकहिये कफ ) ये तीन प्रकारकी कहआएहे और जिसका देह स्थिर, पुष्ट आर 
जो व क्षमावान्‌ हो, उसकी पार्थिव अथात्‌ प्रथ्वीसंबंधी प्रकृति जानन | तथा जो 


> 


पवित्र हो बहुतकाठपर्यंत जीवे उसकी आकाश प्रकृति जानन इसप्रकाए हक 
भूतात्मक प्रकृति कही है।वो प्रकृति एक,दो, तीन और चार भूतांके संबध कल 2 
प्रकारकी होती हे | जेसे एक एक भूतोंके संबंधर्स पांचप्रकारकी; दोदो भूताक से 


हि ~ i 
बंध दश प्रकारकी, ऐसे अस्तार करनेसे अनेक प्रकारकी कर अ मा 
तोगुण, रजोगुण, और तमोगुण के भेदलें सात प्रकृति होती है, तथा नागा 
पया गण) अहित मम डाय 


ॐ उक्तंच, एकेकेनवदतिपंचदशतुद्राभ्यांतिभिस्तावती 
भूतेः पैचचतुभिखवभिषजस्त्वेकांसमस्तेरपे 1 
एका ऽअशकमत्रमूमिसलिलस्वाहामियस्परीना 


काशैश्वप्रकृतीगुणैरपिपुनः प्राहुः स्म सप्तापरे ॥ 
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९२९९९) बृहन्निषण्टुरत्लाकरः । | 


चाये कहता हे कि, सात प्रकृति दोषों करके ओर सातही प्रकृति सत्वादि गुण करके 
होती हैं । उसीप्रकार जाति, कुल, देश, काळ, अवस्था, बळ, और आत्मपंश्रय 
अङ्काति करके सात प्रकारकी प्रकृति होती हे । क्योंकि पुरुषोंमें जात्यादि भाव वि. 
शेष परस्पर विलक्षण दीखते हैं. इन्दी सत्वादि असंख्य भेदृवशसे और रूप, स्वर, 
चरित, अनुकरण ( अनूकशब्दवाच्य ) भी असंख्य भेदवार्‌ होता है. सखादि 
आवेश तो अनेक जन्माभ्यास वासना करके प्रगट होता हे, इसीसें देव, मानुष, 
तियकू, प्रेत और नारकी जीवोंका अनुकरण पुरुषमें उन्हीं उन्हीं के लक्षणों से जा- 
नना चाहिये । उनके लक्षण आगे कहते हैं। 
ब्राह्मकायकेलक्षण । 
शोचमास्तिक्यमभ्यासोवेदेषुगुरुपूजनस्‌ । 
प्रियातिथित्वमिज्याचत्राह्मकायस्यलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थे-पवित्रता, परलोक और इश्वरमें आस्तिक्यबुद्धि, वेदोंमें अभ्याप्त, गुरु 
( माता, पिता, आचार्यं आदि ) का पूजन, सत्कमेका आचरण, अभ्यागतमें 
भक्ति, क्रिया ( यागादि ) में प्रीति, इत्यादि लक्षण निरंतर जिसके शरीरमें रहते 
हो उसकी ब्रह्मकाय जाननी । 
माहेन्द्रकायकेलक्षण । 


माहात्मंशोयमाज्ञाचसततंशाख्रबुद्धयः । 
भृत्यानांभरणंचापिमाहेन्द्रंकायरक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-बडेप्पन, शूरवीरता, आज्ञाशक्ति, झास्राभ्यास, सेवकोंका पोषण, इत्यादि 
लक्षण निरंतर जिसके देहमें रहते हो उसकी माहेन्द्रकाय जाननी । 
वरुणकायकेलक्षण । 
शीतसेवासहिष्णुत्व॑पेड़ल्यंहरिकेशता | 
म्रियवादित्वमित्येतद्वारुणंकायरक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-शीतपदार्थ में प्रीत, सहनशीलता, पीछे नेत्र, कपिश ( किसमिसी ) 


वर्ण केश हो, ओर मधुर भाषण इत्यादि लक्षण करके युक्तहो उसकी वरुण” 
काय जाननी | 


कुवेरकायकेलक्षण। 
मध्यस्थतासहिष्णुत्वम्थस्यागमसंचयो । 
महाप्रसवशाक्तिश्चकोबेरंकायलक्षणम्‌ ॥ 
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गर्भव्याकरणझारीराध्यायः ९ | (२१३) 


अर्थ-मध्यस्थपना, सहनशोळता, धनका आना और संचय करना, तथा प्रबळ 
प्रजोत्पादन की शक्ति, ए लक्षण जिस्में होवे उसकी कुबेरकाय जाननी | 
गांधवकायकेलक्षण। 


गंधमारयप्रियतवंचनृत्यवादितरकामिता 
विहारशालताचवर्गाषरवकायछक्षणम्‌ ॥ 
आर्थ-जिसको गंध ( चन्दन अतर आदि ) फूलमाला, नाच, गाना बाजोंका 
बजाने आदि प्रिय ओर इनकी इच्छारहे, तथा विहार करनेका जिस्का स्वभाव 
होय, वो गंधवेकायावाला प्राणीह, ऐसाजानना 
यमकायकेलक्षण । 


प्राप्तकारीहढोत्यानोनिभयः स्मृतिमानशुचिः । 
[गमोहभयद्वेषेवेजितोयामसत्ववात्‌ ॥ 
अथ-जो यथाथ कमका करनेवाला आरम्भ करहुए कमकों समाति करनेवाला, 
भयराहित, स्प्रातमानू, पावत्र, तथा रागद्वेष, लाभ, माह, नय, इष्या आद्‌ करक 
जो वजितहो उसको यमहारीरयुक्त जानना । 
ऋषिकायलक्षण । 


जपत्रतब्र्मचयहोसाष्ययनस्तवनम्‌ | 
ज्ञानावेज्ञानसाहत ऋपिसत्वाविडुनरम्‌ ॥ 
संतेतेसात्विकाःकाया राजसांस्तुनिबोधमे । ह 
ज्र म, पटना, पढ़ाना) तथा ज्ञान, विज्ञान क 
त नवड त आ वा जानना । इस प्रकार ब्रह्मायं लकर 
ऋषिकायपर्यंत सात देह सात्विकी कही हैं| अब राजसी कहते इ । 
आसुरकायकेलक्षण। 


ऐश्रयेकन्तंरोदचररंचण्डमसय हा 
एकाशिनंचोदरिकमासुरंसत्वमीच्शन SB 
| अर्थ-ऐश्वर्यवान्‌, भयानक, शूर, अव्यत रोमी, परायेयुगोकी निदा कर" कोर 
| > _ द भक्ष्याभक्ष्य का खानवाला; गयदास 

अकेला भोजनकत्ता ऐसा जिस्का स्वभाव, भईन ऐसा अर्थ करता रै, 
| दरिक के स्थानमें [ औपधिकस्‌ ] ऐसा कहकर कपट es | र 
अथवा उपाधिकत्ता हो, इस प्रकार महु 
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(२१४) बृहन्निघण्टुरत्राकर! । 


सपेकायलक्षण । 
तीक्ष्णमायातिनंभीरुंचंडंमायान्वितंतथा । 
विहाराचारचपछंसपेसत्वंविदुनरम्‌ ॥ 
अर्थ-जो तीक्ष्णस्वभाव ओर तीव्रवेगवानहों, डरपनेवाळा और क्रोधी होकर 


अत्यंत शूर, अथवा [ भीरु ] कहिये अक्रोधी, मायावी, जिसके आहार और आवार 
अत्यंत चपलहो, उस पुरुषकी सपदेह जाननी । 


पक्षिकायकेलक्षण । 
प्रृद्धकामसेवीचाप्यजस्लाहारएववा । 
अमषणोनवस्थायाशाकुनकायळक्षणस्‌ । 
अर्थ-जो मनुष्य प्रबळकामसेवी हो, तथा स्वभाव करके निरन्तर भोजन 
करने वाळा, क्रोधी, एकस्थल में क्षणमात्र भी न ठहरने वाला, ए पक्षीदेह- 
वान्‌ के लक्षण हें । 
राक्षसकायकेलक्षण । 
एकांतग्राहितारोद्राप्रकातिथेभेवाद्यता । 
भृशमात्रतमश्चापेराक्षतकायलक्षणम्‌ । 


अर्थे-एकांत स्थलमें रहने वाला, उग्रस्वभाव, धर्मका निंदक, अत्यन्तताम्रश्ती, 
इत्यादि राक्षसकायाके लक्षण जानने । 


पिशाचकायाकेलक्षण । 
उच्छि्ाहारताति&ण्यंसहसाप्रियतातथा | 
स्रीलोछुपत्वंनेळेज्यंपेशाचंकायलक्षणम्‌ । 


अर्थे-उच्छिष्ट भक्षण, झाखविरुद्ध कमें प्रीति, तीकषणस्वभाव, स्त्रीविषयभें 
ंपट, निळजता, इत्यादि टक्षणांकरके जो युक्तहो उसको पिशाचकाय जानना । 


भ्रतकायाकेलक्षण । 
असाषभागमठसंदुःखशीलमसूयकम्‌ । 
ठोळुपंचाप्यदातारं प्रेतसत्वॉविदुन्नेर्म्‌ ॥ 
` घडेतेराजसाःकाया स्तामसांस्तुनिबोधमे । 
अर्थ-जो कार्य और अकार्य के विचार करके शून्यहो, आलसी, दुःखशील) . 
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गर्भव्याकरणारीराध्यायः ४ | (२९५) . 
निंदक, डोभी, और ऋपणहो, वो भतस जानना । इसप्रकार राजसी छ; प्रकार- 
की काया कही है । अब तामही कायाओंको कहते हें. 

पशुकायकेलक्षण । 
दु्ेधर्त्वंमन्दताचस्वगनेमेथुनमिच्छाति । 
निणाकरिष्णुताचेवविज्ञेयाःपाशवोगुणाः ॥ 
अर्थ-पूर्खता, सवे कार्य विषयमें मंदता, सोते में मेथुनका अनुभव और किसी 
काको न करना, इत्यादि पशुदेह के गुण जानने । 
मत्हयकायकेलक्षण। 
ल्र eS ° AN 
अनवस्थिततामो्यंभीरुत्वंसलिलायिता । 
पररूपराभिमशश्चमत्स्यसत्वस्यरक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-सर्व कार्यमें अव्यवस्थिता, मरूखता, डरपना, सवेकाळ में जलसे प्रीति 
और परस्पर द्वेष, ए मरस्यकाय अथात्‌ मछलीकी देहवाले पुरुषके लक्षण हैं । 
वानस्पत्यकायकेलक्षण । 


OMA 


एकस्थानेरतिनित्यमाहारिकेवलेरतः । 
वानस्पत्येनरः सत्वेषमेकामाथवर्जितः ॥ 
अर्थ-एकही स्थानमें मीति, सर्वकाल भोजन करनेमें रुचि, तथा धर्म, अर्थ, 
काम इनकरके वर्जित हो, उसको वनस्पति ( वृक्ष ) की प्रकृतिवाला जानना । 
he [eS he ~ 
इत्येताश्लिविधाःकायाःप्रीक्तावेतामसार्तथा । 
कायानांप्रकृतीज्ञोत्वात्वनुरूपांकियांचरत ॥ = र 
अर्थ-इसप्रकार जिविध ताससी प्रकृति कही है, वैद्यको उचित ह क 
देहोंकी प्रकाते जानकर उसके अनुरूप चिकित्सा करें । अर्थात प्रथम _ मकी, ग 
गीकी कायाका विचार करना चाहिये कि, ईस रोगी की वात, पित्त ऑर क 5 
जो सातप्रकारकी कही है उनमें से कौनसी अकति हे । फिर श्राह्मकाया आदि ज॑ 
सात्विकी सात प्रकृति ओर आपुरी आदि छः राजसी ्रङ्काति, तथा ial 
तीन तामसी अकृतीओंका विचार करके पश्चात्‌ चिकित्सा करनी चार्हिर्य इस 
ओरभी प्रमाण देते है । 


महाप्रकृतयस्त्वेतारजःसत्वतमःकृताः । नी 
प्रोक्तालक्षणतः सम्यगभिषकता | 
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(२१६) बृहन्निषण्टुरत्राकरः | 


अथे-ए सत्व, रज ओर तमोगुणोंकी करी महाम्रकाति, लक्षण करके उत्तम 
प्रकार सें कहीहे । इनका विचार वैद्योको भले प्रकार करके पश्चात्‌ चिकित्सा क- 
त्तेव्यहे । इस प्रकार वातादि प्रकृति ओर सत्वादि प्रक्तियोंकी कहकर इन दोनो- 
के ज्ञानाथे यह छोक कहते हे. 
आयुकाज्ञान । 

° NA यौज 
वयस्त्वापोडशाद्राठं तत्रधात्विन्द्रियोजसाम्‌ । 
वृद्ध्रासप्तते्मध्यं तत्रावृद्धिः परंक्षयः ॥ 

अर्थ-काछकूत शरीरकी अवस्थाको ( वय ) कहते हें | उस्के तीन भेदे, 
१ बाल २ मध्य ३ वृद्ध । इन्दोंमें जन्मते लेकर १६ वर्षेपर्यंत अवस्था को 
बाल कहते हैं, उस बाळ अवस्थाकेभी तीनभेद हे, एक तो जिसमें बालक केवळ 
दूधही पीताहे; दूसरी वह है कि, जिसमें दूध ओर अन्न दोनों सेवन करे; तीसरी 
बाल अवस्था का भेद वह हे कि, जिसमें दूधको छोड केवळ अन्नही भक्षण करता है; 
इन तीनों ( क्षीर, क्षीरान्न, ओर अन्नवृत्तिवाठी ) बाल्यअवस्थाओंमें रसादि धातु, 
नेत्र आदि इन्ट्री, तथा सवेधातुओंके पोषण करता ओजकी वृद्धि होतीहे। ओर 
बाल्य अवस्थामें कफकी अधिकतृद्धि रहनेसे बाळक का देह सचिक्कण, ननन, सुकु- 
मार, अल्पक्रोध ओर सुंदर रहता है; तथा सोलह वर्षसे लेकर ६८ वर्ष तक मध्य 
अवस्था कहातीहे । इस मध्यअवस्था केभी तीनभेदहें; १ योवन २ संपूर्ण और 
३ अपरिहानि; इस मध्यअवस्थामें पित्तकी बृद्धि रहतीहे; इसीसे जठराग्रिका प्रबळ 
होना, संतानकी उत्पात्ते ओर पराक्रमकी आधकता होती हे. तहां सोलहसे छेकर 
तीस ब्षपर्यत योवनअवस्था कहाती हे; ओर तीससे लेकर चालीसपर्येत अव- 
स्थाको संपूणता कहते हैं; इसमें सव धातु, इन्ट्री, वळ, वीर्य, पुरुषार्थ, स्मरण, 
वचन, विज्ञान और भ्रेमआदिकी संपूर्णता रहती है । इसके उपरांत अर्थात्‌ चा- 
लीसबर्षके उपरांत अवस्थाको अपरहानि कहते हैं. इस मध्यअवस्थामें धातु, इन्द्र 
आदिकी बुद्धि नहीं होती कितु ज्योंके त्यों रहते हैं; इस सत्तर वकी अवस्थाले जो 
झेष अवस्था बाकी है उस अवस्थाको क्षयअवस्था कहते हैं. इसमें धातु, इन्द्री और 
ओजका क्रम से क्षय होता है; तथा बल, वीर्य,पुरुषार्थः वचन, विज्ञान, स्मरण) 
आदिकीभी क्षीणता होती है; तथा गुजळटका पडना, बालोंका सपेद होना, श्वास, 
खांसी, मंदाग्र आदिके व्याप्तहोंनेस जैसे पुराना भवन वषाके होनेसें गिरतांदै, 
ऐसे रोगरूप वर्षासें दिनप्रतिदिन थह वृद्धदेह क्षीण होता हे । इस वृद्धावस्थामें 
वात प्रबळ होती है, इसीसे बडसिथिछ, मांस, संघि, इई, त्वचा और पुरुषार्थ एं 
नष्ट होते हे । तथा देहमें कंप, केंठमें कफ, बोलना, नेत्र कान आदिमे मेळका 
निकलना होताहे । द 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


गर्भव्याकरणशारीराध्यायः ४ । (२१७) 
सुखायुकेलक्षण । 
र्वंस्वंहरुततरयंसार्दवपुःपात्रंसुखायुषोः। 
अर्थ-अपने अपने हार्थोसे सादेतीन हाथका लंबा देह उत्तम आयु ( उमर ) 
वाठेका होताहे. । 
नचथदुक्तसुद्विफरष्टाभिनिम्दितोर्निजेः । 
अशेमशासितर्थूलदीर्षलवैःसवि पर्ययः ॥ 
आर्थ-पूर्वोक्त साठेतीनहस्त परिमित भी देइ इन निंदित अपने आठ कारणो 
की आधिक्यता करके शुभ नहीं हे । उन आठ कारणोंको कहतेहै कि, जिस्की दे- 
हमें रोम ( वाळ ) रहितहो, उसीप्रकार जिसकी. देहवे अधिकरोमहोवे, जो अत्यंत 
काढा होय, और जो अत्यंत गोर होवे, जो अत्यंत मोटा हो, और जो अत्यंत 
पतला हो; उसी प्रकार जो अत्यंत लंबाहों, और जो अत्यंत ठिगना हो, ए आठ 
कारण घुखायु अर्थात्‌ दीघ उमरवाळेके नहीं होते, किंतु अल्पायु ओर मध्यमाश॒ 
वाळेके जानना | 
दीघायुकेलक्षण । 
सुक्लिग्यामृदवःसूक्ष्मानेकमूलाःरिथराः्कचाः। ठळाटमुननती डट 
शंखमर्थेन्दुसन्निभम्‌। कणोनीचोब्नतोपश्चान्महान्तोडि्मांसठो | 
त्रेव्यक्तासितसितेसुबद्वेवनपक्ष्मणी । उन्नताग्रामदीच्छासाषान 
जुनासिकासमा । ओशोरक्तावनुइत्तीमहत्योनोल्बणेहतू । महदा 
स्यंघनाद्न्ताःकलिग्धाःञ्चक्ष्णासितासमाः। जिव्हारक्ताऽऽयतात 
न्वीमांसलंचिबुकंमहत्‌। ग्रीवा्हस्वावनावृत्तास्कधाुन्रतपीवरो। 
उद्रंदक्षिणावतंगूढनाभिसमुन्नतम्‌। तनुरक्तोन्नतनसंस्रिंग्धमाता 
प्रभांपलम । दीघौच्छिद्राइलिमहत्पाणिपादंप्रतिष्ठितम ॥ 
अर्थ-जिसके चिकने, नरम, पतले, अनेक जडवाले, ( एकजडमेंसे दो तीन 
न ऊगेहो ) और मजबूत ऐस केश ( वाळ) उत्तम होते हें । अर्थात्‌ दीर्घावस्था 
वालेके होते हैं | जिस्का ललाट ऊंचा [ सुढार ] और स्पष्ट तथा अर्धचंद्राकार है 
कनपटी जिसमें, और नीचेसें छोटे, और ऊपर सें बडे, पीछेसें विस्तृत और रमणीक तथा 


पुष्ट ऐसे कान उत्तम होते हैं । प्रकाशित है सपेद और काले भाग जिन्‍्होंमें, ( अ- 
थांत्‌ काळे भाग कालेहो और सपेद भाग संपेदही किंतु मिलाहुआ वणे न हो) सु- 
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(२१८ ) बृहन्निघण्टुरत्लाकर: । 


बद्ध और घन है. पछकों की वन्नी जिन्हों में ऐसे नेत्र उत्तम होते हैं । जिसका 
अग्रभाग ऊँचा और महान्‌ उच्छास जिसका तथा पुष्ट सरल ओर समान ऐसी ना- 
सिका उत्तम होती है। छाल और बाहर की तरफ निकलेहुए ओष्ठ ( होठ ) 
उत्तम होते हें । किंतु बडे होठ उत्तम नहीं होते; सुन्दर ठोडी उत्तम होती हे । 
बडागख, मिलेहुए चिकने और सुन्दर सपेद तथा समान दांत उत्तम होते हैं। 
छाछ लम्बी और पतली जीभ शुभ होती हे | मांसल ओर बडी चिबुक ( ठोडीते 
ऊपर और अधरोंसे नीचेका भाग ) शुभ होता है | छोटी घन और गोल ग्रीवा 
(नाड ) ऊंचे ओर पुष्ट कंधे शुभ होते हं । दक्षिणावत्त आर गर्म्भीरनाभि जिसमें 
तथा किंचित्‌ ऊंचा ऐसा उदर शुभ होता ईं। पतले ऊच ऑर छाछ ऐसे नख जि 
न्हों में तथा चिकने छाल और मांसदार ऐसे हाथ पेर शुभ होतेहे । तथा लंबी 
छिद्ररहित परस्पर मिली हुई उंगली दीघायुवाले पुरुषकी होती है । 


गूढवंशांबृहत्पृष्ठं निशूढाः संधयोहढाः 
थीरःस्वरोऽनुनादीचवर्णः स्निग्थःस्थिरप्रभः । 
स्वभावजंस्थिरं सतत्वमविकारिविपत्स्वपि ॥ 


थै-छिपाहुआ है पष्ठका वांस जिसमें ओर विज्ञाल पीठ शुभ होती है । भीतर 
छीपी और हृढ ( ट्टेनहीं. ) ऐसी संधीहो कृपणता रहित और सुन्दर शब्द तथा 
सघकीसी घुमडनकासा प्रतिध्वनि करता वचन शुभ होता हे सचिक्कण और स्थिर 
है कांति जिसकी ऐसा देहका वर्ण शुभ होताहै । स्वभाव से प्रगट ओर पलटे नहीं. 
तथा विपत्तिम भी क्षोमित न हो ऐसी प्रकृति उत्तम होती है । 


उत्तरोत्तरसक्षे्रंवपुगेभांदिनीरुजस्‌ । 
आयामज्ञानविज्ञानेवेधेमानंशनेःजुभम्‌ ॥ 


अर्थ-उत्तरोत्तर सुक्षेत्र वपु शुभ होता हे । जैसे अपने अपने हाथोंछे ३॥ हाथ 
का लंबा देह शुभ होता हे; तथा ललाट आदि देहके जो लक्षण कहे हैं उन्हो छै 
युक्त देह झुभतर होताहै, और यथोक्त सत्व ( प्रकृति ) के लक्षण कहे जेसे [ स्व- 
भावजंस्थिरंसत्वं ] इत्यादि गुणयुक्त देह शुभतम होता हे, और बाळ योवनआदि 
अवस्था जिसकी रोगरहितही ऐता देह शुभ होता है, तथा देइका बढना, और 
ज्ञान ( लोकिकव्यवहार ) विज्ञान ( विशेषज्ञान जो शास्त्राभ्याससे “हुआ हो ) 
ए सब जिस्के ऋमसे धीरे २ बढेहों ऐसा देह शुभ होता है अर्थात्‌ ए लक्षण दीर्घायु 

बालेके जानने । 
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गभेव्याकरणशारीराध्याय; ४ | (२१९ ) 


~ सवेगुणोपेते ०५७ ७ 
ड्ते शरीरेशरदांशतम्‌ । 
रे ~ he NA 
आयुरेश्वर्यमिषाश्चसवेभावाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
अर्थ-इसग्रकार पूर्वोक्त सवंशुण युक्त देहकी सो वर्षकी आयु होती है तथा 
एश्वर्य और जो शुभवस्तू होती है वो सब इसदेहमें सोवर्ष पर्यंत रहती हे । 
इसप्रकारदेहकेउत्तमलक्षणकहकर 
बळप्रमाणजाननेकेअर्थकहते हैं । 
त्वग्र AN त्व © - 
त्वग्नक्तादीनिसत्वांतान्यम्राण्यशे यथोत्तरम्‌ । 
र, र्‌ NN 
बृळप्राणज्ञानाथ साराण्युक्तान देहिनाम्‌ ॥ 
ला च्छ यात ० लोब 
साररुपंतः सवःस्यात्पर गोरवतयुतः । 
ee [झावान PN स्तर aa र 
सवर्भिषुचाशावान्साहंष्णुः सन्मांतेभस्थरः ॥ 
अर्थ-त्वचा, रुधिरसे लेकर सत्वपर्येत जो ए आठ सार हें सो क्रमेस उत्तरो* 
त्तर रेष्ठ हे, अर्थात्‌ खकूसारसे रक्तसार. रक्तसारसे मांससार, मांससारसे मेद्सार, 
~ २. ~ ~ ~ ~ [a has 
अद्सारसे, अस्थिसार, अस्थिसारसे मजखार, मज्ञसारसे शुक्रसार, ओर शुक्रसारस 
ओह सर्वसारवान्‌ मनुष्य होता है, | ये सार मनुष्यों के बल प्रमाण जाननेके अर्थ 
कहे हैं इन सर्वसारोंकरके युक्त पुरुष अत्यंत गोरवसंयुक्त होता है । और सब 
आरंभ कार्य में आशावान्‌ होता दे, सहनशील, ओष्ठबुद्धिवाला और कत्तेव्यकायेमि 
` स्थिर बुद्धिवाला होता हे । # 
ॐ आठप्रकारकेसारांकेलक्षणचरकसुनिने अपनीसंहितामेंइसप्रकार लिखे 
त्वग्रक्तमांस मेदोस्थिमजशुक्रसत्वाने । तत्रस्तिग्धळदणमदुप्रसन्नसूक्ष्माणांगर्भार सुकुमार- 
लोमशप्रभखंस्वक॒प्ताराणांसारता । सुखसोभाग्येश्वयोपभोगबुद्धिविद्यारोग्यप्रहषाण्यायुष्याणि- 
परमाचष्े । 
कणोक्षिपुखाजेव्हानासौष्ठपाणिपादतळनखललाटमेहनंस्िग्धंरक्तंश्रीमतम्राजिष्णुरक्तसारा 
णांसारता । सुखमुदय्रतांभेधांभनस्वित्वंसोऊुमायेमनतिबलमकेशसदिष्णुतांचाचष्टे । ४ 
शंखलकाटकुकाटिका5क्षिगण्डहनुम्रीवास्कंघोद्रवक्षःकष्ष्यापाणिपादसन्धयः स्थिरगुरुमा- 
सोपचितामांससाराणांसारता । क्षमाधृतिमलोल्यंवित्तंविद्यांसुखमाजवमारोग्यंबलमायुश्वदीरधे- 
माचष्टे । र क 
वर्णस्वरनेत्रकेरलोमनखद्न्तोषठमूत्रपुरीषेषुविरेषेणस्रेहो मेदःसाराणांसारता । वित्तेश्वर्य- 
सुखोपभोगम़दान्मत्याजवंसुकुमारोपचारतांचाचष्टे | ५ 
पार्ष्णिगुल्फजानूरुजचुचिबुकशिरःपर्वस्थूछास्थिनखदन्ताश्वास्थिताय: । तेमहात्सादाः 
क्रियावंतः छेरातहाः सारास्थिरशरीराभवंत्यायुष्मंतश्व । कम 
तन्वड्भाबलवन्तश्रत्निग्धवणस्वराः स्थूलदीर्षवृत्तसन्धयश्च मज्जप्ताराः तेदीघायुषोबलवंतः , 
अतविज्ञानावतापन्नाः सन्मानभाननाश्च सदाभवन्ति । 
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(२२०) बुहन्निघण्टुरत्राकरः । 


नोंप्र न तयोंको बिक AAR 
सत्वादि तीनोंप्रका कोनस्तीशीतिसें सुख दुःखका 
RI 
अनुभव हाताह" के ७ > SS 
अनुत्सेकमदेन्यंचसुखंदुःसंचसेवते । 
e “२ 
सत्वर्वास्तप्यमानरुतुराजसानवतामसः ॥ 

अर्थ-सतोणुणी मनुष्य अभिमानको परित्यागकर सुखका अनुभव करता हे | 
और दीनताको त्यागकर दुःखका सेवन करते है । और राजसी पुरुष तप्यमान 
होकर अर्थात्‌ इमही इससुखसें सुखी हैं ऐसें सुखका सेवन करे हें । ओर अहंकार 
युक्त दुःखका सेवनकता दै, अर्थात्‌ मेंदी इस दुःखको भोगसकताहूं । 

सोम्याः सोम्मप्रेक्षिणः क्षीस्चृणलेहनादेव प्रह्षबहुलाः स्तिगधवृत्तप्तारसमसंहतरिखरद्‌= 
जनाः प्रसन्नरत्रग्धवणस्व॒राश्रानिष्णवो महास्फिञश्च शुक्रसाराः ॥ तेस्त्रियोपमभोगाबलवन्तः 
सुखभोग्यकित्तैश्वयेसमानाः फलभाजश्चभवान्ति ॥ 

स्मृतिमंतो भक्तिमतः कृतज्ञाः प्राज्ञाः शुचयो महोत्साहा धीराः समराविक्रान्तयोधिनस्त्य- 
क्तविषादाः स्ववस्थितगतिगंभीरबाद्वेचेष्टाः कल्याणामिनिवेशिनश्चसत्वसाराः । तेषांस्वलक्षणे- 
रवशुणाव्याख्याताः ॥ 

तत्रसर्वेः सारेरुपेताः पुरुषाभवन्त्यतिबलाः ॥ परमगोरवयुक्ताः केशसहाः 

सवीरेभेष्वात्माते जातप्रत्याशाः कल्याणाभिनिवोशिनः स्थिससमाहितशरीणः झुसमाहित 
गतयः सानुनादगंभीरमहास्वराः सुखेश्वयावत्तोपमोगपन्मानभाजो मंदजरसो मंद्विकारः 
प्रायस्तुल्यगुणावस्तीर्णापत्याश्चिरजीविनश्च भवाति | अतोविपरीतास्त्वसाराः ॥ 


I [a ° Do 
. _ देहका प्रमाणभी संग्रहमें लिखाहै. 
स्वाङ्गुलेः पादा कुष्ठप्रदेशिन्योद्वथदुलायते । तिस्रोऽन्याः ऋमेणोत्तरोत्तर पचभागहीनास्तन्न 
खद्दीनावा । चतुस्ङ्गुछायताः पृथक्‌ प्रपदपादतलपाष्णयः षट्पंचचलुरङ्गालिविस्ठृताः । चतुर्द- 
झेवायामेन पादश्चतुदैशैव परिणाहेन । तथा गुल्फोजंघामध्यंच। चतुर्द्गलोत्सेधः पादः । अ” 
ठाद्शायामाजंघाऊरुश्व । चतुरज्गुलंजानु । तिशदद्ुलपरिणाहऊर:। बडायामौ मुष्कमेंद्रावष्टपंच 
परिणाहों । षोडशविस्तारकटी पेचाझत्पारणाहा। दशाङ्कुरुं बस्तिशिरः। द्वादशाकुलसुदरम ! 
दझावस्तारं द्वादशायामं द्वादशोत्सेथं त्रिकम्‌। अष्टादशोत्सेषं ए्ठम्‌। द्वादशकं स्तनान्तरम्‌ । 
द्वयङ्ुङः स्तनप्यैतः । च॒ुर्विशत्यङ्ुविञञालं द्वादरोत्सेध्ुरः । दघडुलं हृदयम्‌ । अष्टको 
स्कन्यौकक्षेच । षड्ठावसा । षोडशको प्रबाहू । पंचदशकोपाणा । दृशाङ्गूलो पाणी । तत्रापि 
दंचांगुलामध्यमा। ततोडयकुळ्हीने प्रदेशिन्यनामिके। साद्वेव्यंदुलौकनिष्ठादुष्ठी । चवुर्गुली- 
त्सेधा द्वाविशातिपरिणाहा शिरोधरा । द्वादशोत्सेधं चलुर्वेशतिपरिणाहमानन् । पंचाङ्कलमा- 
स्यम्‌ । चतुरंगुरं प्रथकाचिबुकोष्ठनासादष्टयंतरकणेललाटम्‌ । शंखगंडाश्चतुरंणुलाः त्रिमागां- 
गुळविस्तारो नासापुटे । द्वृ्॑गुलायतमंगुष्ठोद्रबिस्तृतं नेत्रम्‌। तन्रशुङ्द॒तीयांशः कृष्णः 1 
कुष्णनवमांझामसूर्द्लमात्राृिः । षडंगुलोत्सेधं द्वानिशत्परिणाहं शिरः इति । सर्वपुनःश” 


~ 


रीरमंगुल्याने चठुरशीतिः । तदायामाबिस्ताससमं सममुच्यते । यथोक्तपरिमाणमिष्टम्‌॥ 
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शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्यायः ५ । (२२१२) 


उदीप्रकार तामसी पुरुष अत्यंत मूढ होनेसें न सुखका सेवन करे ओर न दुः” 
खका सेवन, उसीप्रकार दंद्रमकृति वाला भी सुखदुःखका सेवन नहीं करे । समान- 
प्रकुतिवाला सुखदुःखका सेवन अदीन होकर करे हैं । 
आयुबढानेवालेकर्म । 
दानशीलदयासत्यत्रह्मचर्यक्रतज्ञताः । 
रसायनानि भेतीचपुण्यायुवद्धिकृ णः ॥ 
इतिश्रीसो्तञारीरेचतुथाव्यायः ॥ ४ ॥ 
आर्थ-दानशीलता, दया, सत्यता, ब्रह्मचर्य, कृतज्ञता, रसायन औषध, और 
सर्वप्राणियोंमें मित्रता इत्यादि गुण पुण्य और आयुके बढाने वाले हैं । अर्थात्‌ इ- 
नें कोई पुण्यको बढाता हैं और कोई वस्तु आयुको बढाती है । 
इतिश्रीआयुर्वेदोद्वारेबृदनिघंटुरत्नाकरेसत्तमस्तर |: ॥७॥ 
पंचमोध्यायः । 
गर्भवणनकरनेकेअन न्तरगर्भमें प्रगटहुएबालककेशरीर के अवयवोकीसंख्याकरणीउचि- 
तहै, अतएवडससंख्याकावर्णनकरतेहें । 
अंथीतः शरीरसंख्याव्याकरणंशारीरव्याख्यास्यामः | 
ते हैं. । उस शरीरके अवयवोंकी - 


अर्थ-पंचमहाभत शरीर समवायको शरीर कह | 
संख्या का विवरण है जिस शरीरमें उस शारीरकी हम व्याख्या करेंगे । तहां 
जारीरावयव संख्या विवरण प्रतिपादन की कामना करके शरीर शब्द के व्यपद्श्य 
करके उसीका कमसे वर्णन करते हैं । आ पोली 
झुकशोगितंग्भाशयस्थमात्मप्रकृतिविकारसेद्दा "४" 
गर्भेइत्युच्यते। 
अर्भै-गर्भाशयर्मे स्थित जो च 
ता he pe उपयोगी पंचविंशति कोष कहांहै. ] उसीको 
थोंका उपयोगी छः धातुवाळा कोष है उसको कहते हें । र ह 
दचचतनाबस्थितंवायुवैभजाति, तेजएनंपचाते आपिद 
न्ति प्रथ्वीसंनयति आकाशंविवद्धयाति पर्वषिवार्ितः सः 
दा हस्तायद्वेरुपेतस्तदाशरीरमितिसंज्ञांठभते ॥ 
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शुक्रश्ञोणित वो क्षेत्रज्ञ और प्रधान आदि आठ प्र- 
नसें मिलकर गभसंज्ञाको प्राप्त 


(२२९) बुहन्रिषण्टुराकर! । 


अर्थ-आयु प्रसवकालपर्यंत चेतनायुक्त जो गभे उसके दोष, धातु, मळ, अँग, 
प्रत्यंग, इन्होंका विभाग करता है. । तदनंतर तेज उस गर्भका रूपांतर उत्पन्न करे 
` है। गर्भके विभाग और परिणाम इनके करने वाला वायु ओर पित्त इसको सुखा- 
ता है। जब वात और पित्त ( अग्नि) इसको सुखाते हैं तब जळ फिर इस गर्भको- 
गीला कर देता है । जब जलसे गर्भ गीला हो जाताहे उसको पृथ्वी मूर्तिमानकरे है, 
तब उस गर्भकी शरीर संज्ञा होती है। और इस गर्भको आकाश बढाता है, इस प्र 
कार बढाहुआ गर्भ जब हस्तादि अंगों करके युक्त होता हे तब शरीर संज्ञाको 
प्राप्त होता है. । 
तञ्नपडड़ं: शाखाश्चतस्रोमध्यंपंचमंषष्ठंशिरइति ॥ 
अर्थ-उस शरीरके छः अंग हैं । हाथ पैर चार, मध्यम भाग पांचवा और म- 
स्तक छठा अंग है. इसके उपरांत प्रत्मंगोंको कहते हैं. 
प्रत्यङ्ग 
मस्तकोद्रपष्ठनाभिङलाटनासाचिबुकवस्तिशीवा 
इत्येताएकेकाः । क्णनेत्रश्ुवोसगंडकक्षास्तनवृषण 
पाश्वेर्फिम्जानुबाहूरुप्रभृतयोद्वे्वे । विशतिरङ्गलुयः । 
सरोतांसिवक्ष्यमाणानि एषप्रत्यङ्गविभागउक्तः । 
अर्थ-अब प्रत्यंगोंकी संख्या कहते हैं. तिनमें, मस्तक, पेट, पीठ, नाभि, रः 
लाट, नासिका. ठोडी, बस्ती, नाड, ए अवयव एक एक हैं । तथा कान, नेत्र, 
भोंह, कंधे, गाल, कांख, स्तन, अंडकोश, कूख, स्फिक्‌ ( कूले ) घोटू, हाथ) 
जांघ, होठ, सक्कणी कहिये होठोकेप्रांत इत्यादि अवयव दो दो हैं । वीस उंगली, 
स्रोतस्‌ आगे कहेंगे, यंह प्रत्यंग विभाग कहा । 
त्वगादिकोंकीसंर्या । 
तस्यपुनः संख्यानं त्वचः कलाधातवोमलायकृत्छठीहा 
नोएप्फुसउन्दुकोड्द्यामी आइयाअंत्राणिबृक्कोस्नोतां 
सिकण्डराजालानिकूचोरनवः सेवन्यःसंघातासीमृंती 
अस्थीनिसन्धयः ख्लायवः पेश्योममाणिशिराधमन्यो 
योगवहानिख्नोतांसिच । [ 
अर्थ-उस ग्भेके अंग प्रत्यंग इन करके जो शरीर बना उन अंगोंको कहते 
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शरीरसंख्या व्याकरणशारीराध्यायः ५ । (२२३) 


त्वचा, कला, धातु, मल, दोप, कलेजा, शीहा, फुप्फुस, उंदुक, आशय आंतडी, 
वृक्क, लोतस, कंडरा, जाल, कूर्चा, रज्जू, सेवनी, संघात, सीमंती हड्डी, संधी, 
स्नायु, पेशी, मर्म, शिरा, धमनी तथा योगवह्रोतस्‌ कहिये धमनी, प्राण, उदक, 
अन्न, इनको वहने वाली स्रोतस्‌, ये २९ उनतीस अंग जानने, अब इनको वि- | 
स्तारपूर्वक वर्णन करते है. 
रक्तस्याधःक्रमात्परे । कफामपित्तेपक्केति । 

अर्थ-आशर्योका वर्णन चतुथाध्यायमें कर आएंहें इसीसे इसजगे अर्थ नहीं 

लिखा है. 
खोतसोंकोकहतेहें । 
स्रोतांसिनासिकेकणोनित्रेपाय्वास्यमेहनम्‌ । 
स्तमौरक्तपथश्चेतिनारीणामधिकंत्रयम्‌ ॥ 

अर्थ-कान, नेत्र, सुख, नाक) गुदा, भेढू, इस प्रकार बहिर्मुख खोतस्‌ ( छिद्र ) 
ए खत्री पुरुषोंके समान हे । तथापि ख्ियोंके बहिमुंख स्रोतस्‌तीन अधिके; दो स्तन- 
संबंधी तथा तीसरा योनिसंबंधी आत्तवका वहने वाला खोतस्‌ हैं । स्मरातपत्र यो- 
निके तीसरे आवच्में है. इसका प्रमाण लिखते है. 

बिषुळपिप्परुपत्रसमाकृतेश्वयवस्यशिरस्तलमाश्रितम्‌ । 
सकलकामरिरामुखजुंबितंविसृदितंमदनातपवारणम्‌ ॥ 

आर्थ-बडेपीपलके पत्तेकी सी आकृतीवाले अवयववाळी जो योनि उसके भ” 
स्तकके आश्रय करके रहती हुई सवैकामवाहिनी नाडी उनके सुखकरके चुंबित तथा 
मदत ऐसा मदनका छत्र है. 

मतान्तरम्‌ । 

तत्रकेचिदाइः-जिराधमनीस्रोतसामविभागः शिराविकाराएव । 

धमन्यः स्लोतांसिचेति । तत्तुनसम्यक्‌ अन्यान्येवहिसरोतांसि । 

धमन्यश्वशिराभ्यःकस्मादव्यंजनान्यत्वान्सल्संनियमात । 

कमेवैशेष्यादागमाच केवळंठु परस्परसन्निकषात्सहशागमक्म 

तवात्सोक्षम्याच्च विभक्तकमेणामप्यविभागइवकमसुभवाति । 

अर्थ-कोई कोई आचार्य कहते हैं कि, शिरा, धमनी, और स्रोतस्‌ इनमें कुछ 
भेद नहीं है, केवल धमनी तथा स्रोतस्‌ शिराके रूपांतर मात्रहै । यह वार्त्ता वि- 
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( २२४ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । 


शेष युक्तिसंगत नहीहे स्रोतस और धमनी शिरासें पृथक्हे | रूपभेद, मूलनिवेश- 
भेद ओर कार्यकारित्वमेद हेतु इन तीनोंके भिन्न भिन्न हैं केवल परस्पर सन्निकपै. 
सदृशकर्मकारित्व, सूक्ष्मभेदाश्रयत्व उसी प्रकार शास्रमें सहृशरूपवर्णनहेतु इन्होंका 
अभिन्न कहना अनुभूतसा होता है । वास्तवसें विचारकर देखो तो इन प्रत्येकके 
कार्य अपने अपने अधीन हैं । 


स्रोतांसिसन्तिदेहेऽस्मिन्धमन्यश्चाशिरायथा । तानिलहीकागभा 
णिकमेकुवेन्तिदेहिकम्‌ ॥ मस्तिष्केनाभिरनोचनेत्रयोःपष्ठमजानि। 
नखेषुकण्डरायांचनसन्त्यस्थन्युपास्थाने ॥ ल्लोतसांनिखिलानांच 
परस्परसमागमात्‌ । महास्रोतोद्वयंजातमधर्ताञ्जडणोश्चतत्‌ ॥ 
शिरासड्रमसंप्राप्तस्वरप्तंतत्रनिक्षिपेत्‌ । सरसःशेररक्ेनलत्कोषंच 
समागतः ॥ शोणितीश्यब्रजतिदेहमेतत्निस्न्तरम । सरसोदिहजंएव 
पश्चाच्छोणिततांतरजेत्‌। पराभ्यस्तान्याददेतपदाथोनदेहपोषकान] 
अहण्यादिभ्यआदायरसमाहारजंतथा ॥ शिरामागणहूदयमा[नय 
न्तिनिरंतरम्‌ । बलंपुष्टिचलावण्यंदेहस्तत्रित्यमाबजेत ॥ 
अर्थे-इसदेहमे स्रोतस्‌ समूह, धमनी ओर झिराके सदृ एक प्रकारकी नाडी- 
विशेषको कहते हैं । इनके भीतर एक प्रकार का जळसंबंधी पदार्थ रहता है; उ- 
सको लसीका कहते हैं; ये देहका सव अंशमें रहकर देहिक कार्योका निर्वाह करें 
मस्तिष्क, नाभिरज्जु, नेत्र, पीठके वांसकी मज्ञा, नख. कंडरा, इड्डी तथा उपा- 
स्थि इन सबजगे स्रोतोनाडी नहीं हैं। 
जितने स्रोत हे सबके मिलनेसें दो बड़े स्रोत होगए हैं । ए दोनों महास्रोत 
जञुके नीचे शिरासंगम ( जिसजगे शिराओंके गण मिलकर महाशिरारूपको प्राप्त 
हुए हैं ) में मिलकर तहां आत्मगभस्थ रसको देते हैं, यह रस शिरामें स्थितरक्तके 


साथ मिलकर हृत्कोष्ठमें आता हे | उसजगे रुघिरहोकर निरंतर इसदेइमें विचरे हैं) 
यहरस प्रथमदेइसे उत्पन्न होकर फिर रुधिरके भावको प्राप्त होता हे. 


खरोतोनाडीगण धमनियोंमें ख वाळे रुधिरसे, देहपोषणोपयोगी पदार्थ को 
आकर्षण करके देहका बढाते हैं ओर थही ख्लोतोनाडीगण, ग्रहणी ( छद्रांत्रके अंश 
विशेष ) आदिसे आहारजन्य रसको आकर्षण करके शिरामागे होकर हृदयमें परात 


करती हे, इसीसें देहमें बळ, पुष्टता, ओर लावण्यता की बृद्धि होती है। 
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इरीरसंर्याव्याकरणशारीराध्यायः ५ । ( २२५) 


कण्डरा । 


षोडझकण्डशस्तासांचतस्रःपादयोर्तावन्त्योहरतग्रीवापषठेषु । 
अर्थ-कंडरा ( मोटेस्नायु ) सोलहरहें. तिनमें चारपेरोंमें है, चार हार्थोमें, चार 
नाडमें और चार पीठमें हैं. 
अब हस्तादिगत कंडराओंके अग्रिमभागको कहते हैं । 
तत्रहरुतपादृगतानांकण्डशणांनसामरम्रोहाः 
ग्रीवाहदयनिबंधनीनामधोभागगतानामगे द 
बिबंश्रीण्यासहपृष्ठनिश्वलबंधंकुर्वेतीनां | 
पृष्ठजानांचतसृणामधोभागगतानांबिबंमण्डलं 
आपत्नितम्बस्यमूपोरुवक्षोक्षापेण्डादीनांच । । 
अर्थ-तिन कंडराओंमें हाथपैरमें गएहुए कंडरा उनके अग्रभाग नखाग्रहें । तथा 
ग्रीवा और हृदय इनका बंधन करके अधोभागभें जानेवाळे जो स्नायु हैं, उनके अग्न” 
आगमें निंब कहिये मंडळ है । तथा ओणी कहिये कमर उसके साथ पृष्ठका बंधन 
करके अधोभागमें जाने वाठी जो स्नायु उन्होंके अग्र उदक और कमर ए हैं, उसी 
प्रकार, मस्तक, उर वक्षस्थल तथा अक्षिपिड इनके मंडळ तथा आदिशन्दकरके 
स्तनपिंडाके मंडळ ए कंडरा ( बडीस्नायु ) ओके अग्रिमभाग जानने | 
अथजालानि । 
मांसरिरास्राय्वस्थिजाानिगरत्येकं चत्वारियत्वा 
रितानिमणिबन्धणल्फसंश्रितानिपररुपरनिबद्धानि 
प्रस्परसंश्लिष्टानिपरस्परगवाक्षितानिचेतियेगेवा 
क्षितामेदंशरारम्‌ । 
अर्थ-मांस, शिरा, स्नायु और हड्डी इनके जाळ कहिये झरोखा के समान 
डिद्रयुक्तपदार्थ वे एक एक के चारचार हैं। उन्होमें मांसके चार जाळ एकएकम- 
णिबंच ( पहुँचों ) में हैं, और एकएकगुल्फ ( टकना ) में है; उसीप्रकार शिराके, 
| स्रायुके और इडडियोंके जाळ जानने चाहिये. इन चारोंग्रकारके चारचार जालसें यह 
| देहगवाक्षित ( झरोखॉकेसद्शहोरहा ) है । ए चारों प्रकारके जाळे परस्पर बैधेहुए 
| परस्पर मिलेहुए हैं। तार्प्यं यह है कि, मणिबंधर्मे एक मांसजाल, तथा एक 
शिराजाल, तया एक स्रायुजाल ओर एक अस्थिजाळ ऐसे चार जाळ हे । इसी 
अकार दूसरे मणिबंघमें और गुल्फमे जानो । 
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( २२६ ) बृहन्निषण्टुरत्ञाकरः । 
कूर्च कहते हैं । 
षट्कूचांस्तेहरुतपादग्रीवामेद्रेषु । 
अर्थ-इसणगे कूचशब्द करके कूचाके समान तथा लाल, तेजस्वी पदाथ, मांस, 
शिरा, स्रायु ओर हडूडियाके जालकके विस्तारकरके प्रगटहुए जानने, तिनशे 
हाथ तथा पैर, इनमें चार और एक ग्रीवामें तथा एक झिशेद्री भें ऐसे छः हैं | 
कुझापुंजसदृश पदार्थकी कूची कहते हें । 
रज्जू ( बधनी । ) 
महत्योमांसरजवश्वतखः पृष्वंऱशेउभयतः पेशी 
बन्धनाथेबाहयेआभ्यन्तरेचद्रेंद्रे । 
अर्थ-बडे मांसमय रस्सीसदृश चार पदाथ हैं. वे पीठके वांसके दोनों 
तरफ हैं. इन्होंका काय पेशियों का बन्धन करना हैं, तिनमें दो भीतरके अंग में 
हैं, तथा दो बाहर हैं । 
अस्थ्नां संयोजिकाः शुश्राः सोत्रिकारनवोमताः । 
काश्चित्स्थूलाःप्रशस्ताश्चदीर्घाबहुविधारतथा ॥ 
मध्यकायेतथाबाहोः सक्‍्धोरवचताः स्थिताः । 
अस्थीन्यभिनिबद्वानिस्वस्थानान्नचूतिहि ॥ 
अर्थ-इड्ियों में परस्पर संयोजक, सपेदवण, सूत्रमय पदारथविशष को 
रज्जू कहते हैं । कोई कोई रज्जू स्थूल तथा प्रशस्त और कोई दीधे इत्यादि अनेक 
प्रकारके हैं । मध्यदह, दोनों भुजा ओर सक्धिद्रयों में सब रज्जू अवस्थित 
हे । इन रज्जओसे बँधीहुई हड्डी संपूण अपने अपने स्थानसे चछायमान 
नहीं होती हे । 
पादाडुलीनांपवोस्थ्रांयोजिन्यस्ताः परस्परम्‌ । अड्डल्यस्थां 
तथासन्तिप्रपदास्थांचयोजिकाः ॥ गुल्फास्थांप्रपदास्थ्रांच 
गुल्फास्थां चपरस्परमू । गुल्फसन्येथ्रजंघास्न्थोजानुसन्येस्त 
तः परम्‌ ॥ तथावंक्षणसन्थेश्वरज्जवोविविधामताः । 
अर्थ-पैरकी उंगलियों के सब पोरुओं के मिलानेवाली अगुल्यस्थि और अप- 
दास्थि आदिके मिलानेवाली प्रपदास्थि और गुल्फास्थि आादिकी योजक, गुल्फा- 
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स्थि आदिकी परस्पर संयोजक, गुल्फपतंधिकी संयोजक जंघास्थि दोनोंकी परस्पर 
मिलाने वाढी, जानुसांधके मिलाने वाळी ओर वंक्षणसंपिके संयोजक रज्जुः 
सम्ूइ एक एक सकथी में रहते हैं । इसका तापप्यार्थ यह है कि जो उंगली की 
हड्डी के बंधन करनेवाली है वोही बंधनी पेरकी हड्डियों के बंधनकर्त्ता जाननी, 
अर्थात्‌ अंगुळीकी हड्डियों के साथ पेरकी हडियोंको मिछाती है; इसी प्रकार 
अन्यञ्ञ भी जानना । 

करांगुळीवां पवांसथांसंयोजिन्यापरस्परम्‌ 1 अंगुल्यस्थांतथा 

संतिकरभारथाचयाजिकाः ॥ तदस्थांमणिबन्धास्थांतेषांचापि 

एररुपरणश । माणबधस्यतषश्वप्रकाष्ठास्थच्याजका* | कफोणेः 

स्कन्धसंधेश्चतथाप्यंसरुयरज्जवः । अंतजत्वास्थियोजिन्येउरोड 

स्थिजड॒याजकाः ॥ 

आर्थ-हाथकी उंगलियों के सब पोरुओं के परस्पर योजक अंगुल्यांत्य, तया कर” 

आस्य आदिके मिछाने वाली, करभास्थि ओर मणिबंधास्थि आदिकी संयोजक और 
मणिबंध संधियोंकी योजक, प्रकोष्ठास्थिट्रयकी परस्पर संयोजक, कफोणि ( कुहनी ) 
की संघियके मिलानेवाळी और क॑धेकी संधियोंको मिछानेवाळी, अंसास्थियोजक 
अंास्थि और जङ्ग ( हसली ) के इडियोंके योजक इसीमकार जत्रूकी हड्डी और 
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ऊरूकी इड़ीके मिलाने वाले रज्जूसमूह एक एक भुजामें है. 
रम्जवोमध्यकायस्यपशुकोरो5स्थियोजिकाः त्रयाणा 
मपिभिन्ञानांमुरो$स्थःपरिमेठिका:॥कसेरुकापरशुका 
नांकशेरूणांपरस्परम्‌ । शिरसःपात्वमास्भश्वतयाप्य 
व्वेगयोडेयोः ॥ कशेवोंहेनुकूल्यस्यपृष्ठबस्त्यस्भियो 
जिकाः । संयोजिन्यश्ववस्त्यस्थांपरस्परमुदीरिताः । 
अर्थ-मध्यदेहमें नीवेलिखे सबरज्जू हें । जैसे ऊपर स्थित सातपांशुओंके स- 
हित वक्षोस्थि के योजक, वक्षोस्थिके खेडजयके योजक, ( एक वक्षस्थलकी इड़ी तीन 
जगे विभक्त है ) कशेरुका ( पिछाडीका वांस) और पशुका आदिके मिलानेवाले 
कशेरुकादिकोंके परस्पर मिलाने वाळे, करोटी ( मस्तककीहड्डी ) के पिछाडीकी 
इड्डीसहित ऊर्ध्वस्थकशेरुका दोनों द्वयके संयोजक, इन्वस्थिके योजक, प्ृष्ठवंशास्थि_ 
तथा बस्तीकी हड्डी, आदिके मिठानेवाले तथा सव बस्तीकी हड्डीयोंके पर- 
स्पर मिलाने वाळे रज्जूसमूह मध्यदेदमें है. रज्जुओंको बंधनीभी कहते हैं । 
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(२२८) बृहत्निघण्टुरत्राकर! । 
वे सेविन्यः। 
hen Nm ५. Ln 
सप्तसेविन्यःङिरसिविभक्ताःपंच जिह्वाशे 
फसोरेकेकाताः परिहत्तेव्याःश्नेण । 
अर्थ-सेवनी सातहे, तिनमें मस्तक के विषे पृथक पृथकू पांच ओर जीभ तथा 
शिश्न इनमें एक एक ऐसे सातहैं, इनको शस्त्रकरके तोडने चाहिये. सुईके सहश 
भिलीहुई जगहको सेवनी कहतेहें । 
संघाताः। 
चतुदंशास््ांसंवातास्तेषांत्रयोणुर्फणाङ्क्षणेषु । 
एतेनइतरसकिथिबाहूचव्याख्यातो । निकशिरसोरेकेकः । 
अर्थ-हड्डियोके समूह चोदश हैं, तिनमें पैरोके टकना, जानु और वंक्षण 
( ऊरूकीसौधि ) इनस्थानों में तीन, इसीप्रकार दूसरे पेरमें तीन तथा दोनों हा- 
थोंमें तीन तीन और एक त्रिक ( बाहु ओर मस्तककी संधीमें ) ओर एक मस्त- 
कमें ऐसे १४ संघात हैं । 
मतान्तरे । 
येह्यक्ताःसंघातास्तेखल्वष्टादशैकेषाम्‌ । 
आर्थ-किसी किसी आचार्य के मतसें पूवोक्त संघात १८ हें | सो इसप्रकारें, 
जैसे कि पूर्वोक्त १४ ओणिकांडके ऊपर एक; वक्षस्थळमें उद्र और उर इनकी 
संचीमें एक, और अंसकूट के ऊपर एक, ऐसे इडूडीके समूह, अठार दें । यद्यपि 
ओणी कांडभाग अथात कमरमें त्रिकस्थान प्रसिद्धहें तथापि नाडकी जडको भी त्रिक 
कहतेहें क्योंकि इसजगे दोनों भुजा और ग्रीवा इन तीनोंका समूह एकत्रित हुआहे. 
अथास्भ्नः स्वरूपमाह्‌ । 
मेदोयत्स्वागिनापक्वायुनाचातिशोषितम्‌ । 
तदस्थिसंज्ञांठभतेससारःसवेविग्रहे ॥ 
अर्थे-अब प्रथम हड्डियॉका स्वरूप कहतेहें. जेसेकि मेदा अपनी आग्रेसे पक 
होती है और पवन उसको अत्यंत शोषण करदे तब वोही भेद अस्थि ( इड ) 
कहलातीहें वह हड्डी इस देइमें सारभूते । 
तहां कहतेहें कि) शरीर दो प्रकार का है, एक स्थूळ ओर दूसरा सूक्ष्म, तिन्में 
मृत्तिका, जळ, अभि, वायु और आकाश इन पंचमूतोसे निमित ओर बक्नुरादि इ” 
न्द्रियोंस आह्य देइको स्थूळदेह कहते हैं। ओर पंचप्राण, मन, बुद्धि और दशइन्द्री 
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करके समन्वित अपंचभ्ूतसे प्रगट देहको सूक्ष्म देह कहेतेहे । परंतु इस आयुर्वेद 
शाख्में मनुष्यके स्थूळ देहकाही वर्णनहै, देहकी प्रधान उपादान कारण इड्डीहे, 
अत एव अब उनको वर्णन करतेंदें । 

क्रारीरधार णविषयमें हड्डियोंकोप्रधानता हे । 


अभ्यन्तरगतेःसरियेथातिष्ठंतिभूरुहाः । अस्थिसारेस्तथा 
देहोभियन्तेदेहिनांधुवम ॥ तस्माचिरावनेषुत्वड्मांसेषु 
झारीरिणाम्‌ । अस्थीनिनविनइय-तिसाराण्येतानिदेहिनाम्‌॥ 
मांसान्यत्रनिबद्वानिकलामिःछाद्तानिच । अस्थीन्या 
ठम्बनंकृत्वानशीयतेपततिवा ॥ 
अर्थ-जैसे वृक्ष भीतर रहनेवाले सारके आश्रयसे खडे रहते हे, उसी प्रकार 
देहमें देहके सारभूत हडूडियोंके द्वारा यह मनुष्य का देइ खडा हुआहे । त्वचा ओर 
मांस आदिके नष्टहोनेपर हड्डियों का नाश नहीं होताहे । ये देहधारियोंके देहमें 
सारभूतहै, कलाच्छादित मांतसमूइसे हड्डी जहांकी तहां अवस्थितहे ओर देहके 
बंधन अथात्‌ नाडी, नस, कंडरा, बंधनी और स्नायु आदिसे बंधीहुहै पूर्वोक्त पदार्थ 
हड्ियोंका आलंबन करेइए हैं, इसीसे ये दडी नतो विखरती हैं और न गिरतीहे । 
कंकाल । 
त्वङ्मांसादिरिहितः स्वस्थानस्थितः शरीरास्थिचयः 
कङ्काङसंज्ञोभवति। सचकङ्कालः षडड्रोभवाति यथा 
झासाश्चतस्नोमध्यंपंचमं पष्ठशिरहते । 
आर्ध-त्वचा मांस आदि करके रदित, स्वस्थान स्थित, देहकी हड्डियोंकेसम्ह- 
को कंकाल ऐसा कहते हैं। अर्थात्‌ केवल इंड्डीमाजवाले देहको कंकाल जा- 
नना । वह कंकाळ छः अंगोंमें विभक्त हैं । जेसे चार हाथ पर, एक मध्यभाग, 


और एक मस्तक । 
हड्ियोंकाविरोषवर्णन । 
सवाण्येवास्थीनिबहिरन्तः समन्तात्‌कलाबृतानिसगभागिच 
तेषांगभाः पीतामस्नेहविशेषेणपूर्णाः समज्जेत्याभिषीयते । 
अस्थ्रांसन्धिषुकलानहृर्यते तेहितनुभिस्तरुणास्थिभिरावृताः 
सन्ति । अस्थिात्राणि कचिदवटुमन्तिकचिदुत्सेधवन्तिच । 
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अर्थ-संपूर्ण हड्डी बाहर भीतर से कला अर्थात्‌ झिछी द्वारा ढकी इहे । गोर 
हाड्डैयों के भीतर पीले रंगकी चिकनाई भरीहुई हे. उसीको मज्ञा ऐसे कहते है। 
हड्डीकी संधियोंमें झिल्ली नहीं हे । परन्तु संधिस्थान पतली उपास्थियों से ढकाइआ 
हे । कोई हड्डी गदंढके सदृश नीची हे । और कोई हड्डी ऊंची अतीत होती है। 

न आस्थियोंके पांचमकार । 
तान्यस्थीनिपंचाविधानिभवन्ति । तद्यथा । अनुकपालनलकासम 
गावरुचकसंज्ञकानि । केखितृकपाळरुचकतरुणवछ्यनरकंज्ञ 
निपंचविधान्युच्यन्तेत नवल्यादानासण्य[[दप्वन्तभा[वइत्यभंदः 
सुकामलास्थानतरुणसज्ञामु पास्थसज्ञावाल्भन्ते । 

अर्थ-ए संपूर्ण हड्डी पांच भागोंमें विभक्त हैं; जैसे अण्वस्थि, कपाछारिथ, 
नलकास्थि, असमगात्रास्थि और रुचकाहिथ. कोई कोई आचार्य कपाळ, रुचक, 
तरुण, वलय ओर नलकसंज्ञक पांच प्रकार इड्डीके कहते हैं, तिनमें वलयादि अ- 
स्थ अण्वस्थि अर्थात्‌ श्रुद्रास्थिके अन्तरगत मानते हैं, सुतरां उभयमतोंमें विशेष 
भेद नहीं हे । ओर अतिकोमल हड्डियों को तरुणास्थि अथवा उपास्थि कहते हैं । 
अबइनपंचविधअस्थियोंका पृथक २ वर्णन. 
न्वस्थीनि । 
` देहस्यहढान्याचलान्यद्रानिअन्वस्थिभिरविनिर्भेता- 
नमाणवन्धगुल्फादषुतान्यवारुथतान। 
अर्थ-दारीरके मध्यमें रट्‌ और अचळ अंग सब अण्वस्थि सम्रइ्वारा बने हैं। 
मणिबंध तथा गुल्फ आदिम यही अण्बस्थि हैं । 
कपालास्थीनि । 
देहस्यास्थिमयविवराणिकपालास्थिभिर्निमितानितानिप्रशस्ता 
कृतीनि । करोटिबस्त्यायङ्गेषुकपाठास्थीनिसन्ति । 


अर्थ-देहके अस्थिमय विवर ( गटूडे ) समग्र कपालास्थि द्वारा बनेहुए हैं _ 
ये सुन्दर आकृतिवाली है । करोटि ( मस्तक की हड्डी ) और बस्तीआदि अगॉरमे 
` कपालास्थि हें | 


____ नलकास्थीनि। 
नलकास्थीनिनलवत्सुषिराणिसुदीपांणिचतानिश्ाखा 
स्ववस्थतान |) हलक by 53 er USA 


क > 


शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्याय; ५ । (२३१) 


अर्थ-नलकास्थि समूह नलके सदृश छिद्रवाळे ओर लंबेहें । ये भुजा और पैरों- 
में विद्यमान हैं । 
अस्तमगात्रास्थीनि । 
असमगानाणामस्थ्रांनाम्मेवाक्ृतिव्यांख्याता कशे- 
रुकाशंखास्थिप्रभृतीन्यस्तमगात्राणि ॥ 
अर्थ-असमगात्रास्थियोंकी आकृति नामानुसार कही दै अर्थात्‌ इनका कोई 
अंश ळ॑बा, कोई अंश छोटा, कोई मोटा, कोई अंश पतला है । कशेरुका(पीठकावां- 
स ) शंख ( कनपटी ) आदि की हड्डी असमगात्रास्थि कहलाती हैं। 
रूचकानि । 


6७ ~ ~ ~ fo हे 
दशनारुचकानेस्यु श्वतु घतिभवन्ताह । छदनाः शोवनादचग्राः 
TN 
पेषणास्तेतुसंख्यया॥ अष्ोचत्वारशवाष्टोहिततस्तुद्रादशस्मृताः। 
इन्तानांपतनंजन्मपुनः पातेत्वप्तभवः॥ 
अर्थ-सब दांतंको रुचक कहतेहें । ए चारमकारकेह क शोवन, 
हबम और पेषण. छेदन दांतऊपरकी पंक्तिमें ४ और po 9 हैं। सोव- 
न दांतऊपर २ और नीचे २ हैं। दरयग्रदांतऊपर ४ ओर नीचे ४ ६ | तथा पेषण 
दांतऊपर ६ और नीचे ६ हें. । सबमिळकर ३२ हैं। बाल्य अवस्थाम प्रगट हुए 
दांत यथाकालमें गिरजातेहें. । फिर दूसरे स्थायी डा! दांत प्रगट होतेहे । 
एकस्थायी दांतोंके गिरनेके पश्चात्‌ फिर दांत नई आतेहे । द 
यूनानी वैद्य कहते हैं, कि दांत इड्डीकी जातिमें से हैं क्यों कि कठोर और 
वेहरकतहें । इसीसें इनके काटनेसे कष्ट नहीं होता. परंतु किसी २ की यह संमति हे 
कि ये दांत पट्टेकी जातिमेसेहें । क्योंकि इनमें शरदी गरमी असर करती दै । | 
आगेके ४ दांत छेदनकहातेहें, उनके ओर पाप्ठ जो दांत हैं उनकी सोवन ( खुं- 
टा ) कहते हें । ओर इनके पासवाले दांतोंको दयग्र अथात्‌ इनके ऊपरके आ 
उठेहुएहें इसीसेइनको द्रचम्रकहतेहें। ओर इनकेपास जो चारदांतहें उनको पेषण अथा- 
त्‌ डाढाकहरेें.। और संस्कृतमें इनको दंष्टा कहतेहें. । फारसीमें, सनाया, रवाइतान, 
नावान, और अजरासकहतेहें. सनाया ओर रवाई तानकाटनेकेबास्तेहें, ओर नावा- 
नवास्ते चवानेकेहें; और अजरासवास्तेदवानेकेहें, और दांतोकी जड्की बहुत बा- 
रीकदे वेबेजाबडेकेडिद्रोंमें गढाइुईहे । और मत्येकडिद्रके चारोंतरफ गोल मंडळ हे, कि 
दांतोंपर ढकेरइनेसे ढरहतेहैं, उनको मसूढे कहतेहें । 
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( २३२ ) बरुहन्निषण्टुरल्राकरः | 


अधथास्थिसंख्या । 
तरिषष्टीन्यस्थिशतानिवेदवादिनोभाषन्ते । 
अर्थ-अस्थि ( हड्डी ) तीनसौसाठ ३६० हैं ऐसे आयुरवेदवादीकहतेहें । 
शल्यतंत्रे त्रीण्येवास्थिशतानि । तेषांविशमधिकंशतंशाखासु । 
सप्तदशोत्तरंश्रोणिपार्थेपृष्ठीदरोरः सुग्रीबांप्रत्यूष्वेत्रिषष्टिः । 
अर्थ-शल्यतंत्रमेंअस्थी ३०० तीनसो कहीहें, तिनमें १२० हा्थपेरोमें तथा ११७ 
कमरपार्श्च ( पसवाडें ) उद्र उर इन्होंमें, ओर नाडसैलेकर ऊपरके भागमें ६३ 
ऐसे सबहड्डी ३०० इई । 
शाखागतहड्डियोंकोकहते हैं । 
एकेकस्यांपादांगुल्यांत्रीणितानिपंचदश तलणुल्फकूचेसंशिता 
निदा पाष्णोवेकेजंधायाद्वेजावुन्येकसूरािति । त्रिशदेवमेक 
स्मिन्‌ सक्थीनिभवन्ति । एतेनेतरसक्थिबाहुचव्याख्यातो । 
अर्थ-पैरकी एक एक उंगली में तीन तीन हृड़डीहैं, सबमिलकर १५ हुई, पादतळ 
( तरुआ ) गुल्फ ( टकना ) कूचक ( पेरकापिछलाभाग ) इनमें १० हे, पार्ष्णी 
( एडी ) में १ जंघा ( पीडरी ) में २ जानु ( घोटू ) में १ और ऊरू ( जाँघ ) 
में १ हड्डीदें ऐसेएकसक्थी ( पेर ) में ३० हड्डी हुई ओर दोनों पेरांकी मिळा- 
नेसे ६० होती हे, ओर दोनाहाथाकीभी ६० होतीहे, ऐसे दोनांहाधपेरोंकीसंर्या- 
मिळानेसे १२० होती हैं । 
श्रोण्यादिगतहडाडियोकोकहतेहैं । 
ओण्यांपंचतेषांभगगुदनितंबेषुचत्वारित्रिकसांश्रित 
मे्कंपा्थेषट्तिशदेकरिमिनद्वितीयेत्वेवंपृष्ठेतरिशादष्टा 
वुरसिद्रेअक्षकसंज्ञे । 


अर्थे-कमरमें ५ दडडहिं. ( तिनमेंभगजोरलिंगमें ९ नितंब अथात्‌ कूलेन्में २ 
गुदामे ९ और जिकस्थानमें ९ इड्डीहें ऐसे ७ हुई ) एकपाश्व ( पांसूअथवाकूख ) 
में ३६ उसीमरकार दूसरीपांसूमे ३६ और पीठमें ३० और उर (वक्षस्थळ ) में < 
और अक्षकसंज्ञककी २ इडडीहें, ऐसे कुछओण्यादिहड्डीयोंकी संख्या मिलानेंसे 
११७ होतीहे । 
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शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्याय; ५ । (२३३) 
श्रीवबोध्यगतहडियोकोकहतेहें । 
ग्रीवायांनवकण्ठनाब्यांचत्वारिद्रेहनोः दन्तानां 
द्ानिशतनासायांभीणिएकंताळुनिगण्डकणेशेखे 

ष्वेकेकंपट्शिरसि । 

अर्थ-ग्रीवा (नाड ) में ९ कंठकी नाडी में ४ ठोडी मं २, दंतसंबन्धी हड्डी ३२ 
नाके ३ ताहुओं में ९ गाछों में २, कार्नो में २, कनपटीन्मे ९ और मस्तकमे 
६ हड्डी हैं एसे सब मिलकर ६३ जेसठ हड्डी हैं। 

भर्तांतरसहडियोकीसंख्या. 

एकेकस्यांपादाडुल्यांत्रीणित्रीणिअन्यम्ाडु्ठात्‌ अडुछेद्रे 

तानिचतुदेश ्रपदेपंचतान्यग्रतोऽङ्टलीनामूलारिथिसण्डेः 

पृचभिमिरितानि । तेषांकतिपयानिगुल्कसन्थिपयेन्तंवि 


क 


स्तृतानि गुल्फेसप्त । जंघायांद्रेजानुन्येकम्‌ । एकसूरावात | 

जिशदेवमेकस्मिन्सक्भिभवन्ति द्वयोः सक्यारुपारारत 

मुभयतोद्रेश्रोण्यस्थिनीस्त* अनयोरग्रमायावोपास्थकारिथ 

सज्ञांलभेते एतेनेतरसकिथिव्याख्यातम्‌। 

आर्थ-अंशूठे को त्यागकर अन्य चारउंगलियोंमें तीन तीन इड़ीहें, और अंगूठेमें र 
इटी हैं, ऐसे पांचोडंगाळयों में ९४ हुई, पैरमे ५ हड्डी हैं | इन मत्येकके अग्रभाग 
यथाक्रम पांचोउंगलियोंके सूल पवास्थियोंसे मिलेहुएहें । ओर ये कितनीएक गुल्फ 
संधियों छे मिलेहुए हैं । 

गुल्फ ( टकना )में ७ इड्डी है, जंघा (पीडळी) में २ जानू ( घोटू ) में १ ऊरू 
( जांघ ) में १ हड हं, ऐसे प्रत्येक पैरमें ३० हड्डीहैं । दोनों पेरोंके ऊपर बस्तीके 
दोनों पार्श्वा में एक एक ओणास्थि है । इन दोनोंहडियो के अग्रभागको उपास्थि- 
कास्थि अर्थात्‌ भेदू वा योनिसंपृक्तअस्थि कहते हैं। श्रोणास्थि मिलाकर गणना करने- 
से प्रत्येक पेरों में ३९ इड़ी होती हैं । 

उऊध्वेशाखहडीयों कीसंख्या । 


पांदाडुठिवतकराडुठिषुचतुदेश । प्रपदवतकरभेपंच मणिबन्धे 
अशे।प्रको दे प्रगण्डेएकम्‌ ।तरिशदेवमेकस्मिन्वाहावस्थीनिभव 
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(२३४) बृहन्निघण्टुरत्माकरः | 


न्ति । प्रगण्डासश्रउपरितएकमंसास्थि । अंतास्थितउरोऽस्थि 
पर्यैतंविर्तृतंजः्बस्थि । एतेनेतरबाहुव्यांख्यातः ॥ 
अर्थ-पैरकी उंगलियों के सहश हायकी भी पांचों उंगलियोंमें १४ हड्डी हे,गोर 
पेरके सदश करम (हथेली ) में ५ हड्डी हैं, मणिबेध ( पहुंचे) मे ८ हड्डी है, प्रको- 
षठ ( कलाई ) में २ अगंड ( बाजू ) में १ दड्डी है, ऐसे प्रत्येक झुजामें ३० हई हे, 
प्रगंडास्थिक ऊपर ९ अंसास्थि ( कंधेकी हड्डी ) है अंस्तास्थिसे लकर छातीकी हड्डी 
पर्यंत वक्षस्थलके ऊपर और सन्मुख भागमें एक एक जत्र्वस्थि है । (कंचेकी संधि- 
को जज्ञ कहते हैं ) अंसास्थि ओर जञ्बस्थिको मिलाकर गणना करनेले एक एक 
भुजामें ३२ बत्तीस इड़ी होती है । 
उरोस्थ्येकमुभयतोजञंयुतंसत्क्रमेणोद्राभिसुख 
मागतम्‌ निम्नोऽन्तोऽस्याङ्गल्यादिभिरनुभूयते । 
अर्थ-उरोस्थि अर्थात्‌ वक्षोस्थि १ दे, यह दोनों पलवाडेके दोनों जडु ( कंधे 
की संधियों ) से मिरेहुये अस्थि मसे उद्राभिमुख होकर नीचेको आई है, इनहों- 
के नीचेकाभाग उंगली आदिद्वारा करके अनुभव होता है । यह उपास्थ अर्थात्‌ उ- 
पास्थिसंबंघी हड्योंका स्वरूप जानना. 
मध्यभागस्थितहड्ियोंकास्वरूप। 
पृष्ठवंशःपरस्परामिलितेःकशेरुकाभिषैःषड्विज्त्यास्थिखण्डे 
निर्मितानि सहिग्रीवामारभ्य क्रमेण निन्नाभिमुखोगुह्य 
पशचाद्गागपयैन्तमागतः । निञ्नखण्डंत्रिकना्नाभिधीयते । 


अर्थ-पिछाडीको वांस परस्पर २६ अस्थि खंडो से निर्मित तथा गरीवा ( नाड) 
से लेकर ऋमसे निम्नाभिमुख होकर गुह्य देश ( गुदालिंग ) के पश्चात्‌ भाग पर्यंत 


आया है। इन २६ इड्डीके ट॒कडोके अत्येकका नाम कशेरुका दै । सबसें नीचेके 
कहोरुकाका नाम बहुधा जिकास्थि है । 


पाशुओंकावर्णन। 
एकेकस्मिन्पा्थेद्रादशपशुंकाःपृ्धवंशतोधनुवंद्रक्रादेदस्य स 
न्सुखभागमागतास्तासामूड्स्थाःसप्तउरोऽस््रामिङिताः । 
शेषाःपंचसांसुख्येनकेनाप्यस्भ्रामिलिताः । प्रथमामारभ्यं 
अष्टमप्शुकांयावत्क्रमेणदेध्येबद्धिस्ततकमझोहानिः । एके 
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शरीरसंख्यान्याकरणश्ारीराध्याय! ५ | (२३५) 


नी ~ हू 
कस्याः पशुकायाअग्रतएकेकंतरुणार्थिविदयते तत्ोष्वस्था 
© > थ CN ~ ~ ~ ~ 
नाँसप्तानां तरुणास्थीनउरोऽस्भातान्नम्नगतानातिसर्णा त्री 
०. [a ~ ONAN कळ 
णिपरस्पर मिठिताने शोषयोद्वयोद्रेनकेनापिमिलिते \ 
अर्थ-हरीरके अत्येक पार्थमें १२ पशुका अथात्‌ पंजरास्थिरें; ये प्रत्येक पशुका 
योठके वॉससें लेकर धनुषके समान टेढीहो देहके सन्युखभाग पर्यत चलीगई ह| 
तिनमें ऊपर की ७ पशुका वक्षस्थलकी इड्डीसें जायकर मिलगई है । और नीचे- 
दी ५ पांशु देहकी सन्मुखवाळी किसी हडूडीसें नहीं मिली, पहलीसें छेकर अष्टम 
पर्मत जो पांशूहे वो कमसें रूबी ( अथात्‌ पहलीसें दूसरी दूसरीसें तीसरी आधि- 
कठंबीदे. ) और उन आठपशुकाओंके नीचे जो ४ पशुका ६) वो क्रमसें छोटी 
होगई दै, प्रत्येक पशुकाके आगे एक एक तरुणास्थीदे, तिनमें ऊपरकी ७ तरुणास्थि 
वक्षस्थळकी इड्डीसें मिल रही हैं और उन सातके नीचे जो ३ स 
परस्पर मिलरही हैं, बाकी जो २ पर्शुका दे उनकी जो २ तरुणास्था हवा केल 
से नहीं मिली किंतु पृथक्‌ ई । 
छ्िरकी हड्डी योंकावर्णेन। 


~ 


2 >... 0०. जश 
करोटावष्ास्थीनिसन्तियथा । एकेललाटेदरयोःपाथवयोरूव्वत* 


प्रस्परमिठितेद्वेऊध्वेशिरःपाश्रस्थिनी | निल 325 
योद्वेशखास्थिनी। पशवादेकपषठवंशसयो'्वेकशेरका पर म्‌ 
करोटिमूलेऽग्रतःसौषिरारिथ । बहुभिः सुपिरेव्योप्तत्वादस्यसो 
पिरसंक्षता । करोटिमूळे पत्चिमाएकस! एतच्छेपे'सपतभिर्मिठित 

ज्ञ! एवंकरोटावषास्थीनिपूर्यतैकरोटिगहरंमस्तिष्कस्यस्थानय 
टे \में आठ इड्डीदैं जैसे २ ललास्में, दोनो पावके ऊपर२ 
Mone परस्पर मिल रही हैं, उध्वेदिरःपाश्वास्थि दोनोंके 
नीचे दोनो पाश्वमें २ शंखास्थि ( कनपटीकी इड्डी ) है पिछाडी ९ हड्डी है, ऊष 
पृष्ठकशेरुकाके ऊपर स्थित १ हड्डीहे, यह करोटिके मूलमें और आगेहें इसको 


सौपिरास्यि कहतेहें- यह अनेक छिट्रो करके व्याप्त होनेसें इसको सोषिर संज्ञक . : 


कहुतेद और पिछाडीमें १ हड्डी इड्डीयोसें मिली- 
: । करोठिके मठ ओर पिछाडाम ९ हडूडीहे, यह उक्त $ 

हुईं है. ता आठ हड्डी गिनी जाहींहें, यह करोटि गदर मस्तिष्क 
( घुताकारचरवी ) के रहनेका स्थान रेड माक टिन | 
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(२१६) बृहन्निघण्टुरल्राकरः। 


सुख ( चेहरे ) का वर्णन 
वदनमण्डलेचतुदेशास्थीनिसान्त । तथाद्वेनासास्थिनीवद्नमण्ड 
ठस्योव्वैमध्यतोदयोः पार्श्वयोः स्थितेपरस्परमिलितेच । नेभविव 
रस्याभ्यन्तरमभितोद्वेतः्वस्थिनी | नासारन्भव्यवधायिन्यानि 
तेः पश्चादेकम्‌ नातिकाधरिछद्रतउपरिद्ेउष्णीपास्थिनी । ता 
छुनिद्वे । द्वेगण्डयोः । द्वेउध्वैहन्वस्थिनीवदनमण्डडुभयतो 
धिष्ठिते । दन्तवेष्टीयबृहहहृरवतीच । एकमधोहम्वारिथनिम्न 
तोवदनस्यावस्थितम्‌ । अभेवावार्चादन्तपोक्तेस्तष्ठाते । 
अर्थ-वदनमंडल अर्थात्‌ चेहरेमें १४ हड्डी हें। जैसे नासिकाकी २ हड्डी 
वद्नमंडलके ऊध्वभागमें और मध्यांशमें दोनों पार्थोमें स्थित तथा परस्पर मिली- 
हुईहें । नेओंकेगड्डोके भीतर सन्मुखमें २ तन्वस्थि अथात्‌ पतडी हड्डी ह । ना- 
सारन्भ्रके व्यवधान कत्तो भित्ती ( भीत ) के पिछाडी १ हड्डी हे नासिकाके नी” 
चेके छिद्रोंके ऊपर २ उष्णीषास्थि हैं अथात्‌ किरीटके आकार होनेसे इसको 
उष्णीषास्थिकहतेहें, तालुएमें २ गालोंमें २ ऊपरकी इन्वस्थि २ है ये मुखमंडलके 
दोनों पार्श्वोमें स्थित तथा ऊध्येदंतवेष्टीय बृहतगद्ृर संयुक्त हे । नीचे ९ हन्वस्थि 
है, यह मुखमंडलके अधोभागमें स्थिते । इसमें नीचेकी दंतपक्तिहं । 
कणे । 
एकेकस्यकणेस्याभ्यन्तरतस्रीणि त्रीणिक्षुद्रास्थीनिसँति 
अर्थ-एकएककानके भीतर तीन तीन शुद्रास्थिहैं । 
जिह्वा । 
निह्वामूलातपशवदेकंश्चुद्ास्थिनकेनाप्यरन्थासंयुतं । 
पेशीभिरेवधृतंतिष्ठति ॥ 
अर्थ-जिद्वा मूलके पिछाडी १ छुद्रास्पिदे । यह किसी इड्डीसैमिठीइईनरी 
है, यह पेश्ियोनें धारण कररक्खीे लि न 
अद्ुष्ठमूलादिषुकलायपरिमण्डटानिकतिपयान्यणु 
मण्डलास्थीनिर्सान्तिसंख्यातश्रेतानिप्रायशोशे । 
अर्थ-अंगुष्ठमूळ आदिस्थानमें कितनी एक अणुमंडलास्थिहे, इनकी आकृती 
प्रायः मटरके समान हे. इनकी संख्या सब मिलकर < हे. | 
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शरीर संख्याव्याकरणशारीराध्यायः ५ । (२३७) 


अतःषट्चत्वारिशद्षिकद्विशतसंस्यास्थिमयो5यम्‌ । 

नरकड्राळडातेभगवतओरभरस्यमतम्‌ यथा 

तवथोडिषा्िरस्थीनिबाहोस्तुद्यधिकानिच । 

उरस्येकंपृष्ठवंशेषड््विशतिरतः परम्‌ । 

पशुकाः पा्श्वयोजञयाश्चतुर्षिशतिसंमिताः । 

अस्थीन्यष्टौकरोटोचवदनेऽथचतुदेश । 

कृणेयोःषट्तथेकं चरसनामूलसंश्रितम्‌ । 

अष्टाणुमण्डलानिरयुद्रौतिशइशनामता। 
एतेभ्योऽतिरिक्ताप्यपिकतिपयानिक्षुप्रास्थीकङ्काठेहर्यन्ते । 
अर्थ-अतएव २४६ इड्डियोसें # निर्मित नरकंकाळ अर्थात्‌ मनुष्यका 

अस्थिपंजर है. यह महष ओरश्रका मत हे, अब उसको स्पष्ट दिखाते हैं. जेसें 


सक्यि (पेर ) दोनों में ६२ करोटि में _ ८ 
भुजादोनों में ६४ मुखमंडलम १४ 
वक्षस्थळ में १ दोनोंकानोंमें ६ 
पृष्ठवश में २६ जिहामूलमे १ 
र ~ अनमंडलास्थि 
पाथेय मे २४ नु 
र दात ३२ 
प 
२४६ 
८ नम्बरके चित्रोंको देखो । 
अबहडिकी संधियोंको कहते हैं. 


उभयोर्मीलनंसन्धिरस्थोःसद्रिविधोमत+्चैशवावस्थिरसंषिअचे 
शावांअ्पुनद्विधा । सम्यकचेषोश्ल्पचेष्श्वतरुणास्थिभिरादिम* 


` आचार्यके मततं हड्डी ३६० हैं. किसीके मतसेँ ९४८ किसीके मतमें २५३ 
El नो ३०० हड्डी लिखी हैं, वो असत्य नहीं हैं किंतु बहु- 
तसी हृड़डी अतिनम्न और पतलीनको और आचार्योने उनकी इडूडीयोमे नहीं _ गणना 
कयी जत सबका मतांतर भेद अर्थात्‌ अंग्रेजी डाक्टर युनानी वैद्य , ओर अपने संस्कृत- 
का परस्पर विरोध आगे निवंटमें ( अस्थि ) शन्दकीव्याख्यामें लिखेगे. 
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(२३८ ) बुइत्िघणुर्लाकरः | 


संयुतःकलयास्नेह्राविण्याचसमाबृतः । तरुणास्थिमिशंल्ितिः 
रज्जुभिवोसमावृतेः । अस्थिप्रन्तेःवृतोन्त्यश्चस्थिरंतुकेबरास्थि 
भिः। शासासुहन्वीःकव्यांचतथा प्यूध्व॑गयोदेयोः। कृेवोर्जडुणोअ्च 
वसम्यकचेष्टान्तसन्ध्यः। अर्पचेष्टाःकशेरूणां रेषाणांपरिकीपि 

ताः। इतरेसंथयः स्वेस्थिरा्ठनिभिरीरिताः। 

थे-दो हड़ियाँ के परस्पर मिलने के स्थानको संधि कहते हे । थे साधे दो 

प्रकारकी हैं, जैसे एक चेष्टावान्‌ संधि, दुसरी स्थिरसंघि, अब कहतेहें कि चेष्टावाच 
संधिके भी दो भेद हैं अर्थात्‌ एक विशेष चेष्टावाळी ओर दूसरी अल्पचेष्टावान्‌ संधि 
हे । तिनमें प्रथम अथात्‌ विशेष चष्टावान्‌ संधि उपास्थि ( तरुणहड्डी ) संयुक्त तथा 


स्रह्रवणशील कला ( झिल्ली) आसे सवत्र लिपटीहुइ हे । शष जो सन्धि अथात्‌ 
अल्पचेष्टावान्‌ जो सन्धिहे वो उपास्थियो से लिप्त तथा रज्जू करके लिपरीहुई है, 


5 1० पु] 


और अस्थिप्रान्तद्वारानिमित है । ओर स्थिरसंधि जो हे वो सब केवळ परस्पर अ” 
स्थिप्रान्तयोगकरके बनी इइइ, राखाचतुष्टय ( हाथपेर ) हतुद्रय ( दोनांजावडे ) 
कमरके ऊपर रहनेवाछे कशेरुकाद्वय तथा जत इनमें विशेष चेष्टावाली सन्धिहदै, और 
बाकी कशेरुका आदि समस्तोंमें अल्पचेष्टावान्‌ संधिहें, इनसे भिन्न जितनी संधिहै. 
उनको स्थिरसंघि कहते हैं । 

सँधियोंकी संख्या । 

: एकेकस्यां पादाडुल्यांत्रयश्नयोद्रावडुष्टे ते चतुदेश 
जावगुल्फवंक्षणेष्वेकेक एवं सप्तदशेकस्मिन्सक्थी 
निभवन्ति एत्नतरसार्कथ वाहू च व्याख्याता 

अर्थ-एक एक पैरकी उंगली म॑ तीन तीन ओर अंगूठे में दो ऐसे मिलकर 
१४ तथा घोटू एडी और पेडू इनमें एकएक ऐसे सब मिलकर एक पेरमें १७ संधी 
हैं, इसीप्रकार दूसरे पेरमें और दोनों हार्थोर्मे भी सत्रह सत्रह सन्धी जाननी । 
मध्यभागओरग्रीवाआदिकीसांधि । 


चयःकटीकपाठेषुचतुर्वेशतिःपृष्ठवंशेतावन्तएवपारश्वयोरुरस्य- 
षटोतावन्त एवग्रीबायां ्रयःकण्डेनाडीषु ृदयङ्ञोसफुप्फुसेनि 
बद्वास्वष्टादशदंतपरिमिता दंतमूले एकःकाकळके नासायांच द्री 
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शरीरसंरूाव्याकरणञारीराघ्यायः ५ । (२३९) 


वत्मेमण्डलौनेञ़ा श्रयौ गण्ड कणे शंतेष्वेकेकादी इनसंपी दादु 
परिष्टाळ्लुवोः शंखयोश्च पंच शिरःकपालेष्वेकोसृप्ति । 
अर्थ-कमर और कपालास्थिके बीच ३ संधी हैं, पीठके वांसमें २४ संधिहे, दोनों 
कूखोंमें २४ तथा उरमें आठ ८ ए सब मिलकर मध्यप्रदेश में ५९ संधीहुई. ग्रीवा 
गं ८ आठ तया कंठमें ३ तीन, “ हृदयछोमनिबद्धासुनाडीषु? अर्थात्‌ अन्न और 
जलके वहनेवाळी हृदय और छोम इनसे बंधीहुई दे. इसका स्पष्टाथ यह हे कि, 
गलनाडी और कंठनाडी इनमें १८ अठारह संधिहें, दंतमूळसंघि ३२ तया काकछक- 
में ( गलमाणि अर्थात्‌ जिस्को घटिका कहते हें ) उसमें ९ एक नासिकाकी हड्डी में 
तथा नेत्रकोशसंबंधी तरुणास्थिमें २ गाळ कान और कनपटी ए तीन जोडोंको मि- 
लाने से ६ ठोडी में २ भौंहके ऊपर अंगमें २ और मस्तकसंबन्धी कपालास्यि म 
० तथा १ मस्तक में मिलकर ५३ सर्व मिलकर २१० संधि होती हें । 
उक्तसंधियोंकीगणना । 
कथितादेहिना दहेसम्धयोद्वेशतेदश । 
झाखासुतेऽषटषष्टि्कोह्ठे्वेकोनषा्काः । 
ग्रीवायाऊध्वेदेशेतुञ्यशीतिस्तेप्रकीत्तिताः । 
अर्थ-मनुष्यांकी देहमें २९० सन्दे, तिनमें हाय पैरमें ६८ कोष्ठ अर्थात्‌ म- 
ध्यधागमें ५९ और ग्रीवाआदि ऊपरके देशम ८३ संधी हें । 
सन्धियोके आह्छ भेद कहते हैं. - 
कोरोदूखळसामद्राप्रतराबुन्नसेवनीवायसतुण्डमण्डळशखावरत्ता । 
तेषामंगुलिमणिबन्थजानुगुल्फकूपेरेषुकोराःसंधयः । कक्षवक्षण 
दृशनेषुउदूखलाः। अंसपीठगुदपादनितंबेषुसासुद्वाः । मवाशष्ठ 
वंशयोःप्रतराः । शिरःकाटिकपालेषुजुन्नसंवना इन्वोर्तुवायस- 
तुंडाः । कंठहदयनेत्र्ञोमनाडीषुमण्डलाः । श्रोजशंगाटकेुशं 
सात उदूखळ, सासुः मतर, ुन्नसेवनी, वायसतुंड, मंडळ ओर शंखा- 
व षी जाह अबकी. तिनं उंगठी, पहुचा, पोहू, एडी ओर 
कोहनी इनमें कोर ( गट्डा अयवा कढी ) के सहश संधी हें । काख, पेड़, दांत, 
इनमें उलूलळ ( ओखली ) के सदश संधिहें. तथा कंधा, पीठ, गुदा, पैर और कूळे- 
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(२४० ) बृहन्नि घण्डुरल्लाकरः । 


नमे सामुद्र ( संपुट ) के आकार संथिदै । ग्रीवा, पीठकावांए इनमें प्रतर ( नौका ) 
के सदृश संधिहे । और शिर, कमर, कपाळ इनमें नुन्नतेवनी ( बर्तनकी संधिके स- 
मान अथवा सिलेहुए ) के सदृश संघिहे । ओर ठोडीके दोनोतरफ जो संधिरे वो 
बायसतुंड अथात्‌ कोआकी चोंचके समानहैं। कंठ, हृदय, नेत्र, और झोमनाडि- 
योमें मंडळाकृति अर्थात्‌ गोलसंधिहे । कान और शुंगाटक ( कसेरुक ) इनमें शे. 
खके आंटेके समान संघिदै । 
अस्यांतुसंधयोह्येतेकेवलाःपरिकीतिताः । 
पेशीस्तायुशिराणांतुसंधिसंख्यानविद्यते ॥ 
अर्थ-ये जो ऊपरसंधिकही हैं सो ये केवल हड्डीयोंकी संधियोंका वर्णन करा 
है, बाकीपिशी, स्तायु और शिरा आदि संधियोंकी संख्या नहीं हे अथात्‌ इनकी 
संख्या अनंत है. 
अथस्नायवः । 
ख्रायवःसूञवत्सूक्ष्माःझुश्रानिखिलदेहगाः ॥ कारणानिचेतना 
नांसदाचेतन्यसाधने ॥ सुखढुःखावबोधेचप्रवृत्तोचनिवत्तने ॥ 
रूपगंधरसस्पशेशब्दज्ञानेचहेतव॒॥निखिलास्ता|अपंजातामस्ति 
ष्कात्पृष्ठमजनः ॥ शिरामंडळमवाद्याः इषाः शषाङ्ग माता 
तेषुतेषुचभावेषुदेहमापेपुवस्रसाः । कम्पमानाः कम्पयन्तंमस्तुळु 
डः्वतत्क्षणात्‌। तस्यविकम्पभेदेनज्ञानभेदोभवेदहः । अतोमस्ति 
ष्कमेवैकोज्ञानहेतुः प्रकीतितः । करोटिगहुरान्तस्तद्वसेदाज्यसु 
पेळवम्‌। सुशुभंचासमतलमा भिन्न॑चांद्रेधोपारे ॥ 
अर्थ-सर्वस्नायु सूत्रके सदश सूक्ष्म और सपेद रंगवाळी हैं; तथा ये सर्व देहमें 
व्याप्त हैं और चेतन ( जाबोंके ) चैतन्य करनेकी कारण स्वरूप हैं; सुखदुःखज्ञान, 
कार्यकी प्रद्ृत्ति और निवात्त, तथा रूप, रस, गंध, स्पश, और गब्दक्ञानके दोनेमे 
कारणभूत हैं । ये सर्व स्नायु मस्तिष्क तथा पृष्ठवंशकी मज्जासें उत्पन्न हुई हैं) म- 
स्तिष्कत जो स्नायु गदु हैं वो मस्तकमें रहती हैं, और पृष्ठमज्ञासें प्रगटस्नायु 
हाथ, पैर और उद्र आदिमें रहती हैं। अनेक प्रकारंके भाव देहमें प्राप्त होनेंसे 
उसजगे रहनेवाली स्नायुआंके कंपित होनेसें वो स्नायु तरक्षण मस्तिष्कको कंपाती 
डे, उस मस्तिष्कफे कांपनेके भेद करके एथकू पृथक ज्ञानकी उत्पत्ति होतीहै। इसी- 
तें मस्तिष्कही केवल सर्वज्ञान होनेका हेतुहे। करोटिगहरके भीतर मस्तिष्क रहता ६) 
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शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्यायः ५ | (२४९) 


( सुन्दर शुअवर्ण और घृतकेतुल्य अतीव कोमल पदार्थको मस्तिष्क कहते हैं ) 

यह मस्तिष्क नीचेके भागमें असमत और ऊपर दो भागोंमें वटाइआ है। 

९ नंबरका चित्र देखो । 
त्रे पवताबिम्बपतनन्नेतरबस्नसाः । भावान्तरंमस्तुळुंगंनयन्तेत 
द्विदशनम्‌पदाथोनांगन्धवतांगन्याणूनांसमागमात्‌। नासास्थाः 
कुवेतेतद्वत्तदञाणंपरिकीरिंतम्‌ । तथारसवतांचाणुसङ्गमाद्रसना 
श्रिताः । क्रियांतांकुवेतेतद्धिरसनंचा भिर्धायते । शीतोष्णादिगुणव 
तांद्रव्याणांत्वचिसङ्गमात्‌। तत्रस्थाः कमंकुर्वतिताहशंस्पशेनंहि 
तता परस्पराभिघातेनद्रव्याणामनिळस्तदा।तरड्रवानभाहन्यात्‌ 
कणौतः श्रवणंततः । गत्यादिष्वपिकीत्येतेखरायवोसुख्यहतवः । 
अर्थकिबहुनोक्तिनजीवत्वंसरायुसंभवम्‌ । त्तायुनाशोभवेद्यास्मिन्नड़े 


De NL 
तत्स्यान्मृतोपमम्‌ । पक्षावातादिरोगेषुकारणंताद्व्यमतम्‌ । 
अर्थ-नेत्रॉमें रूपवान पदार्थका प्रतिबिंब पडनेसे सवे नेन्रकी स्नायु मस्तिष्क- 
को भावांतर प्राप्त करती है; उसीको दर्शन अर्थात्‌ देखना कहते हैं। उसी प्रकार 
गैधवान पदार्थके गंधपरमाणु नाकमें जानिछे उस जगेके रहनेवाठी स्नायु हे मस्ति- 
ब्कको कैपिंतकरे तब गंधका ज्ञान होवे, इसीको प्राण अथात्‌ सूंघना कहते । रस- 
वात्‌ पदार्थके परमाणु रसना ( जीभ ) संयुक्त होकर उस जगे रहनेवाली स्मायु- 
द्वारा मस्तिष्कको कंपितकरे तब इस प्राणीको रसका ज्ञान होता 'हे, शीत और गरमी 
संयुक्त पदार्थ सर्वत्वचाको स्पर्शके तब उस त्वचाके रहनेवाली स्नायु मस्तिष्कको 
कीपतकरे तब इस प्राणीको शीत और उष्णताका ज्ञान होतांहै । on स्पश कहते 
हैं इसी प्रकार द्रव्यगणोके परस्पर अभिघात करके पवन से त उठे उस 
तरंगते कानकी झिल्ली ताडितहो तब उस जग रहनेवाली ` स्नायुगण मस्तिष्कको 
कंपितकरे तब इस प्राणीको शब्दज्ञान होता हे, अतएव इन्द्रियजन्यज्ञानके होनेका 
मुख्य कारण स्नायु दै । और चलने आदिकाय विषयमेंभी मुख्य स्नायुगणही का- 
रण है । बहुत कहनेसे क्याहे मदुप्यका जीवन स्नायुकरके हैं; जिस अंगकी स्नायु 
नष्ट हो जाती है वढ अंग भरेके समान हो जाता हे । इससे पक्ष घातादि ( छकवा- 
आदि ) पीडामेंभी केवल स्नायुनाश कारण जानना 1१० नंबरका चित्र देखो । 
स्रायुसंख्या | ट्ट 
नवस्रायुशतानितेषांशाखासुषट्शतानि 


दवेशतेनिशचकोष्टग्रीवायांमरत्पूरथ्येसत्तातेः । 
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(२४२) ृह्निषणटुरत्राकरः | | 
अर्थ-स्नायु ९०० हैं, तिनमें हाथपेरमें छःसौं ६०० हैं. मध्यमांतमें २३० हैं, 
और ग्रीवासेंठेकर ऊपरके प्रदेशमें ७० हें । 
हाथपैरकीस्लायुकहतेहें । 
एकेकस्यांपादाडुल्यांषट्षट्चिताःतास्निशृत्ावन्त्योनरकूपेणु 
ल्फेषुतावंत्यएवजंघायांदशजाडुानचत्वारिशदूरदशव्षण | 
अथे-प्रत्येक पेरकी उंगलीमें ६ हैं, सब मिकळर हुईं ३०, नळ, कूपर, गुल्फ इन 
में ३० जंघामें ३० जानु ( घोड ) में १०, ऊरूम ४०, वक्षणम १०, सब पिछा 
नेसें एक पैरमें १५० स्नायु हुई, दोनांमें ३०० ऑर इसी प्रकार दोनों हार्थाकीं 
मिळानेसे ६०० स्नायु होती हैं 
मध्यम्रान्तगतस्माडु । 
ष्टिःकख्ांमध्येअ्ीतिःपार्श्वयोःषष्टिरुरसित्रिशत्‌ । 
अर्थ-कमरमें ६० पीठमें ८० कूसमें ६० उरसंबंधी ३० सबमिछकर २३० 
होती हैं । 
ग्रीवासेलेकरऊपरकीस्मायु । 
षट्निशदूय्रीवायांमूभिचतुश्रिशत । 
अर्थ-ग्रीवा ( नाड ) में ३६ मस्तकमें ३४ मिलकर ७० होती हैं; पूर्वोक्त सर्व- 
स्नायुमिछाने से ९०० स्नायु होती हैं. महास्नायुओंको कंडरा कहते हैं। 
चतुर्विधस्नायु । 
्ायशचतुर्िषःपोक्तरतंतुसवैनिबोधमे । 
प्रतानवत्योवृत्ताश्चपृथ्व्यश्चसुषिराःखळु ॥ 
्रतानवत्यः शाखासुसवसंधिषु चाप्यथ । 
वृतास्तुकंडराः स्वाविज्ञेयाः कुशलेरिह ॥ 
आमपकाशयात्तेषु बस्तोचसुषिराःखछ । 
पाश्वारसितथापृष्ठे पृथुठाश्चाशिरस्यथ ॥ 
अर्थ-ल्लायु,-चारप्रकारकीहै । प्रतानवती, वृत्त, पृथु और सुषिर । हाथपैरोमें 


और संघियोंमें प्रतानवतीख्नायुदे । ओर जो वृत्तदे उनको कंडरा कहतेहें । तया 
. आमाशय पकाशय और मस्तीमें सुषिर संज्ञकहें । पसवाडोंमें छातीमें पीठ और 


_ शिरमें पथळ संत्रक लाय, जाननी) लायुओंले सदेह बॅवाइआहे।, 


शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्याय; ५ । (२४३) 


इसविषयमेंदृष्टांत । 
नोयेथाफलकार्तीणोबंधनेबेहुभियुता । 
आारक्षमाभवेदाशुतरयुक्तासुसमाहिता ॥ 
एवमेवशरीरेस्मिनयावंतःसंघयःस्मृताः। 
श्रायुभिबेहुभिबेद्धास्तनभारसहानराः ॥ ` 
अर्थ-जैले नौका फलकोंसे व्याप्त ओर अनेक बँधनोंसे बंधीहुई। बोझाको स- 
हनकरे हैं । और मनुष्य युक्त उत्तम तरनेका साधन होता ह | उसीप्रकार इसदेह- 
मॅ जितनी संधी हैं वो ल्लायुओंकर्क बँधी हैं इसीसे मनुष्य भारको सहन करसकताई। 
खायुप्रशंसा। ठर 
श्योनशिरानचसंधयः । व्यापादितास्तथाहन्यु 
येथास्नायुः शारीरिणः । य॒ःस्नायून्मावेजानातेवाद्याचाभ्य 
तरांस्तथा । सगूढशल्यमाहतुदेहातशक्रोतदेहिनाम | 
अर्थ-जैसा स्तायु विकृत होनेंस मनुष्योको प्राणोंका भय होता है | be 
वेज्ञी, संधी इत्यादिक विक्त होनेसे होवे । तथा जिस मनुष्यको बाइर और स 
की ख्रायुओंका उत्तमरीतिसे भद माठुम है, वह, देहमेसे शुप्तशल्य ( कांटाअ 
काठनेमें समर्थ दै ऐसा जानना । हि 
«०० पेशीन्कीकहतेह । ठ 
पैचपेशीशताने तन जल कक ोष्टे ॥ 
घट्षष्टिः प्ीवांमत्यूथ्यचतुखिशत ३ बो ५०० पांचतों 
किट विभक्त ऐसे मांसावयव समूहको पशि हवे।वोण 22% 
है । तिनमें ४०० हाथ पैरों में। ६५ मध्यप्रदेश |) ३ ४ कंठसेळेकर जय प 
हैं, परन्तु गयीआचार्य कहता है कि मध्यप्रदेश में ५० और उपरक कल 
हे आचार्यके मतत सर्व ४०० पेशी हैं सो आगे लिखेंगे । 


झी हैं । परन्तु किसी य ना 
चेशि पृथकू २ व 
केकस्यां : पंचदश । दशप्रपदे पादोपरि 
पादाडुल्यांतिखस्ताः पंचदश | ६ हा 
कुचेसंनिविशास्तावन्त्यएव | दुशगुल्फतल्यो | ma 
बिंशतिः । पंचजाङुनि । ब्रशतिऊरोदशवंक्षणे शतमेवमेक 
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नह्यस्थीनिनवापे 


(२४४) बुहन्निषण्टुरलाकरः । 


अर्थ-एक एक पेरकी ऊंगलियोमें ३ तीन तीन पेशी हैं। सब मिलकर 
१५ हुई, तथा पैरके अग्रभागमें १० ओर पेरके पृष्ठ भाग में ९० गुल्फ ओर ततन 
वेमें १० गुल्फ और घोटूके मध्यमें २० घोटूमें ५ जांघों भें २० वंक्षणमें ९० 
रसे एक पेरमें कुल १०० पेशी होती हे । इसीप्रकार दूसरे पेरमें और दोनों हाथोंमें 
मिलाने से ४०० पेशी होती हें । 
मध्यप्रदेशाकीपिरियोंकोकहते हैं । 


तिखःपायोएकामेद्रेसेवन्यांचा[परेद्रेवृषणयो'स्फिञोःपंच । द्वेष 

स्तिशिरासि | पंचोद्रेनाभ्यामेकापृष्ठीध्वसाभेविष्ाःपंचपंचदीचा: 

षट्पाश्वेयोदंशवक्षसिअक्षकांसोप्रतिसमंतात्सपद्रेहृदयामाशय- 

योः षट्यक्ृत्छहादुकेषु । 

अर्थ-गुदामें ३ तीन पेशी हैं, उन्हीं को त्रिवळी कहते हैं | एक छिंगमें ९ 
ओर १ एक झीवनीमें, २ अंडकोशों में, १ कमरमें, २ बस्तीके ऊपरले भागमें, 
उद्रमें १ नाभिमें, १० पेरोंमें ऊध्वरचित लंबी है । कूखमें ५, वक्षस्थळमें १० दो- 
नोकन्ये और अक्षकमें मिलकर ७ हृदय में तथा आमाशय में यकृत, प्रीह, और 
उंदुक इन्हा में ६ पेशी हैं, ऐसे सब मिलकर ६६ पेशी होतीहें । परन्तु गयीआचार्य 
वृद्धवाग्भटके मतको आठंबन करके कोष्ठमे ६० पेशी ओर ऊध्वप्रदेशमें ४० पेशी 
हैं ऐसे कहता हे । 

उध्वप्रदेशकी ३४ पेशियोंको कहते हैं । 

मीवायांचतस्तः अशेहन्वोः एकेकाकाकलकगर्योः द्वेताछूनि 

एकाणह्वायाद्रओष्ठयोः देनासायाद्विनेत्रयोः गण्डयोश्वतसनोदे 

कणेयोश्चतस्रोललाटेएकाशिरसीतिएवमेतानिपंचपेशीशतानि । 

अथे-नाडमें ४ पेशीहें) ठोडीमें ८ काकळक ( काक ) में, गठेमें एकएक हैं 
ताळुएमें २ जिद्वामं १ होठोंमें २ नाकमें २ नेत्रेमिं २ दोनों गालोंमें चार, कानोंमें 
२ लछाटमें ४ मस्तकमें १ कुलजोडनेसे ३४ होतीहें । सब मिछकर ५०० हुई” 
ये पेशी शिरा, स्रायु, अस्थि पर्व, संधी इनको धारण करती हैं | इसीसे शिरादिक 
बलवान्‌ होकर सव देहकों बल देती हैं। 


स्रियोकेपेश्षी अधिककहते हें। 
स्रीणांविशत्यधिकास्तासांस्तनयोरॅकेकास्मनुपंचपंचयोवनेतासां 
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शरोरसंख्याव्याकरणशारीराध्याय; ५ । (२४५) 


प्रिव्राद्रिःअपत्यपथेचतखः प्रसतेरभ्यंतरतोद्वेसुखाश्रितवृत्तेचद्रे 
ग्भाच्छद्रताततारतत्र शुक्रातेवप्रवोशन्योगभोशये चातिस्रएव) 
अथ-ख्रियोंके वीस पेशी अधिकहें, तिनमें स्त्नामं पांच पांच मिलकर १० हैं, 
ये योवन अवस्था आनेपर बडी हो जातीहे । योनिमें ४ पेझीहें, तिनमें दो भीतर, 
और योनिकर्णिकाके पाश्वोर्में वतुळ तथा स्पशे करके सुख देनेवाली २ पेशी हैं 
तथा गर्भ मागग गोल आंटेके समान ३ तीन, और गर्भाशयमें शुक्र आत्तवके प्रवेश 
करनेवाली ऐसी तीन ३ पेशी हैं । ऐसे सव मिलकर २० पेशीहुई; गर्भाशय योनीके 
तीसरे आवत्तमें रोहमछलीके मुखके समान हैं। 
पेशियोंकेस्थानविशेषकरकेस्वरूप । 


तातांबहुलपेलवस्थूलाणुप्रथुवृत्तह्वस्वदीप॑स्थिरतृदुश्क्षणककेशा 
भावाः सांविशिरास्नायुप्रच्छादकायथाप्रदेशस्वभावतएवभवाते । 
उ्‌थ-ातनं पडियोंमें बहुल काहय बहुतसा, पलव काहिये थोडा, सूक्ष्म मार्दा 
दिस्तीण,गोळ, छोटी लंबी, एसा आळांत करक अनेक प्रकारका दवह स्था, आस्य) 
शिरा, स्तायु इन्होंके आच्छादून करनेवाली अपने २ स्थानम स्वभाव करके कॉटन 
कोमळ, सुखस्पछवान्‌ आर दुःख स्पशवाच्‌ ऐसी अनक प्रकारकी है । 
स्त्रियांके [शक्न आरवूषण नहींहे इसीसे उस जगका पराशयाका अन्यत्र कल्पना 
करके कहते हैं 


पुंसांपिइयः पुरस्ताद्या प्रोक्तालक्षणसुष्कयोः । 


स्रीणामावृत्याते्ठातफलमतगताहता || मर 
अर्थ-प्रथम पुरुषके तीनपेशी अथात्‌ एक शिक्षमे, तथा दाइपणम जो कही 


है। वो तीनोंपेशी खीके गर्भाशयमें रहतीहें | ऐसा कोई आचाय कहते हैं, परंतु 
गयीआचाय इस तंत्रांतरके प्रमाणको नहीं मानताहै । पांचसों पेशी हैं ऐसे जो 
वचन कहाहै उसमें ( पुंसां ) इस पदकरके पुरुषोंके ५०० हैं । और ख्रियोके तीन 
पेशीन्यून हैं ऐसा व्याख्यान करताहे । 


इस्मेभोजवचनप्रमाण । 


पंचपेशीशतान्येवस्त्रीवर्ज्येविद्धिभूमिप | 
अतञ्चतस्नोहीयंते्रीणांशेफसिसुष्कयाः ॥ 
अर्थ-मोजकहताहे कि, हेराजन्‌! पेशी ५०० हैं; परंतु स्त्रियोके विना. इसका 
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(९९६) बृहन्निषण्दुरल्राकरः । 
कारण यह है कि, शिश्न और वृषण संबंधी पेशी खियोंके नहींहे, इसीसे ज्वियोंके 
तीन पेशी न्यूनहें । गर्भाशयका स्वरूप प्रथम लिखआएंहे, अतएव इसजगे छोड- 
दियाहे । 
मतांतरेण पेशीसंख्यानम्‌। 
मानवदेहेचत्वार्पिशीशतानिसन्ति। 
सुश्च॒तस्तुपंचशतान्याहतासांकतिचिद्विशेषेणोच्यन्ते । 
अर्थ-मनुष्यके देहमें ४०० चारसे पशीहै । परंतु सुक्षतके मतम ५०० पांचसों 
झामीहिं । इनमें कोई पेशीके विषय विशेषको वर्णन करतेहें । 
ूद्॑युपरितएकातन्वीकरोटेःपश्चादसश् ःशंखास्थिभ्यांच 
समुत्यायमृदधाप्वेमतिव्याप्यत्रचकण्डरामयीसतीलराटा 
धःपेशीपर्यतमागता । एतयाभुवावृध्वेमाकुष्येते । 
अर्थ-मधैदेशा अर्थात्‌ मस्तकके ऊपरके भागमें एक पतली पेझीहै । यह करो 
टिके पिछाडीकी इड़ी तथा दोनोंकनपटीकी हड्डीसे उत्पन्नहाकर मस्तकके ऊप- 
रके भागमें व्याप्त होकर ओर इसीस्थानमें कंडरास्वरूपहाकर ठळाटकी अधस्थपेज्ञी 
पर्यंत आयकर प्राप्तहुईहै । यह मध्यमें कंडरामय और दोनों प्रान्तोंमें भांसमय हैं। 
इन दोनों पेशी करके दोनोंभू ( भौंह ) ऊपरको खीची हुईहैं । 
कणेदेशयोस्तिश्वास्त सोयथाक्रमंपशादूष्वंमाभिसुख्येच 
स्थिताः आभिःकणोंपश्चादृध्वेमाभिमुसेचाकृष्यते ॥ 
अर्थ-ग्रत्येक कण प्रदेशमें तीन तीन पेशी हें, इनकी यथाक्रमसे दोनों कानोंके 
पिछाडी ऊपर और सन्ुखमें स्थिति है; इन्हांसे दोनों कान पिछाडी ऊपर और 
सन्सुखकी तरफ खींचे हुए है। 
समंतन्नत्रमत्मेपरिषे्यस्थितेकानेत्रनिमील्यति | 
नयनयुटाधभस्थतापरा थुवोपरस्परासन्नेकरोति | 
अन्येकाश॒नाडीमन्तराकषेति ॥ 
अर्थ-नेत्रके पलकोंको वेष्टन करके रहनेवाढी एक पेशी है इस करके नेत्र शू 
दतेहें, नेजपुटके नीचे एक पेशी है उसकरके दोनों भोंह परस्पर मिली रहती द? 
और एक पेशी अश्रुनाडीको भीतरकी तरफ खींचे है । ऐसे दोनों बगलमें इसी 
अकार पेशी हैं । 
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शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्यायः ५ । (२४७) 


नेत्रस्थानांपेशीनांकयाविदृध्वेवत्मेऊध्वेमाकृष्यते। कयाचि- 
ते । कयाचिदन्तराभेतःकयाचिद्वहिः पशाद्वाघूण्यंते । 
आर्थ -नेज्में कितनीक पेशीहैं, तिन्होंमें एक पेशीसे नेत्रके ऊपरका पलक 
ऊपरी तरफ खींचाहुआ है; और एक पेशी द्वारा नेत्रमंडळ ऊपरको एकसे नी- 
चेको, एक से भीतरको, तथा एक पेशीद्वारा बाहरको खीचाहुआहे । और दो पे- 
जीमें से एकसे नेञ्रमंडळ भीतर तथा आगेको और दूसरी पेशी द्वारा पिछाडी और 
बाहरकी तरफ भ्रमण करतेहे । 
नासादेशेतिख्रोनसोनमनादिक्रियाःङुरवैति । 
अर्थ-नालिकामें तीन पेझीहैं, इन पेशियोंके द्वारा नासिकाकी नमनादि क्रिया 
निवाहित होतीहे । 
ओष्ठस्थानापिशीनांकयाचिन्सुखसंवृतिःकयाचिदोष्ठनसोरूष्वा 
कृषेणंकयाचिदोषठस्योध्वोकर्षणंकयाचिदास्यप्रान्तयारन्तराः 
कर्षणंकयाचित्तयोरूध्योकषेणंकयाविद्वास्यंकयाचिन्नासापुट 
संवरण॑चसंपायतेहते । 
अर्थ-ओहइस्प पेशियोंमें स किसीके द्वारा सुखका आच्छादन, किसीकेद्वारा 
होठ और नासिका ऊपरकी तरफ खींचना, किसीकेद्रारा मुख मान्तद्वयका भीत- 
रकी तरफ आकर्षण, किसीके द्वारा सुसग्रान्तोंका ऊपरकी तरफ आकर्षण होना; 
किसीके द्वारा हास्यक्रिया उसीम्रकार किसीके द्वारा नासिकाएुटका आच्छादन 
होता है । 
अधरस्थानांकयाचिदधरस्याधस्तादाकपेणेकयाचिदू््वोकपेणं 
कयाचित्सृकद्रयस्याधस्तादाकषेणसंपाथते । 
अर्थ-अधरस्थ पेशियोमें से किसीके द्वारा अधरकानीचेकी तरफ खींचना और 
किसीके द्वारा ऊपरको खींचना, उसी प्रकार किसीके द्वारा मुख प्रान्तद्वय 
_ ( दोनोंद्ोठोंका ) नीचेकी तरफ आकषण होताहे । 
हन्वस्थाभिरुष्वेहन्वस्थामिश्रवन्वस्थऊध्वोकपंण॑मुखांतगहीत 
तोयादीनांबद्दिक्षेपणंहन्वस्थिचालनमित्याद्याक्रियाःसंपाद्यन्ते | 
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( २४८) बुहन्निघण्टुरल्राकरः । 
अर्थ-ठोडीके तथा ऊपर ठोडीके रहने वाठी पेशियोंमें किसके द्वारा ठोडीकी 
इड्डीका ऊपरकी तरफ आकर्षण, किपीके द्वारा मुखमें पीये हुए पानी आदिका 
बाहरको गेरना तथा किसीके द्वारा ठोडीकी हड़ीका इधर उधरको चलाना इ- 
त्यादि क्रियाओंका निर्वाह होताहे । 
रीवास्थिताभिश्चिबुकापश्चर्मणोधोऽवनमनशुस्मंडलस्येतस्त 
तश्चाळनम्‌ ( आभ्यामेवशिरोमंडलस्याभिनमनंसंपाद्यते)जि 
हामूलस्थितस्यास्थःकंठस्पचाधोनमनंमास्यव्यादानंजिह्ा 
चिबुकयोरधोनमनमभ्यवहरणंताल्वधोनमनंतदूध्वाकेपेणसु 
पजिहानमनंपशुकानासूध्वांकषणंपृष्ठव॑शस्यनम नं शिरोमंड 
लस्यपूण॑नंचेत्याद्याःक्रिया संपायंते । 
अर्थ-ग्रीवादेशस्य पेशियोंमें से किसीके द्वारा चिबुक ( ठोडी) के नीचेके चर्मका 
अधोभागम ठटकना होताहै, किसीके द्वारा मुखमंडलका इतस्ततो चालन क्रिया 
( इन दो पेशियोंके द्वारा शिरोमेडलका सन्मुखको नवन क्रिया होती है ) किसीके 


oa 


द्वारा जिद्वाप्ूळास्थिक। और कंठका नीचेको नवना ( झुकना ) होता हे, किसी के 
द्वारा गलेका नीचेको करना आदिकमे । किषीकेद्वारा ताळुएका लटकना, किती 
के द्वारा ताळुएका ऊपरको आकर्षण होना, किसीके द्वारा उपजिह्ाका नवना, 
किसीके द्वारा पांशुओका ऊपरको आकषण होना, किसीके द्वारा पृष्ठवंशका 
नवना, उसी प्रकार किसी पेरीके द्वारा शिरका फिरना इत्यादि क्रियाओंका 
निर्वाह होता है । 


ृष्ठस्थाभिः र्कंधस्यपश्चादू्वैचाकर्षणंमध्यकायस्यामितःसमा 
कषेणंपृष्ठवंशस्यजुंकरणमित्यादाः क्रियाःसंपाद्यन्ते । 

अर्थ-प्ृष्ठस्थ पेशियोंमें से किसी केद्वारा कंधेका पीछेको और ऊपरको आकर्षण) 
किसीकेद्वारा मध्यदेइका सन्सुसकी ओर आकषेण, उसीप्रकार किसी पेशिकेद्रारा 
पृष्ठवशका नम्रता होना इत्यादि क्रियाओंका निर्वाह होता है । 
वक्षस्येकेकस्मिनपाश्वेपश्ञुंकानांबहिदैशमभिव्याप्येकादशेकादश 
सन्ति । तासामेकैका द्वेद्रेपशु केअभिव्याप्यवत्तंते । एवमंतरेका 
दशैकादश । उरोऽस्भ्रयेकातदस्थ्नोऽयोभागाश्चतु्थीपञ्चर्मषषी 
नांपक्षुकानांतरुणास्थिपर्यतमुपस्थिता । वक्षस्थठेएकाउदरवक्ष 
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शरीरसंख्याव्याकरणशारीराध्याय; ५ । (२४९) 


सीएथककरोति । आभिः श्रसनप्रश्रसनशोणितयंत्रधारणाद्याः 
क्रियाः सम्पाद्यन्ते । 
आर्थ-वक्षस्थलके एक एक पार्ख में पांशुओंके बहिर्देशम व्याप्त ११ ग्यारह 
पञ्हे, तिनमें एक एक पेशी दोदो पांशुओं में लिपटी हुई हैं, इसी प्रकार पांशुओं- 
के भीतरभी ११ पेशी प्रत्येक पसवाड़े में एक एक, दोदो पांशूनमें व्याप्त होकर 
रहती हें । उरोस्थि अर्थात्‌ छातीकी हड्डी उसके अधोभागषे लेकर चौथी, पांचवीं 
तथा छठवीं पशुकाके तरुणास्थिपर्यंत रहनेवाळी एक पेशी है, वक्षस्थळ में उद्रके 
ऊपर एक पेशी हे, इसके द्वारा उदर और वक्षस्थळ प्रथक्‌ होते हे) इसी 


वक्षस्थळ में उदरके ऊपरवाली पेशीके द्वारा निःश्वास और रुधिरयंत्र धारण 
आदि कार्य संपादन होते हैं । 


उद्रस्थिताभिवेमनरेचनमूत्रणप्रसवनाद्याक्रियाःसंपादय्ते । गुह्य 
स्थिताभिसत्रणरेचनपायुसंकोचनलिगोत्थापनादीनिकमाणि । 
अर्थ-उद्रस्य पेशियोंके द्वारा वमन, रेचन; मूत्रण,तथा संतान प्रसवनादि कार्य 
होतेहे । गुह्यस्थ पेरियोंकेद्वारा प्रतना, दस्तहोना, गुदाका संकोचन और ।छगका 
उठना आदि कारये होते हैं । 
उरोस्थिजचुपशुकांशप्रगण्डप्रकोष्टकराडुल्यादिषुवह्दय'पेश्यः 
सन्ति । ताःवसनाठिंगनवाहुचालनग्रहणक्षेपणादीनिवहने 
क्षाणिङुवेन्ति । क 
अर्थ-छातीकी इड्डी, जत्रुस्थान, पांशू) कंधे, बाजू, कडाई, हाथ और उंगली 
आदि इन स्थानों में बहुतसी पेशी हैं । वे श्वसन ( श्वासकालेना ) आलिंगन, भु- 
जाओंका चलाना, तथा द्रव्यकालेना देना इत्यादि बहुतसे कायको कर हे । 
श्रोणिस्थानामेकातिपृथुलाइयंत्रिकशरोण्यास्थतऊवस्थऊचने 
भागपर्येतमागता | श्रोणिप्रदेशेअपराअपिकातपया: सान्त । 
आभिः सुखास्याउवेस्भोवहिराकपेणंक्रमणंतथेवंविधान्यन्या 
निचकर्माणिनिष्पाथन्ते । मिडी र 2 
अर्थ-श्रीणिस्थ अयात्‌ कमरमेंस्थित पेश्ियॉमे एक अतिस्थूल पशी हे । यहजिक 
तया श्रोण्यस्थिसें लेकर ऊरूकी हडडीके ऊर्ध्वा पर्यत आयकर समाप्त हुईं है, 
ओ्ोणिप्रदेशमें औरभी कितनीएक पेशी हैं । इन्हीं पेशी समूहके द्वारा सुखपूर्वक 
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( २७० ) बुहन्निघण्दुरत्लाकरः । 


चचेठना, जांघकी इड़ीका बाइरकी तरफ आकर्षण, तथा पैरोंका उठाना धरना उसी 
प्रकार और अनेक प्रकारके कार्य निर्वाहित होतेहे । 
ऊरुजंपापादाङ्गलिस्थाभिः सक्थिसंचारनदंडायनगसन 
प्रमृतीनिकमाणिसम्पाद्यन्ते । 
अर्थ-ऊरू, जंघा, पेर, तथा पेरकी उंगळीमें रहनेवाली पेशियोंके द्वारा पेरोका 
संचालन, तथा पेरोंका सीधा होना ओर गमन इत्यादि काये होते हैं | 
पादयोस्तठतः पृ्ेग्रीवायामपिताः स्थिताः । 
उपर्थुपरिभावेन स्वंस्वं कुवते कमच ॥ 
अर्थ-पेराकेतळुए, पीठ, ग्रीवादेशमं पेशीगण ऊपरऊपरभावकरके स्थितहोकर 
अपनेअपने कमीकाकरतीहे | 
पेइयःङुर्वतिकमाणिनिसिरानिशरीरिणाम्‌ । गोपयन्तिचकुल्या 
निजनयन्तिसुखानिच | नाभावण्यनथताचद्रातरपन्दाववान 
ताः । काष्टाभूतासृतप्रायामभावष्यनाहदाहनः | भारिवाहगातः 
स्पन्दोव्यायामः श्वसनंस्थितिः। आस्योपगृहणंहार्यंगीतिनेतेन 
वादन । विहाराहारानहाराश्बनशयनरातः । गभात्पत्तिस्तत्सव 
नेसवपेशीकृतंमत्तम्‌ । अथकिबहुनोक्तेनप्राणिनांप्राणधारणे 
कारणानप्रधानानपझ्यएवातानाश्चतस्‌ ॥ 
थ-पेशीसमूह मनुष्योंके सकार्यकरेदे, ये हडियोके सम्इकीरक्षा ओर अने 
कमकारके सुखोत्पादन करेंहें, यदि कदाचित्‌ पेशी नहोवे तो जीवगण इलनाचळना; 
आदि शाक्तिशून्य लकडीकेसमान और सृतप्रायहोजावे-बोझेको चलना, गमन, स्प” 
नदन, दंडकसरत, श्वासक्रिया, ठहरना, बैठना, आलिंगन, हास्य, नृत्य, गीत, बा- 
जाबजाना, विहार, आहार, मळमूत्रोत्सग, चुम्बन, शयन, शंगार, गर्भोत्पत्ति और 


संतानका प्रसव इत्यादि समुदायक्रिया पेशियोके द्वाराहोतीहे । अथवा बहुतकइनेसें 
क्या; प्राणियोंके प्राणधारणमें पेशीही प्रधान कारणहै यह निश्चितहै । 


मूढगभे निकालनेकेलिये गर्भकी स्थिति कहतेहैं । 
अभुग्ोभिसुख:ेतेगभौगभोडयेस्रियः | 
सयोनिशिरसायातिस्वभावात्प्रसवंप्राति ॥ 
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शरीरसंर्याव्याकरणद्यारीराध्याय: ५ । (२५९) 
अर्थे-गर्भ गभाशयमें सन्मुख तथा अंगोंको संकुचितकरके रहताहे, वह पूर्व- 


Dae केप्राति 


कमेके आक्षेपकरके प्रसवके समय योनिकेप्राति मस्तककी तरफसे आताहे ॥ 
अबदाल्यतंञकी उत्कृष्टतादिखाते हे । 


त्वकपयतस्यदेहस्ययोयमड़विनिश्रयः । शल्यज्ञानाहते 

नेववण्यतेङ्गेषुकेषुचित्‌ । तस्मान्निःसंशयज्ञानंहताशल्य 

स्यवांछाति । धावयित्वामृतंसम्यगद्रषटव्योङ्गविनिश्वयः ॥ 
आर्थ-स्वचा; इड़ीआदिप्यैत देहके अंगोंका निश्चय ( अथोत्‌ इसमें इतनी हड्डी, 
नस, नाडी, कंडरा, पेशी, धमनी, त्वचा, आदिंहे, इस्का यथार्थ विश्वास ) विना 
शल्यतंजकेजाने किसी अंगका नहींहोवे । अतएव शरीरमें गुप्तराल्य ( कांटा खोब- 
राआदि ) के काठनेवाले वेद्यको निःसंदेह सव अंगोंका ज्ञान होना आते आवश्यक 
हे । इसीसें शल्यचिकित्सक ( जरोह ) को उचितहे कि, मुर्देके देहको अच्छीरी- 
तिसे पानीसें धोयकर चीरे ओर चीरकर एकएक अंगके पृथक २ पुर्जे करके देखे । 

मुतदेहके देखनेकी विधि । 


NN 


तस्मात्समस्तगात्रमविषोपहतमदीषंव्याधिपींडितमवषेशतर्कं 
निष्कृष्टांपुरुषमवहनयापगायांनिवदंपंजरस्थं मुंजवस्कल 
कुशादीनामन्यतभनावो्ताङ्गमत्यङ्गममकाशदश र काथ 
येत्‌ । सम्यङप्रकुथितंचोद्त्यततादिईसप्तरात्राइशीरवाळ 
वेणुवल्कजमूवोनामन्यतमेनशनेःशनेरवधषेयस्त्वगादीन्सवा 
नेवबाह्याभ्यन्तशङ्गप्रत्यङ्गविशेषादयथोक्तानलक्षयेञक्चुषेति || 
अर्थ-अब शास्रदृष्टको प्रत्यक्ष केसे देखे इसवास्ते कहतेहें किकिसी तत्काल 
मरेहुए झुर्देकी लेवे, जिस्का कोई अङ्ग खंडित न हुआहो; ओर जिस्का देहलेवे वो 
मनुष्य विषादिक से न मराहो क्‍योंकि विषखानेसे या विषेळ जानवरके काटने से 
अथवा विषके स्पशते जो मनुष्य मरता है उसकी त्वचाभादि विखरजाते है; उसी 
मकार जो बहुतदिन बीमाररहाहों उसकाभी देह न लेवे, क्योंकि जो बहुतदिन बी- 
माररहता है उसकी त्वचाआदि सूखजाती है, उसीग्रकार जिस्की सौ१०० वषेकी अवस्था 
न हो, क्योंकि सौवर्षकी अवस्थाहोने से मनुष्य अत्यंत बुडूढा होजाता है, अत्यंत बुढापेसे 
भीदेहके आङ्ग ओर प्रत्यंग यथाथ नहींरहते हैं; इसी से उक्तलक्षणो करकेहीन मुर्देकी देह 
को लेकर उसकेभीतरसे आंतोंको निकालडाले; पीछे मँज, या बक्कळ अथवा कुझा- 
आदिसे अङ्गमत्यंगांको लपेट किसीपेटी अथवा पिंजडे में बन्दकर, जिस्में कोईमनु- 
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(२५२) बृहन्निघण्टुरल्राकरः । 


CNN 


ष्य आते जाते नहो और जिसजगे उजेला न होवे ऐसीनदी भें उसपेटीको डाछकर 
किसीरस्पी से बांधदेवे कि जिससे वो देइ सडजावे; इसप्रकार जब अच्छीरीतिसे सुर 
डजावे तब उसदेहको निकाल सातरात्रिपयेत उसीर, नेन्नवाछा, वास, और सूवा,इन- 
भसे किसीएकसे घिले और धीरेथीरे शख्रादिकसे चीर त्वचा, मांस, पेशी, नस, ना- 
डी, आदिको पृथकू पृथक्‌ करता जाय और देखताजावे इसप्रकार बाहर और भी- 
तरके प्रत्येकअंग और प्रत्यंगोंकों पुर्जपुज करके शास्त्रोक्ताकी अपनेनेजासे प्रत्यक्षदेखें 
( इसजगे झुंजआदिस जो रुपेटनालिखाहै सो इसवास्त है कि खुलेहुए देहको जळ 
में रखनेसे मछली आदि जीव खाजावें तो फिर संपूण अवयव नहींरहते ओर पेटी- 
में रखने से यह प्रयोजन हे कि, विनापेटीके रखने से कदाचित्‌ जलके वेगसे ठिन्न- 
भिन्न न होजावे, और गृधादिक भक्षणके भयसे अंधेरे में रखना कहाहे. ) 
प्रत्यक्षदेखनेकाफल । 
पत्यक्षतोहियदृ्ंशाह्नहष्टंचयद्भवेत्‌ । 
सुसागम्यठ्रय तत्रभूयोज्ञानविनिश्चयः ॥ 
अर्थ-जो नेतरादिद्वरा प्रत्यक्षदेखा और शास्त्रदृष्ट अर्थात्‌ शाखपदुकर अनुभव 
करागया इनदोनोंको प्रापतहोने से अंगोके ज्ञानका निश्चय होता हे । 
देहकीचक्षुइंद्रीकरकेगाह्महे क्षेत्रजपुरुषनहींढे इसबातकोकहतलेह ! 
>> ०० LN 
नशक्यअ्चक्षुषा्राद्योद्‌हेसूकष्मतमावि्षुः । 
he A ~ 
हञ्यतज्ञानचक्षुभरतपश्चक्षुभिरववा ॥ 
अथ-देह में आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म हे, इसी से नेतरद्वारा नहींदीखे; वो ज्ञानः 
चक्षु अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुषों को और तपश्चक्षु अथात्‌ तपस्वियो को ज्ञान और 
तपके प्रभावसे दीखे है । 
शास्त्रओरप्रत्यक्षदेखने काफल । 
AN he [a र 
शरीरेचेवशास्रेचदष्टाथःस्याद्विशारदः । 

CNS र 
दष्टश्च॒ताभ्यांसंदेहमपाह्यारभतेक्याम्‌ ॥ 
सोश्व॒तशाररेपंचमोऽप्यायः ॥ «५ ॥ 

७१ ७३७ ES CS ९. 
अर्थ-शरीर और शास्र इन्हां में सवअथ देखने से मनुष्य कुशल अथात्‌ चठ 
होताहै इसीसे दृष्ट और श्रुत दोनोंप्रकारसे संदेह निवृत्तिकरके छेदन भेदन आदि 
क्रियाकरनीचाहिये । इसलिखनेसे यह प्रयोजनहै कि, प्रथमतो शरीरकेग्रंय युरुस 
से पढे पश्चात्‌ गुरुके आगे सुर्देको चीर २ के शास्त्रके लेखानुसार मिलानकरें और 
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पत्येकम्मनिर्देशशारीराध्याय! ६ । (२५३) 


जो इड़ी; पेशीआदि समझमें न आवे उसको उसीसमय गुरूसेपूछकर संदेह निवृत्त 
करलेवे; इसप्रकार मनुष्य शल्यश्ासख्रकी क्रियाओंमें कुशलहोता हे । चीरनेफारनेका 
विशेष विस्तार शारीरकी समातिके पश्चात्‌ कहेंगे । 
इति श्रीमदयुर्वेदोद्धारे बृहन्निधेटुरत्नाकरेनवमस्तरंगः ॥ ९ ॥ 
षष्ठोऽध्यायः । 
झरीरसंख्याव्याकरणाध्यायमे मांसशिरा आदिका वर्णनहै; ओर मर्म मांस शिरा 
आदिके आश्रय हें, इसीसे ममेकहना चाहिये सो मर्माकोकहत हें | 
अथात अरत्येकमरमीनदेंशंशारीरंव्याख्यास्यामः । 
अर्थ-माँस, शिरा, इत्यादिकोंके वर्णनके अनंतर मांसादिममकथनरूप शारीरा- 
ध्यायको कहते हैं 
मर्मोकीसंख्या । 
सप्तोत्तरंपमेशतम्‌ । तानिममोणिपंचात्मकानिभवंति । तद्यथा । 
मांसममोणि शिराममोणि स्नायुममाणि अस्थिममांणि सन्धिम 
सांणिचेति । 
अर्थ-मर्म १०७ एक्सैंसातहैं, वो पांच प्रकारके होते हैं; उनको कहते हैं. मां- 
सममे, शिरामम स्रायुमर्म, अस्थिमम, ओर संधिमम, ए पांच प्रकारें । 
मांसादिभेदकरके मर्मोकी संख्या । 
तत्रैकादशमांसमर्माणि । एकचत्वारिशतशिराममाणि । सप्तविश 
तिःस्नायुपमोणि । अष्टावास्थममाण । विशातः साधममाण । 
अर्थ-मांसमर्म ११, शिरामम ४१, ख्रायुमर्म २७, अस्थिमर्म ८, संधिमर्म २०, 
सबमिलनेसे १०७ होते हैं । 
मांसममोको कहते हैं। 
चत्वारितळहदयानितावंत्येवे्द्रवर्तीनिशदमेकंद्वेस्तनरोईते । 
अर्थ-मांसमम ११ है, उनमें तळ हृदयमें ४ तथा इन्ट्रवस्तिसंज्ञक ४ गुद १ 
और स्तनरोहितसंज्ञक २ इसप्रकार जानने । वाग्भट मांसमर्म १० कहता है । 
शिराममे । 
चतस्रोधमन्यःअष्टोमातकाःचत्वारिशंगाटकानिद्वेअपाङ्गेएकास्थप | 
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(२५४) ब्रुहन्निघण्टुरल्लाकरः । 


णीफणेद्विस्तनमूलेद्वावपस्तवोद्धावपठापोएकंड॒दयएकानाभीद्वोपा 
श्रेसंधीदेबदत्योचत्वारिछोहिताक्षाणिचतस्रऊब्यःएवमेकचलवारिशत्‌ 
अथे-शिरामर्म ४१ कहे हैं, तिनमें ग्रीवासंबंधी धमनी ४ मातृका < शृंगाठक- 
में ४, अपांग २, स्थपणी १, फण २) स्तनभ्रूलमें २, अपस्तंब २, अपलाप २, 
हृदय १, नाभी? पाश्रेसंधी २) बृहती २, लोहिताक्ष, ४, ऊर्वी ४, ऐसेइकताठीस 
होतेहे; वाग्मट्मे ३० सैंतीसशिराममकहेहें। = 
स्थायुमर्म । 
चतस्रआण्यद्रोविटपोद्रोकक्षधरोचत्वारःकर्चाचत्वारिकचेशिरां 
सिएकोबस्तिश्वत्वारित्षिप्राणिद्वावंसोद्रेवेधुरद्रावुत्केपएवसत 
बिंझतिः। र 
अर्थ-स्लायुमर्भ २७, कहे हैं, उनमें आणिसंज्ञक ९, विटप २) कक्षवर २, कूच ४ 
` कूचरिर ४, वस्ति १, क्षिप्रसंज्ञक ४, अंश २ विधुर २ उत्क्षेपर्सज्ञक २ इस प्रकार 
. स्तायुमर्म २७, कहे हैं. वाग्भट ख्ायुमर्म २३ कहते हैं । 
अस्थिममे । 
ट्रेकटीतरुणेदवोनितंबोद्रेअंशफळकेद्रोशंसोएवमष्टी । 
अर्थ-अस्थिमर्म < हैं; तिनमें कटितरुण संज्ञक २ नितंब २ अंसफलक २ और 
शंख २ ऐसे < हैं । सी 
घेमम । 
दवेजानुनीद्रोकृपेरेपंचसीमंताःएकोधिपतिरितिद्रोगुल्फोड 
मणिबंधोंद्रेककुंदरेद्रावावरतेद्रिककाटिकेएवंविशातः । = = 
अर्थ-संधिमम २० हे, तिनमें जानुसंबंधी २ कूपर ( कलाई ) संबंधी २ सीमं- 
त संज्ञक ५ अधिपति संज्ञक १ गुल्फ संबंधी २ मणिबंध ( पहुचा ) संबंधी २ के 
कुंदरसं २ आवतते संज्ञक २ कृकाटिका संज्ञक २३स प्रमाण जानने वाग्भट ९ ध्‌ 
मनीमर्म पृथक्‌ कहकर १०७ मर्मोंकी पूर्ण संख्या करीहे ॥ अर्थात्‌ जैसे सुश्रत 
मांस, शिरा, सराय, हड्डी, और सांधे ए पांच प्रकारके मम कहता है उसी अकार 
वाग्भट मांस, हड्डी, रायु, धमनी, शिरा, और संधि इनेके मिलाप होनेवाछे 
स्थानोंको ६ प्रकारके ममे कहता हे । पडन 
मर्मोकेविशेषज्ञानहोनेकवास्तेमदेशाव | 
तेषामेकादशेकस्मिन्सक्थीनिभवंति। 
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प्रत्येकममनिर्देशशारीराध्यायः ६ । (२५५) 


अर्थ-एकसो सात मर्मोमेसें एक पेरमें १९ ममेहें; इसी प्रकार दूसरा परे और 
दोना हाथाके मिलानेस ४४ मम होते है; परके मर्मोके नाम-क्षिप्र १ तलहदय १ 
कूचे १ कूचंशिरस १ गुल्फ १ इन्द्रवस्ति १ जानु १ और ऊर्वी १ लोहिताक्ष १ विटप १ 
इस जगे तल ओर हृदय प्रथक्‌ २ गणना करनेसे ११ संख्या होतीहे । इन क्षिमरादिः 
कोंके लक्षण स्वयं आचाय आगे कहेगा इसीसें यहां व्याख्या नहीं करी । उद्र और 
उरके भिलानेसें बारह १२ मरम ओर पीठमें १४ ग्रीवासें लेकर ऊपरके भागमें ३७ 
ममे । उद्र उर इन्हेकि मर्मेके नाम-शुद १ बस्ति १ नाभि १ हृदय १ स्तन- 
पूछ २, स्तनरोहित २ अपलाप २ अपस्तंब २ ऐसें बारहहें । पीठके १४ मर्माके 
नाम-कटितरुण २, ककुंदर २) नितंब २ पार्श्वसंधी २, वृहती २, अंसफलक और 
अंश २ ये चोदहहुए । पेरके ११ मर्मोके जो नाम कदे हैं वोही हाथोंके मर्मोके नाम 
जानने । परंतु गुल्फ ओर विटप इनस्थानोंमें मणिबंध और कक्षधर ये प्रथक्‌ हैं । 
जञ्ञुके ऊपर ३७ ममं हैं, उनके नाम-धमनी ४ मातृका ८, कृकाटिका २, विधुर 
२, फण २, अपांग २, आवत्ते २, उत्क्षेप २, शंख २, स्थपणी १, सीमंत ५, झां- 
गाटक ४, अधिपाति १, इस प्रकारहे । 
ममोके पांच प्रकार । 
सद्यःप्राणहराणिकालांतरग्राणहराणि 
शाल्यन्नानिवेकल्यकराणिरुजाकराणि । 
आर्थ-मर्भ पांच प्रकारके हैं । किसी मर्ममें चोटलगनेसे तत्काल ( आटदिनमें) | 
मरे, वो सद्यःप्राणहारक, तथा कोईकालांतर प्राणहारक कहिये महिने या पक्षमें 
परताहे, कोई विशल्य कहिये शल्य निकलजानेके पश्चात्‌ मेर तथा कोई वैकल्यकर 
( जिसमें विकार होनेसें विकलताहोवे ) ओर एक रुजाकर अथात्‌ जिस्म किसी 
प्रकारका विकार होनेसें अत्यंत पीडा होवे, सद्यःप्राणहरण करनेवाले मम १९३. 
कालांतर ग्राणहारक मभ ३३ हैं) विशल्यन्न ३, वेकल्यकर ४४ और रुजाकर ८ 
सबमिलकर १०७ हुए । 
सद्यःप्राणहरममे। 
~ [nS LAN ~ 
शङ्गाटकान्यावपातःशखोकण्डाशराशुद्म्‌ । 
रे दयबस्ति ~ >. तिसद्योहरां ~ 
डृद्यंबरितनाभोच हंतिसद्योहरागितु॥ 
आर्थ-ञंगाटक ४ अधिपति १ शंख २ कंठसंबंधी शिरा < जिनको मातृका 


कहते हैं, गुदा १ हृदय १ बस्ति ९ और नाभी १ ऐसे १९ मर्म सद्यःप्राणहर हैं | 
कालांतर प्राणहारक ३३ मर्म हैं उन्दोंकेनाम । वक्षस्यलसंबंधि स्तनमूलमें २ 
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(२५६) वृहृन्निघण्टुरत्राकरः । 


स्तनारोहित २ अपलाप २ अपस्तंब २ सीमंत ५ तलहृदय ४ क्षित्र ९ इन्ट्रवस्ति ४ 
कटितरुण २ पाश्वेसंबंधी २ बृहती २ नितंब २ ऐसे ३३ हें । 


विशल्य ३ मर्मोके नाम । उस्षेप २ स्थपणी ९ ऐसे ३ मम हैं। 
बैकल्पकारक ४४ ममे उन्होके नाम । छोहिताक्ष ४ आणी ४ जाबु २ ऊरी ४ 


कूच ४ विटप २ कूपर २ ककुंदर २ कक्षधर २ विधुर २ कुकाटिका २ अंस २ 


अंसफलक २ अपांग २ नीलधमनी २ मन्या २ फण २ आवते २ ऐसे ४४ हुए | 
रुजाकर ८ मर्म उनके नाम । गुल्फ २ मणिबंध २ कूचेशिरस ४ ऐसे < हें | 
अब प्राणहरादि मर्मोके कार्य और उसमें युक्ति । 
° e eS ४९ ef 9 
प्रमाणिमांसशिराख्ाखास्थसावसानपाताः \ 
~ A ~~ aN ef 
तेषुर्वभावतएवावशषणप्राणारितछात | 
अर्थ-मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि ओर संधि इनका सन्निपात कहिये अत्यंत 
भिळना उसको और उसमें अम्यादिक माणस्वभाव करके रहते हैं उसको मर्म 
.. कहते हैं । उसमें चोटआदि विकार होनेसें म, प्रलाप, पतन और प्रमेह 
इत्यादि उपद्रव होते हैं । 
ममो के भेदका कारण। 
~ > ~ > 
तत्रसद्यःप्राणहराणआय्रयानकालातस्प्राणहरी 
OH PNP SS निवे ल्यरा 
णिसोम्यानिविशल्यप्रानिवायव्यानिवेकल्यरा 
CO TS Re [a 
णसापवायव्यानआग्रवायव्यावरुजोक्णाण | 
अर्थ-जिस मर्ममें अग्निरूप प्राण रहते हैं वह तत्काल मारे दें, कारण यह है 
कि, अग्निमें शीघ्रता बहुतहे । तथा शीतरूप प्राण जिस मममें रहते हे, वह काठा” 
तरमें मृत्यु करेंहे । कारण यहहै, कि सोम( कफ ) स्थिर है। इसीसें विळंबमें प्राणदरण 
करे हैं; ओर वायुरूप प्राण जिस मर्मभें रहतेहे, वह विशल्यन्न है, क्योंकि झल्यसे 
वायु रुका रहता हे उस शल्यके निकलतेही उसमें वायु निकलकर ग्राणीकों मारिहें। 
तथा जिस मर्ममें कफ वायु दोनों रहतेहें वह वेकल्यकारक ओर जिस मममें आगे 
और वायु रहते हैं वो पीड़ाकरता जानना । 
ममेभेदके दूसरे कारण | 


केचिदाहुमीसादीनांपंचानामपिसमृद्धानांसमवायात्सद्यःपाण 
हराणिएकहीनानामल्पानांवाकठांतरप्राणहराणिद्रिहीनानांवि 
शल्यप्रीनिनिहीनानांवेकल्यकराणिएकस्सिन्रेवरुनाकराणि । 
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स्ट 


प्रत्येकममनिर्देशशारीराध्याय; ६ | (२०७ ) 


अर्थ-कोई आचार्य ऐसे कहते हैं, कि मांसादिक पांच पदार्थ जिस एक मर्ममें 
है वह सद्य।प्राणहारक और उनमें एकही न होनेसे अथवा आधातादि अल्पहानेसे 
कालांतरभे प्राणहरण करेहें । और जिसमें मांसादि दो पदार्थ न होवे वो मर्म विश- 
ल्यघ्न जानना, तथा तीन पदार्थ न्यून होनेसे वेकल्यकारक और मांघादिक एकही 
होय तो वह ममे रुजाकर जानना; यद्यपि गुद, बस्ति, नाभि, हृदय ये मम॑ सद्य- 
ग्राणहारक हे, इनमें हड्डी प्रगट नहीं दीखे परन्तु अव्यक्त अस्थिकी शक्तिकरके सद्यः 
प्राणहर कहे हें । 
स्तनम्रूळ, अपळाप, अपस्तंब, सीमंत, कटितरुण, पार्थसंधी, बृहती, नितम्ब 
इतने मर्म मांसहीन हें । स्तनरोहित, तल, हृदय, क्षिप्र इन्द्रवस्ति इतने मम अस्थि- 
हीनहें | उद््षेपमम मांस ओर संधिहीन है| अणवसंज्ञकमम मांस, शिरा और ज्ञायु- 
हीनहें । शुल्फ मणिबन्ध ओर कूचशिरस, मांत, शिरा, स्नायु और अस्थिहीन हे । 
इसीप्रकार कोई मर्म एकहीन, कोई दो, कोई तीन ओर कोई चारहीन हे, एसा जानना | 
इसजगे हीनशब्द उत्पन्नाभावमें है, न्यूनाभावमें नहीं है अथात्‌ जहां जहां ऐसा लि- 
खाहे कि अमुक मर्म मांसहीन है, तो उसजगे ऐसा न समझना, कि उनमर्मामं मांस 
नही किंतु उनममॉमें मांसंउत्पन्न नहीहो एसाजानना । 
मर्मासेसांसादिकपांचहेइसविषयमेंप्रत्यक्षप्रमाण । 
CAS ७ २ च त्प्र त्य 
य॒तश्ववमस्थिविद्वेष्वापेशोणितदशेनंभवत्येतत्मत्यक्षप्रमाणात्‌ । 
अर्थ-अस्थिमर्ममें वेधहोनेसे रुधिरनिकालताहे, इसीसे जाननाचाहिये कि सर्व- 
अर्मोमें सबोंका संयोग हे । 
शिराकेप्रकार । 
an ~ ह > ब NA ° 
चहुविधारुतुशिराः््रायणमभसुसान्नाः 
~ ef ® ~ © ~ ७ 
ज्ञाय्वर्थिसंधिमांसानिसंतप्यदेहंपुष्णाति । 
अर्थ-वात, पित्त, कफ और रुधिरके वहनेवाळी नाडी बहुधाकरके ममेमे स्थिर 
तहोकर स्रायु, अस्थि, मांस और संधि इनको तृप्तकर देहको पोषणकरे हे । 
एकदेशमर्माघातकरकेसवशरी रकोपीडाअथवाप्ाणवियोगकहतेहें । 
4 > ~ ~ 
ततः्षतेमर्मेणिताःप्रवृद्धःसमंततोवायुरभिरदृणाति।प्रवृद्धमानस्तु 
~ DNS _ 4 प 
समातरिश्वारुजःसुतीन्राम्रतनोतिकाये ॥ रुजाभिश्तंतुततः 
शरीरंप्रलीयतेनशयतिचास्यसंज्ञा । अतोहिशल्यंविनिहत्तोमेच्छ 
hy णियत्नेन ~ ण 
न्मृमोणियत्नेनपरीक्ष्यकषेत्‌ । 
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( २५८) बृहन्निघण्टुरल्नाकरः | 


अर्थ-मममें क्षतहोनेसे वायु बढ़ताहै ओर शिराओंमें प्रवेशकरके सर्वशरीरगे 
व्याप्तहोताहे, तथा पीडाकरेहे उससमय शरीर मुरझायासा होकर नष्टहोताहे अथवा 
मरताहै । इसीसे शल्यको यत्नपूर्वक काढनेवाले वैद्यको सर्षमर्मोका संरक्षणकरके 
परीक्षापूवेक यत्रसे शल्यको निकाले । 


मर्मामेंशल्यअच्छा न लगनेसेउसकीकियाकाविकल्पकहतेे । 
तत्रसथ्यःप्राणहरमन्तेविद्कालांतरेणमारयति । कालां- 
८५ ८३ ~ Lo शर > 29३ कल्यव न 
तरंतेविद्धंविशस्यवद्गवति । विशल्यंप्राणहरंवैकल्यक- 
पु ~ Ls CIDA ~ ¢ ५ ४५ 

रंभवति । वैकल्यकरचकालातरझंद्यातरुजाचकरा[त ॥ 

अर्थ-सद्यःप्राणहरण करनेवाले ममके अंतमें वेधहोनेसे कालांतरमे मारिहे, का- 
छांतर मारक मरके अन्तम वेघहोंनेसे विशल्यके समान होता है, विशल्य अतविद्ध 
होनेछ्ले प्राणनाश अथवा वैकल्यकरे, वैकल्यकर प्रमेके अंतविद्ध होनेसे आगे कोई 
दिवसपर्यंत केदकरे ओर पीडा करे हैं, मम अतिशय विद्ध होनेसे पूववत्‌ मर्मोकेसे 
कार्य करेंहे, अर्थात्‌ रुजाकर मर्म अतिविद्ध होनेसे वेकल्यकारक होता है, इसी 
प्रकार ओर ममोँमें भी जानना । 


स॒द्यः प्राणहरादिममोकाविषयमें कालावधि कहते हैं । 
तत्रसद्यःप्राणहराणिसप्तरात्रान्सारयति । काढांत- 
रहराणिपक्षान्मासाद्वा । तेष्वपिक्षिप्राणिकदाचिः 
दाशुमारयंति । बिझल्यप्राणहराणिचेति । 


(अर्थ-सद्य/प्राणहारक मम सात दिवसमें मारे हैं, और कालांतर प्राणहारक 
मर्म पंद्रहदिनमें अथवा एक महीनेमें मारे हैं, तिनमें क्षिप्रसंत्रकम्णत कदाचित्‌ 
अतिविद्ध होनेसे तत्काल मारे हैं, उसीप्रकार विशल्यादि मम मारते हैं | 

क्षिप्रादिममोके स्थान । 


तत्रपादस्यांगुष्ठांगुल्योःक्षिप्रमितिममेतनविद्धस्याक्षे- 
पकेमरणपमस्नायुममेंदमधौगुरुंकाटांतरप्राणहर॑च । 


अर्थ-पैरोके अँगूठा और उसके समीपकी उंगली इनमें अधीगुल जगेमें स्रायु” 
मर्म हे, उसीको क्षिप्रमम कहते हैं । उसका वेध होनेसे आक्षेप वायुका रोग होकर 
प्राणी मरे है, यह कठांतरमें ग्राणहरण करेहें । 
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Er 


प्रत्येकमम निर्देशशारीराध्यायः ६ । (२५९) 


मांसमर्म ! 
मध्यमांगुलीमनुक्रमेणमध्येपादंतळडदयंतञरुजा 
भिर्मरणंमांसमर्मेदमधोगुळंकालान्तरप्राणहरंच । 
अर्थ-पेरकी मध्यमांगुळीके अनुक्रम करके बीचमें तठहृद्य नामक मम है, 
उसके विद्वहोनेसे मरण होताहे, यह अर्धागुल प्रमाण मांसप्रम॑ कालांतरमें प्राण- 
हारक है । 
स्थायुमर्म | 
षिप्रस्योपरिष्टाइुभयतःकूचेस्तत्रपादस्यश्रमणवे- 
पृनेभवतः त्रायुषमद्चतुर्‌गुळवकल्यकरस्‌ । 
आर्थ-्षिप्रसंज्ञक ममके ऊपर दोनोंतरफ ( ऊपर नीचे ) कूर्चसंज्ञक मर्म है, यह 
ज्ञायमर्म चार अंगुळका वेकल्यकारक दै, इसके वेध होनेसे पेर कांपते हैं अथवा 
चेर फिरे हैं । 
स्ञायुमर्मेकहतेहे । 
गुल्फसंपेरधः उभयतः कूचेशिरस्तत्ररुजाशोफे 
इद्मपिस्नायुममेएकांशुळंवेकल्यकरम्‌ । 
अर्थ-शुल्फ ( टकना ) संघीके नीचे दोनोंतरफ कूचेशिरस नामक म्म ह्वै । 
वो विद्ध होनेसे पीडा ओर सूजन इत्यादि होतेदै, यह खायुमम एकांगुलप्रमाण 
वैकल्य करनेवाला है। 
संधिममे । 
जंघापादयोः संघातेगुल्फस्तत्ररुजास्तद्रथपादसं- 
जतावा । सँधिममेंदैद्र्यंगुरप्रमाणवेकस्यकरम्‌ । 
अर्थ-पीडरी और पैर इनकी संधिको गुल्फ कहते हैं, यह संधिमर्म दो अंगु- 
लका वैकल्यकारक है, इसमें विकार होनेसे अत्यंत पीडा होती है, पैरका रुकूजाना 
अथवा हूँगड़ाहो जाता है । 
मांसमम । 
क्षयेमरणंमांसममेंद्मधागुरुकालांतरप्राणहरम्‌ । 
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( २६० ) बुहन्निषण्टरत्ताकरः । 


अर्थ-एडीकेपास तेरह अंगुलपर जंघाके मध्यमें इन्द्रवस्तिक नाम मांसम 
अधेअंगुलका दै, उसमेंसे रक्तस्राव होनेसे कालांतरभे मरण होय. भोज तथा गयः 
दासके मतसे यह मम दो अंगुलका हे । 
संधिमम । 
AO >> 
जंघोर्वो'संथातेजानुसंधिममेदवेकल्यकरमू । 
अर्थ-पीडरी और जंघा इनकी संधिको घोटू कहते हे, यह संधिमर्म वैकल्यका- 
रक दो अंगुलका है, इसमें विकार होनेसे मनुष्य छँगड़ा होताहे । 
स्थायुममे । 


जानुनउभयतरुयंगुलादाणितत्रशोफामिवृद्धि 
स्तब्पसाक्थताचसायुममदमधोगुलम्‌ । 
थे-घोट्के दोनों बगल तीन अंगुलपर आणिसंज्ञक स्नायुमम अधोगुळप्रमाण 


२० ७) ७ 


है, उसमें विकार होनेसे सूजन होवे ओर जांघोंमें स्तब्धता होवे । 
शिरामम । 
उरूमध्येऊव्येस्तत्रशोणितक्षयात्सक्थिशोषः 
शिराममेदमधागुलंवेकल्यकरम्‌ । 
अर्थ-जांघोंके मध्य देशम ऊर्वी नामक शिरामम अधॉगुल प्रमाण वैकल्यकारक 
है, उसजगे रुधिरक्षय होनेसे जांघ सूखजावे । 
शिरामम । 
ऊध्वेमधोवंक्षणसंयेरूरुमूलेलोहिताक्षेतजलोहितक्षयेन 
पक्षाघातःसक्थिसादोवाशिराममें दम धीगुलंपेकल्यकरंच । 
अर्थ-वंक्षणसंधिके ऊपर नीचेके अंगमें ऊरूके मूलमें लोहिताक्षसंज्ञक 
शिरामर्म अधागुळ प्रमाण वेकल्यकारक हे, उसमें से रुधिरत्राव होनेसे पक्षाघात 
अथवा पेर रहजावे । 
स्रायुमम । 


वंक्षणवृषणयोविटपंतत्रषांठ्यमर्पशुक्रतावारुनायुम 


बेदमेकांगुठवेकल्यकरंचएवमेतानएकादरसक्थिम 
मोणिव्याख्यातानि। 
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च 


प्रत्येकमर्म निर्देशशारीराध्याय: ६ । (२६१) 


अर्थ-वंक्षण और वृषण इनके बंधनरूप ख्रायुको विटपसंज्ञक मर्म कहतेंहेंइस- 
में विकार होनेसे पंठपना अथवा अल्पशुक्रता होय. इसप्रकार एकपेरमें ११ मर्मेकहे 
हैं, इसीक्रमसे दूसरे पेरमें ओर दोनों हार्थोके मिलानेसे ९४ मम होते हैं | 
पेटओरउदरइनकेममं । 
अतऊध्वेसुदरोरसोममोणिव्याख्यास्यामः तत्रवातवर्चों 
विरसनंस्थूलांतप्रतिबद्ध॑गुदंनामममंतत्रसद्योमरणम्‌ । 
अर्थ-अब उदर और उर इनके मर्माको कहते हे, तिनमें बड़े आंतडोंसे बँधेहुए तया 
जिनसे विष्ठा और अपानवायूकी प्रवृत्ति होती हे, उसको गुदा कहते हैं, उसका 
आघात होंनेसे तत्काळ मरण होय, यह मांसममे चार अंगुलका है । 
सूच्राशयबस्तिमम । 
अल्पर्मांसशोणिताभ्यंतरत 'कट्यांमूभाशयोबस्ति - 
तत्रापिस्योमरणंमञ्मरीब्रणाहतेतत्राप्युभयतोभिन्ने 
नजीवतिएकतोवाभिन्नेमू्रत्लावोब्रणोवाभविष्यति ॥ 
आर्थ-अल्पमांस तथा अल्परुधिरसे प्रगट और कमर, नाभि, पृष्ठ, मुष्क, गुदा, 
वंक्षण, शिश्न, इन सबके बीचमे अधोमुख एकद्वार तथा मूका आशय ऐसा यह ब- 
स्तिसंज्ञक ममेहे । इसमे पथरीकृत ब्रणके विना अन्यविकार होनेसे तत्काळ 
मरण होय, इस बस्तीके दोनों तरफ छिद्र पड़नेसे तत्काल मरण होय. 
एक अङ्गमें छिद्र पड्नेसे उसमें होकर मूत्र निकळनेठगे ऐसा त्रणहोय. यह स्रायु- 
ममे चार अंगुलकाहे । 
नाभिममे । 


पक्कामाशययोमेः्येशिराप्रभवानाभिस्त 
्रापिसद्योमरणंशिराममेदेचतुरंगुटम्‌ गी २. शि “ne ट्ष | | 


अर्थ-पक्काशय और आमाशय इनके मध्यमें शिरासमुदायसे बनी ऐसी नाभीहे, 
इसम्ममें विकारहोनेसे तत्कालमरणहोय, यह शिरामर्म चारजंगुलका है। 

_ आमाशयममे | 
स्तनयोमेप्यपपिष्ठायोरतिआमाशयद्वारंसत्वर 
जर्तमसामधिष्ठानंडदरयंततापिसयएवमरणंशि 
शममेंदंकमरसुङुळाकारंमधोसुसंचतुरंशुळंच । 
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ल्म 


(९६२) बृहन्निघण्टुरत्लाकर! । 


अर्थ-दोनोस्तनॉके मध्यदेशमें व्यातहोकर उरके अंतमें आमाशयका द्वार और 
सत्वरज और तमोगुणका अधिष्ठान ऐसा हृदयसंज्ञक शिराममहे, यह कमकीकली- 
के समान तथा अधोमुख चारअंगुलकाहे, यह सद्यममरणदेनेवालाहे । 


स्तनमूलशिराममे । 
स्तनयोरधस्ताइयेगुल्युभयतस्त- 
नमूलेतत्रकर्फपूणेकोष्टतयाम्रियते ॥ 
अर्थ-दोनों स्तनोंके नीचे दोअंगुळपर स्तनमूलसंज्ञक शिराममे दोअंगुलकाहे; 
यह काढांतरमें मारके, इसमें विकारहोनेसे कफकरके पूर्णकोष्ठहोकर मेरेहै । 
रोहितसंज्ञकमांसमर्म । 
स्तनचुबुकयोरू'्वैर्तनशेहितेतत्रलोदित 
पूणेकोष्ठतयाश्वासकासाभ्यांग्रियते । 
अर्थ-स्तनचिबुकके ऊपर दोअंगुलदेशमें अधोगुलप्रमाण स्तनरोहितसंज्ञक मांख- 
मर्महे, इसमें चोटळगनेसे रुधिरसे कोष्ठ परिपूर्णहोकर श्वास, खांसीके रोगसे कोई 
दिनमें मरे । 
अपलापशिरामम । 
अंशकू टयोरधरतात्पाश्वैस्योपरिभागेऽपलापस्तत्रक्तेन पूणे 
भावगतेनमरणंशिराममेणीअधौणुलेकाठांतरेणप्राणहरे ॥ 
अर्थ-अंशकूट ( कंधे ) के नीचे और पसवाडोंके ऊपरके भागमें अपलापसंजञक 


शिरामर्म अर्धागुलप्रमाण काळांतरमें प्राणहरणकत्तोहे, उसमें विकार होनेसे अत्यंत" . 


रुधिरसंचितहोनेसे रोगी मरे । 
अपस्तंबशिरामर्म । 
उभयतोरसोनाडचोवातवहेअपर्तंबोतत्रवा- 
तपूणेकोष्ठतयाश्वासकासाभ्यांचम्नियते । 
अर्थ-उद्रके दोनोंतरफ वातवाइकनाडीदै, उनको अपस्तंबमर्मकहते हैं | उस” 
जाडीमें विकारहोनेसे वायुकरके कोष्ठपरिपूणदो श्वास खांसीके रोगसे कोईदिनमें रो 
गी मरे, यह शिरामर्म अधेअंगुलप्रमाण कालांतरमें म्राणहरणकर्ताहे, इसप्रकार उद” 


0 


और उरमें मर्मकहेहे | 
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प्रत्येकममनिर्देशशारीराष्यायः ६ । (२६३) 


अबपीठकेमर्मकहतेहैं । 
अतऊध्वेपृष्ठममांणिव्याख्यास्यामः त्रपृष्ठवंशसुभयतः 
प्रति्रोणीकांडमर्थीनिकाटितरुणे तत्रशोणितक्षयात्‌ 
` पांडविवर्णाहीनश्वमरियते । 
आर्थ-अब पृष्ठमर्माको कहतेहें। तहां पीठके वांसके दोनोंतरफ आगे कमरकी जो 
हड्डीहैं उसको कटितरुणसंज्ञक अस्थिमर्मे कहतेदें, उसमेंआधात होकर रक्तस्राव 
होनेसे मनुष्य विवर्ण तथा हीनवणे होकर कोईदिनांमें मरे । 
ककुन्द्रसन्धिमर्म । 
पा्श्चजवनबहिभोगेपृषठवंहासुभयतः कङुंद- 
रेतत्रस्पशाज्ञानमधः काथेचेष्टोपघातश्च । 
अर्थ-पार्श और जघनके बाहरके भागमें तथा पृष्ठवंशके दोनोंतरफ कुकुंद्रकइतेदे 


92९) ७ 


इसमें विकारहोनेसे वहस्थळ बधिरहोजावे ओर कमरके पास नीचेका अंग निर्जी- 
व होजावे । 
नितंबअस्थिमर्म । 
शरोणिकांडयोरुपयोमाशयाच्छादको पाश्चोन्तरप्रति- 
बद्धानितम्बोतञाधः कायशोषोदोबेल्याच्चमरणम्‌ । 
अर्थ-कटितरुण अस्थिमर्म जो पूव कहआएंहें उसकेऊपर आमाशयका आ- 
च्छादक तथा पार्शसंधीसे बंधा ऐसा नितंबसंज्क अस्थिममेदै, उसमें विकारहीनेसे 
नीचेंके अधिअंगका झोषहो निबेळपनेसे प्राणी मरेंहें । 
पार्श्वसंधिशिराबंधनमर्म । 
जघनमध्यपाश्चेयो स्तियेगूर्ष्वचजघनात्पा- 
श्ेसंषिरुतत्रलोहितपूणेकोष्ठतयाम्नियते । 
अर्थ-जघनकेमध्य अंगसे तिरछा तया ऊपरके दोनांपाश्वामें झिराओंका बंधन 
है। उसको पाश्वसंधिकहते हे, उसमें विकार होनेसे रक्तपूणकोष्ठ होकर थोडे दिनमें 
मरेहे; इसका प्रमाण अधोगुल हे । 
बृहतीसंज्षकशिरामम >. दि 0 । 
स्तनमूलादुभयतः पृष्ठवंशस्यब्रृहतीतत्रशोणिताति 
प्रवृत्तिनिमित्तेरुपद्रवेभियते शिराममंणीअधौगुले । 
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( २६४ ) बृहन्निषण्दुरत्राकरः। 
अर्थ-स्तनमूछमर्मके अनुमानकरके पृष्ठवंशके दोनोंतरफके अंगमें बृहतीसंज्ञक 
शिरामर्म अधागुळ प्रमाणहै; उसमेंसे रुधिरकी्रशृत्तिहोकर मनुष्य मरता है | 
अंशफलकमर्म । 
पृष्ठोपरिपृष्ठवंशसुभयतख्निकसंधावंशफरुके । 
अर्थ-पीठकेऊपर दोनोंतरफ तथा जिसजगे मन्यानाडी ओर कंपेन्का संयोगहुआ 
उसस्थळकी संधीको त्रिक कहतेहे, उसकेषमीप अंशफलकमर्म अरधाशुळप्रमाण पैक- 
ल्यकारकहे । 
स्ञायुर्बघनअंरामर्म । 
बाहुमृध्वेग्रीवामध्येंशपीठस्कंधबंधनेअंशेतभस्तब्ध 
बाहुतास्नायुममेणीअधीगुलेंवेकल्यकरे । 
अर्थ-बाहुकाऊपरळाभाग और मन्यानाडी इनकेमध्यमें अंशफलका सहवत्तेमान 
भुजशिरसे बँधीहुई स्रायुबंधनहे, उसको अंशकहतेहे, यह स्तायुमम अधागुळममाण 
वैकल्यकरताहे । 
जचुमूलकेऊपरकेममंकहते हैं । 
तत्रकण्ठनाडयासुभयतश्चतख्रोषमन्योद्वेनीछे 
द्र मन्येव्यत्यासेनतभसूकतास्वरवेकृतमरसग्रा 
हिताचशिराममेणीचतुरंगुलेवेकल्यकरे । 
अर्थ-कंठनाडीके दोनोंतरफ चारधमनीहे । उनके नाममन्या तथा नीला, उनर्मेसे 
एकएक तरफ एकमन्या और नीलाहे । ये शिरामम चारअंगुळप्रमाणहे, इनमें विका" 
रहोनेसे गूंगापना, स्वरभेद) इत्यादि विकार होतेहे । 
माठकारिरामर्म । 


ग्रीवासु भयतश्चतस्रश्चतस्नःशिरामातकास्तत्रसद्योमरणम्‌ । 


अर्थ-नाडकेदोनोंतफफ चारचारशिराहैं, उनआठोंको माठकाकहतेहैं, ये शिरा” 
--' ममे चारअङ्गठप्रमाण सद्यःप्राणहारक जानने । 


कूकाटिकसंघिममे । 
जिरोग्रीवयोःसंघानेकृकाटिके । तत्रचलमूधेतासँषि 
ममेणी 


(--0. IK घीगुले t Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 


Ee 


प्रत्येकममनिर्देशशारीराध्यायः ६ । (२६५) 
अर्थ-मस्तक और नाड इनकेसंयेगमें कृकाटिकसंघिमरम अर्धागुलग्रमाण है, इसमें 
विकारहोमेसें मस्तक कांपे, यह मर्मपीठके ओर मन्यानाडीके जोडमें है । 
विधुरसंज्ञकस्लायुमर्म । 
कणेपृ्ठयोरधःसंगरितेविऽरेततरवाषियस्ताय 
म्मेणीकिचिन्निम्नाकारेवैकल्यकारिणीच । 
अर्थ-कानॉकेपिछाडी किचितनीचे विधुरसंज्ञक ख्रायुर्मदै, इसमेंविकारहोनेसे 
मनुष्य बहिरा होताहे। 
फणसंज्ञकशिरामर्म । 
घ्राणमागेयुभयतःश्रोतोमागेप्रतिबद्े 
अभ्यन्तरतःफणेतत्रगंधाज्ञानम्‌ । 
अर्थ-नासिकाके भीतर दोनों मागके दोनोंतरफ बँधा फणसंज्ञक दिराममे अ- 


DANES 


धौगुळ प्रमाण वेकल्यकारी है, इसमें विकार होनेसे गंधका ज्ञान नहींहोवे । 


| 
श्रपुच्छांतयोरधोकषणोवांह्यतोपाङ्गोतमान्व्यंदृष्टडप 
~ ~ ९७ ८ अधांगुलेवेकल्यकारिणीच ~ 
चातावाशरावसणा | : 
अर्थ-भौहके अंतमे नीचे नेत्रोंके बाइरकी तरफ अपांगसंज्ञक रिरामर्म अर्घा 
गुळ प्रमाण वैकल्यकर है, उसमें विकार दोनेसे अंधा अथवा नेत्रविकारी होताहे । 
आवच्ेसंज्ञकसंधिमर्म । 


भ्रुवोरुपरिनिम्नयोरावत्तौतत्राप्यान्ध्यंदशयुपचातोवा । 
अर्थ-भोंहके ऊपरले अङ्गमे किचित्‌ गड्ढेंदार प्रदेश है, उसमें आवत्ते- 
संज्ञक संधिमर्म अर्धागुळ प्रमाण वैकल्यकारी है, उसमें चोटळगनेसे अंधा वा दृष्टी- 
का उपघात होवे । 
द्राखनामकअस्थिमर्म । 
भ्रुवोरंतरोपरिकर्णललाट्योम॑प्येशंखो । 
तत्रसद्योमरणंअस्थिममेणीअधौगुले । 
अर्थ-भैंहोंके ऊपर कान और ललाट इनमें शेखनामक अस्थिमभे अघोगुळ 
अमाण है, उसमें विकार होनेसे तत्काळ मरे । ् 
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(२९६६) बृहन्निघण्टुरत्राकर! | 


उत्क्षेपसंज्ञकमर्म । 
शंखयोरुपरिकेशान्तेउत्क्षेपोतञसशल्योजीवेत । 
अथै-कनपटीके ऊपर केशपयत उत्क्षेपसंज्ञकमभ है, उस्तमें जबतक शल्यरहै तवर 
तक बचे और शल्यनिकालतही मरजावे | 
स्थपणीशिरामर्म । 
भ्रुवोमेध्येस्थपणीतत्रोत्क्षेपवत्‌ । 
अर्थ-दोनों भोहोके मध्यमें स्थपणीसंज्ञक शिरामम है, इसमेंभी जबतक शल्य 
रहे तबतक जीवे, शल्यनिकलतेदी मरे। 
सीमंतसाथिममे । 
पंचसन्धयःशिरसिविभक्ताःसीमन्ताः। 
अर्थ-मस्तकमें बतेनोंकी संधिके सहृ पृथकू २ पांच संविहे, उनको सीमंत 
कहतेहें. ए मर्म चारअंगुल प्रमाण कालांतरमें माणहरणकरनेवाळे जानने । 
झगा टकनामकरिरासंयोगमर्म । 
श्राणश्रोत्राक्षिनिह्वासंतपंणीनांशिराणांमध्यशिर सब्निपातः | 
शृङ्गाटकानितानिचत्वारिममाणितत्रापिसद्योमरणम्‌ । 
अर्थ-नासिका, कान, नेत्र, जिद्वा, इनचारों इन्द्रियोंको तृत्तकरनेवाली जो शिरा 


उसके मुखका संयोग मस्तकमें जिस स्थलमें हुआंहै, उसीजगे जुगाटकसंज्ञक चार 
शिरामम सद्यःप्राणनाशक हैं । 


अधिपतिशिरामर्म । 
मस्तकाभ्यन्तरतउपरिशच्छिरासंघिसब्रिपातोरोमावत्तोंपिपाति | 


अर्थ--मस्तकके मध्य ऊपरले भागमें जिसजगे स्वशिरा तथा संधी इनका सं” 
योग हुआहे उसस्थलमें अधिपतिसंजक शिरामर्म अधीगुलप्रमाणहे. उसके बाहरकी 
तरफ केशोंकी भोरी है, ये मर्म सद्यःप्राणहारक जानना । 


मर्मोंकासजोक्तप्रमाणकहतेहें । 
उव्येःशिरांसिविटपेचसकक्षपा्वैएकेकमंगुळमितास्त 
नपूवेसूळम्‌।बद्वचंगुठद्वयमितंमणिबंधगुलफंत्रीण्येवजा 
नमपरंचसकूपैराभ्याम्‌।हदगस्तिकूचेश्दनाभिवदातिसानि 
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ज 


प्रत्यकमरमेनिर्देश्ज्ञारीराघ्यायः ६ । (२६७) 


चत्वारिपंचगठकेदशयानिचद्वे। तानिस्वपाणितलङ्काचे 
तसंमितानि, शेषाण्यवेदिपरिविस्तरतांगुलाथैम्‌। 
अर्थ-उर्वी, शिरस, विटप) कक्षधर, ए चारप्रकारके ममे विस्तारमें एक एक ' 
अंगुळे अमाणंहे, ओर मणिबंध, गुल्फ, स्तनमूल) ए मर्भे दोदोअंगुलके हैं. जानु, 
कूपर, ए तीनतीनअंगुलकहें; तथा हृदय, बस्ति, कूर्च, गुद, नाभि सीमंत, अंगाटकः 
तका, मन्या और नीळधमनी ए सब मर्म चारचार अंगुछके हें ओर बाकीके मम 
है वो सब अधोगुळ प्रमाण जानने । 


मर्मौकाम्रयोजनकहतेहे । 


एतत्प्रमाणमभिवीक्ष्यवदन्तितज्ज्ञा ःश्रेणकमंक 
रणंपरिद्त्यकायेम्‌। पाश्वभिवातितमपीहानिई 
तिम्ंतस्माञ्चममेसदनंपरिवर्जनीयम्‌। 
अर्थे-पूवोक्त ममौका प्रमाण देखकर ममैस्थानको छोड़ वैद्योंको शस्त्रक्रिया 
( छेदनभेदनआदि ) करनी चाहिये । क्योंकि मर्मोमें झ्रलगनेसे मरजावे और 
हाथ तथा पेर इनका छेदनहोनेसे मनुष्य बचेहें । परंतु तदवयवभूत ममका छेद 
होनेसे मरताहै । 
हाथपैरटूटनेसेबचजावेऔरमर्ममेदकर्केमरेहें यहकह तेहें | 
छित्नेषुपाणिचरणेषुशिरानराणां संकोचमापुरस 
शल्पमतोनिरेति । प्राप्यामितव्यसनसुभ्रमतोमचु 
च्यः सैछिन्नशासतल॒वत्निधनंनयांति । सिम्रेषतच 
सतठेषुहतेषुर्त गच्छत्यतीव पवनश्चरुजंकरोति । 
एवंविनाशसुपयांतिहितत्रविद्धा विद्वा कै वृक्षाइवायुध 
निपातवशंझनीझाः ॥ 
अर्थ-मनुष्योंके हाथ पैर दूटनेसे उसजगेकी शिराओंके मुख सुकडकर सुधिर 
बहुत नहीं निके, केवळ अत्यंत पीडा होती है, परंतु मरे नदीं दे । ओर हाथंपेर 
टटते समय क्षिप्रमम अथवा तळहृदय इनम शसत्रलगनेसे रुधिर अत्यंत निकल 
कर उसजगे वायु कुपितहोकर अत्यंत पीडाकरेंहें, उससे मनुष्य मरजाताहै । इसमें 


शे पाठांतसम-किंजल्कपत्रमथनादिवपङ्कजानीति | 
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( २६८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकर । 
दृष्टांतहे कि जैसे वृक्ष कुठार आदिकरके शाखासंधिके विषे खंडितहोनेसे पत्ते आदि 
सुखकर मरताहे । 


योगी होतेंहैंसौ ७०७ 


मर्मकौनसेकार्यकेउपयोगी होतेहँ सो कह तेहें । 
ममोणिशल्यविषयाधेघुदाहरन्ति यस्मा्मर्मसुहृतानभव 
न्तिसद्यः । जीवन्तितत्रयदिविद्ययुणेनकेचित्तप्राुर्वान्तविक 
ठत्वमसंशयंहि ॥ 
अर्थ-मर्मोंकों शल्य ( शत्रकंटक ) विषय कहाहे, ऐसे कोई आचार्य कहते हैं 
तथा झल्यकंटकादि करके शरीर और मन इनको पीडा देना या मारना इनमें मरण, 
कारक धर्म तो शल्यविषयक आघातकरके होताहे; परंतु तत्काळ मरता नहीं है. 
सातदिनके अंतरसे मरे है; इसीसे मोको झल्यविषयोंका अर्ध है ऐसा कहते हैं; 
और मर्मस्थानमें हाल्यळगनेसभी बचजाताहै, ऐसा देखागयाहे, ऐसे कहनेसे कहते 
` है कि वहवैद्यकी कुशलतासे कदाचित्‌ कोई बचनेसे उसी उसी अंगकी विकठता 
” होतीं है, वह अंगकार्योपयोगी नहीं रहे । 
मर्महतअनेकउपद्रवोकरके मरताहे सो कहतेहें । 
तंभिन्ननजरेतकोष्टशिरःकपाठाजीवंतिशस्रांवेहतेश्वशरीरदेशेः। 
ठिन्नश्वसक्थिभुजपादकरेरशेपेयंषांनममेसुकृताविषयप्रहाराः । 
अर्थ-शख्रसे हतशरीरमें ममकाप्रदेश, उप्विकारकर्क जिन्होके कोष्ठ, मस्तक, 
कपाल ये जजरहुए वो बचे नही हें । ओर मर्मके विना इतर अवयव जे इस्तपादा- 
दिक इनमें विघात होनेसे जजेरित होकर बचते हे । 
मर्माभिघातकरकेमलुष्यमर णमेंकारणकहते हैं । 


सोममारुततेजांसिरजःसत्वतमांसिच । ममंसुप्रायशःपुंसां 
भ्रतात्माचावतिष्टते। ममेस्वभिहतास्तस्मान्न जीवंतिशरीरिणः ॥ 


अर्थ-पांचप्रकारका कफ, पांचप्रकारका वायु, पांचप्रकारके पित्त, भूतात्मा, रज) 
सत्व और तम, ये सर्व प्रायः करके म्मे रहतेहें। इसीसे मर्मका छेद तथा भेद होने” 
- से मनुष्य मरता है । 


सद्यःप्राणहरादिमर्मपंचककेलक्षण । 
न्दरियाथषवसंग्रपिमनोडुद्विविपयंयः । रुजञ्चविविधास्ती 
ब्राभवन्त्याशुहुतेहते । हतेकालान्तरनेतुभुवोधातुभषयोत्णाम । 


शि... >. 


पत्येकममीनिर्देशशञारीराध्यायः ६ । (२६९) 
अतोधात॒क्षयाजन्तुर्वेदनाभिश्वनश्यति । इतेषेकल्यजन 


र त यायुक्तवि 

नेकेवलंवैद्यनेगुंणात!शरीरंकिययायुक्तंविकटत्वमवापुयात 

विशल्यभेतुविज्ञेयंपूर्वोकेयत्तुकारणम्‌ । 

अर्थ-सद्य/प्राणहरणकर्त्ता मर्ममें किसीप्रकारकी चोट लगनेसे सर्वइन्ट्री विक- 
छह स्वस्वविषयोके ग्रहणकरनेकी शक्ति नहीं रहे, तथा मन बुद्धि इनका विपरीत 
होना,अनेक प्रकारकी उग्रपीडा होतीहे । और काळांतर प्राणहरणकत्ता मर्मोके अ- 
भिहत होनेसे शरीरकी धातु नष्ट होतीह और मनुष्यके वेदना होनेसे मरताह । और 
चैकल्यकारक मर्मके आघातहोनेसे वेद्यकी कुशळतासे शरीर अच्छा होजावे, परंतु 
विकलहोताहै । और विशल्य मर्ममें जो शल्य हे वो जबतक उसमें रहेहै तवतक बच- 
ताहे, यह पूर्वोक्त कारणके छक्षण करके जानने । 


रूजाकरमर्मोकोकुवेद्याबिगाडेहें । 
रुजाकराणिममांणिक्षतानिविविधारुजः । 
कुवेन्त्येतानिवेकल्य॑कुवैद्यशगायदि ॥ 
अर्थ-रुजाकर मर्मोको विकृति होनेसे नानाप्रकारकी पीडा होतीहे और उत्तम 
वैद्यंक न मिलनेसे अर्थात्‌ दुष्टवैद्यके वशहोनेसे शरीर और बळको हीनकरेहें । 

मर्मसमीपचोटकरकेममत॒ल्यपीडाकहतेहें । 
छेदभेदाभिषातेभ्योदहनाद्वारणादापे । 
उपधघातंविजानीयान्ममंणांतुल्यलक्षणम्‌ ॥ 


अर्थ-मभसमीपके देशोंमें छेदन, भेदन, आधात, अग्नि फुकजाना, अथवा 
विदीर्णहोनेसे अथवा उपघात होनेसे, उनके लक्षण पूर्वोक्त म्मक्षणोंके सहश जानने। 


मर्माभिघातविषयमेंवैद्ययत्नकहतेदै । 
ममोण्यधिष्ठायचयेविकारामूच्छन्तिकायेविविधानराणाम्‌ 
परायेगतेकुच्छ्तमाभ्वंतिनरस्ययत्तेरापिसाप्यमानाः ॥ 
इति सोश्र॒तशारीरे ष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-ममेमे जो विकार होतेहे वे सर्व शरीरमें व्या हो अत्यंत कुझदायक 
होतेहे, अतएव वैद्यको बड़े यत्न करके साध्यभी कृच्छृतम दोतेंहें । 
इति श्रीमदायुरवेदोद्धारे बृहन्निघण्डुरत्नाकरेदशमस्तरङ्गः ॥ १० ॥ 
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(२७०) बुहन्निषण्डुरत्राकरः । 


अथ सत्तमोऽध्यायः । 
( मभैहिरास्नायुधमनीः परिहरन्‌ ) इत्यादि पदमे ममैके पश्चात्‌ शिरा शब्द- 


र 


के कहनेसें पत्येकमर्मनिर्देशक्षारीराध्याय कहनेंके अनंतर शिरावर्णविभागशारी- 
र कहना उचितहै, अतएव उसीको कहते हैं । 
अथातः शिरावणेविभक्तिशारीरंव्याख्यास्यामः । 
अर्थ-शिरा और उन्होंके शु छोदितादि ( छाछ काले पीछे आदि ) वर्ण 
और उन्होंके समुदायसें पृथकरण जिसमें वर्णन करा, ऐसी शिरावर्णविभक्तिज्ञा- 
रीराध्यायकी व्याख्या करते हैं | 
सर्वशिराओंकीसंख्या । 
सप्तशिराशतानिभवन्ति । 
अर्थ-शिरा ( नस ) सब ७०० सातसो हैं । 
शिराओंकेकार्य । 
याभिरिदंशरीरमारामजळमिवजळहारिणीभिः केदारमिवळु 


ल्याभिरुपसिहातेअनुगह्म तेचाकुअनप्रसारणादिभिविशेषेः । 
अर्थ-शिरा सर्व शरीरमें आपाद मस्तक पर्यंत रस लेजायकर शरीरको स्नि- 
उधकरती है, जैसें बगीचेमें वृक्षोंकी क्यारी वरहाके जळसें तृप्तहोती हे, उसीमकार नहर- 
के बंबासे जैसे खेत परिपूर्ण होताहे, उसीप्रकार बड़ी ओर छोटी शिराओंके द्वारा 
देह पुष्ट होता है । ओर आकुंचन, प्रसारण, भाषण, निद्रा, जागने आदि कर्मकरके 
झारीरका पाळन पोषण होता है । 
शिराओंकेआतिसूक्ष्मप्रकारदृष्टांतकरकहतेंदें । 


ठुमप्रसेवनीनामिवतासांप्रतानाः तासांनाभि 
मूलततश्चप्रसरंत्यूष्वमधश्चतियेक्चप्रताना । 


अर्थ-शिराओं के विस्तार, वृक्षोंके पत्तेके शिराप्रमाण असंख्यात है उन सबको 
मल नाभी है । उसनाभिसे निकल ऊपर नीचे आडे तिरछे सर्वेदेहमें 'फेलरदे है । 
प्रमाण । 


यावत्यस्तुशिराकायेसंभवंतिशरीरिणास्‌ । 
_.. ताभ्यांसवॉनिबद्धास्ताः प्रतन्वंतिसमंततः ॥ 
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SN 


शिरावणविभाक्तिज्ञारीराध्यायः ७ | (२७१) 


अर्थ-जितनी शरीरमें शिराहे सब नाभिसे बंधीहे, उसीजगेसे चारोंतरफ फेडी 
( कोई आचार्य कहतेहें कि नाभिम शिरा गोपुच्छाकृतिहैं. ) 
शिराओंकाओरमाणोंकरआधाराधेयभावसंबंधकहतेहै। 
नाभिस्थाः प्राणिनांग्राणाः प्राणानाभिव्यपाश्रिताः । 
शिराभिरावृतानाभिश्चक्रनाभिरिवारकेः । 
अर्थ-सव भाणियोके प्राण नाभिमें नाभीके आवरक शिराओंका आश्रय करके 
रहते हे, उन शिराओंसे इसप्रकार नाभि लिपटी हुईहै जेसे गाडीके पहियेकी नाभि 
छकडियों करके चारों तरफसे घिरी हुई होतीदे । 
शिराओंकीगणना । 
तासांमूळङिराशचत्वारिशत्तासांवातवाहिन्योदश 
पित्तवाहिन्योद्‌शकफवाहिन्योदश रक्तवाहिन्योदश । 
आर्थ-उन नामिचक्रस्थ शिरासमुदायमें मुख्य ४० चालीस शिराहे, तिनर्मे १० 
, यातवहने वाळी, १० पित्तवहने वाली, १० कफवहने वाळी, और १० रुधिरके वह- 
नेवाळी सबमिळकर ४० हुई । 
तासांवातवाहिनीचांवातस्थानगतानांपंचसप्तशतंभवति 
तिएवं पित्तवाहिन्यः पित्तस्थाने कफवाहिन्यः कफर्थाने 
रक्तवाहिन्यःरक्तस्थाने यक्ृत्षीह्वेरेवमेतानितप्तशिराश 
तानिभवन्ति। उल 
अर्श-वातवाहिनी शिराओंकी शाखा जो वातस्यानके मा ) १७५ ए- 
कलौ पिचत्तरहैं । कफवाहिनीकी शाखा जो कफस्यानके ति गई है वो १७५ है. 
पित्तवाहिनी की पित्तस्यानमें जानेवाळी १७५ दें, और रक्तवाहिनी नाडीयोंकी शाखा 
जो रक्तस्थान ( यक्च््ीह ) के प्रति गईहें वो भी १७५ एकसों पिचत्तर, इसमकार 
सबमिछकर ७०० हुई । 


अंगविमागकरकेशिरासंख्याकहतेदै । 
तत्रवातवहाशिराएकस्मिरसक्थिनिपंचर्विशातिः । 


| 
प शिरा एक पैरमें २५ प्स है, उसीग्रकार दूसरे पेरमें और 
दोनों हाथों में मिळकर १०० सौ होती हें । 
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(२७९) बुहृत्रिघण्डुरत्राकरः । 
कोछगतशिराविभाग । की 
विशेषतर्तुकोष्ठेचतु्रिशत्‌ तासांगुदमेटशिताः ओ- 
ण्यामशेद्रेपाथ्रेयोः पटपृष्ठेतावंत्यण्वोदरेद्शवक्षासे । 


अ्थ-कोष्ठ ( मध्यप्रदेश ) में ३४ वातवाहिनी, तिनमें भी गुदा और ना 
आश्रयकरके रहने वाली ओणीमें ८ दोनों कूखोंमें ४ पीठमें ६ पेठमें ६ उरभें १० 


सब मिलकर ३४ हुई । के 
नाडसेलेकरऊपरकेभागमें शिराओंकीसंख्या। 
एकचत्वारिशजञुणऊ्ध्वतासांचतुदेशयरीवायां कणेयो 


चतुदेशग्रीवायां 
शतस्रोनवजिह्वायांषइनासिकायामष्टौनेत्रयोः एवंपंच 
सप्तशतंवातवहानांव्याख्यातम्‌ । 
अर्थ-जञ्जु ( दोनोंकंपे और नाडकी संधि ) से लेकर ऊपरके देम ४९ वा- 
तवाहिनी जिरा, तिनमें नाडमें १७ कर्णगत ४ जीममें ९ नाकमें ६, नेजमें < 
सब मिलकर ४१ हुई । अब कोष्ठ और नाड दोनोकी जोडनेसें Rn शिरा होती 
हे । इसीप्रकार पित्तवाहिनी आदि नाडियोंका प्रमाण जानना, परंतु पित्तवाहिनी 
क्षिरा नेत्रगत ९० कर्णगत २ इतना भेद है। 


शिराश्रितवातादिकोंकेभाळृतओरवेकृतकार्यकहते हैं । 
क्रियाणामप्रतीघातः प्रमोहोबुद्धिकमेणाम्‌ । 
करोत्यन्यान्गुणांश्चापिस्वाःशिराःपवनश्चरन्‌। 
आर्थ-वायु स्ववाहिनी नाडियोंमें सुप्रकृतिपूवक संचार करनेसें आळुंचन, भ” 
सारण, भाषण इत्यादि क्रिया यथास्थित होती हैं । तथा नेत्रादे ज्ञानेन्द्रिय मन ३० 


द्वि इनकी शक्ती अपने अपने कार्योमें उत्तम रहती हे । और वायु अन्यणुण रस्यंदः 
न, उद्धदन, पूरण इत्यादिकोंको करे है । 


वातवाहिनीशिरागतकुपितवातकेबिकार कहतेदे | 
यदातुकुपितोवायुःस्वशिराःप्रतिपद्यते । 
तदास्यविविधारोगाजायन्तेवातसंभवाः । 


अर्थ-जिसकाढमें वायु कुपितदोकर स्ववाहिनी नाडियोमे संचार करने छगे है, 
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बिरावर्णविभक्तिश्ारीराध्यायः ७ | (२७३) 


पित्तकेकायं । 
भाजिष्णुतामन्नरुचिमशचिदीिमरोगताम्‌ । 
संतप्यस्वाशरणपत्तकुयादन्यानगुणानाप ॥ 
अर्थ-पित्त, स्ववाहिनी नाडियोंमें सुप्रकृतिपूवंक रहता हुआ उनको दृप्त करने 
करके शरीरमें कांति तथा अन्नपर रुचि, जठराग्रिकी दाते, नेरोग्यता, तेजस्वीपना, 
रागपंक्ति और ओज इत्यादि कर्मकरे हे । 
पित्तवाहिनी शिरागतकुपितापित्तकाविकार कहतेहें। 
यदातुङुपितंपित्त॑सेवतेस्ववहाःशिराः । 
तदारुयविविधारोगाजायन्तेपित्तस्तंभवाः ॥ 
आर्थ-जिसकालमें पित्त कुपितहोकर स्ववाहिनी नाड़ियोमें संचार करनेळगे है 
उसकालमें इस मनुष्यके अनेक प्रकारके पित्तसँभव रोग होते हृ 
कफकेकार्यकहतेहें ॥ 
हेहमङ्गेषुसन्धीनांस्थेयैबलसुदीणताम्‌ । 
करोत्यन्यानगुणांश्वापिवठासःस्वाःशिराशवरन्‌ ॥ 
अर्थ-कफ, स्ववाहिनी नाडियोंमें सुमकृती पूवक रहनेसे अंगोंमें सचिक्कणता, 
संवियोंकी स्थिरता, बड, इत्यादि गुण करे इ । 
विकृतकफकेकार्य । 
यदातुकुपितःशेष्मास्वाःशिराःप्रतिपद्यते । 
तदास्यविविधारागाजायन्तेखेष्मसंभवाः । 
अर्थ-जिसकालमें कफ कुपितहोकर स्ववाहिनी नाडियोमें प संचार करने ठगेहै 
उसकाछमें इस मनुष्यके अनेक प्रकारंके कफसंभव रोग होते हैं । * 
रक्तकेकार्य । 
धातूनापूरणवणस्पशैज्ञानमसंशयम्‌। 
स्वाःदिराःसंचरदरक्तंङुयोचान्यानगुणानापे॥ 


है? 08 920: EN SRS Se न्यावा का स्र 
# वात, पिच, कफ इन तीनों दोषोंका वर्णन आगे दोषवर्णविज्ञानीयाध्यायमें विस्तार- 
पूर्वक कहेंगे० का 
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(२७९) बृदन्निषण्टुरत्राकरः। | 
अथे-रक्त, स्ववादिनी नाडियोंमें निर्दोष वहनेसे धातुओंका पूरण, वर्ण,स्पश- 
ज्ञान, और पित्तके गुणसदृशा गुणकरे हे । तथा “ रक्तवणप्रसादं ” इत्यादि अन्य- 
गुणोंकोभी करे है । 
कुपितरक्तकेकार्य । 
यदातुकुपितंरक्तंसेवतेस्ववहाःशिराः । 
तदास्यविविधारोगा जायन्तेरक्तसंभवाः। 
अर्थ-जिसकालमें रुधिर कुपितहोकर स्ववाहिनी नाडियोंमें विचरे है, उससमय 
इस मनुष्यके देहमें अनेक रुधिरके विकार होते हैं । 
वातादिशिरासवेदोषोंकोवहती हैं सो कहतेहें | 
नहिवातंशिराःकश्न्नपित्तंकेवरंतथा । 
ऊैष्माणंवाहयंत्येताअत सवेवहाःशिराः ॥ 
अर्थ-कोईभी शिरा केवल एक वायुको अथवा केवळ पित्तको किंवा केवळ एक 
कफको नहीं वदे हैं कितु सवेरिरा अंशतः वात पित्त कफादिकॉको वहती हैं अत- 
एव उनको सववहा कहतेहें । 
सर्वदोषवहनेवालीशिराओंकोहीसर्वचहत्वकहतेहैं । 
रदुष्टानांहिदोषाणांसूच्छितानांप्रधावताम्‌। 
भुवसुन्मागेगमनमतःसर्वेवहाःस्मृताः ॥ 
अर्थ-क्कुपित वातादिदोषोंकोही सवशिरा अंशांश प्रमाण करके वहती हैं, इसी- 
से उनको सर्ववह कहते हैं । 


शिराओंकाव्णविभागकहते हैं । 
तत्रारुणावातवहाः पूर्यन्तेवायुनाशिराः। पित्तादु- 
ष्णाश्वनीठाश्वशीतागोयेःस्थिराःकफात्‌ ॥ असृग्व 
हास्तुरोहिण्यः शिरानात्युष्णशीतलाः । 


अर्थ-वातके वहनेवाली शिरा छाल और वायुकके पूर्ण है, पित्तके वहनेवाली 
शिरा उष्ण और नीलवणकीहे । और कफवाहिनी शिरा शीतळ सपेदरंगवाली 
और स्थिरहे, और रक्तवाहिनी शिरा न अत्यन्त गरम न बहुत शीतल किंतु मध्यम 
होती है; और इनका छोहितवण होताहै। 
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शिरावर्णविभक्तिशारीराध्याय: ७ | (२७५) 
वर्जितशिराओंकोकहते हैं । 
टने प्रवश NAN ~ 
अतऊव्वप्रवक्यामनावीच्छद्याच्छराभिषक्‌ | 
वेकल्यंमरणंचाशुव्यधात्तासांधुवंभवेत्‌ । 
आर्थ-अब उनदिराओंको कहते हैं, कि जो न खोलनी चाहिये, कदाचित्‌ इन 
अवैध्य शिराओकी फस्तखोळे तो विकलता ओर मरण होताहे । 
अवेध्यशिरा । 
जिराशतानिचत्वारिविन्याच्छासासुबुद्विमान्‌ । ME 
कोहठेचतुःषष्टिश्चमूषेषु । शासा्ुषोडशारीराः । 
पृञ्चाशनञ्ुणश्चाष्वनव्यष्याःपारकातताः | 
अर्भ-हार्थपेरॉमें पूर्वोक्त प्रकारकरके2०० शिराहें, तिनमें १६ शिराओंका खोलना 
वर्जितहै, तथा मध्यप्रदेशमें ९३६ शिराहें, तिनमे ३२ शिराओंकी फस्त खोलना 
वर्जितहै, तथा मस्तकमें ९६४ तिनमें ५० शिरावेधने योग्य नहीं हं। 
शाखागत १६ अवेधशिरा । 
जाल्धराचैकातिप्तश्वाभ्यन्तरास्तत्रोवीसंज्षेद्रे ठोहिताख्यसंज्ञेका । 
अर्थ-हाथ और पैरमें १६ नाडी वेधनेयोग्य नहीं हें, तिनमें है जालधरा ओर 
तीनशिरा भीतरहैं; उनमें दोशिरा उवी संज्ञक हे, ओर तीसरी लोहितसंज्ञक है, ऐसे 
एक पैरमें चार और दूसरे पैरमें चार इसीप्रकार दोनों हाथोंमें <, सब हाथ पेरकी 
मिलकर सोलह शिराहैं इनको न तोडे । 
द्वाधिशच्छोण्यांतासामशेअशस्त्रकृत्याः 
द्वेद्रेविटपयोःकटिकतरुणयोश्व । 
४ पह, उदर और उर इन्में ३९ शिरा अवेध्य हे, ( इसजगे पृष्ठशब्द करके 
Fe ee ग्रहण होताहे ) सारांश यहद कि, ओणिगत £ पार्श्वगत < 
पृष्ठमगत २ और उदरमें १४ ऐसे मिलकर ३२ शिरा मध्यमदेश्मे हैं तथा 
कमरमें ३२ शिराहे, तिनमें विटपसज्ञक ४ और कटितरुणास्यि संबंधी ४ ऐसे आठ 
हिरा अशखकत्यरे, अर्थात्‌ इनकी फस्त न खोले । तथा एकएक कूखमें आठ- 
आठ शिराहैं; तिनमें ऊपरको गई ऐसी दो शिरा अशख्रकृत्य हैं तथा पृष्ठवंशके दोनों 
मामे २४ शिराहैं, तिनमें ऊपरको गईं ऐसी बृहतीसंज्ञक हे शिरा अशस्रकृत्यहे, 
स्ट उरमें ४० दिरा हैं, तिनमें १४ अशस््रकृत्य उनको वणन करते हे । हृदय- 
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( २७६) बृहन्निघण्टुरत्लाकरः । 


गत २ स्तनमूलगत ४, तथा स्तनरोहितगत ४, अपछाप और अपस्तंब मिलकर ४ 
रसे सब १९ उदरगत २४ तिनमें ४ अशस्त्रकृत्यहे, ऐसे ३२ शिरा मध्यप्रदेशगत 
जाननी, तथा जघ्रुसे लेकर ऊपरके प्रदेशमे १६४ शिरहिं, तिनमें ५८ शिरा नाइमें 
हैं, तिनमें मातृका ४ मन्या २ नीला २ कृकाटिकगत २ विधुरगत २ सब मिलकर 
१६ दिरा नाडमें अशस्त्रकृत्यहे, अर्थात्‌ इनकी फस्त न खोलनी चाहिये । 
ठोडीकी शिरावेध । 
हनोरुभयतोशवश्तासांसंधिपमन्येद्विद्ेषपरिहरित्‌ । 
अर्थ-ठोडीके दोनोंतरफ आठ २ शिरा हैं, तिनमें ठोडीकी संधिके देतुभ्रत ऐसी 
एकएक तरफ २ हैं, येही केवल ४ शिरामात्र अवेधयोग्य हैं, ठोडीके सोलहशिरा 
नाडके अंतभूत, इसीसे पथक्‌ नहीं कही गई. किसी आचायके मतसे ठोडीमें १६ 
शिरा पृथक्‌ हैं, तिनमें दो संधिबंधन ममरूप वाजित हैं । 
जिल्वाकीशिरा । 
पट्निशनिह्ायांतासामधःपोड्श अशल्नकृत्याः 
रसवहेवाग्वहेच । 
अर्थ-जिहामें ३६ शिरा हैं, तिन जिहागत ३६ शिराओंमें ९६ शिरा नीचे- 
के भागमें और वीसऊपरके अंगमें, तिनमें दो रसवाहिनी और दो वाणीके वहने- 
वाली ऐसे चारशिरा मात्रको न तोडनी चाहिये । 
नासिकाकीशिरा । 
~~ ` ® he [nS NS 
[इद्र दशनासायातासापापनासवेयश्चतल्न शपारहरतू 
तासामंवताछुन्यकाशदावुदश्य । 
आर्थ-नासिकामें १४ शिरा हे, तिनमें नासिकाक समीप चार तथा तालुऐमें 
काकके समीपकी १ ऐसे पांच शिरा शस्त्रकमाषयोगी नही हैं । 
अपाङ्गकीशिराबेध । 
(aNd “A क. Do ~ A ~ 
षट्त्रशदुभयानजयास्तासामर्ककामपाङ्गयाःपारिहरत्‌ | 
अर्थ-नेत्रमें ३६ शिराहें, तिनमें अपाङ्गगत ( नञकेअंतकेभागमें ) एकएक 
बे 
त्याज्य हैं | 
नासानेत्रादिकोंमेंशिरावेध । 
>> >> ह 42 
नासानत्रताठुळलाट्पाइरतासाकेशान्ताठुगतावितल्ः 
वत्तेयोरेक ८: कास्थपण्यांचेकापरिहते ® 
भआावत्तयास्क्रकास्थपण्या चकापारहतत्या |... USA 


शिरावणविभक्तिशारीराध्यायः ७ | (२७७ ) 
अर्थ-छलाठमें ६० शिराहैं, तिन्होंमें आवत्तममके समीपकी ४ शिरा तया 
आवर््तमें एकएक ओर स्थपणीमें १ ऐसे ७ शिरा त्यागने योग्य है, ठलाटगत ६० 
शिरा नासिका तथा नेत्रम जानेवालीहैं, इसीसे नहीं कहीं अर्थात्‌ २४ नाककी और 
३६ नेत्रकी येही मिलकर ६० शिरा ललाटमें हैं । 
शांखगतशिरावेध । 
झंखयोदैशतासामेकेकां परिहरेत्‌ । 
आर्थ-शंख ( कनपटी ) में १० शिरा हैं, तिनमें एकएक त्यागने योग्य है, झं- 
खगत हिरा येभी नासिका नेत्रगतही हैं । 
मस्तकसीमंतऔरअधिपतिइनमेंशिरावेध । 
द्रादशमूर्षेनितासाइत्केपयोद्व परिहरेत्‌ 
सीमन्तेष्वकेकामाविपतो । 
अर्थे-मस्तकमें १२ दिराहेँ, तिनमें उत्सेप ममेगत एकएक ओर सीमंतगत ५ 
अधिपति गत एक ऐसे आठ दिरा त्यागने योग्यहें, येभी शिरा नेत्रगतही है, इसीसे 
प्रथकू इनके नाम नहीं कहे | fe 
गिनीहुईशिराओंकीन्यूनाधिकताकहतेह । 
वयपरुवम्त्यभितेदिहँनाभितःपर्ृताःशिराः | 
प्रतानाःपद्चिनीकन्दाद्विशादीनांजलंयथा ॥ 
अर्थ-शिरा, नाभिसे निकलकर विस्त॒तदो सर्वदेहमें व्याप्त होतीहे) जैसे कमल- 
नीकन्द्से मृणालतन्तु निकलकर जलमें फेलते हें । अतएव उक्त संख्याम न्यूना- 
धिक्य मालूम होताहे । 
अथमतान्तरेणविशिषमाह्‌ । 
धमन्यइवविज्ञेयाःशिराशचसेदेहगाः । रक्तस्रोतःप्रवाहिण्यो 
देहरक्षणहेतवः। शिरस्युरसिकण्ठेचवाह्वोरपिचयाःस्थिताः। 
सर्वोस्वाजब्षणोरारान्मिलित्वैकत्वमागताः । सक्‍्भोरुदर 
वस्त्योयोबास्तिदेराच सज । भित्त्वावक्षस्थठेपेशींनय 
त्यस्नंदाळयम्‌ । हिराभि्निखिलाभिश्चरिरासङ्गमजात 
यो? द्रयोमेहत्योःहिरयोरप्यंतेशोणितंसदा॥ हदयाच्छोणितं 
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(२७८ ) बुहन्निघण्टुरत्राकरः । [ 


शुद्धमाश्रित्यवमनीपथम्‌ । गुणविश्राणनादेहंक्षाणंपुष्णा[ते 
नित्याः । एवंत्यक्तशुणंकृष्णंदेहनाशणुणान्वितम्‌ ॥ शिरा 
भिश्चपुनयातिदक्षिणंदयालयम्‌ । तञानिःथासवातेनवीत 
दोषंगुणान्वितम्‌ । सुरक्तंधमनीभिः्चणनश्रेमातिवष्सतत्‌। ए 
केकस्याधमन्यश्चकुतरचित्पार्श्वयोद्व्योः॥ विद्यमानोशिरठेडे 
वहतोदुएशोणितम्‌ । नाब्यःसूकष्मानयन्त्य्तषसनाभ्यः३ 
राः्सदा। शिरामिहंदर्ययातिततस्तद्मनीपुनः । एवंषु 


तिजीवस्याविचिकित्सानावेद्यते । सान्तसूकष्मागशराःका्च 
त्काअच्चप॒थुलास्तथा । काश्चदभारद्हर्थाआगम्भारग्‌ 
तार्तथा। बाहाःसकध्ारयःस्थानाअगम्भारारिथताहया 


Do SSS 


अमांसळेषुदेरषुव्याधिक्षाणस्यदोइनः । शिराव्यक्ततरा 
स्युस्तास्तद्वलक्षयलक्षणम्‌ । बृहणवातशसनतनकाययथा 
यथम्‌ । इते श्रीसाश्च॒तशारीरसतत्तमाष्मायः ॥ ७ ॥ 
आर्थ-धमनियोके सरश एरा सवदहगत जानना, य राधरका स्रोतोद्वारा 


० 


वहन करके देहके रक्षणकी हेतुभत हें. मस्तक, वक्षस्थळ, कंठ और बाहू दोना इन 
सब स्थानोंमें शिरा स्थित हें, ये सब जचुके निकट आय मिलकर एक होगई हैं; 
सक्थिद्वय, उदर ओर बस्ती इन स्थानांकी सब राहे वो सब बस्तिदेशम पिट 
लकर एकहोकर वक्षस्थलस्थ पेशियोको भदकर हर्कीष्ठमें प्राप्त हुईं हैं. देहमें जि 

तनीशिरा हैं वो सब इन दोनों बडी शिराओंम मिलकर रुधिरको हृदयम प्रात 
करेहें, ओर ओरस्थानके सहश शोणितरयंत्रशिराकी अवस्थाते जाननी. हृदय 
शुद्धशोणित निकलकर धमनीमाग होकर समस्त देहमें परिभ्रमण करके क्षीण अगा 

को आत्मशुण देकर नित्य पोषण करेंदै, इसप्रकार गरुणहीन कृष्णवर्ण ओर देहना- 
शक शाक्तिसंपन्न होवे. यह दुष्टशोणित शिरामागहों दक्षिण हृत्मकाष्ठम प्राप्त होती 
है, उसजगे निःश्वासकी पवनके योगसे दोषवजित देह पोषणशक्तिसम्पन्न तथा छ 
हितवर्ण होकर फिर दूसरीवार धमनीमामेहो देहम अमण कहे किस्तीकिसी स्थळ 


में एक एक धमनीके दोनों पार्खोमें दोदो शिरा विद्यमाने वे दष्टशोणितको बहती 
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र, 


शिराव्यधविधिशारीराध्याय; ८ | ( २७९) 


हे । छोटीछोटी नाडीसमूइ धमनी से शिराओंमें रुधिरको छाती है, उन शिराओंमें 
होकर वह रुधिर हद्यमें आपहो फिर उसी प्रकार विशुद्धहो पुनर्वार धमनी नाडि- 
योमें होकर देहमें धमै, इसीमकार देहमें रुधिर निरन्तर घूंमा करेहे जबसे बाळक 
गर्भसे निकल पृथ्वीमें गिरेहे और जबतक मृत्यु नहीं हो तावत्काळपर्यंत इसकी देइ- 
में निरन्तर यह रुधिर श्रमण करेहे कभी डोळनेसे बंद नहींहोता । कदाचित्‌ किसी 
कारणवश रक्त्तोतकी गाति रुकजावे तो तत्क्षण मृत्युद्दोवे | इसमें कुछ संदेह नहींहै, 
ओर फिर इसका कुछ इलाजभी नहींहे, शिरासम्रूहके मध्यमे बहुतसी शिरा सूक्ष्म 
और बहुवसी स्थूल हैं कोह शिरा देहके गंभीर स्थानांमें स्थितहें । और कोई अगं- 
भीर अर्थात्‌ बाहरके देशमें निस्नह विद्यमानहें | बाहु ओर सक्थिद्वयके अधोभागस्थ- 
अगंभीर शिराहे । अमांसळ प्रदेशस्थ शिरा तथा व्याधिक्षीण देहवाळे मनुष्योंके अंग 
की शिरासमूह सुव्यक्त अर्थात्‌ चक्षुद्रारा छक्षित होतीहे । इसप्रकार शिराप्रकाश 
होनेसे बङक्षीणके लक्षण जानने । ऐसे मनुष्योंकों बृहण और वायुग्रशमक क्रिया 
कत्तव्यहै । १० नंबरका चित्र देखो । 

इतिश्रीम दा शुवे दो द्वारे बुहन्नि घेटुर त्नाकरेएका दशास्तरङ्ग:॥ ११॥ 

अष्ठसोऽध्यायः। 

दिरावर्णदिभक्तिकहनेकेपश्चातन्ञातव्यव्याधिमेरिरावेधविधिकहनीउचित है सोई 

कहते 
~ LONG Ae 
अथातःशिराव्यधावोषिशारीरव्याख्यास्यामः । 

आर्थ-अथेत्यनंतरं अर्थात्‌ झिरावर्भविभक्ति कहनेके पश्चात्‌ अब हम शिरावेध- 

शारीरको कहेंगे. - 
फस्तखोलनावर्जित । 

बालस्यरूक्षक्षतक्षीणभीरुपरिश्रान्तमद्याध्वस्रीकपितवां 

तविरक्तास्थापिताडवासितजागरित छीवङ्कशगभिणीनां 

कासश्वासशोपप्रवृद्धन्वराक्षपक पक्षाघातो पवासपिपासा 

मूच्छाप्रपीडितानांशिरांनविध्येत्‌ । 

अर्थ-बालक, रुखादेहवाला, क्षतक्षय करके क्षीण, चोट आदि करके सप्तघातु 
क्षीणहुआ, डरपोका) थकाहुआ, मद्यपान करके शुष्क, मागे अथवा स््रीके संयोग- 


करके थकाहुआ, अत्यंत वमन करखुकाही, दस्तवाठा, निरूहबस्ति तथा अनुवा- 
सनबास्त ये उपचार कराहुआ) पंढ ( हिजडा ) कृश, गभिणी, खांसी, खास, क्षप- 
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( २८०) बृहन्निघण्दुरल्लाकरः । 


रोग, अत्यंत ज्वरवान्‌+ आक्षेपकवायु, पक्षाघात ( लकवा ) उपवास, सूच्छा, प्यास 
इनकरके पीडित मनुष्यांकी शिराविध अथात्‌ फस्त न खि । इस्का कारण यह हे 
कि, खांसी, श्वास, घोरज्वर, आक्षेपक, पक्षाघात और क्षतक्षीणवाले पुरुषोंके र- 
क्तस्ाव होनेसे वायुकोप होनेका भय होताहे । डरपे हुए मनुष्यम तमाजुण हाताई 
इसीसे उसको रुधिरके देखतेई। मूच्छ होतीहे । तथा श्रीमंत मनुष्योंके वायु छु- 
पित होताहै । वह रक्तस्रावसे अधिक कुपितहों शरीरका नाश कर€ | मद्यप सझु- 
ष्यका रुधिर काठनेसे मद्करके विक्षिप्त चित्तो आतम्ताच्छत होताह, आर मागे 
तथा स्री इनकरके कृश मनुष्यके रुधिर निकाळनेसे वातकोप होताहे | आस्थाषित; 
तथा कुपित इन्हांको रुधिर निकालनेसें वातकुपित होताहे । अनुवासित मधुष्यक 
जठराग्नि मंद होताहै, यदि ऐसेका रुधिर काढाजाय तो अतिमंदाम्ि होवे, नपुंसकका 
रुघिर काढनेऐे सवप्रधान धातूकाक्षय होकर निःसंदेइ मरे । कश आर गामणा 
नका रुधिर निकाळनेले धातुक्षीण होनेपर देहनाशका भय होताई, खात, खासी, 
झोष, इनसे ग्रस्त मनुष्योंका रुधिर निकाळनेसे धातुक्षीण होकर दुहनाशक। 
शका होतीहे । 


रक्तस्रावमेंसाध्यविकार । 


झोणितावसेकसाध्याश्चयेविकारास्तेषुवापक्केषुअन्येषुचाचु 
रक्तेषुयथाभ्यासंयथान्यायंशिरांविध्येत्‌ । 


अर्थ-जे विकार रक्तस्राव साध्यहैं उनको कहतेहैं, खगदोष, अथी ( गांठ ) छूः 
जन) रक्ताविकार ये रक्तस्राव साध्यहैं, ऐसा शोणितवणनग्रसंगमें कहाहे । वे बि 
कार पक होनेपर रक्तस्राव करना चाहिये और जिनसे पश्चात्‌ दाहादि विकारहाँते 
ऐसे पूवरक्तसेक साध्योमें नहींकहे, उनमें रोगस्थलके समीप परदेशको रक्तक यथा: 
न्याय अर्थात्‌ स्नेहस्वेदादि उपचारपूवक कढाना चाहिये । 


फरूतखो लनेमेंवर्जितमडुप्योंकीभी फस्तखोलना कहतेहैं। 
प्रतिषिद्वानामपिविशेषोपसगेंआत्ययि 
केवाशिराव्यधनपप्रतिषिद्धम्‌ । 


अर्थ-रक्तत्नावके विषयमे जो वर्जित बाल, क्षीण इत्यादि प्रथम कहआएंहें 
उन्हॉके अतिउपद्रव देनेवाळी व्याधि अथवा मृत्युकारक विद्रधि आदि रक्तल्लाव 
साध्य व्याधिहोनेसे, रक्तकठाना निषेध नहींहै, अर्थात्‌ ऐसे रोगमें अवश्य रुधिरक 
ठाना चाहिये ।_ 
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शिराव्यधविधिशारीराध्याय! < | (२८१) 
शिरावेधकेपूर्वकृत्य। 


तमल्तिगथरिवन्नमातुरंयथादोषपरत्यनीकंद्रवमायमन्नभुक्त 

बृतंयवागूंपीतवंतवायथाकालयुपस्थाय्यासीनंस्थितंवाप्रा 

णानबाधमानोवस्रपटचमेवल्कलानामन्यतमेनयंज्रयित्वा 

नातिगाढेन[तिशिथिलंशरीरप्रदेशमासायंप्राततंशस्रमादा 

यशिरांविध्येत्‌ । 

अर्थ-फस्त खोलने के पूर्व रोगीके तेळ मालिस आदि उपचार कराने चाहिये, 
और पसीने निकाले; परंतु नैरोग्य पुरुषकी फस्त न खोलनी चाहिये । तथा दोषोंके 
विरुद्ध न होवे ऐसे द्रवद्रव्य प्रधान अन्न, अथवा यवागू; स्वस्थ होने सें भोजनकर- 
के, तथा वर्षा और बद्दळ न होवे ऐसे दिन वेद्य, रोगीको अपने पाप्त खड़ा कर अ- 
थवा बिठळाकर धीरज देकर वस्न, पटवस्र, चर्म, अथवा वल्कल इनमेंसें किसी ए- 
कसे लपेटे; परंतु वहवेष्टन ( बांधनेकी पट्टी आदि ) मस्तकमें बांधनेकी आवश्यकता 
होवे तो मस्तकको बहुत करडा न बांवे, और हाथपेर बांधने होवे तो इनकी बहुत 
ठीले न बांधे, इसप्रकार बांधकर ममअंदेश स्थानको बचायकर जेसा मिळे ऐसे 
शखको लेकर शिराकों वेधे अर्थात्‌ फस्त खोल रुधिर निकाले । 

वेधकालकहतेहें. 
नवातिशीतेनात्युष्णेनप्रवातेनचाभरिते । 
शिराणांव्यधनंकायमरांगेवाकदाचन | 

अथ-अतिशीतदश, अतिशीतकाल, तथा अत्युष्णदेश और काल) तथा अत्यंत 
पवन चलता हो ऐसा दिन, तथा बद्दलहोरहा हो ऐसा दिवस इनमें शिरावेध (फ- 
रत ) न करे उसीप्रकार रोगहीन पुरुषकी भी फस्त न खोले । 

शिरोत्थापनकाप्रकारकहतेहैं. 

तत्रव्याध्यश्षिरंपुरुषंप्रत्यादित्यसुखंमरत्रिमाञोच्छितंसु 

पंवेड्यासनेसक्‍्थोराकु bs रसंधिद्रयस्यो 

परिदस्तावतेगूढांगुष्ठकतसु्िमन्ययोःस्थापयित्वायंञेण 

झाटकंग्रीवाबुष्टयोरुपरिपरिश्षिपयान्येनपुरुषेणपश्चात्स्थि 

तेन वामहस्तेनोत्तानशाटकांतद्रयंग्राहयित्वाततोविद्योयाना सन्य 


तशिरोत्यापनार्थनात्यायितशिथिल्यंत्रमाचरेत्‌असूकसाव 
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(२८२) बृहत्निघण्ट्रत्राकर! । 


णाथैचयंत्रंपृष्ठमध्येपीडयेदितिकमेपुरुषसुखंवायुनापूरये 
देषउत्तमाङ्गगतानांमन्तसुंसवजोनांहिराणांयेत्रेणव्यथ 


अर्थ-जिस पुरुषकी फस्तखोळनी हो उसको सूयाभिसुखकर एकविछस्त ऊंचा 
आसनपर बैंठाल पेरोंको नीचे लटकायदेवे और यत्किंचित्‌ सुकडकर ऊंकरुं के स 
इश बैठारे और उसपुरुष के दोनों कूपर ( कोहनी ) घोटुआंकी संधिके ऊपर धर- 
वावे और अंगूठेको भीतरकर झुट्ठीबंद करवे अथवा हाथम किसी वस्तूकी पोटली 
देकर दोनोंको एकत्र करके धरावे, और नाडमें वस्रकी पट्टी बांध आर यंत्र करके 
अथीत्‌ दोनोंबगळ कपडे आदिकी इढपट्टी लकर उसको कलाइके तीन अंगुलठार- 
को छोड दृटबांधे, और दूसरा मनुष्य उस मनुष्यके पिछाडी खडा होकर उस यंत्र- 
रूप शाडीके दोनोंपरले अर्थात्‌ जो नाडमें पडीहै उसको दोनोंहाथोंसे पकडकर ख- 
डारहे, अथवा दोनोंपरलोंको बाएहाथसे पकडकर खडारहे$ पीछे उसरोगीको वधय 
आज्ञादेवेकि शिराऑके उत्थापन होने चाहिये अतएव वांएहाथस बहुत करडा न 
होवे तथा अत्यंत शिथिल न होने पावे, ऐसें यंत्रको कुछडठावे ओर रक्त अच्छारा- 
तिसें निकले इसलिये पीठमे यंत्रको अच्छी रीतिसें दावे; जिसका शिरावेधरूप कम 
करे उसका मुख पवनसे परिपूर्ण करे; अथात्‌ उसमनुष्यको सुखद्वारा शासका लेना 
ओर छोड़ना न करने देवे । इसप्रकार उत्तमांग गत शिराका बंध यञजकरक कर 
परंतु यह विधि मुखकी शिराओंके सिवाय इतर उत्तमांगगत झिराआम जानना । 


पादादिगताशिरावेधनेकाप्रकार. 
पादविध्यस्यपादंसमेस्थानेसुस्थितंस्थापयित्वाअन्यपाद 
मीषत्संकुचितमुचे'कृत्वाव्यध्याशरपादंजानुसंथोशाटके 
नावेश्‍्यचहस्ताभ्यांवाप्रपीब्यगुल्फंव्यथ्यप्रदेशस्योपरिच 
तुरंगुलेप्रोतादीनामन्यतमेनवद्धाशिरांविध्येत्‌ । 
अर्थ-जिस मनुष्यके पेरकी शिरावेध करनी होवे; उस मनुष्पका पैर समान 
भूमिमें अच्छी रीतिसें धराकर दूसरे परको झुछसकोड ऊंचाधरे, और जिस पेरकी 
शिरावेधनीही उसपेरके घोंटुओंकेनीचे दृढकपडेकी पट्टीसें बांधे, अथवा हाथोसेंदबावे, 
पीछे गुल्फसंधीके विषे व्यध्यस्थल छेड चार अंगुलपर वस्त्र चर्मादिकोसे बाधके 
शिरावेधकरे । 
हस्तगतशिरावेधप्रकार 


थोपरिशाद्भस्तेगूढांगुष्टकतमुष्टींसम्यगा 
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दिराव्यघविधिशारीराध्यायः < | (२८३) 


संनेस्थापयित्वासुखोपविष्स्यपरवेवदयनबद्धा 
हरुताशराविष्यात्‌ । 
अर्थ-ऊपरके प्रदेशोंमें इस्तादिकोंका शिरावेध करनेके लिये पूर्ववत्‌ अंगूठेको 
भीतरी दबाकर सुद्ठी बांध छेवे; ओर मध्य प्रदेशको त्याग ऊपरकी तरफ चार 
अंशुळपर पट्टीसे बांध शिरावेध कर रुधिर निकालना चाहिये । इसप्रकार गृध्री 
और विश्वाची इन वातरोगोंमें आसनपर बिठळाकर कुछ घोंडू ओर कोइनीको सं- 
कोचित करके शिरावेधकरे । 
श्रोणीपीठआरकंघेइ नमोशिरावेध- 
ओणीपष्टस्कन्येषुउन्नामितपृष्टस्यावडःशि 
रःस्कन्थस्योपविष्टस्यविस्फूजितस्यपृष्ठस्य । 
अर्थ-जिस मनुष्यकी पीठ उन्नामित कहिये नवीहुईहो, तथा जिसका अवड़ु 
कहिये नाडके पीछाडीकी शिरा और मस्तक तथा स्कंध इनमें विकार होकर स्तें- 
भित सरीके होनेसे तथा पृष्ठ विस्फूजित कहिये चोंडी होनेसे श्रोणी, पृष्ठ, स्कंध इनमें 
शिश्विध कर रुधिर कढावे, तथा जिस्का मध्यशरीर स्तोमित होजावे उसकी 
फस्त खोले । 
कौनसी ठौरशिरावेधकरेयहकहते. 


बाहुभ्यामवलम्बमानदेहर्यपाश्वयोरवनामितमेट्रसयमेदे 


विदष्निह्वा्रस्याधोजिह्वायाः । अतिव्यात्ताननस्यतालुनि 
दन्तमूलेषुच । 


अर्थ-जिस पुरुषके दोनोंहाथ स्तंभित सरीखे छंबायमान होकर दोनों कूखोसे 
चिपटेसे होजावे; उप्तके पाश्वेसंबंधी शिराका वेध करे, तथा झिक्न स्तब्ध होनेसें 
शिक्षसंबंधीशिरांवेधकरावे, और जिहाय्र काटनेसें जेसी हो ऐसी होजावे उसके 
जीह्वाके नीचेकी शिरा वेधे, तथा सुख फटासा रहजावे उस पुरुषकी तालुसम्बंधी 
और दंतसंबंधी शिरविधनी चाहिये | 
अतुक्त्यंतप्रकारकहतेहे. 
एवंयत्री हा [००७५ थापनहेतून्बुद्धयावे _ ~ 
पायानन्यांश्चरिरोत्थापनहेतून्बुद्धयावेकष्य 
शरीखशेनव्याधिवशेनविदृध्यात्‌ । 


अर्थ-इसम्रकार यंत्रोपाय, तथा अन्ययंत्रोपाय शिराओंके उत्यापनके हेतु कहे 
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लि. - 


( २८४ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । 


हे ऐसे उपायोंकरके वैद्य स्वर्बुद्धिलें व्याधि ओर शरीरका बळ देख उसके अनुसार 
उपचारकरे, अर्थात्‌ शरीरप्रदेशविशेष करके श्रविशेषकी योजना करनी चाहिये । 
ब्वेध्यशारीरकेतारतम्य करकेशस्त्रयोजना. 
& ५ ® Can ट Be था 
मांसलेष्ववकारेषुयवमातंहाख्नंविदप्यादतोन्य 
° ७ ७४७ ~ [a 
अधेयवमातंत्रीहिसुखेनास्थासुपरे । 
अर्थ-मांसल प्रदेश कहिये जठर, कूठे ऊरू आदि इनमें शिरावेध करके रक्त 
काठनेके लिये यवप्रमाण शास्त्र योजना करे । ऑर इतर स्थछके रुधिर निकाळनेको 
अर्धयवके प्रमाण शख्नलेवे, और बहुतहड्डीवाले अंगमें रुधिर निकालनेके वास्ते 
~ >>. त्रि ०) ह 
चावलकी कनीके समान शास्त्रठेवे, शीत, उष्ण, वषा, इस भेद्स काळ तानप्रका- 
रका है, उनमें विशेष कहते हैं । 
शिरावेघकाल । 
> Lobo oS ho ~ SS 
व्यश्रेवषासुग्रीष्मेशीतलेहेमन्त्‌उष्णू । 
अर्थ -वरषाकारमें जिस दिन बहुल न हो उसदिन फस्त खोले, ओर ग्रीष्म 
ऋतुमें जिसदिन अत्यंत गरमी न हो उसदिन शिरावेध करे; अथवा तीसरे महर 
जिससमय ठंडक होजावे उससमय रुधिर निकलवावे, हेमन्त ऋतु जिप्तादिन गर- 
मी होवे उससमय रुधिर निकलवाना चाहिये, परन्तु हेमेत ऋतु रांग असाध्य 
प्राणनाशक दीखे तो कढववि, अन्यथा न कठानाचाहिये। इसजगे हेमन्तग्रहण साभा” 
न्य शीतकालका बोधक है । 
सुविद्धशिराके लक्षण । 
~ ~ 
सम्यकशास्ननिपातेनधारयावास्तवेदसृक । 
(> NN A ०७५ २ / ह्य > ॥ 
मुहूतरुद्धातऽचसुवद्वातावानादशत्‌ 
अर्थ-उत्तम शस्र लगनेसे धारारूप करके क्षणमात्र रक्त निकले और पट्टीबांध” 
नके पश्चात्‌ निकले नहीं वह शिरा उत्तम विधी जाननी । 
दूषिताशिरा केवेधहानेसेमथम दुष्टरूघिरानिकलताहै यह 
दष्ठांतदेकरकहतेहैं । 
यथाकुसुम्भषुष्पेभ्यःपू्ै्तवतिपीतिका ॥ 
~ 
तथारिरासुदुष्टासुदुष्ठमग्रेप्रवतेते । न 
अर्थ-जिसे कसूमके फूल भिजानेसे प्रथम पीला पानी निकलताहै) पश्चात्‌ 
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STE FST FE SSS Si YE, 


हिराव्यधविधिशारीराध्यायः < | (२८५) 


रंग निकले हे. उसीप्रकार फस्तखोळनसे प्रथम विकृत रुधिर निकलकर पीछे उत्तम 
रुधिर निकलता है। 
उत्तम विद्ध होने परभी रूधिरननिकलनेकाकारण। 
मूितस्यातिभीतस्यश्रांतस्यतृषितस्यच 
नवहतिशिराविद्धार्तथावुत्थितयंत्रिता ॥ 
अर्थ-फस्त खोळनेके समय जिस मनुष्यको ग्रच्छा आजावे, अथवा अत्यंत 
डरंपे, तथा अत्यंत अमुक्त होजावे, वा अत्यंत प्यासाहो, ऐसे मनुष्यकी शिरासे 
रृधिर अच्छे प्रकार नहीं रवे | कारण यह है कि प्रछांदिक करके वायू कोपको 
आघहो शिरा ( नसो ) के सुखको बंदकर देताहे । तथा शिराके फूलनेविना यदि 
वेधी जावे तोभी रुधिर नहीं निकले, कारण यह हे कि, ऐसी शिराआंखे रक्तप्रवाह 
अभिम्नख नहीं होवे 
क्षीणमलुष्यके रुधिरकाठनेपर अत्यंत घबडाहट होने 
क्रम कहतेहैं । 


क्षाणस्यवहुदाषस्यसूच्छयाभहतर्यच | 
भूयोपराह्नविश्राव्याअपरदुरूयहापवा li 
अर्थे-जो मनुष्य अत्यंत क्षीण होगयाहो, तथा जिसको देहम वातांद दाष 
अत्यंत प्रबळ होवे, उस मनुष्यका रुधिर एकहीवार न काढे, किलु दूसराबार अप- 
राह्णमें अथवा दूसरे तीसरे दिन कढावे | तथा रुधिर काढते समय जिसका मूछा 
आयजावे उसकाभी रुधिर एकहीवार न निकाले, धीरेथीरे अपराह्न कालमें अथवा 
दूसरे तीसरे दिन काठना चाहिये | 
रक्तस्रावकावहुधानिषेध । 


रक्तंसशेषदोषंतुङुयादापविचक्षणः । 


नचातिनिसृतिकुयोत्‌शषसंशमनेभेयत्‌ ॥ 


आर्थ-विचक्षण वैद्य बहुत रुधिर निकाह एकही दफे दोष दूर न करे, 
किंतु कुछ दोष रहनेदे अब जो शेष दोष थोडे रहगएहों उनको संशमन आदि 
ओषधोंकरके जीते | 
रक्तकाठनेकीपरमावाथे 


बलिनोबहुदोषस्यवयस्यस्यशरीरिणः। 
परंप्रमाणमिच्छंतिप्रस्थंशोणितमोक्षणे ॥ 


बुहन्निघण्टुरत्नाकर - (प्रथम भाग) १२ 
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(२८६) बुहन्निषण्टुरत्राकरः | ` 


आर्थ-जो पुरुष बलवानहो तथा जिसके शरीरम वातादि दोष बलवानहों तथा 
प्रौढ अवस्था हो, उसमनुष्यका रुधिर ९ एकप्रस्थ निकालना चाहिये ( इसजगे 
१३॥ साढेतेरह पछका एकम्रस्थ होताहै. ) 
इस्मेंममाण. 


(५४००६ 


वमनेचविरेकेचतथाशोणितमोक्षणे | 
साधेत्रयोदशपलंप्रस्थमाइमंनीषिणः ॥ 
अर्थ-वमन और विरेचन तथा रक्तस्राव इसविषयमें साठेतेरह पलका अस्थ- 
जानना । Me 
को नसेरोगमेंकोनसीाशिरावेधनी. 
तत्रपाददाहपादहषंअपवाहुकचिमचिसविसपं 
वातशोणितवातकंटकविचचिकापाददारिप्रधति 
पाक्षप्रममापारशदह्यदडुलत्राहघुखनाशरातबण्यत्‌ | 
अर्थ-पाददाह , पादहष , अपबाहुक, चिमचिम , विसपे, वातरक्त, वातकंटक, 
विर्चाचका, ओर पाददारी आदिरोगामें तथा तत्सदृश अन्यरोगोंमें तथा तत्संबंधी 
अन्यरोगोंमे क्षिप्रसंज्रक मर्भे ऊपर दो अंगुळ जगे छोड उसजगे शिरा बरीह्यम्रप- 
माण झास्रकरके वेधनी, छीपदरोगमें उसके चिकित्सा प्रकरणमें जिस प्रमाण वेधना 
लिखा हे, उसीप्रमाण दिरा वेधनी चाहिये, क्रोष्ट्शीष , खंज , पंगू इत्यादिक वात- 
रोगोंमें , जंघामें , इन्द्रमर्मके नीचेकी शिरावेधनी चाहिये । 
अपचीरोगमेंशिरावेध. 
अपच्यामिन्द्रवस्तेरधर्ताद्द्व्यंशुले । 
अर्थ-अपची रोगमें , इन्द्रवस्ती मममें अधोभागमें ,दो अंगुल जगेमें शिराविधनी 
चाहिये । परंतु अपची उत्पन्नहोतेही वेधनी चाहिये । 
गुधसीमेशिरावेध. 
जानुसन्धेरुपयंधोवाचतुरंगुलेग भस्याम्‌ 
जानुमूलसाश्रतायांगठगड । ह 
अर्थ-ग्रभसी नामक वातरोगमें , घोंदुओंके ऊपर अथवा नीचे चार अंगुल के 
बीच शिरविये | जाबुमूलाअत शिरा गलगंडम वेधे इसकरके दूसरा पेर और हाथ 
इनकी शिराका वर्णन हुआ कारण यह है कि, हाथमें ये दाहादि रोग है, 
उसी प्रकार शिरा भी है | 
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शिराव्यधविधिशारीराध्याय; ८ | (२८७) , 


हस्तपादादिकोंमेंविशेषकहते हैं । 
फीहमेंरिरावेध. 

विशेषतर्तुबाहो क पेरसंघेरभ्यन्तरतोबाहु 

मध्येप्रीहिकनिष्ठिकानामिकयो मे ध्येवा । 
अर्थ-पेरोंकी अपेक्षा हाथोंमें विशेषकर्के फ्लीइृसंबंधी रोगोंके दमनाथ कूपर 
( कोहनी ) की संधीको संधीके समीप भुजाके मध्यकी शिरा अथवा कनिष्ठिका 
उंगली और अनामिका इन दोनोंके मध्यकी शिरा वेधे, उसीप्रकार यक्ृद्दाल्युदर 
तथा कफोदर, कफजन्यक श्वासयुक्त, कफावृत वायुजन्य खांसी और श्वास इनमें 
दहनी हाथकी शिरावेधनी चाहिये ।परंतु यकृददाल्युदरके पूवोवस्थामें वेधनी चाहिये; 
कोयी आचार्य कहता हे कि, श्वास खांसी अल्प होने सें इनके मार्ग झुद्धकरने मात्र- 
को शिरावेध करना लिखा हे । किछु अतिरक्त होनेसे शिरावेध न करे क्योंकि श्वास 
खाँसी में शिरावेध लिख आए हे । इसी सें गृध्रसीमें जो झिराविधनी कही हे वही 

विश्वाचीमें जाननी । 
प्रवाहि कामेशिरावेध. 
_ $७ a ® e >> Les ७ Ln 
श्रोणाप्रातेसतमंतादद्वयशुळप्रवाहकायाशाळन्यास्‌ । 
अर्थ-जो रक्तकृत वातशूळ करके युक्त तया बहुत दिनांकी प्रवाहिका उसके 
शांत्यर्थ ओणीके आप्तमंतात्‌ भागकी द्व्ंगुलदेशमें शिरावेषे, ओर परिकत्तिका, 
उपदंश , झुक्रदोष , शुक्रव्यापत्‌ इनरेगांमें लिंगकी शिरावेधे । 
सूचब्द्धीमेंशिरावेध। 
वृषणयोः पार्वेमूजवृद्धयाम्‌ । 

अर्थ-मूतरबृद्धिरोग पूर्णदशामें पहुचनेंसें इृषणोंके दोनों बाजू की शिरा वेधनी 

और नाभीके अधाभागमें सेवनीके वामभागमें ऊपरकी शिरावेधे. 

विद्रधितथापाश्वशूलमेंशिराविध, 
वामपाश्चेकक्षास्तनयोरन्तरेविद्रधोपाश्वंशूलेच । 

अर्थ-इसजगे वामपाश्वे करके दोनों पार्श्व जानने, इनमें विद्रधि अथवा पार्थः 
शूलहोने सें दोनो कूखोंमें और स्तन इनके मध्यमें शिरविधनी चाहिये। उदाहरण, 
जैसे बाएँ अंगमें होनिसे वामस्तन और वामकूख इन दोनोंके मध्यकी शिरा वेधनी, 
उसीम्रकार दृहनी बाजू जाननी, कोई ऐसे कहतेहें कि कफोद्रमेंदी ये हिरा वेधनी, . 
परंतु यहबात ठीक नहीं है। क्योंकि पहले यडदाल्युद्र, ओर कफोदर इनमें दक्षि- 


_ णबाहुसंबंधी शिरा वेधनेके लिये कह आएंहें । 
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(२८८) बृहन्निघण्टुरत्राकर! । 
बाहुशोषतथाअपबाहुकइ नमें शिरावेध । 
~ ०२ क उच के ~ सी री. पे 
बाहुशोषापवाहुकयारप्यकवदन्त्यत्तयारतर । 
अर्थ-शोणिताबृत वातजन्य जो बाहुओष ओर अपबाहुक तिनमें कंधेके मध्य- 
देशकी शिरावेध करे, केवळ एकवातसे प्रगटमें न करे, ऐसे कोई आचार्य कहते 
हें । परंतु अपबाइुकको स्नेइन-स्वेदनादि उपचारका निषेधहै । सामान्यरिरविध- 
का निषेध नहीं है । बाहुशोषमें केवल वायुका निषेध हे परंतु अवस्थाभेदकरके शिरा- 
वेध करावे । तथा जिस कालमें उप्णाम्ललवणादिको करके पित्तकुपित होकर 
उसमें वायु मिलकर पीडदिता है उस कालमें शिरविध करावे । 
तृती यकञ्वरपराशिरावेध। 
LoS ef | IS 
बिकसाधमध्यगताततायक । 
अर्थ-तृतीयक ज्वरमें कंघेके मध्यगत त्रिकसंधी कहिये नाडकीसंघी उतकी 
शिरावेध करे । 
चालुर्थिकञ्बरमें शिरावेध । 
सन्यत Ln ° ९ ७ 
अध'स्कंधगतामन्यंतरपार्वास्थताचतुथंक! 
अर्थ-चातुर्थक अर्थात्‌ चोयेया ज्वरमें कंधेके नीचे वांइतरफ अथवा दहनी तर- 
` फकी शिरावेधे । 
अपस्मार मेंशिरावेध । 
०/ 
हनुस्ताघगतासपस्मारी 
अर्थ-अपस्मार कहिये मृगी इसरोगमें हनुसंदिके समीपस्थ शिरावेधनी चाहिये. 
उन्माद्रोगमेंशिरावेध । 


झंककेझान्तसन्धितापुरोपाङ्गललाटेघूउन्मादे । 
केचिदत्रउन्मादेअपर्मारेचेतिपठन्ति। 
अर्थ-उन्मादरोगमें शंखगत, केशांतसंधिगत, उर, अपांग और ललाट इनमें 
हारा वेधकरे । तथा कोई अपस्मारमें यह शिरावेधे एसा कहतेहैं, परंतु वाग्भटांदि 
%ग्रेथोके विरुद्धहोनेसे यह पाठ उत्तम नहाहे । 
MMS FR 
% तथाचवाग्मटः।उरोपाङ्गललारस्थाुन्मदिह्मस्सृतोपुनः । हनुसंधौसमस्ते वाशिरः 


ध्यगामिनी ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized 07-53 Foundation USA 


शिराव्यधविधिशारीराध्याय; ८ । ( २८९ ) 


| 4१.५0. 40 ९ 


[जह्ाारागतथादंतव्याधिमेंशिरावेध । 
जिह्वारागअधाजद्वायादन्तव्यावषुच । 
अर्थ-कंटकादि जिहारोग तथा कृमिदंतादि दंतरोग इनमें जिद्वाके अधोभा- 
गकी शिरा वेधे । 
तालुरोगमेंशिरावेध । 
तालुनितारव्येषु । 
अथ-तालुसंबंधी रोगोंमें ताळुसंबंधी शिरा वेधनी चाहिये । 
कणेशूल ओर कणरोगमें शिरावेध | 
कणेयोरुपरिसमंतात्‌कणेशूलेतद्रोगेच । 
आअर्थ-कणशूल और इतर कर्णरोग इनमें कानके ऊपर आसमंतात भागकी शिरा वेधे। 
गंधाग्रह णादिनासारोगमें। 
गंधाग्रहणेनासारोगेषुचनासाग्रे । 
आर्थ-नाकमें गंधका ज्ञान जाता रहे अथवा इतर नासिकाके रोगांमें नासाग्र- 
संबंधी शिरा वेधे, कणशूल ओर गंधाग्रहण इन दोनों रोगोंके कणरोग ओर नासा- 
रोगके कहनेसेरी ग्रहण होगया तथापि विशेषता दिखानेको दूसरे कहाहे । 
तिमिरपाकादिनेत्ररोगोंमें । 
तिमिरपाकप्रभृतिषुभक्ष्यामयेषु । 
उपनासिकाललाटस्थाअपांग्यावा । 
अर्थ-तिमिर और नेत्रपाक इत्यादि नेत्ररोगोंमें नासिकाके समीपकी अथवा 
लळाटस्थ अथवा अपांगस्थ शिरा वेधनी । अधिमंथ आदि मस्तकरोगेमिं यही झि- 
रा वेधे, इसजगे प्रभृततिग्रहण जो करा है उससे क्षुट्ररोगोंमें जो अरुंषिका आदि म- 
स्तकरोग लिखेहें उनका ग्रहण है । 
इुष्ठाशिरावेधकेलक्षण । 
अतऊध्वेदुष्टव्यष्यागशराव्याख्यास्यामः । तत्रडुविद्धा 
ऽभिविद्वास्तंकुचितापिचिताकुट्रिताप्रर्ठुताऽत्युदीणान्तवि- 
द्वापरिशुष्काक्कणितावेपिताऽञ॒त्थिता अविद्वशस्रहतातिय 
ग्विद्वाअपविद्वाअव्यध्याविद्रताषेनुकापुन पुनावद्धाश 
रा्राय्वस्थिसंघिममंसुचेतिविशातिइष्टव्यध्याः । 
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(२९०) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 
अर्थ-अब दुष्ट विद्ध विराओंको कहतेहें, जैसे कि दुर्षिद्धा १ अभिविद्धा २ सं- 
कचिता ३ पिचिता ४ कुट्टिता ५ अप्रस्तुता ६ अत्युदीणा ७ अन्तेविद्धा ८ परिशु- 
ष्का ९ कणिता १० वेपिता ११ अनुत्यिता १२ अविद्धशस्त्रहता १३ तिथेखिद्धा 
१४ अपविद्धा १५ अव्यध्या १६ विद्रुता १७ धेनुका १८ पुन:पुनर्विद्धा १९ शिरा- 
स्रायुअस्थिसंधिममसुविद्धा २० इसप्रकार दुर्विद्ध शिरा वीसप्रकारकी जाननी- 
दर्थिद्वशिराओंकापृथकू २ वर्णन। 


तत्रयासूक्ष्मविद्धाऽयक्तमसृकस्तवतिरुजाशोफवतीसादुे 
दवाप्रमाणातिरिक्तविद्वायामन्तः्रवितिशोणितमितिपवृत्त 
झोणितावासाऽतिविद्वा । कुञ्चितायामप्येवम्‌ । कुण्ठशत्न 
मथिताएृथुळीभावमापन्नापिचिता । अनासादितापुनःपुन 
रंतरयोश्चगहुझास्राक्षिहताङुट्टिता । झीतभयमूच्छोभिरमवृत् 
शोणिताप्रर्तुता । तीषणमहासुखशद्नाविद्वात्युदीणाअल्पर 
क्तस्राविण्यन्तेविद्धा । क्षीणशोणितस्यानिङपू्णोपरिशुष्का । 
चतुभोगासादिताकिचित्मवृत्तशोणिताकणिता । दुःस्थानव 
नधनाद्वेपमानायाःशोणितसंमोहोभवतिसावेपिता । अजुत्थि 
तविद्वायामप्येवम्‌ । छिन्नातिप्रवत्तशोणिताक्रियासड़्रकरी श्र 
हता । तियेक्‌प्रणिहितशस्त्राकिचिच्छेषातियेग्विद्धा । बहुश 
तावधिशद्नप्रणिधानेनापविद्धा । अझस््रकृत्याअव्यच्या । 
अनवस्थितविद्धाविद्ठता ।प्रदेशस्यवहुशोघटनादारोहव्यधाद्‌ 
सुहसुहःशोणितास्नावाधेडुका । सूक्ष्मशस्रव्यधनाद्वइशो 
भिन्नापुनःपुनविद्वा ॥ 
अर्थ-यदि शिरा सूक्ष्मविद्ध होनेसे अत्यंत थोडा रुधिर निकले और जिसमें 
पीडा तया सूजन दो उस्को दुर्विद्ध शिरा कहते हें । तथा जो माणसे अधिक देधी 
गईहो, उसमें रक्त भीतर प्रवेश होकर अच्छे प्रकार न निकले उसको अभिविद्धा 
शिरा कहतेहे, तथा संकुचिता शिराकेभी येही चिहें. ओर भोरे द्वारा ब 
करनेसे जो शिरा मथीसी होकर मोटी होजावे उसको पित्चितशिरा कहते, जो शिरा 
अच्छी रीतिसे शुद्ध न हुईंहों वह वारंवार अनेक शाद्रोंस वेधी गईहो उसको कुडिता 
कहें, तथा शीत भय मूर्च्छा इत्यादि कारणोंकरके जो सवे नहीं उसको अम्स्छुता 
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शिराव्यधविधिशारीराध्याय; < | (२९१) 


कहतेहें, तथा तीक्ष्ण आर बडेणुखवोछे श्रते जो शिरा विद्ध हुईहो उसको अत्यु- 
दीर्णा कहतेहे, जिसमें थोडा रुधिर निकले उसको अंतेविद्धा कहते हैं, जो रक्तक्षीण 
होनेके अनन्तर वायुकरके परिपूण होजावे उसे परिशुष्का कहतेदै, जो चारोतरफसे 
देधी जावे ओर जिसमेंसे थोड़ा रुधिर निकले उसे कणिता कहतेहें, जो दुष्टस्थानमें 
बांधनेसे कॅपथुक्त होवे ऑर रुधिर निकले नही उसे वेपिता कहतेहे; और जो अच्छी 
रीतिसे फुली न हो उषे वेधे इसीसे उसमेंसे रुधिर निकले नहीं उसे अनुस्थिता क- 
हतेहे, जो शख्नसे टूटकर उसप्रेंसे अत्यंत रुधिर निकले इसीकारण अवयवोंके चलन- 
वळनादि व्यापार बंद होजावे उतत शिराको अविद्ध शद्धहता कहते हे, तथा तिरछा 
वास्त छगनेसे यथाथ विधी नहो ओर कुळ अंश विधनेसे रहगया हो उसे तियंग्विद्धा 
कहते हैं. तथा सेकडों शास्त्रोके लगनेसे यथाथ न विधे उसे अपविद्धा कहते हे, और 
जा झाख्राक छगनंस न वध उस अव्यध्या कहत ६. तथा जगजग पर वंधागढ़ हो 
उल्ले विहुता कहते हैं; जो अत्यंत वेधनेस वारंवार स्रवे उछे धेनुका कहते हैं. बहुत 
सूक्ष्म शस्त्र करके वेधनेसे रक्त ख्रवे नहीं अथात्‌ वारंवार वेधनेसे जगेजगे छिद्र पड- 
जावे उसे पुन'पुनविद्धा कहते हैं; और जो अस्थिशिरा संधीममोमें विद्ध हुईं है उ- 
ससे वही वही अवयव पीडा करे उसे मर्मविद्ध शिरा जाननी । 
शिरावेधनेमें अत्यंतलावधानीचाहिये | 


शिरासुशिक्षितोनास्तिचलाह्येताःस्वभावतः | 
मृत्ह्यवत्पाश्वत्ततेतर्माद्यत्ननताडयत्‌ ॥ 
अर्थ-शिराओंके विषयमें अभ्यास करके निपुण ऐसा कोई नहीं होवे. इतका 
यह कारण है कि वे शिरा स्वभाव करके मछलीके सदृश अतिचंचल हे, अतएव 
बहुत सावधानीके साथ वेधनी चाहिये । झख्रकर्ममें निपुण वैद्य उससेभी कभीर 
विपयय होजाता है यह कहते हैं. 
अयोग्यदासतरद्वारावेधनेकेअवडुण । 
अजानताशहीतेतुशस्नेकायानिपातिते । 
भवन्तिव्यापद्चेताबहवश्चाप्युपद्गवाः ॥ 


अर्थ-वैद्य विनाजाने दुष्टशस्त्रको लेकर शिरावेधकरे अथात्‌ फस्त खोळे तो 
अनेक प्रकारके उपद्रव तथा व्याध होती हे 
इतरउपचारोंकीअपेक्षाशिरावेधकोअधिकताकहते हैं । 


खलेहादिभिःक्रियायोगेनेतथालेपनेरपि । 
यान्त्याशुव्याथयः शांतियथाशांतिशिराव्यधातू ॥ 
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( २९२) बह्न्निघण्टुरल्लाकरः | 


NA Ws ~ 


अर्थ-जेसी शिरावेध करके व्याधि शीप्रशञांति होती है; ऐसी स्ेइन लेपन आदि । 
उपचारोंसे शीघ्र शांति नहीं हो । | 
Las ~ | 

शिरावेध चिकित्साकाअधागहे । | 


~ A oO 2७२ APN 
इाराव्यथाश्चाकत्साषशल्यतञप्रकातितम्‌ | 
यथाप्रणिहितंसम्यग्रवस्तिःकायचिकित्सिते । 
अर्थ-चिकित्सा कहिये रोगकी प्रतिक्रिया ( डी उसमें फस्त खोलना 
अघान अंग है, जैसे कोष्ठशोधनके विषे बस्तिप्रयोगम्रधानहे, इसी प्रकार चिकित्सा 
शिरावेधको प्रधानता हे । कोई ( अर्धे ) शब्दको संख्यावाचक कहते हैं; अर्थात 
शिरावध आधी चिकित्सा हे, और वमन, विरेचन, शमनादि सव आधी चिकित्सा हैं। 
अबश्थिग्धादिपुरूषोंकोक्रोधादिकसामान्यकरके 
त्यागने योग्यहे यह कह तेहैं । 
तत्रश्तिग्धस्विन्नवांतविरक्तास्थापितानुवासित शिराविद्धेपरि 
हतेव्यानिक्रोधोपवासमेथुनदिवास्वप्रवाग्व्यायामाध्ययनस्था 
नासनचेक्रमणशीतवातातपावेरुदासात्म्याजीणान्नाबलढल 
भान्मासमेकेमन्यंते । 
अर्थ-स्षिग्ध, स्विन्न, वांत, विरक्त, ( जिसने दस्ताकी औषधळीनीहो ) आस्था” 
पित, अनुवासित ओर शिराविद्ध; इतने पुरुषोंकी कोधकरना, उपवास, मैथुन) 
दिनमें सोना, बहुतबोलना, पढ़ाना, पढ़ना, स्थान ओर आसन, इनकी उळटपछट और 
शीत, पवन, गरमी और विरुद्ध, असात्स्य अजीण, ऐसे अन्न इत्यादिक वर्जित हैं । 
रक्तस्रावकरनेकेसाधन । 
~ eS तुंबेर्तु | ~ ह किक 
शिराविषाणतुंबेस्तुजठोकाभिःपदेस्तथा । . 
(र AA ce ~ 
अवगाटंयथापर्वैनिहेरेइष्टशञोणितम्‌॥ 
अर्थ-अभ्यंतराञ्रित रुधिरके दूषित होनेसे उसको हिरा, विषाण, छु र 
जोख इत्यादिकों करके पूर्वोका अतिक्रम न करके कढावे, स्पष्टा यह हे कि 
अभ्यंतराञ्रित रुधिर अत्यंत गाढा न होवे तो जोख लगाकर निकालना; य 
अत्यंतभीतरहो उसको तूंबडीसे निकाले ओर उससे भीतरी रुधिरको सिंगीसे 
वे और सर्व देहगत हो उसको शिरावेध अयात्‌ फस्त खोलकर निकालना वाह : 
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धभनीव्याकरणदारीराध्याय; ९ । (२९३) 


स्थानभेद्करकेउपायाविदोषकहतेहे । 
अवगाढेजलोकास्यात्प्रच्छन्नंपिण्डिते हितम्‌ । 
शिराङ्गव्यापकेरक्तेशृङ्गालावूत्वचिसिथिते ॥ 

इतिसोश्रृतेऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 


अथे-अभ्यंतराश्रित रुधिर दुष्टहोनेसे जोक लगाव ओर जमकर गांठदार होग- 
याहो उसका फासणिद्वारा निकाले ओर सवाग दुष्टहु एरुधिरको शिरावेधकर निकाले. 
त्वचागत दूषित रुधिरकों तूंबी अथवा सिंगी लगाकर निकाले 


इति श्रीमदायुर्वेदोद्धारेब न्निघण्टुरत्नाकरेद्वा दशस्तरंगः॥ १२॥ 
नवमोऽध्यायः । 
शिराव्यधविधिशारीराध्यायके अनंतर शिरा; धमनी और स्रोतस्‌ ए सब समान 
होनेसे धमनीव्याकरण अर्थात्‌ धमनीका वणन करेंहें । 
अथातोधमनीव्याकरणंशारीर्याख्यास्यामः । 
अर्थ-धमनीके वर्णनरूप झारीराध्यायकी व्याख्या करतेहें। 
धमनीदाब्दकीव्युत्पात्ति । 
ध्यानादानिलप्रणाद्धमन्यः । 
अर्थ-वायुकरके पूरितहोकर जिन्होका स्फुरणहीवे उनको धमनी कहते हैं । 
धमानियोंकीसंख्या। 
चतुर्िशतिधेमन्योनाभिप्रभवाभिहिताः । 
आर्थ-नामिहे २४ धमनी उत्पन्न हुई हैं, ऐसे झोणितवर्णनप्रकरणमें कहीहे | 
'शिराधमनीस्रोतसोंकाऐक्यकहतेदे। 


तत्रकेचिदाहुःशिराधमनीस्रोतसामविभाग 
जिराविकाराएवधमन्यःस्रोतांसिच । 
अर्थे-कोई कहतेहें कि शिरा, धमनी और स्रोतस्‌ ए भिन्न नहीं हैं, किंतु कर्म- 
भेद करके नाममात्र पथक्‌ २ है। 
शिरादिकोंकामेदकहतेंहें । 
झरणातूशिरास्ताएवष्मानादमन्यःस्णात्स्रोतांसि । 
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(२९४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । 


अर्थ ( शरणात्‌ ) कहिये सवरस, शरीरमें जगेजगे पहुँचानेसे झरीरको पोषण 
करेहें, इसीसे शिराकहतहें । तिनमें कोई पवनपूरितहोकर स्फुरणयुक्त होतीहे, वो 
घमनीनामसे विख्यात हे । तथा कोई प्रकारकी हिरा मठमूत्रादिकोंको खनवतीहे, 
अतएव उन्होंको स्रोतस्‌ कहते जेसे गेहूंका चन, मेंदा और दूधके दही, मक्खन 


आदि प्रकारांतर होजते हैं, उसीप्रकार शिरा, धमनी ओर स्रोतसोमें मेदहे | 
मतान्तर । 
आकाशीयावकाशानादिहेनामानिदेहिनास्‌ । 
शिराःस्रोतांसिभागाःखंधमन्योनाब्यआशयाइत्यादि॥ 
अर्थ-देहधारी पुरुषोंके देहमें आकाशसंबंधी जो अवकाशहे, उसीके शिरा, 
धमनी, स्रोतस्‌, ख, नाडी ओर आय इत्यादि नामहें | 
उक्तमतकाखण्डन। 
तत्तुनसम्यगन्याएवधमन्यःख्रोतांसिचिराभ्यःकस्मा 
द्व्यंजनान्यत्वान्मूरुजात्नियमात्कमेवैशेष्यादागमाञ्च । 
अर्थ-ऊपर कहा हुवा मत उत्तम नहीहे क्योंकि शिरासे धमनी, स्रोतस्‌ ये जुदेर 
हें. इनका कारण यहहे, कि इन्होंके पृथक्‌ होनेमें चार हेतुहे, उनको कहतेहें (व्यः 
अनान्यत्वात्‌ ) कहिये, इनके छक्षण ओर वभ नील, अरुण, झुक, लोहित, इत्या" 
दिकहें. और शब्दादि वह धर्मानियोंका वर्ण नहीं कहा इसीसे ( स्वधातुसमवणत्वम्‌) 
अर्थात्‌ धमनी जिस २ धातुआंको वहतीहें उसी २ धातुके वर्णलमान वर्ण जानना 
चाहिये. इसी प्रकार स्रोतसाकेभी लक्षण जानने सो चरकमेंभी लिखाहे. 
स्वथातुसमवणेत्वकहते हे । 
स्वधातुसमवणानिवृत्तस्थूठान्यणूनिच । 
प्नोतांसिदीधांण्याकृत्येत्यादिकम्‌ । 
अर्थ-स्रोतस्‌ जिस जिस धातुओंको वहतेहे; उसीडसी धातुके समान उन्हांका 


>) 


वर्ण जानना, स्रोतस्‌, आक्काते करके गोळ, तथा कोई २ मोटी, कोई बारीक, छँबी 
छबी, ऐसीहे । इसप्रकार दिरा और धमनीयोंमें भद जानना चाहिये । 
मूलनियमकहतेहे । 
मूलजान्नियमात्‌ । तासांमूलशिराश्वतु 
अत्वारिंश्दित्यारग्रयावदेतानिसपरि....... 


धम्नीव्याकरणशारीराध्याय: ९ | (२९५) 


राशतानिभवंतिधमनीनांचतुर्विशतिधमन्यः 
स्रोतसांनद्वाविातिः । 
अर्थ-मूलशिरा ४४ तिनमें से ७०० शिरा निकली हैं, तथा मूलभूत धमनी 
२४ हे, और स्रोतस्‌ २२ हैं. इसमकार मूलभूत शिरा, धमनी और खरोतसू इनमें 
भेद जानना । 
कर्मभेदकहतेहै । 
शिराणांकमेवेशेष्यंधमनीनांशब्दरूपरसगधवहत्वा 
दिकंप्राणान्नरसशोणितमांसवहत्वादिकंस्रोतसाम्‌ । 
अर्थ-शिराओंके कम अतिघातादिक, धमनीके कमे शब्दादि वहत्वादिक ओर 
स्रोतसंके कर्म प्राण, अन्नरस, रुधिर मांस, मेद, इनका वहनरूप जानना। इसप्रकार 
कर्मभेद्रूप तृतीयहेतु जानना । 
आगमरूपचतुर्थहेठुकह ते हें. 
आगमोत्राथुे दः सचतुर्थोभेदहेतुर्तद्यथा 
शराधमन्यायांगवहानस्नोतांस्तातं । 
अर्थ-आगमके कहनेसे इसजगे आयुर्वेदका अहणहै । वह आयुर्वेद धमनी शिरा 
आदिके पृथक्‌ होनेमें चतुथहेतुहे; जैसे इसी आयुर्वेदशासत्रमें शिरा, स्रोतस्‌, धमनी 
ऐसा पृथक्‌ निर्देशकिया हे, यथा [ म्मशिरास्तायुसंध्यस्थिधमनीः परिहरन्‌ ] इत्या- 
दि वाक्योंमें शिरासे धमनी निर्दोष पृथक करके कहीहे । इसीसे स्पष्ट प्रतीत होताई . 
कि, शिरा धमनी और स्रोतस्‌ ए पथक २ हें | PRES 
अब शिरास्योतसादि परस्पर भिन्नहै तथापि उनके कर्म 
मिलेइएसे दीखतेहें ऐसेकहतेहें । 
केवठंतुपरस्परसन्रिकषांतसहशागमकमेकत्वादतिसोक्षम्याच । 
विभक्तकमेणामपिअविभागइवकमेसुभवातिअतिसंनिकृत्वादि 
हेतुचतुष्टयेनकर्मंसुअपृथक्कामेवभवाते। 


अर्थे-शिरा, धमनी, स्रोतस्‌, ये परस्पर मिले हुएहें) तया सबका आगम और 
कर्म ये समान हें तथा ए सब अतिसूक्ष्म हें । अतएव कमकरके विभक्त अर्थात्‌ पृथ- 
कू २ होनेपरभी कर्मकेविषे अविभक्तस ( मिले एस ) मतीत हेते. इस विषयमे 

इ्ांतहे । जैसे पांच सात प्रकारके पदार्थ एकत्रकर वरानेसे सबकी ज्वलनक्रिया ' 
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( २९६ ) बुहन्निषण्टुरलाकरः । 


वस्तुतः भिन्नमी होनेपर एकही दीखेहे । इसप्रकार इसजगे समझना । उसीप्रकार 
दूसराहेतु कहतेहें [ सदशागमकलात्‌ ] अर्थात्‌ शिरादिकोंके आत्त वाक्य [ आका- 
शीयावकाशानां ] इत्यादि सबोंके समानहे । तीसरा हेतुकहतेहै [ सहृशकमेकत्वात्‌ ] 
अर्थात्‌ शिरा धमनी स्रोतस्‌ इनके रसादि वहनरूपकर्म समाने तथा अतिसूक्ष्म, 
चारोहेतुओंसे शिरादिकमविषयमें एकसे दीखतेहें । 
नाव्यादिकोंकीगतिकहते हैं । 


तासांसछुनाभिम्रभवानांधमनीनासूष्वेगा 
द्शदशचाधोगामिन्यश्चतस्नस्तियंगाः । 
अर्थ-नाभिसे प्रगट हुई जो २४ धमनी, तिनमें ऊपरके भागमें जानेवाली १० 
और अधोभागमें जानेवाली १० तथा आडी तिरछी जानेवाली ४ धमनी है ऐसें २४ हुईँ। 
धमनीनाडियोंकेकर्म । 
उध्वेगाःशब्दरूपरसगंधप्रश्वासीच्छासजृंभितक्षुितहसित 
कथितरुदितादीनविशेषानभिवहन्त्यःशरीरंधारयन्ति | 
अथ-ऊध्वंगत धमनी शब्दादि क्रियाविशेषोंको वहतीहुई देहको धारण करती 
है शब्द, रूप, रस, गंध, एप्रसिद्धहैं, परश्वासोछास कहिये पवनका भीतरलेना और 
छोड़ना, स्वप्रकृत धमनीका धर्म, रोदनादिअश्रुवाहिनीके ध्म आदिशब्दकरके 
रूपादिवाहिनीसंबन्धी प्रक्षणादि कर्मोका ग्रहण जानना. 
धमनीकेकायकहतेहें। 


तास्तुदद्यमभिपन्नाश्रिधाजायन्ते । 


अर्थ-ऊध्वेगत धमनी नाभिसे हृदयकेप्रति आयकर तीनप्रकारकी होतीहे । 
तिनमें दो- धमनी करके भाषण, दोसे घोषण, दोसे निद्रा, दोसे जागना, और दो 
अश्नुवाहिनी, तथा दो स्तनाश्रितहोकर ख्रियोंके स्तनसंबंधी दूधको वहतीह, तथा 
वेही स्तनाञ्रित होनेपर पुरुषांके शुक्रको वहतीहे, इसप्रकार ऊध्वेगत धमनी तीन- 
अकारके ३० विभागवहेहें | ये उद्र, पार्श्व, पृष्ठ, उर, स्कंध, ग्रीवा बाहु इनको 
धारण करतीहे. तथा शब्द, घोष, निद्रा, प्रबोध, इनको प्रत्येक दोदो धमनी वहती 
हें । ऐसे ये आठधमनी रजप्रवर्तित आत्मप्रयत्न प्रबोध मनोबुगत घमनीकरके रई” 
णकराजायहे । परंतु मन परमाणुरूपहै, इसीसे एककालमें उस धम्रनीकेविषे प्रुत 
नहीं होता । तात्पर्य यइहैकि, उन घमनियोंमें जो धमनी मनसहवत्तेमान युक्तहोती 
है उसके योगकरके शब्दादिकोंका ग्रदणहोतादै । एकही काठमें सर्वे शब्दस्पशादे 
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धमनीव्याकरणशारीराध्याय; ९) (२९७) 


कोका धमनीकरके ग्रहण नहींहोवे । स्पशांदिक तिय्येग्गत धमनीके कर्ष आगे इसी 
अध्यायमें कहेंगे । भाषण ( ताल्वादि स्थान व्यापार निष्पादित अकारादे वर्णयुक्त 
शब्द ) ओर घोष ( एतद्विपरीत अव्यक्तशब्द ) तया ( द्वाभ्यांस्वपिति अर्थात्‌ त= 
मोगुण युक्त दो धमनी करके निद्रा लेना ) सतोगुण युक्त दो धमनीकरके जागृत 
होना, तथा ऊध्वेगत धमनी उद्रादिकोंको धारण करेंहें । 
अधोगतधमनीकेकाये । 
९ [YS CIES 
ऊध्वैगमास्तुकुवैन्तिकर्माण्येतानिसवंशः । 
he ते Q ® 
अधोगमास्तुवक्ष्यामिकमचासायथायथम्‌ 
आर्थ-इसम्रकार ऊपर जानेवाळी धमनियोके कम कहकर अब अधोगत घम- 
नियोंके कर्म कहतेहे. 
~ aN Cy 2 ~ [aS 
अधोगमास्तुवातमूजपुराषशञुकात्तेवादानधावहान्त 
तास्तापंत्ताशयपाथम पन्नास्तत्रस्थमेवान्नपानरसवि 
पक्कमोष्ण्यादिविचयन्त्योइभिवहन्त्यःशरीरतपंयान्त । 
आर्थ-अधोभागमें जानेवाली धमनी वात, मूत्र, मल, झुक) आर्तव, इत्यादि- 
कोंकी अधोभागमें वहतीदे, और वे धमनी पित्ताशयमें पापही उत्तजगे अन्न, पान- 
संबंधी रस जठराग्रिकी ऊष्मा करके पकहुए उनको यथास्थित योजना करके जित- 
ना पक्कहुआ उतनेको जहां तहां पहुचाकर सर्वशरीरको पोषण करेहे । 
अधोगतधमनीसैंऊध्वशारीरपोषणकेसेंहोताहैसोकहतेद- 

° e © ~ ~ सूः LoS 
ऊ््वेगानांरसस्थानंचाभिपूरयानतिूञुरा 
षस्वृदांश्वावेवेचयान्त । 

अर्थ-अधोगत धमनी, ऊध्वदेशगत धमनीके रसस्यानको पूर्ण करती ह स्प- 
ार्थ यह है कि, वे धमनी आमाशय और पक्कारयमें राहो अन्नरसको वरतुलीकृत 
करके रसस्थानको पूर्ण करे है, और ऊर्ध्वगामिनी धमनी उसजगेसें रस जगेजगे 
पहुचायकर सवे शरीरको दृप्त करे है, अतएव अधोगत धमनीही स्व शरीरको पोष- 
ण करती है, ऐसें फलित होता है। और आम पक्काशयर्म अघागत धमनी विपक 
इए अन्नसें मूत्र, पुरीष, इत्यादिकोंको प्रथक्‌ २ करें है, तथा उसजगे तीनप्रकार होते 
६ अतएव ३० धमनी जाननी । 


अधोगत ३० धमनियोकिकर्म. 
तासांवातपि देद्वेवहत- 
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(२९८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकर! | 


स्तादशद्रेअन्नवाहिन्योअंत्राश्रितेतोयवहेद्रेसञबस्तिमभिप्रप 
ज्ञमूनवहेद्रेशुकप्रादुभोवायद्रेविसगोयद्वेतेएवरक्तमभिवहतो _ 
विसूजतश्वनारीणामात्तेवसंक्ञेद्रेवचोनिरसिन्योस्थूलांभप्रतिब्े । 
अर्थ-तिनमें वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, इनके वहनेवाली प्रत्येककी दोदो हैं। 
सर्व मिलकर १० हुई, तथा अंत्राश्रित होकर अन्नके वहनेवाळी ९ और उद्कवहने- 
वाली २ मूत्राश्रित मृत्रवहनेवाली २ तथा शुक्र उत्पन्न करनेवाली २ ओर शुक्रका विसर्ग 
करनेवाली २ वेही ख्तरियोंके आत्तवर्सज्ञक रक्त बहनेवाली २ तथा विसर्ग करनेवाली 
जाननी, ओर २ स्थूडांत्रासे बंधीहुई पुरीषको वहती है । 
अष्टावन्यास्तियेग्गामिनीनांघमनीनांस्वेद्सपतपेयन्तिता 
स्त्वेतास्रिशात्सविभागाव्यास्याताएताभिरयोनाभेःपक्का 
शयकटीमूरपुरीषशुद्बरितमेढ़सक्थीनिधायैते याप्यंतेच । 
अर्थ-दूसरी आठ धमनी ओर हे, वे तिर्थग्गत घमनीके सुखप्रति स्वेदकों आप्तकर 
उनको तृप्त करें, इसप्रकार अधोगत धमनीके विभाग कहेहें | वेनाभिके अधोभाग- 
के पदार्थ पकाशय, कटि, मूत्र, पुरीष, गुदा, बस्ती, शिश्न, ऊरु, इनको भलेम्रकार 
धारण करेहें । वातादिकोंका वहन इनका सामान्य कर्म जानना । 
तियेकूगतधमनी कहतेहें । 
अधोगमास्तुकुवेन्तिकमो ण्येतानिसवंशः । 
तियेग्गाःसंप्रवक्ष्यामिकमेचासांयथायथम्‌ ॥ 
अर्थ-नाभीके अधोभागमें जानेवाली धमनी पूवोक्त प्रकार कर्म करती है; अब 
तियेग्गत धमनीके जेसेजेसे कमहे, तेसे तैसे कहतेहें। 
तियेग्गानांचतसणांधमनीनामेकेकाशतधासहत्सधाचोत्तरो 
त्तरंविभज्यन्ते तास्त्वसंख्येयास्ताभिरिदंशररीरंगवालितांवे 
बद्धमाततंच । तासांतुसुखानिरोमकूपप्रतिवद्धानियेःस्वेदम 
भिवहंतिरसंचाभिसंतपेयंत्यंतबेहिशवतैरेवाभ्यङ्ग परिषिकाव 
गाहालेपनवीयाणिअन्तःशरीरमभिप्रतिपद्यत्वचिविपक्का 
'तैरेवस्पशेसुखमसुखंवागह्वीते । ही 
अर्थ-शरीरमें वाँकी, तिरछी जानेवाली ऐसी चार धमनी हैं, वो एक एक साख | 
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धप्तनीव्याकरणशारीराध्यायः ९ । (२९९ ) 


हजारहजार ऐसे उत्तरोत्तर विभागोंमें बढ्कर असंख्य होगई हे । उनसे यह सर्वश- 
दीर व्याप्तहो जाळके सहश बनाहुआ हे । तथा उन घमनियोंके मुख रोमकूपांसे प्र" 
तिबद्धहें, उनसे पसीना निकलतादे, तथा उस सुखकरके सर्वशरीरके बाहरभीतर 
त्वचादिकोंके प्रति रसको मत्त करतीहे । तथा उन्हींकरके अभ्यङ्ग) परिषेक और 
जलादिकोके बीच ख्रान तथा ठेपन, इत्यादिकोंका वीय शरीरमें पहुँचता हे । तथा 
मनोसुगत उसी धमनी करके खचामें सुखदुःख, स्पर्श, आत्माको अनुभव होताहे 1 
इसप्रकार तिर्यग्गत चारधमनी सर्वोगगत विभागपूर्वक कहीहे, अब शब्दादिकांकों 
ग्रहण करनेवाली और सगे, स्थिति, अय इनमें प्रकृतिभूत ऐसी जो धमनी हैं उ- 
नहोंकी प्रकिया कहतेहें । 
आब्दादिग्राहिणीतथासर्गादिकारकधमनीइनकीपाक्रियाकहतेहें 


पञ्माइमियूतास्तवथ पश्चकृत्वः पथेडरियं पञ्च भावयन्ति । 
पञचेद्वियं पश्चसु भावयित्वा पञ्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥ 


पञ्चाभिभूताः पश्चेद्रियं पञ्चकृत्वः पंचसुभावयन्तिच परं विनाशकाले 
पश्चत्वमायान्ति | किंकृत्वा पश्चोद्रयं पश्वसु भावयित्वा इत्यन्वयः । 


अर्थ-पंचभूतोंकरके व्याप्त, अथवा शब्द, स्पश, रूप; रस, गया करके व्याप्त, 
अथवा आकाश) पवन, दहन, जल, और पृथ्वी, इनकरके व्याप्त ऐसी धमना उत्त 
[ पंचेद्रियं ] कहिये कर्मपुरुष जो है ताय [ पश्चधा कृता ) कहिये पाचेजे 
विभक्तकर पंचेंद्रियोंके विषे [ भावयन्ति ] कहिये योजना करे है, और दिनाशकाल 
ग्राप्तहोनेपर [ पश्चसु ] कहिये ओत्रादिक इन्द्रियोंके अधिष्ठानोंके विषे अथात्‌ आ- 
काशादिकोंके विषे पृथक्‌ पृथक योजनाकर आप विनाशको प्राप्त होता है । इसका 
खुलासा अर्थ यह है कि, आकाशाद पञ्चमदासूतोंसे अगठ जो धमन वे कम हे 
बको इन्द्रियोंके अधिष्ठानोंमें पांचवार भावनाकर तद्नंतर इन्द्रीपंचकको आकाशाद- 


[a] 


भतोंमें संयोजनाकर विनाशकालमें वे धमनी नाझको ग्राप्त होती हैं । न्य 

अन्य आचार्य [ पंचाभिम्रृतान्यथपंचङ्ृत्वः इतिपठन्ति व्याख्यान ] इस 
अकार पाठको लिखकर उसकी व्याख्या करते हैं कि, आकाशादे पञ्च महाभूत क 
पैपुरुषको श्रोत्रादे इन्द्रियाधिष्ठानोंके विषे योजनाकर आप विनाशकाल प्राप्त होने- 
से पंचलको प्राघ होते हैं । न 

अन्य आचार्य [ पश्चाभिभतास्त्वथपंचधा चेति पठंति व्याख्यानयंति च ] इसम- 
कार लिखकर उसकी व्याख्या करते हैं कि, पंचामिभूत जो धमना इ सा! पंचेन्द्रिय 
कहिये बुद्धीन्द्रियपंचकॉको शब्दादिकोंके जो वचनादिपंचक अर्थाम पाचवार या- 
जनाकर विनाश्षकालमेंआप नाशको प्राप्त होती है। 
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अब मतान्तरसे धमनियोंकेकर्म आदि कहते हें॥ 

सव्यप्रकोष्ठाद्वदयस्यनाडी द्रितीयप्ञोंस्तरुणास्थियावत्‌ । 
उद्धेगताऱ्यंगुलसंमितासा शाखेचतस्याहूदयंप्रयाते । 

ततश्चपश्चात्प्रसृत्तातृतीयं कशेरुभित्तंगनुस्तव्यपाश्चे । 

समागतास्यावणुषोमहत्यः शाखाश्चतिस्नोविस्तताःसमन्तात्‌। 
अवाङ्घुसीसाथकशेरुखण्डं तृतीयमाप्ताखछुनिम्नदेशे । 
भागत्रयंवरणितमेतदेवस्मृतंदिमूरंषमनीगणर्य । धमन्यथोर 
स्थरुगांविभिद्यपेीप्रविष्टोद्रगहरान्तः । इर्यचमूलंधमनी 
गणर्यर्कंधोऽथवोक्तोऽपियथाट्टमस्य। अतःशासाःप्रजाखा 
अक्रमात्सूकष्मतराश्चताः । व्याप्नुवत्निखिलंदेहशोणितोचप्रवा 
हिकाः । कलार्वस्थिषुपेशीषुमस्तुखु ङ्गेचमजसु । स्ेत्रैवथि 
ताएताघमन्योधमनष्विप । नास्तिवष्मागितचाङ्गधमन्यो 
यत्रनस्थिताः । केशादिष्वेवनाभ्यस्तानहृ्यन्तेकदाचन । 
हूदयाच्छोणितंशुद्ध॑निमेलंप्राणघारणम्‌ सुलोहितंसुखोष्णं 
चवाहयन्तिसमंततः । मुहुसुहुःक्षयंयान्तिस्तवौण्यङ्गानि देहि 
नाम्‌ । श्वासभाषगातिर्पन्द्रातिचितादिकारणात्‌ । क्षपयि 
त्वाक्षयंतेषामङ्गानांरक्तयोगतः । कु्ुःसंवद्धेनंनाब्योजनये 
रन्‌बळंतथा । सर्वाण्येवोपदानानिशारीराणिचशोणिते । यतः 
सन्तिततस्तत्स्यात्कारणंदेहरक्षणे।शोणितान्वायतेपेशीकला 
मजास्थिरेतसी । बछोजसीमस्तुळुङ्गःसवैञोणितसम्भवम्‌ । 
कुल्याभि सलिलंयद्वदोद्यानिकमहीरुहान्‌ । जावयेत्तपेयेत्तद् 
द्वमनीभिश्चशोणितम्‌ । सबाण्यङ्गानिजीवानामितिधन्वन्तरे 
मंतम्‌ । अतोधमन्योबिज्ञेयाःप्रीणनेचापिहेतवः। झोणितस्नो 
तसांवेगात्र्पंदन्तेचधरासुहुः । तासांस्पन्दनतोज्ञेयंसुसंदुः 
खंचदेहिनाम्‌ । अंगुष्ठसलेषमनीसततंयापरीक्ष्यते । भागो 
द्वितीयोमूलस्यतदादिःकीतिताडुपेः।कक्षेचापिप्रगण्डेचप्रको 
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छे$थकरेतथा । अंगुल्याह्यतुश्रयेतबाहोरेषाद्र्‍योरराप । मणि 
बन्धेयथानाडीतथाशुल्फेऽनुभूयते । कण्ठेपाश्वकपालेचवंक्षणे 
योनिशिइ्नयोः । तजञ॒त्वगावृतेष्वेवतथाङ्गेष्वपरेषुच । शोणि 
तोहाञचसुक्ष्माणामनुभावोगतर्भेवेत्‌ययेहेतुसमाश्रित्ययाति 
यांयांगतिधरा । ययाययासुखंगत्यादुःखं वापिययायया । 
ययाययाचजीवोऽयंयातिमृत्युवहांधुवम्‌ । मयासावण्येतेव- 
त्सद्पेणिनाडिकाभिषे । 


आर्थ-हदयके वाममकोष्ठले मूलळधमनीकी उत्पत्ति है, यह इसस्थानसे उत्पन्न 
होकर ऊध्वीभिशुखहो दूसरी पांशूकी तरुणास्थिपर्यत उपस्थित दै । यह ऊध्वंगामी 
अज्ञप्राय ३ अंगुळके प्रमाणहै, इसजगेसे दो शाखा निकलकर हृदययंत्रमें गमनकरे 
हैं| अनन्तर ये पश्चान्युखी होकर तीसरे कशेरुकाके वामपार्थेमें उपस्थित हुईहे । 
इसीजगेसे तीसरी बडीझाखा निकलकर देहके अनेक स्थानोमें फेलगईदे, इसके 
उपरांत यह अधोमुखी होकर चतुर्थ कशेरुकाके निम्नदेशमें उपस्थित हुइहे, यह कहे 
इए भागत्रय समुदायको धमनीका मूलकहतेहे, अनन्तर यह धमनी कुछ थोडी दूर 
निञ्नसुखहो वक्षस्थलकी पेशीको भेदकर उद्रमें प्रवेश करतीई, इसको धमनींगणका मूळ 
अथवा स्कंध कहंतहैं | जसे वृक्षकी जड़मेंसे एकशाखा निकल ऊपर उसीमेंसे डाली 
गुदेनके समूह प्रगट होतेहे, उसीग्रकार कहेहुए घमनीके भागन्रयमेंसे बहुतसी शा- 
खा प्रशासा रूप नाडी उत्पन्नही कमसे अतिसूक्ष्म होकर सवदेहमं फेलीइईहे कला- 
समूह, अस्थिगण, सबपेशी, मस्तिष्क और मज्जा इन सबम धमनी विद्यमानहे, 
घमनीसमूइमेंभी अतिसूक्ष्मतर धमनी देखनेमें आतीहें, शरीरमें ऐसा कोईसा 
अग नहींहे कि जिसमें धमनी नहींहै, केवळ केशादिकोर्मे धमनी नहीं दीखती, घ- 
भ्रनीगण हृदयसे शद्ध, निर्मल, सुलोहितः सुखोष्ण और प्राणरक्षण शक्तिसम्पन्न 
रुधिरको शरीरके सर्वस्थानोंमें वहन करतीहे, धासक्रिया, शब्दोचारण, गमन,स्पेदन, 
मेथुन और चिता आदि कारणमें जीवगणके समस्त अंग निरन्तर क्षयहोतेहे, संपूर्ण 
धमनी विशुद्ध रुधिरके योगसे उसी क्षीण अंशोंको परिपूणकर अंगसमूइको संवर्धित 
. तथा बलोत्पादन करतीहे, रुधिर सवे प्रकार शारीरिक उपादानकारणरूपसे विद्य- 
मानहें इसहेतुते रुधिर देहरक्षाका मुख्य कारणहे, पेशी, कठा, मजा, इड़ी, शुक्र, 
बल, ओज और मस्तिष्क समुदाय इस्रीरुधिरसे बनतेईं, जेसे पानीके वरहासे खेत 
वा बगीचेकी क्यारीके दृक्षसम्रह दत्त होतेहे ओर उसजलसे उनवृक्षोंको जीवन और 
रक्षा होतीहे, उसीम्रकार धमनी नाडियोंके द्वारा शुद्धरुधिर ओतोंमें वकर सवे अं- 
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गाको तर्पितकर जीवितरक्लेहें । अतएव धमनीससूहको जीवनके रक्षाका मुख्यहेतु 
समझना चाहिये । 
आणित खोतोके वेगे धमनीगण वारंवार स्पंदित होती है, अर्थात्‌ रुधिरका 
संचार होनेसे धमनी नाडी वारंवार फडकतीहै, इसी स्पंदनद्वारा जीवोंके सुखदुःख- 
का निर्णय होतांहै, ( इसीले वैद्य नाडीको देखाकरे हैं ) अंगूठेकी जडमें जो सर्वदा 
नाडीपरीक्षा करतेहें उसका मूल, धमनीका द्वितीयअंश ( अथात्‌ यह द्वितीयपशुका- 
के उपास्थिस लेकर पश्चान्सुखवाले तीसरे कशेरुकाके वामपाश्वषयत विद्यमान है) 
यह नाडी कांख, बाजू, पहुँचा और दोनोंहाथोमें उंगलियॉकरके अनुश्धतत अथात्‌ मः 
तीतहोती है. जैसे मणिबन्ध ( पहुँचे ) में नाडीजानी जाती हे उत्तीम्रकार गुल्फ 
(एड़ी ) कण्ठ, पसवाडे, कपाल, वंक्षण, योनि ओर लिंग इनम जानी जाती ह. 
इसीप्रकार और सूक्ष्मत्वगाच्छादित अंगकी घमनियाँका स्पन्दन ( फडकना)अगुली 
आदिद्वारा अनुभव होताहे. 
जिस २ कारणसे नाडीकी जेसी २ गति होय और जिस २ गतिद्वारा शुभ और 
अशुभ प्रतीतहो, तथा जिस २ गतिद्वारा इसमनुष्यकी मृत्युघटना होय इत्यादि 
संपूर्ण नाडीके भद आगे इम नाडीद्पणमे छिखेंगे । १२ नंबरका चित्र देखो । 
स्रोतसूकहतेहें। 
अतऊध्वदश्नोतसांमूलविधिलक्षणमपदेक्ष्यामः 
अर्थ-धमनीके सविस्तर वर्णनानन्तर ख्लोतसोंके मूलविधिलक्षणोंको कहतेंहें। 
तानितुप्राणान्नोदकरक्तानांसमेदोसू 
पपुरीषशुक्रात्तेववहानियेष्वधिकारः । 
अर्थ-जिनके मूछविधिलक्षण कहनेके विषयमें अधिकार वो स्रोतस्‌, माण) 
अन्न, जल, रस, रुधिर, मांस, मेद, मत्र, पुरीष, शुक्र, आत्तव, इनको वहतेह । यई 
छोतसोंकी मलविधिलक्षण जाननी । 
स्वरूपकहतेहे । 
स्वधातुसमवर्णानिवृत्तस्थूलान्यणूनिश्नो 
तांसिदीषोण्याकृत्याप्रतानसहशञानिचोति । र 
अर्थ-स्रोतस्‌ जिसजिस धातुओंको वहतेहैं, उसी २ धातुके सहश खोतपोकी 
वर्ण जानना, खोतसूगोल) मोटी, लंबीलंबी, तथा कोई बारीक ऐसीहो उ ता 
मळतंतु मंडलके समान 'फैलीहुईहै, तथा प्राणसे लेकर जआात्तेव पर्यत जो ग्यारह पढ़ी 
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द उनके वहनेवाली स्रोतस्‌ प्रत्येक दोदोरें. ओर हड्डी मज्जादि तस्‌ यदयपिहे 
तथापि उनका अधिकार नही; इसका यह कारणे कि अस्थिवह स्नोतसोंका मेद 
पूढे. और मज्जावहोंका सर्वअस्थि मूळ वे सबंदेइगतई, इसीसे उनकी विविलक्षण 
थे साध्यासाध्य आदि ज्ञानविषयमें नियामक नहीं है, उसीप्रकार स्वेदवह ख्ोतसों- 
का भेदमूलहे अतएव शब्यतंत्रमें उसकी विधिङक्षणका अधिकार नहीं करा । डी 
अर्थको मनमें रखकर ( येष्वधिकार ) ऐसे आचार्य कहतेहुए, चिकित्सा विषयर्म 
ख्ोतो दुष्टकक्षण कहना चाहिये । इसका यह तात्पयहे कि, चिकित्साविषयमें सर्वे- 
शरीरगत खोतसोका अधिकार ओर शल्यतंत्रमें नियतदेश स्थित स्रोतस्‌ विद्धहा- 
नेसे वेदना विशेष तथा साध्यासाध्य ज्ञानविषयमें नियामक अधिकारे | तथा 
'देहचिकित्साधिकार सर्वेशरीरगतत्व करके साध्यादे ज्ञाननियामक होता ६, इससे 
अस्थिमज्ञादिवह स्रोतसोंका अधिकार नहंहे ऐसे उक्त ग्रन्यका तात्पर्य जानना । 
अन्यमतकहतेहें । 
Da e ~ 
एकेषांबदून। 

अर्थ-किसी आचायोका यह मतहै कि, स्रोतस्‌ बहुतसे हें, परंतु उनका अधिः 

कार इसजगे नहीं है। 
स्रोतसोंके भेद कहते हैं । 
एतेषांविशेषावहवः। 
अर्थ-स्वतंत्रोक्त ्राणादि वह २२ स्रोतस्‌ हैं उनके अनेक भेद हैं । 
म्राणवहस्रोतसोंकामूलकदते हैं! 
तत्रप्राणवहेद्वेतयोमलंहदयर गो रे सवाहिन्य अपमनन्‍्य s 
णरदेद्रेतयोसेलंडदयरसवाहिन्य स वया भवति | 
तत्रविद्धेस्यक्रोशनेविनमनंत्रमणवेपनानः ss 

अथे-पूर्वोक्त प्रकरणमें प्राणवह ख्रोतस्‌ दोकहे हैं, उनका मूळ हदय आर रस- 
वाहिनी घमनी जाननी, उस मूलके विद्धहोनेसे आत्तेस्वरयुक्त रोदन, वक्रता, अमण? 
कंपन, इत्यादि उपद्रव होते हें । ड 

अन्नवहस्जोतसोंकेमूलको कहते ह. 
अन्नवदेद्ेतयोमेलमनञाशयोऩवाहिन्यअपमन्य- । 
तत्रविद्वस्याध्मानंशुलाब्रद्वेषोमरणम e 

आर्थ-अन्नवह स्रोतस्‌ दो हैं, उनका मूल अन्नाशय और अत्नवाहिनी घमनीहे, 

उनके मूलवेध होनेसे अफरा होवे, तया शू, अन्नद्रेष हो, तया मरणभी कभी होजावे । , 
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(३०४) बुहन्निघण्टुरत्राकरः । 
उद्कवहस्रोतसोंकामूल. 
उदकरेद्रेतयोमूँलंताल्‌झोमच । तत्रविद्धस्यपिपासा 

ऱ्यावास्यतामरणञ्च 
अर्थ-उदकवह स्रोतस्‌ दो हैं; उनका मूल ताछ और पिपासास्थानदै । उसका 
वेधहोनेसे प्यास, सुपर कालोच आयकर मरणहोय । 
रसवहस्रोतसोंकामूलकहते हैं । 
रसवरेद्रेतयोसूंठंदय॑रसवाविन्यश्चपमन्यर्तञषिद्वस्यशोषः 
प्राणवहविद्ववच्चमरणं तत्रहविद्ववछिङ्गाने । 
अर्थ-रसवह स्रोतस्‌ २) उनका मूळ हृदय और रसवाहिनी धमनी उनका वेध 
दोनेसे शरीरशोष तथा प्राणवह स्रोतस्‌ विद्वहोनेसे जो लक्षण होतेहे वो लक्षण रस- 
वाहिनी धमनी विद्धहोनिसे होते हैं । 
रक्तवहस्रोतसोंका मूलकहते हैं । 
रक्तवहेद्रेतयोमेलंयकृत्प्ठीहानोरक्तवाहिन्यश्व धमन्यः 
तत्रविद्वस्यइ्यावाङ्गताज्वरदाहपाण्डुताशाणितागमनच | 
अर्थ-रक्तवह स्रोतस्‌ २ हैं, उनका मूल यकृत्‌ प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनी है) 
. उनका वेध होनेसे अंगमें कालोच हो; तथा ज्वर, दाह, पीलिया, तथा ऊपरनी- 
चेके मार्गहोकर रक्तस्राव, तथा नेतरोंमें लाली इत्यादि उपद्रव होते हैं । 
मांसवहस्रोतसोंकामूलकहतेहे । 
मांसबदेद्रतयोंस्ायुत्वचेरक्तवा दविन्यश्चधमन्यस्तत् 
विद्वर्यश्वयथुर्मासशोषःिराग्रंथयोमरणश्च। 
आर्थ-मांसवह स्रोतस्‌ २ हैं, उनके मूल ख्रायु और त्वगादिक रसरक्तवह धमः 
नी है । उनका वेधहोनेसे सूजन होय, तथा मांसशोष होय, और शिराओंमें गाठ” 
होजावे, तथा मरणभी होवे । इस जगे खक्शब्द करके तदाश्रित रसका ग्रहण हं। 
मेदोवहस्रोतोंकामूलकहते हैं । 
मेदोवहेद्रेतयोमूळंकटिवृक्कीतत्रविद्वस्यस्वेदागमनं 
ख्िम्पाङ्गताता्॒शोषस्श्रूलशोफपिपासाच । - 
अर्थ-मदोवह स्रोतस्‌ २ हैं, उनके मूळ कटि तया वृक्क है। ए वेध होनेसे अप्यत 
पसीनें अंगचिकना, तथा ताङुझुष्क हो; स्थूलता और अंगमें सूजनहो तथा प्यास ढ्गे। 
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धमनीव्याकरणशारीराध्यायः ९ । (३०५) 
मूत्रवहस्रोतसोंकासूल । 
भुत्रवहेद्वेतयोमूलंबस्तिमेट्रे तत्रविद्धस्यानद्धवस्तिता 
मूत्रनिरोधस्तव्धमेद्रताच । 
अर्थ-म्रत्रवह खोतसू २ हें. उनके मूळ बस्ती ओर शिश्न ( टिंग ) है; उनका 
वेध होनेसे प्रत्नादय तनेके समान होजावे, तथा मूत्रका रुकना ओर शिश्न 


स्मित होजावे । प मे 
पुरीषवहदस्तोतसोंकामूल । 


पुरीषवरेद्रेतयोमेळंपक्काशयोगुदंचतञविद्ध त्यानाही 
दुर्गधताग्रन्थितांघताच । 
अर्थ-पुरीषवह स्रोतस्‌ २ हैं उन्के मूल पक्ाशय और गुदा अ इनमे आघातहो- 
नेसे अनाइ कहिये ( वातकारोग ) और दुर्गंध आवे तथा आँतडोंमें गांठ पडजावे | 
शुक्रवहलोतस्‌ । 
शुक्रबहेद्रतयोमूंछंस्तनवृषणीचततर 
विद्वस्यङ्गाबताचिशत्रसेकोरकशुककताच । 2 
अर्थ-शुक्रके वहनेवाले २ खोतसूहें, उन्के सूल स्तन और वृषण हैं उन्म किसी 
प्रकारकी चोटलगनेसे नपुंसकता, अथवा चिरकालकरके वीर्यका स्राव होता हे, तथा 
शुक्रका छाल रंग होता है। 
आत्तववहस्रोतस्‌। 
आतत्य शंगभासयआतव पा 
तत्रविद्वायांवंप्यात्वंमेथुनासहिष्णुत्वमात्तवनाशशच । 
अर्थै-आर्रववह स्रोतस्‌ २ हैं, उन्के सूळ गर्भाशय और आचेववह धमनी हे । 


बे्ठरीज्से द च अच्छा न मालूमहो, तथा आत्ते- 
उन्का वेघहोनेसे वंध्यापना होय तथा मैथुनकरना अ होनेसे 
वका नाशहोय. शुक्रवहस्रोतसोंके समीपकी सेवनी विद्धहोनेसे उसके लक्षण अइमरी 


'िकित्सित बस्तिम्रसंग करके कहीहे. अब चिकित्सासूज कहते हे । 
चिकित्सा । 


स्रोतोवि > तुप्रत्याख्यायोपाचरेदिति | 
द्ध 
आर्थ-उक्तस्रातसोके विषे विद्धहोनेसे असाध्यत्व कहा है उसको शल्योद्धरण 
मकार करके चिकित्सा करे । 
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| (३०६) बृ्न्निघण्टुरल्लाकरः । 
उद्धृतशल्याचिकित्सा । 
उद्धतशल्यंतुक्षतविधानेनोपाचरेत । 
अर्थ-जिस पुरुषका शल्य निकलगयाहो उसकी क्षतविधान करके चिकित्सा करे। 
स्रोतोलक्षण। 
मूलात्खादन्तरेदेदिप्रसृतत्वाभिवाहियत्‌ | 
स्रोतस्तदितिविज्ञेयँडिराथमनिवर्णितम्‌ ॥ 
इति सोश्रतशारीरेनवमोऽप्यायः॥ ९ ॥ 
अर्थ- ( म्रलात्खात्‌ ) कहिये हृदयछिद्रसे लेकर जो अन्तरछिद्र प्रवहनशील है 
उसको स्रोतस्‌ जानना परंतु धमनी ओर शिरा इनको छोड़कर जानना । 
इति श्रीमदाणुर्वेदोद्धोरे कृहन्निघण्टुरत्नाकरेत्रयोद्‌शस्तरङ्गः ॥१३॥ 


दशमोऽध्यायः 


घमनरीव्याख्यानंतर शुक्रातवस्रोतसोंका वर्णन होनेसे अब शुक्राततेवमूलक 
पुर्वकहेदुए गर्भकी आश्रयभूत गमिणी उसका वर्णन करना उचितंहै अतएव उ- 
सीको कहतेदें । 
अथातोगभिणीव्याकरणंझारीरंव्यार्यास्यामः। 


७०७ 


अर्थ-धमनीव्याख्यानंतर अब इम गर्भिणीका वर्णन जिसमेंहें एसी शारीराध्या 
यकी व्याख्या करेंगे । 
गसिणीकेनियम । 

गभिणीप्रथमदिवसात्मरभृतिनित्यंप्रहषाशुचिरलंकृताशुक 
बसनाशांतिमड्गलदेवतात्राह्मणगुरुपरा भवेत्‌ । मलिनवि 
कृतहीनगात्राणिनस्पृशेदुद्रेजनीयाश्वकथाः । शुष्कंपर्युषि 
तकथितंडिन्नंचानंनोपभुजीत । बहिनिष्क्रमणंशुन्यागा 
रचैत्यञ्मशानवृक्षाश्रयाचक्रोषामयसंस्करांश्रभावाचउचे 
भाष्यादिकंचपरिहरेत्‌ । 


अर्थ-गर्भिणीको गर्भधारणदिवससे छेकर सर्वकाळ आनन्दयुक्त रहना चाहिये, 
तथा उसके प्रियमनुष्य उसको प्रियपदार्थदेकर संदैव संतुष्टराखे ओर वह स्री स्वय 
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ग्मिणीव्याकरणझारीराघ्यायः १० | (३०७) , 


पवित्र रहे; अळंकारोंको धारण सुपेदव्चोंको पहिराकरे, शांतिपूर्वक मंगलाचरण करे। 
देवता, ब्राह्मण, गुरु, इन्से शीतिके । मिन, विकृत, हीनगात्र, इनका स्पर्श न करे! 
तथा शुष्क, मलिनवासा, दुर्गेधवान) गीला और कच्चाअन्नभोजन न करे । तथा 
बाहर बहुत न जावे, सुनेघरमें, जिस वृक्षपर अथवा नीचे उसके देवताका स्थानही 
एसे वृक्षके नीचे अथवा बोद्धोंके मंदिरमें, इमशान वृक्ष इनका आश्रय न ठेवे. जि- 
से क्रोध आवे ऐसे कमीको न करे. बहुतजोरसे न बोले. और उद्वेग कत्ती वात्ती- 
की भी नसुने। 
भोज्यंतुमधुरप्ायंश्िग्धंड्यंद्रवं्छु। संस्कृतंदीपनीयंतु 
नित्यमेवोपयोजयेत्‌ । शुविणीनतुङुवीतव्यायाममपतपणम्‌। 
रात्रोजागरणंशोकंयानस्यारोहणंतथा । रक्तमोक्षवेगरोप॑नकु- 
योदुत्कटासनम्‌ । नजिश्रेदपिदुगर्धनपरयेन्नयनाप्रियम्‌ । ब 
चांसिनापिशणुयात्करणयोरप्रियाणिच । तेलाभ्यद्वोइत्तेन" 
ञभावाश्वाप्ययझास्कराच्‌ । नामृद्वास्तरणंकुयान्ात्युचंश 
यनासनम्‌ । अन्यांश्चापिनतत्कुयोदेनगभोविनश्यति । 
एतांस्तुनियमान्सवोन्यत्रातळुवातगुविणी । 
अर्थ-गर्भिणी मधुरप्राय, सचिक्ण, हृदयको हितकारी, पतले हलके तया उत्तम 
वाककर्ताने विधिपूवक र्ग ओर जो दीपनहो ऐसे पदार्थोकी नित्य सेवनकरे, 
तथा गर्भिणी व्यायाम, अपतर्पण राञ्रिमें जागना, मेथुन, शोक) यक गा; 
रुधिर निकालना मलमूत्रआदि वेगोंका रोकना, ऊंचे we स र 
गंघको न सुंचे और नेत्रोंको आग्रियपदार्थको न देखे, कान अप्रिय ऐसे वा i 
न सूने, अत्यन्त तेळका लगाना, और उवटना त्यागदेन और रच उ की 
कमेहे उन्को नकरे, कठोर बिछेया नबिछावे, अत्यंत ऊंचेपर शयन ba र 
और भी जो दुष्टकम हे, कि जिनसे गर्भ नष्टहोंवे उन्को कदाचित्‌ नकरे, इ 
नियमोंकी गर्भवती यत्नपूर्वकसाधनकरे । 


गर्सिणीकाअन्नकहते हैं । 
गभिणीप्रथमद्वितीयमासेपुषष्टिकां पयसाभोजयेत्‌ । 


अर्थ-गभिणीको प्रथम तथा दूसरे महिनेमें साठी चावलोंका भात दूषके साथ 
भोजनको देवे । 
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(३०८) ` बुन्निघण्टुरल्राकरः । 
अन्यमत । 
De] 5७. La eS 09. पे 
चतुथेंदभापरचमेपयसाषष्ठेसपषेत्येक । 

अर्थ-कोई आचार्य कहतेहेंकि, चोथे महिनेमें दही मिश्रित, पांचवे महिनेमें 
दूधमिश्रित, छटवे महिनेमें घृतमिश्रित भोजन अधिक देवे. वागभटकहताह कि % 
गर्भकरके पीडित दोष सातवे महिने हृदयमें ग्राप्त होतेहे इसीसे गर्भिणीके खुजली 
और दाह तथा खीखस करेंहें । 

स्वमतकहते हैं। 


चतुर्थेपयोनवनीतसंसृ्माहारयेत्‌ । 
अ्थे-चोये महिनेमें दूध और मक्खन मिला जंगली जीवोंका मांस भोजनभें 
देवे. पांचवे महिनेमें दूध और घृत मिला भोजन देवे. छठे महिनेमें गोखरू करके 
सिद्ध तकी मात्रा यवागू सहित देवे. सातवे महिनेमें विदारीकंद करके सिद्धकरा 
घृत पिवावे. आठवे महिनेमें चंदनके जळमें बला अतिबळा, सोंफ, मांस, दूध, दही, 
छाछ, तेल, नोन, मेनफळ, सहत, घृत, इनको मिश्रितकर निरूहबस्ती देवे । इस- 
अकार करनेसे पुराने पुरीष ( मळ ) की शुद्धि तथा वायुकी अनुलोमगाति होती है। 
अनंतर दूध और मधुर पदार्थ इनके कषाय करके सिद्धकरेहये तळसे अनुवासन बस्ति- 
करे । इस करके वायुकी अनुलोमगति होतीहे. उस अनुलोमगति हेनिसे स्री सुख" 
पूर्वक प्रसव करतीहे और उपद्रवरहित होतीहे. आठवे महिनेके अनंतर प्रसवकाछ- 
पर्यंत स्निग्धादिकों करके तथा यवागू जांगलरस इन करके उपचार करावे । इस” 
अकार उपचार करनेसे गर्भिणी स्तय तथा बलवती होकर सुखपूर्वक उपद्रवरहिः 
त प्रसूत होती हे । 
प्राकचेवनवमान्मासात्सूतिकागृहमाश्रयेत्‌ । 
देशेप्रशस्तेसंभारेःसम्पन्नंसाधकेऽहनि ॥ 
अर्थ-गर्मिणी नवमहिनेके पूर्वही उत्तमदेशमें वास्तुविद्याके जाननेवालोंने 
परीक्षा करके बनाया और संपूर्णसामग्री करके युक्त तथा शुभ तिथे नक्षत्र मुहूर्तमें 
सूतिकाग्रहका आश्रयलेवे । 
सूतिकागारकीविधि । 


तत्रारिट॑ञ्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राणांधेतपीतरक्तकृष्णेष्वप- 
व्य तिक... स क्ल 

% गर्भेणोत्पीडिता दोषास्तस्मिन्हृदयमाश्रिताः । कम्डूंविदाइं कुवोन्त गर्भिण्याः कि 
क्विसानिच ॥ 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्यायः १० | (३०९) 


डतात्यिशकेराकारेदेशंमशस्तरूपरसगंधायांधमोपागार 
मुदग्द्वारवाविल्वन्यय्रोधतिन्दुकेंगुदभछातकनिमितसवांगा 
रंवायानिचान्यान्यपित्राह्मणाःंसेयुरथवेवेदविदः तन्मयप- 
यैकंससुपठिप्तभित्तिपुसुविभक्तपरिच्छदंचाहस्तायतंचतुईे- 
स्तविरतृतंरक्षामंगरसम्पननंविधेयतद्वसनाठेपनाच्छादनापि 
धानसम्पदुपेतमशिसलिलोलूखर्वचंःर्थानस्नानभ्रमिमहा- 
नसशृतुसुखस्‌ । 
अर्थ-सूतिकागारकी भूमि ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, और शूद्रको कमस सपेद, 
पीली, छाळ और काळी होनी चाहिये. दूर हुई है अस्थि और घूळ जिसमें तथा झु- 
अकाल सुन्दर देश और उत्तमरूप, रस तथा गंधवाव्‌ पृथ्वीमें सूतिकागार बनावे कि, 
जिसका द्वार पूर्वकी तरफ अथवा उत्तरकी तरफ होवे ( कोई दक्षिण द्वार होनाभी 
लिखतेहे ) बेल, वड, तेंदू, गोदी ओर मिलाया इनकाहोंसे उसगृहकी सवेभीत छत्त आदि 
बनीहो और भी जो अथववेदके जानने वाळे ब्राह्मण कहे उस का्ठकी शय्या बनावे, उस 
मकानकी भीतोंको लीप पोतकर उज्ज्वलकरे ओर प्रत्येक कार्यकेवास्ते पृथकू २ प 
रिच्छद ( सामग्री ) हो तथा उस घरकी < आठ हाथकी लंबाई और ४ चार हाथकी चोडा- 
इ तथा रक्षा और मंगळकरके संपन्न ऐसा होना चाहिये, तथा वस्र, लेपन, आच्छादन 
और पिधान अर्थात्‌ ओढने विछानेकी सामग्री आदिसे युक्तहो। अभि, जल, ओखळी,मट- 
र स्यागनेकी जगे, स्नान की भूमि, रसोई करनेकीठोर, ओर जाडे, गरमी, वषोक्रतुर्म 
सुखकारक इत्यादि स्थानो करके युक्त घर होना चाहिये ( उस सूतिकाके स्थानमें 
इतनी वस्तु औरभी उपस्थित रखनी चाहिये । घृत, तेल, मधुरक, सैंवानिमक, सो” 
चरनोन, राळ, गुड, कूठ, तेलीया, देवदारु, सोंठ, पीपछामूल, गजपीपछ, मंडूक- 
पीपल, इलायची, कलयारी, वच, चित्रक, चिरबिल्व, हींग, सरसों, ठहसन, धतरा, 
कदंब, बावची, भोजपत्र, कुलयी, मैरेय मद्यविशेष, आसव और सुरा ( दारु ) 
दोपत्यरके दुकडे, दो अंडकीजड, ओखळी सूल, गधा) बेळ, दो लोइके टूक दो 
पिप्पछक, सुवर्ण, चांदी, दो शख्नलेदिके, दो वेलके पलंग) तेंदू, इंगुदीकी लकडी) 
अग्निके वरानेको पंखा इत्यादि सामग्री सूतिका घरमें उपस्थित रहनी चाहिये. जो 
अनेकवार प्रसूति होचुकी हो, मोदार्घयुक्त, निरंतर अडुरागवती, आचार विचा- 
रें कुशळ, तथा निणेयमें और उपचारकरनेमें कुशल) वात्सल्य ss 
रहित, केशको सहनेवाळी, ऐसी खी उस प्रसूति घरमें उपस्थित रहे । तथा 2 
जाता ब्राह्मण स्थित रहे और जो दृद्धखी और ब्राह्मण बतावे वोभी उ 
रखने चाहिये ) । 
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( ३१० ) बुहन्निघण्टुरत्राकरः । 


तत्रोदीक्षेतसासूतिसूतिकापरिवारिता 
अर्थ-गभिणी उस सूतिका घरमें अनेकवार ग्रसूतीहो चुर्क 
साथ स्थितहो प्रसूत समयकी वाट देखे अर्थात्‌ इस घरमें में प्र 
तथाचचरके । 
ततःभप्रवृत्तेनवमेमासे पुण्येऽहनिनक्षत्र्ुपगते प्रशस्तेभगवतिशशि 
निकल्याणकरणमनसुहूतशान्तहुत्वायोभाह्मणमायसुद्कञ्चादा 
प्रवेश्यगोभ्य तृणोदकंमधुराजांशचप्रदायत्राह्मणेभ्योऽक्षता सुम्‌ 
नसोनान्दीमुखानिचफलानीषटानिदत्वाउदकपरवेमासनस्थेभ्योऽ 
भिवाद्यषुनराचम्यस्वरितवाचयत्ततःपुण्याहशब्दुनगोश्राह्णम 
न्वावत्तेमानाप्रदक्षिणंप्रषशेतस्‌ तिकागारम्‌ तञस्थाचप्रसवकालं 
प्रतीक्षेत । 
अर्थ-तदनंतर नवम महिने छगतेही शुभ दिवस नक्षत्र ओर चन्द्रमा तथा 
कल्याणकारी करण, मेत्रमुहुत्तमें शांति हवन करके गो ब्राह्मण, आग्रे जळ का, 
ग्रथम उस घरमें प्रवेशकर गोओंको तृण जल मिली खीळ देकर आर ब्राह्मणको 
अक्षतादि द्वारा पूजनकर इष्टफल दक्षिणा देकर" उत्तर वा पूवामिसुख स्थित 
ब्राह्मणोको प्रणामकर फिर आचमनकर स्वस्तिवाचन पढाकर पुण्याहशब्दकरक 
गी ब्राह्मर्णोको संगरे प्रद्‌क्षिणापूर्वक प्रथम दहना पेर& धरके गभवती स्री सूतिका 
गारमें प्रवेश करे उस प्रसूतघरमें स्थित होकर प्रसवकाळकी वाट देखे 
आसन्नप्रसवाके लक्षण । 


अद्यःश्वःप्रसवेग्ठानिःङुक्ष्यक्षि्थताङृमः। 
अधोगुरूत्वमरुचिःप्रसेकोबइुसूत्रता । 
वेदनोरूद्रकटीपष्ठडद्वरितिवंक्ष्णे । 
योनिभेदरुजातोद्रुफुरणस्रवणानिच । 


अर्थे-आज या दूसरे दिन ऐसी आसन्नप्रसवा स्रीके शानि (इषे जातारदे ) 
कूख और नेत्र ए शिथिल होवे, उपताप और नीचेका भाग भारी, अरुचि मुखर 


री ऐसी ख्ियोंके 
ती होऊंगी । 


be: “° ` ` `) > NNR 
# प्रयाणकाले स्वग्रहप्रवेशे बिवाइकालेपिच दक्षिणाँभिम्‌ । कृत्वाग्रतः शातुपुरमवेशे वा” 
मानिद्ध्या्चरणं पालये ॥ १ ॥ 
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गर्भिणीव्याकरणक्शारीराध्यायः १० । (३११) 


पानीका गिरना) वारंवार अधिक मृत्रका उतरना, जांघ, उद्र, कमर, पीठ, हृदय, 
बस्ति और वंक्षण इनमें पीडा होवे । योनिका फटना, पीडा ओर चवकाओंका 
चलना तथा स्फुरण और कफके सहश पदार्थ निकले इत्यादि छक्षणांसे जाने कि 
इसके अब बाळक होनिवाला हे । 

ततोनन्तरमावीनांप्रादुभाव प्सेकश्चगमो 

दकर्यावीप्रादुभावितुभूमोशयनाविदष्यात्‌ । 

अर्थ-तदनंतर गर्भनिष्कमण कालमें जो झूलद्दोते हैं उनका आदुभाव होता है, 

मुखसे पानी गिरता हे । जब शूळ ओर भगमेंसे गर्भोदक अर्थात्‌ गभेका पानी 
निकलने लगे उसी समय उसख्रीको पृथ्वीमें शयन करावे । 

SN A हळ 
अथोपर्थितगभाताङृतकाठुकमङ्गछास्‌। हस्तस्थपुना- 
मफळांस्वभ्यक्तोष्णाम्वुसेचिताम्‌ । पाययेत्सइतापयाम्र्‌ 

अर्थ-इस प्रकार उपस्थितगर्भा अर्थात्‌ तत्काल होनेवाळा बालक जान उस 
गधिणीका रक्षा बंधनरूप मेगल करके और पुरुष नामके फल ( अनार आम्र आ- 
दि ) हैं हाथमें जिसके तथा तैळ आदिका मालिस कर गरम जलसे स्नान कराय 
उसको घूतसहित पेया ( यवागू ) कंठपयेत पिवावे । 
तनोभुशयनेस्थिताम्‌ । 
आझुग्रसविथमुत्तानामभ्यक्ताडपुन'युन' | 
अधोनाभेविमनदीयात्कारयेज॒म्भचंकुमम्‌ ॥ 
आअर्थ-पृथ्वीमें मखमल आदिके नरमबिछैयेपर सीधी सुळावे ओर 'पेरॉको 
सकोड वारंवार तेळका मालिसकरे, नाभिसे नीचे घीरेधीरे सुतवावे तथा जभाई और 
इधर उघरको डोळना उक्षसे करावे । इसप्रकार करनेसे क्या होताहे सो कहतेदें । 


गर्भः प्रयात्यवागेवंतङिङ्गंद्विमोक्षतः । 


40५] 


आविश्यजठरंगभोंबस्तेरुपरितिष्ठात | 


अर्थ-इस प्रकार करनेसे गर्भ हृदयस्थानकों त्यागकर नीचे आताहे उस गर्भ; 
के येलक्षण होतदैं कि, वह हृदय छोड़कर पेटमे आनकर बस्तीके ऊपर ठहरे है । 
दद्योत्कुष्ठलाद्रुकी वचाचव्यचित्रकचिरबिल्वचणेसुपाजातुंसुइु- 
मुहुयोजयेत्तथाश्जेपत्रशिशपासजेरसानामन्यतमंधूममन्तरान्तराच । 
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(३१९) बुहन्निषण्टुरत्ाकरः । 


पाश्वपृ्ठकर्टासक्थिदेशान्कोष्णेनतेठेनाभ्यज्यानुसुस 
मस्याविमृनदीयादिवमवाकपरिवतेतेगभेः । 
अर्थ-कूठ, कलयारी, वच, चष्य, चित्रक, कंजा, इनका छूर्णकर वारंवार गर्भ- 
वतीके सूंघनेको देवे । तथा भोजपत्र, सीसो, राळ, इनसे आदिले ओरभी औ- 
षधोंकी धूनी ठहर २ के देता जावे | पसवाडे, पीठ, कमर, पेर, इत्यादि अंगोको 


गुनगुने तेलसे मालिस कर सुहाता सुहाता मदन नीचेको करावे इस प्रकार करनेसे 
गर्भ नीचेको उतरता हे । 
ताःसमन्ततः परिवायेयथोक्तगुणाः ख्ियःपयुपासीरङ्नाशवास 
यन्त्योवावागभिसंग्राहिणीभिःसान्त्वनीयाभिः । सारे 
वीभिः साक्रुश्यमानानप्रजायताथनाह््यात्‌डातशछुएङूम 
न्यततरद्रहवीष्वानिनतदुळूखलंधान्यपूर्णमुहुसेहरभिजहियुदद 
सुहुरवजञम्भस्वचंक्रमर्वचान्तरान्तरातन्नेत्याहभगवानानेयः | 
अर्थ-उस गर्मिणीके समीप दो चार खी यथोक्त गुणसंपन्न होनी चाहिये और 
जबजब पीडासे गर्मिणी घबडावे तभीतभी उसको धीरज बँधाती रह, और मिष्ठवचनॉ” 
स उसको शांतिकरतीरहे । जब देखेकि अब अत्यंत पीडा हेनिळगी ओर गभ नही 
निकले उससमय उसगभिणीसे कहे कि, हे सुभगे ! तू खडी होजा ओर सूशलको 
लेकर ये जो ओखळीमे धान है इनको वारंवार कूट ओर वारंवार जमाईढ. तया 
धीरे २ ठहरकर इधर उधर डोल. परन्तु इस कर्म करनेको भगवान्‌ आजिय वर्जित 
करते हैं, क्योंकि गभेवतीको व्यायाम (मेहनत) करना वर्जित कहाह। दूसरे विशेष 
करके प्रसवकालमें प्रचलित सवधातु दोषादिक जिस्के ऐसी सुकुमार आशयवार्ली 
खीको मृशलके उठाने धरने रूपमेहनतसे वायु कुपितहोकर उस गभिणीके माणहती 
होतीहै, अतएव धानोंका कूटना गर्भिणीको निषेधे । 


आव्योहित्वस्यन्त्येनांखदामारोपयेत्तत यु Ss त्तः। 
अथसंपीडितेगभेयोनिमस्याःप्रसाधयेत्‌ । 
अर्थ-जब प्रसवकालकी अधिक पीडा दुःखदे तब इसको झप्यापर आरोपण 


करे, तदनन्तर गर्भ अत्यंत पीडा करे तब इस गर्मिणीकी योनिको तेल आदिशे 
विकाशित करे । _ जर नड्डा 


मदुपर्व्वाहेतवाढमाप्रसवा्चसा । 
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गमिणीव्धाकरणश्ञारीराध्यायः १० | (३१३) 

अर्थ-वह गर्भिणी गर्भको नम्न करके प्रथम वहनकरे जबतक गर्भ योनिके 
मुखतक न आवे आर जब योनिके मुखपर आयजावे तब अत्यंत जोरसें वहे अ- 
थात्‌ पक्का देवे । 

“~ © ~ 
हर्षयेत्तांमुहुःपुत्रजन्मशब्द्जलानिलेः । 

आथ-उस समय समीप रहनेवाली खरी वारंवार पुत्रजन्मशब्दकरके इस ग- 
भिणीको प्रसन्नकरे' अर्थात्‌ ( दे सुभगे! तूं परम सुंदर पुत्रको जनेगी ) तथा शीतल 
गुलाबजल छिड़क ओर शीतळ पवन करके उस गर्भिणीको प्रसन्न करे । 

एनांब्रयाचसुभगेशनेःशनेप्रवाहयस्वशोभनस्तेसुखवणेःपुतर 


LS 


जनयिष्यासि । तथाअन्यातुवामकणेऽस्यामंत्रमि मंजपेत्‌ । 
अर्थ-इस गर्भवतीतें समीपकी खरी कहे कि, दे सुभगे ! तं धीरेवीरे गर्भको ढकेल 
देख केसा सुन्दरतेरे सुखका वर्ण है ठं पुत्रको प्रगट करेगी तथा दूसरी खरी इसके 
वा्कर्णमें इन मंत्रोको पढे । 
मन्ता) 
क्षितिजेलंवियत्तेनोवायुर्विष्णुःप्रजापतिः ॥ सगभौत्वांसदापातु 
वेझल्यं वादधातुते॥१॥प्रसष्वलमविद्विषमाविद्िशशुभानने । 
कात्तिकेयचुतिपुतरंकातिकेयाभिरक्षितम्‌॥२॥इहामतचसामत्य 
चित्रभावुश्चभामिनि । उञ्चेःश्रवाश्वतुरगोमन्दिरेनिवसंतुते॥३॥ 
इदममृतमपांससुद्धतवेतवठघुगभेमिमंप्रसुंचतुखी । तदनळ 
पवनाकेवासवास्तेसहठवणाम्बुधरोदिशन्तुशांतम्‌ ॥ ४॥ 
यदि बहुत कष्टी होवेतो ये नीचे लिखे अर्जुनके दशनाम हैं इनको पढता जावे 
और कूएमेंसे एकही हाथ करके जळखींचे उसजलके पीतेही गर्भिणी क- 
सें छूट जावे । 
अजुनःफाल्णुनोजिष्णुः श्वेतवाहनः । 
बीभत्सुविजयःकृष्णःसव्यसाचिधेनंजयः ॥ 
अथवा चकावूका यंत्र अष्टगंधर्स लिखके उस गर्भिणीको दिखावे पीछे उस यंत्रको 
घोयकर उस गभिणीको पिवाय देवे तो गर्मिणी क्टसें छूट जावे । 


प्रत्यायांतितथाप्राणाः सूतिकेशावसादिताः । 


ड 
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(३१९४ ) बृहन्निघण्दुरत्राकरः । 


अर्थ-गर्भिणीको पुत्रजन्मादि कारणोंसे प्रसन्नकरनेका यह प्रयोजने 
तिके दुःखसें ग्लानिको प्राप्तहुए प्राण हर्षोत्पादनसे फिर नवीन होतेहे | 
गर्भकेरूकनेमें उपचार 
be ho ७७ LN SN ess 
धूपयेद्रभेसङ्गेतुयोनिकृष्णाहिकऽचुकेः हिरण्यष्पीस्रञ्च 
2-2. र Cc आ 
पाणपाद्नपारयत्‌ *& सुवचलाविशल्यांवाजराय्वपतने& 
१ ने “~ रर > [$ 
पिच । कायेभेतत्तथोत्किप्यबाव्होरेनांविकम्पयेत्‌ । कटामा 
2 अज » AN A आह. ® ~ 
कोटयेत्पाष्ण्याफिजोगाढंनिपीडयेत्‌ । ताछुकण्ठंस्पृशेद्ग 
AO [a Ry ~ ~ a ९ वृ 
ण्यायामददयात्स्वृह[पयः । भ्रूजलाड्रालकांतुम्बीसपृत्वहु 
RS भू > ha Lm शू र कुष्ठ 
सषेपेः । पृथग्द्वाभ्यांसमस्तेवोयोनिठेपनधूपनम्‌ । कुछता 
[का 4 2.0 ~ > वळ ०/ 
लासकर्कवाघुरामण्डनपाययंत्‌ । यूषणवाङुळत्थानाबिल्व 
जेनासवेनवा। 
आर्थ-गरभेके रुकनेमें ये उपचार करे कि, कालेछपेकी कांचलीकी योनिको 
चूनी देवे, हिरण्यपुष्पी ( छोटी खजूरी वा मूसली ) की जडको हाथपेरोमें धारणकरे. 
अथवा सुवर्चेछा और विशल्या रुख़डी को हाथपैरोंमें धारणकरे, यह यत्न जराशु 
( आमरवेबर ) के न निकलने में भी करे, तथा जबतक जरायु न गिरे तबतक ई- 
सगाभिणीके हाथोंको कंपितकरे ( चरकमें लिखाहे. कि, यदि जरायु न निकले तो 
उसस्रीके नाभिके ऊपर द्हनेहाथसे खूब दबावे और दूसरेहाथसे उसकी पीठको 
पकडकर कंपांवे ) तथा पीठ और कमरको पीडितकरे, ओर कूलेन्को पीडित कर 
माथेकी वेणीसें उसके ताळु ओर कंठको स्पशकरे तथा मस्तकमें थूइरका दूधडाळे एव 
भोजपत्र कलयारी, तूंबी, सांपकी कांचली, कूठ, ओर सरसों अस्पेककी पृथक्‌ २ 
अथवा सबको मिलाके योनिको धूनीदेवे, अथवा लेपकरे । तथा कूठ और तालीस 
पत्रका कल्क अथवा सुरा आर मंडको मिलाके पिवावे । अथवा कुलथीका काढा वा 
वेळकी दारू पिवांवे, ( चरक में लिखांहे कि भोजपत्रकाचमणि, ओर सपक काच- 
ली इनकी योनिको धूनी देवे ) अथवा भोजपत्र और गूगळकी धूनी दे, अथवा चा” 
वलोंकी जडसे सिद्धकरे इए घृतसे योनिको लेपनकर, कडुई तंबी, तोरई, नीम; 
और सपंकी कांचली इन सबकी कूख, आदिको धूनीदेवे अथवा गुड सोंठके क 
. ल्कका भगमें लेपकरे और इसीकल्कको पीवें, अथवा कल्यारीकी जडके कल्ककी 
हाथ पैर और उदरमें लेपकरे, कूठ इलायचीका कल्क मद्यमें मिळायकर पीवे, 
आक थूहरके काढे में मद्य मिलाकर पीवे. अथवा कूठ कलयारीकी जडके कल्कम 
मद्य अथवा गोमूत्र मिलायकर पिवावे. अथवा सौंफ, कूठ, मेनफल, हिंग, इतत 
सिद्धकरेहुए तेळमें कपड़ा भिगोकर योनिमें घरे । 


कि प्रसू- 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय; १० । ( ३१५) 


९9 ARN A सहिंगुकुष्ठमद्ने 
शताहासपेपाजाजीशियुतीक्षणकचित्रकेः | ने 
ूगेक्षीरेचसाषेपम्‌ । तेलंसिद्धंहितंपायोयोन्यांवाप्यनुवासनम्‌ । 
शतपुष्पावचाङुडकणासषपकाट्पतः । ननरूहःपातयत्याशुस 
स्रेहलवणोऽपराम्‌ । तत्सङ्गेह्मनिठेहितुःसानियोत्याशुतनयात्‌ । 

अर्थ-सौंफ, सरसों, जीरा; सहजना; चव्य, चीतेकी छाल, हींग, कूठ, मेनफछ 
इन सबको एकत्र करे पीछे गोमू्रम और गोके दूधमें ए सब औषध मिलाय सर- 
झोका तेळ मिळावे, उसको तेळपाकविधिसे बिद्धकर इस तेलसे शुदा ओर योनिमें 
अनुवासन करना हित होतांहे । तथा सोंफ, बच, कूठ पीपल) और सरसों इनका 
कल्क कर उसमें तेळ ओर नोन मिलायकर निरूहबस्ती करे तो तत्काल पेटॉसे 
जरायुको निकालकर पटकदेवे, उस जरायु के रुकनेका कारण वायु हे, उसवायुके 
पराजय होनेसे वह जरायु कूखसे बाहर निकछ आताहे, अतएव पवनके जीतने को 
बस्तिप्रधान है, ( चरकमें लिखांहे कि, गभिणीको कुबडीकर उसके निरूइन और 
अनुवासवन बस्तिकरे. इसप्रकार वितृतमार्ग होनेसे ओषधी भले प्रकार प्रवेश करतीहि) 


कुशलापाणिनाफ्क्तेनहरेत्कृत्तनखेनवा । 
अर्थ-गर्भे निकालने में कुशळ ऐसीसी शख्स नखोंकों दूरकर और हाये में 
घृतचुपड़ नालके अनुसार उसको वाहर खींचे । 
मुक्तगर्भापरांयोनि तेठेनाश्वमदेयेत्‌ । 
अर्थ-जब ख्रीके गर्भ और जरायु योनिसे बाहर आयजावे तब उसकी योनिको 
तथा सब अगोकों तैलसे मदेन करे. 
मकहास्येशिरोबस्तिकोष्ठशूलेतुपाययेत्‌ । सुच्षर्णितंयवक्षारंघृते 


>> 


नोष्णजठेनवा । धान्याम्बुवागुडव्योषत्रिजातकरजोन्वितम्‌ । 
अर्थ-प्रसूतहोनके पश्चात्‌ ख्रीके मकळ्लाख्यरोग प्रगटहोंनेसे तथा उसमें, शिर, 
वस्ति, और कोठा इनमें शूलहोंनेसे जबाखारको पीस घृतके साथ अथवा गरम ज- 
ळके साथ पीनेकोदेवे अथवा पुरानागुड सोंठ, मिरच, पीपल, इलायची; दालचीनी, 
और पत्रज, इनका चूण॑मिलायके देवे. 
बालकजन्मकेपश्वातकर्म 
अथबालेसमुत्पन्नेविदधीतविधिततः । 


यथेवकुलवृद्धाखीव्यवहारपरम्परा । 
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( ३१६ ) बुहदन्निषण्टुरल्माकरः | 


अर्थ-बालक उत्पन्न होनेके उपरांत, जसी अपने कुलमें वृद्धस्नियोंकी रीति न 
होवे, उसके अनुसार बालकजन्मविधि करे. 


अथजातस्योल्वंघुसंचसेन्धवसपिषा 
विशोध्यघृताक्त॑मूभिपिचुंद्यात्‌ । 


अर्थ-बालकके उत्पन्नहेतिही उसके अङ्गके ऊपरकी जराडु उतारकर दूरकरे, 
तथा सेंधानोन घीमें मिलाय सुख में डाळ कण्ठमें जमेहुए कफको निकालकर मुख 
निर्मलकरे; ओर घीमं कपडेको अच्छीतरह भिजोय उसको चोलडकरके बालके 
तालुए ऊपर धरे. 


नाभिनाडीमष्टाडुळमायम्यसूत्रेणबद्धाछेदयेत । तत्सूत्रैकदेश्च 
ग्रीवायांसम्यग्बश्षीयात्‌ । अइमनोः संघट्टनॅकणेसूलेकायेम्‌ । 
आर्थ-तद्नंतर नाभिनाल आठ अंगुळ खीच उसमें सूतबांधकें छेदनकरे और 
उस सूतमें नाउको छपेट बालककी नाडमेंबांधे. ओर उसबालककेकानोपर पत्यरो- 
को बजावे परंतु इसमध्यदेझमें कांसेकी थाळी वजानेकी बहुधाचालहे, और शीतल- 
जळ अथवा गरमजलको इसके मुखपर छिडके कि जिस्सें गभके केशंसें घबडाया 
हुआ बालक स्वस्य होवे जबतक बालक को होस नहोवे तबतक इसको कृष्णकपा 
सूर्यकरके धारणकरे. जब होसमें आयजावे तब स्नान आदि कर्मकरे चरक लिखताई 
कि बालककी नाळको तीखेधारवाले सोनें, चांदी, और लोहेके टूकसें छेदनकरे. य- 
दि नाडी वेडोंछ टूटजावेतो लोध, महुआ, फूल. प्रियंग, दारहळदी, इन्केंकल्कसैंसि 
द्वहुएतेळसेसेककरे, और तेळकी औषध उसजगे लगावे, अविधिपूर्वक नाडीके काटने 
आयमत्तण्डी, पिपीलिका, विनामिका, विजुंभिका; आदिरोगोसें बालकको भय हे” 
ताहे. । यदि पूर्वोक्तरोग होवे तो वातपित्त प्रशामक अविदाही ऐसे अभ्यंग आछादन 
और परिषेक आदिसें दूरकरे. । 


ततोनन्तरंजातकम्मेकार्यस्‌ । 


अर्थ-तद्नंतर जातकर्मकरे जातकममें घृत, ओर सहत मिलाय उसमें थोडा 
सोना डाळ अनामिकालें चटवि, परंतु आजकल कहींकहीं नाळच्छेदनके पूर्व मत 
चर्टातहै, जातकर्म दोनेके अनंतर बळाके तेङसे अथवा वटादि क्षीर दृक्षांके कठिसँ 
अथवा सर प्रकारके गेधोदर्कोसे शरीर चुपड सुवणे अथवा चांदी तपाय पानीमें 
वुझाय उस पानीको कुछ गरम कर उस मंदोष्ण पानीसें उस बालकको न्हवे) 
इस कर्में काळका अतिक्रम न होनेदेवे, तया वातादि दोषांमें जिसका प्राबल्य 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्यायः १० । (३९७) 


उसी उसी दोषकी नाशक ओषधेंके काढे मिलायकर न्हिलावे, जेसा अपना वैभव 
~ (९ + ~ &_ 
होवे तत्सदश सवे सुगंधोदक करके न्हिलावे । 


बृद्ध वागभटमें औरहीमरकारसेंमाशनविधिकही हे. 
ऐन्दीशद्ठपुष्पीवचाकल्कंमधुघ्तोपेतंहरेणुमाजंकुडना 
भिमन्तरितंसोवणेनाश्वत्थपत्रेणमेधायुवेळजननश्राशयत्‌ 
तद्वतत्राह्मीवचानन्ताशतावय्यतमच्रूणैचेति । 


अर्थ-ऐ7ंद्री, संखाहूळी, वच इनके कल्कमें सहत घृत मिलाय गुंजा प्रमाण ले- 
कर ुशासें अभिभंत्रितकर सुवर्ण मिलाय पीपलके पत्ते पर धरके चटावे. यह मेधा 
आयुष्य, बल, इनको देयहे उसीप्रकार ब्राह्मी, वच, दूध, और दातावर, इनमेंसे 
किसी एकका चूणमें घृतसहत मिळाय चटावे । 


5 इसकाफल. 
घमनीनांडदिस्थानांबिवृतव्वादनन्त्रस्‌। 
चतुरा्ात्रिराताद्वात्रीणांस्तन्यप्रवतेते ॥ 

अर्थ-स्री प्रसूत होनेक पश्चात्‌ उसके हृदय संबंधी धमनियोंके मुखविकसित 
होकर तीन चार दिवसके अनंतर स्तनोमें दूध उतरताई । इसीसें प्रथम दिन सहत 
और घृतमें १ रत्तीभर सोना उवालकर मं्रोसें अभिमंत्रितकर तीनवार चटावे, 
इसी प्रकार दूसरे दिन लक्ष्मणा डालकर सिद्धकरा हुआ घृत पिवावे और पूर्वोक्त 
औषध देवे; तथा रक्षोन्न ओषध हातपेरमें ग्रीवा, मस्तक, इनम बाथ जड़ हे पूर्णपा- 
ञञ मंत्रोसे अभिमंत्रित इसके समीप स्थापितकरे, आरी, खेर, वेर, पीछू फाळसे, इन 
वृक्षोंकी झाखासैं प्रसूताके सब घरको र्षित करे, ओर प्रसूताके घरके चारों तरफ 
सरसों, अळसी, तिल, जों, तथा अन्य धान्य विखेर देवे । तथा रक्षाध ओषधोंकी 
पोटळी बांध प्रसूतांके घरके उत्तर देहलीमें स्थापित करे तथा ग्रसूताके घरम सदव 
अग्नि जती हुई क्से । और इसकी शय्याका शिर पूवकी ओर रक्खे। और नि- 
रंतर दीपक समीप रकखे तथा सकळ गुण चतुरा स्री और इसके सुहद दशादिन वा बार- 
इदिन बराबर जगाकरे । तया दान, मंगल) आशीवाद) स्तुति) गीतगाना, बाजेब- 
जाना, अन्न, पान, और बहुतसे परह मनुष्यों करके प्रसूताके घरको परिपूर्ण रक्खे। 
अर्थईणवेद्के जाननेवाले ब्राह्मण सायंकाल और प्रातःकालमे शांति हवन करा- 
करे । कि जिस्से प्रसूता और बालककी रक्षारदे तया फूळमाठा आदि जो व्रणवाळे 
पुरुषक पास रखना ठिखांदै वो सब असूताके पास रखने चाहियें । 
बृहन्निघण्दुरत्लाकर - (प्रथम भाग) १३ 
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(३१८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकर! । 


प्रसूताको भखलगे तब घृतपिवावे । यादे केवल घृत न भावे तो अन्य पदार्थोमे 
मिलायकर देवे तथा पीपल, पीपरामूछ, चव्य, चित्रक, ओर सोंठका चूर्णे घत 
गुड पिळाकर देवे, घत तेळका देहमें मालिस करे; ओर बडे व रसं इसके पेटको बांध देवे 
कि, जैसें वायु कुपित होकर विकारोंको न प्रगट करे, जब घृत, तल आदि पीयेहुए 
प॒चजावे तब पूर्वोक्त पीपल आदि ओषध डालकर सिद्धकरी यवागू पिवांवे. उसमेंभी 
घी डाळदेवे ओर यह पतली होवे यादे कुछ दोष बाकी रहगयाहो तो उस स्रीको 
पीपल, पीपरामूल, गजपीपल, चित्रक, भद्रख, और चव्यके चणको शुडके जसें 
अथवा गरम जलसे पीवे, ऐसे दो तीन राजिपयंत करे जबतक हुष्टसधिर रहे ज- 
ब रुधिर शुद्ध हो जावे तब विदारीकंद्‌, और असगंध आदिसें सिद्ध स्रेइयवागू 
अथवा क्षीरयवाशू तीन रात्रपीवे। ओर जो कुलथी, कंकोछ, करके सिद्ध जांगल 
रसकेसाथ साठी चावलोंका भात भोजनकरे इसप्रकार डेठमहिने करनेसं प्रसृतावि- 
घानसें छूटे. धन्वभूमि ( मारवाडआदि ) की परसूतास्रीकी घृततेलसेस एककॉमा- 
त्रापिवावे. ओर पिप्पल्यादि कषायका अनुपान देवे । आर नित्य चिकनाई देव 
जांगल देशकी प्रसूता्री को उसकी आत्माके अनुकूल घृततेलछकी मात्रादेव । ये 
सब उपाय बलवान्‌ प्रसूताकेहे ओर निर्बल प्रसूता्रीको सव औषधोंसें सिद्धकरी 
घृतमिली यवागू पिवावे । प्रसूतास्री क्रोध, परिश्रम, मेथुन, आदि कमको न करी 
प्रसूतासत्री कोनियमनपाळनेकेदोष 
मिथ्याचारात्सूतिकायायोव्याधिर्पजाथते । 
सकृच्छ्साष्योऽसाष्योवाभवेदत्यर्थतपेणात्‌ । 
अर्थ-प्रसूताके मिथ्या आहार विहारादिकसे जो व्याधी होतीह वह कृच्छूसाध्य 
अथवा असाध्य होतीहे । अतएव उस प्रसूताको देश, कालके उचित व्याधिसात्म्य 
कर्मकरके परीक्षा पूवक नित्य उपचार कत्तेव्यहै । म्रसूताको व्याधि कृच्छूसाष्य 
और असाध्य होनेमें क्या कारणहै सो कहतेहे ( गर्भके बढनेसे क्षीण और घायल 
हुहेहे सब शरीरकी धातु तथा प्रवहन वेदना पूवक रुधिरके निकलजानेसे सर्द 
शून्य होजाताहे, इसीसे प्रसूताके जो रोगहोतह वो कृच्छ्साध्य आर असाध्य होंतिह।) 
ततोदशमेत्वहनिसपुजाख्लीसवंगेषोषधेगोरसषपेश्ल्लाता 
लघ्वहतवस्रपरिहितापवित्रेएलघुरविचित्रभूषणवतीसंस्पृ 
इयमड्ठठान्युचितामचेयित्वादेवतांशिखिनःशुक्ठवाससो 
ऽव्यङ्गान्त्राह्मणान्स्वर्तिवाचयित्वाकुमारमहतानाञ्चवा 
ससांचप्राकूशिरसमुदकशिरसंवासंवेश्यदेवतापूर्वेद्रिजाति 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय!ः १० । ( ३१९ ) 


भ्यःप्रणमतीत्युक्त्वाङुमारस्यपिताद्वेनामनीृयात्नाक्षतरि 
कंनामाभिग्रायिकञ्च 


अर्थ-तदनन्तर दशमे दिन सपुत्रास्री सवगंधोषध और सपेदसरसों करके स्ना- 
नकर हलके ओर विनाफटे वख्रोकों धारणकर तथा पवित्र ओर प्रिय हलके विचित्र 
भूषणोंसे भूषितहो मंगली गो आदिका स्पशकर उचितदेवता ओर अग्निका पूजनकर 
सपेदवस्र धारणकरनेवाळे ब्राह्मणांस स्वस्तिवाचन पठाय कुमारकोभी दिव्यनवीन 
वक्ष पेहनायकर पूवशिर अथवा उत्तरशिर स्थितकर देवतापूव ब्राह्मणाको प्रणामकर 
पिता बाळकके दो नामकरे । एकतो नाक्षत्रिक अर्थात्‌ जो नक्षत्रसे संबंध रखताहो 
और दूसरा नाम आभिप्रायिक, परंतु इनमें भी ब्राह्मण अपने बालकका नाम देवशब्द्‌- 
पूर्वक शर्माशब्द र्क्खे १ ( जेसे रामचन्ट्देवशर्मा ) ओर क्षत्री अपनेबालककानाम 
वमा त्रातांत रक्खे ( जेसे रामसिंहवमा ) तथावेश्य गुप्त ओर भूति रक्खे. आर शू- 
दू अंतमें दासशब्दरक्खे ओर नामके प्रथम घोषवान्‌ अक्षररक्खे ओर नामके अं- 
त्यअक्षर दीर्घ. विसजनीयरहित होने चाहिये । 

इस जगे यह भी जानळेनाचाहिये कि बालकका अशोभित ओर अर्थद्दीन नाम 
न रक्खे जेसे कि हमारे बहुतसे माथुर आदि प्यारके वस चिरेया, कुत्ती, छुच्ची, 
वोसूटा, आदि अनर्थ और दुष्ट नाम रसतेहें । परंतु वंगवासी केसे सुशोभित और 
सार्थक रक्खतेहें ( जैसे तारानाथतर्कवागीश, सुरेन्द्रमोहन, तारानाथ तकेवाचस्पाते 
और झरञन्द्रचक्रवत्तीवंद्योपाध्याय आदि ) परंतु नाम दो या चार अक्षरका होना 
चाहिये ओर स््रियोकेनाम मनोहर स्पष्टाथ तथा मंगली होते चाहिये. ( जेसे यशो- 
दा, वसुदा, चन्द्रभागा आदि ) विशेष विधि धमशास्त्रके ग्रंथोसे देखलेना. नामक- 
रणके अंतमें बाळककी आयुका निर्णय करे कि यह दीर्घायु होगा वा मध्यायु वा 
अल्पायु, यह प्रकार हम आगे लिखेगे | 

अथधात्रीपरीक्षा 

अथब्रूयात्‌ धात्रीमानयेति समानवणौ योवनस्थां तिद 

तामनातुरामव्यंगामव्यसनामाविरूपामावजञणुप्साम 

गुप्सितदेशजातेयामश्षुद्रामक्षुद्रकमणांकुळजातांवत्सठा 

जीवडत्सां पुंबत्सां दोग्भीमप्रमत्तामशायिनीकु शलोपचा 

रांशुविमशुचिद्वेषणी स्तनस्तन्यसम्पदुपता]मात 

अर्थ-तदनंतर कहेकि धायको लाओ, जो समानवणकी ( अर्थातब्राह्मणको ब्राह्म- 
णी क्षत्रीको क्षत्राणी वैश्यको वैश्यजातिकी और शूद्रको शद्रास्री ) हो तथा जवान, 
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(३२० ) बृइन्निधण्टुरल्राकरः । 


सोशील्य गुणयुक्त, रोगरहित, सवीगवाली, व्यसनरहित, रूपवान्‌, अनिद्य देशमें 
प्रगटहोनेवाली, कषुद्रतारहित, अक्षुद्रकम करनेवालीके कुलम प्रगट, वात्सल्ययुक्त, 
जीवितसंतानवाली, तथा पुत्रसंतान वाळी, अत्यंत दूधवाळी, अप्रमत्त, अर्पनिद्रा- 
वाळी, सर्वोपचारॉमें कुशल, पवित्र, अपवित्रतासे ्रेषकरनेवाली स्तन और 
स्तन्यसंपत्वालीहो, आज कल जाटगूजरआदि दीनजातिइी सवत्र धाय होतीहे. । 
अथस्तनसम्पत्‌ 
4 नसम्पत्‌ः त्यूध HEN) [a भी | ह 
तत्रेयंस्तनसम्पतनात्यूध्वानातळम्बाअनातिङशाविनाते 
पीनोथुक्तिपिप्पको सुखप्रपानोचेतिरुतनसम्पत्‌ । 
अर्थ-तहां स्तनसम्पत्‌ कहतेहे कि, न बहुत ऊंचेहो न बहुत छम्बेहो न बहुत 
कुशहो न बहुत मोटेहो पीपलके पत्ते सहश सुढारही, सुखपूवेक बालकके पीनेझें 
आवे । ऐसे धायके स्तनहोवे । 
स्तन्यसम्पत्‌ । 
° ळे, त ~ 
स्तन्यसम्पत्‌ प्रकृतवणंगन्धरसस्पदासुदपानवडुद्यसा 
नसुदकं व्येतिप्रङ्कतिशूतत्वात्तत्पुष्टिकरमारोग्यकर 
चेतिस्तन्यसम्पत्‌ । अतोऽन्यथाव्यापन्नज्ञेयस्‌ 
ट ~ > [oS ~ 6 «० 
अर्थ-स्तन्य ( दूध ) संपत्कइतेहें कि, जिस धायका दूध मरकत वणे गंध रस 
और स्पशवालाहो. तथा जलकेपात्रमें दुहनेसे जलमें मिळजावे कारण यह है कि, 
जलप्रकृतिभतहोनेसे उत्तमहोताहे इससे ऐसा दूध बालकको पुष्टिकर । आर आराग्य 
कत्ती जानना इस्सेविपरीत दूषित दूध जानना. । 
अथनिषिद्वधायकेलक्षण । 


शोकाङुलाक्षुधात्तोचश्रान्ताव्याषिमतीसदा । अत्युब्चानि 
तरांनीचास्थूळातीवभरांकृशा।गभिणीज्वरिणीचापछम्या 
ब्रत पयोधरा । अजीणेभोजनीचापितथापथ्यांवेवा जता | 
आसक्ताश्षुद्रकायेतुदुःखात्तोच*चलापिच । एतासास्तन्यपा 
नेनिशुभेवातिसामयः। 0... 
अर्थ-शोकाकुल, क्षुधि व्याकुल, थकीहुई, संदेवरोगिणी, अत्यंत ऊंची) अत." 
त नीची, अतिस्थूल, अतीवकृश, गर्भिणी, ज्वरवाळी, लंबे और ऊचे स्तनवाठी) 
अजीर्णमें भोजनकरनेवाली, तथा पथ्यवजिता, तुच्छकर्मॉमे फँसीरहे, दुःखसे आत्त, 
न्वळ्चळ, ऐसी धायके स्तनपीनेसे बाळक रोगग्रस्त होजाताहे. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय; १० । ( ३२१) 
अथर्तनपानविधि । 
ततःशिरश्नाताहतवसनोद्‌ङ्मुलीउपविश्यधाीप्राङ्सुसीचो- 

८३ CNN ० ७०५ NS Ns मन्त्र ~ 
पावइ्यदाक्षणरुतनषातिमाषत्पारखतमाभमञ्यसन्त्रणानन । 
आर्थ-तदनंतर बाळककी माता शिरसहित स्रानकर धुएडुए नवीन बस्रोंको 

हनकर उत्तरमुख बैठे ओर धायकोभी स्रानकराय पूर्वाभिमुख बैठाठकर उसका 
दहनास्तन अच्छीरीतिसे धोय कुछ दूथको प्रथम प्रथ्वीमें टपकाय पीछे इस मंत्रसे 
अभिमंत्रित करे. (चरकमें छिखाहै कि जब धायका स्वादु और बहुतसा शुद्ध दुग्धहोवे, 
तब वापतरिष्टा, वाद्यपुष्पी, विष्वक्सेनकांता इनरूखडीन्को धारणकर पूवमुखवाले 
बालकको प्रथम दहना स्तन पिवावे ) 
अस्नावितदुग्धकेअवशुण । 
अद्नावितंर्तनंबालःपियन्‌स्तन्येनश्रयसा । 
पूर्ण्लीतावपीकासथासेभवातपीडितः ॥ । 
अर्थ-प्रथप्न स्तनेसि दूधके विनाटपकाए जो बाळक उसदूधको पीताह, वह पू- 
णैल्लोतका दूध बहुधा वमन, खांसी और श्वाससे पीडित होताहै । 
अभिमंत्रणकेमंत्र] 


क्षीरनीरनिधिर्तेऽह्तुस्तनयोःक्षारपूरकः । संदेवसुभगोबा- 
ठोभवत्येषमहाबठः । पयोमृतसमंपीलाङुमारर्तेशुभाः 
नने । दीघेमायुरवामोतुदेवाःप्राप्यासृतयथा । 


अर्थ-इन मैत्रोको पिताके स्थानमें ब्राह्मणको पढ्ने चाहिये जबतक मंत्रपाठ होवे 
तबतक माता वा धाय दृहनेहाथसे स्तनका स्पशकरे रहे पश्चात्‌ वावे । 


अनेकउपमाताहोने केदोष । 
अतोऽन्यथानानास्तन्योपयोगश्चासात्म्यवातादिजन्माभवति । 


अर्थ-अनेक उपमाता ( धाय ) होनेसे उन्हॉके दूध बाळककी ग्रकृतिमें न आ 
नेते बह वातादि रोगोंसे पीडित होताहे । 


दूघसूखनेकेकारण। 


ऋषशोकावात्सल्यादिभिश्वात्राय स्तन्यनाशोभवति । 
अर्थ-क्रोध, शोक, अवात्सल्य आदि कारणोंसे खरीका दूध नष्ट होताहे । 
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(३९२) बृहन्निघण्टुरल्लाकर: | 


क्षीरउत्पन्नकारकप्रयोग । 
अथास्याःक्षीरजननार्थसीमनस्यसुत्पाद्ययवगोधूमशालीष- 
षटिकांमांसरससुरासोवीरकपिण्याकरशुनमत्स्यकशेरूकशुं 
गाटकविषविदारीकंदमधुकशतावरीनालीकाराबूकारशा- 
कृप्रभृतीनिविद्ध्यात्‌ । 
अर्थ-इस ख्रीके दूध प्रगटकरनेको मन संतुष्टकरके जो गेहूंकासत्व ( निशार्ता ) 
शाल्योदन, सांटीचावळ, मांसरस, मद्य, कांजी, खळ, लहसन, मछली, कप्तेरु, 
सिंघाडे, विष, विदारीकन्द, मूलइटी, सतावर, नाडीकासाग और काळशाक इत्यादि 
सुसंस्कृतकरके भोजनको देवे । 
सपतरातरात्परंचास्येक्रमशोबृंहणंहितम्‌ । 
द्वादशञाहेऽनतिक्राम्तेपिशितंनोपथोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-प्रसूता त्रीको सातरात्र व्यतीत होनेपर क्रमसे बृंहण ( जिनसे देह पुष्हो” 
वे ) देवे और बारहदिन व्यतीत नहो तबतक मांस खानेको न देवे । 
दूधकीपरीक्षा । 


अथास्यस्तन्यमप्सुपरीक्षेत । । तचेच्छीतलममठंतचुशंखा- 

वभासमप्सुस्तन्यमेकीभावंगच्छतिअफेनिरमतन्तुमन्नो- 

त्पुवतेवसीदतिचतच्छुद्वमितिविद्यात्‌ । 

अर्थ-तदनन्तर ख्रीके दूधकी परीक्षा जळमें इसप्रकार करे कि, बालककी माता- 
का दूध अथवा धायका दूध निकलवावे, यदि वह शीतळहो ओर स्वच्छ, पतला, राख” 
के समान सपेद, तथा जलम गेरनेसे एकत्र होजावे, तथा झागर दित और तंतुरहित होकर 
"तेरे नहीं और जलमें बड़ेनहीं उसको शुद्धजाने ऐसे दूधके पीनेसे बाळकको आरोग्य, 
बल ओर पुष्टी होतीहे । 

_ दुष्टस्तन्यकेविकार। 
धात्र्यास्तुगुरुभिभोज्येविषमेदोंषठेस्तथा । दोषादिटेप्रकुप्यं 
तिततःस्तन्यंप्रदुष्याते । मिथ्याहारविहारिण्या दुष्टावाता 
दयःस्रियाः । दूषयन्तिपयस्तेनझारीराव्याधयःरिशोः। भेः 
वन्तिकुशलास्ताश्मिषक्सम्यग॒विभावयेत्‌ । 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय; १० । (३२३) 


आर्थ-धायके गुरु, विषम, दोषकारक, ऐसे रोगोत्पत्ति करनेवाले पदाथ खानेसे 
तथा मिथ्या आहार विहार करनेस उसके शरीरके वातादिदोष कुपितहोंकर स्तन्य 
( दूध) को दूषितकरके बाळकके शरीरमें अनेकप्रकारके रोग उत्पन्नकरे हैं| अतएव 
कुशळ वैद्यको विचारकरके उनरोगोंको दूरकरने चाहिये । 


कुमारकेरहनेकास्थान। 
अतोऽनन्तरंकुमारागारविविमवुव्याख्यास्यामः | 


अथे-इसके अनंतर कुमारके गृह ( घर ) की विधि कहतेहें । जेसे कि, वास्तु- 
विद्यामें कुशल कारीगरोंने बनायाहो, प्रशस्त ओर रमणीय, अंधकाररहित, जिस्में 
बहुत पवन न आतीहो, और ऐसा भी न हो कि बिलकुल हवा न आवे, मजबूत, 
और जिसमें पशु डाढावालेजीव, मूसे, पतंग, ( मच्छर, मक्खरीआदि, नहो ) जळ, 
ओखली, मलमूत्त्योगनेकेस्थान, स्नानकी पृथ्वी, रसोइकाघर, ऋतुसुखकारीघर, 
तथा ऋतु २ के शयनकरनेकास्थान, बैठक, परदा इनकरके युक्तहोना चाहिये | तया 
यथाविहित रक्षाविधान, बलि, होम, मंगल, प्रायश्चित्त, युक्तहों । पवित्र बृद्धवैद्यके 
अनुरक्त और अनेक मनुष्योंकरके युक्त ऐसा बालकका घर होना चाहिये । 
बाळकके ओढने बिछाने और पहरनेके वस्र, सदु, हलके, पवित्र ओर सुगंध- 
वाळे होने चाहिये । तथा पसीना, मल, मूत्र, pi आदि जीव और मेळे व- 
खरको स्यागदेवे। और त्यागनेकी शक्ति न होवे तो उन्ही मळ मूत्र और मेठेवस्रोको 
अच्छेप्रकार जलसे धोय पवन ओर धूपसे शुद्ध ओर सूखे कर कायम छेने चाहिये. 
सातिकाकेकपडेआदिमेंधूनी देनेकी ओषध l 
वस्र, होया, ओढना, बिछेया, और पडदे आदिमें जों, सरसो, असो, हींग, 
गूगल) वच, गठोना, हरड, गोलोमी) जटामांसी, लाख शोकरोहिणी, स्यापकीकां- 
चली, इन सबको कूट घी मिलाकर धूनीदेवे । 
बालक मणीन्को धारणकरे, जैंडा, क रोज, बैल, इन जीवतेहुए पश्ु- 
ओंके दइने सींगके अग्रभागको धारणकर । एंद्यादि ओषधोंको और जीवक ऋषभसे 
आदिछे और जो रुखडी ब्राह्मण बतांवे उन्को धारणकरे। बालकके सेलनेके खिलोने 
विचित्र और वजने दिखनोट और हलकेहो तथा तीखे न होवे और 3 मुखमें न 
जानेपावे, तथा प्राणहारक न हो, तथा जिनके देखनेसे भय न ङ्गे, ऐसे | 
` बाढकको त्रासदेना अच्छा नहीहै । अतएव रोनेसे अथवा भोजन न करनेसे दुः- 
ख होताहे. तथा और कायोंसे उद्विग्न न करे । तथा राक्षस, पिशाच, पूतना आदिका 
नाम लेकर बालकको न डरपावे । 
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(३२४) बृदन्निषण्दुरत्लाकरः । 
पुनःस्तन्यस्वरूप । 
रसप्रसादोमधुरःपक्काहारनिमित्तजः । कृत्स्ना 
हेहात्स्तनोप्राप्ःर्तन्यमित्यभिधीयते ॥ 
अर्थ-पक्कआहारसे प्रगट इए रसका मधुर २ सार संपूर्णदेहमेसे स्तनमें प्राप्ती 
दुग्धरूप होतादै, ऐसे विद्वान्‌ कहतेंहें । 
स्तन्यकीप्रवृत्ति। 
पयःपुत्रस्यसंस्प्शादशनात्स्मरणादापे । ग्रहणादप्पुरोजस्य 
आुक्रवत्संप्रवतंते । स्नेहोनिरंतरस्तस्यप्रवाहेहेतुरुच्यते ॥ 
अर्थ-पुत्रके स्पशसे, देखनेसे, स्मरणसे, तथा बाळकके स्तनपकडनेसे वीके 
सहृश दूध उतरताहै। पुत्रके ऊपर निरंतर स्नेह रहना यही दूधके प्रवाइमें कारण कहाे। 
स्तम्यकेअल्पहोंने में कारण । 
अवात्सल्याद्रयाच्छोकात्क्रोधादत्यपतपेणात्‌ । 
स्रीणांस्तन्यंभवेत्स्वल्पंगभान्तरावेधारणात्‌ | 
अर्थ-पुत्रके ऊपर प्रीति न होनेसे, भयसे, शोकसे, क्ोधसे, भूखेरहनेसे, अथवा 
दूसरे गर्भके रहनेसे स्रियॉके दूध थोडाहोताहे । 
स्तन्यगृद्धिकेउपायान्तर । 
कल्मस्यतण्डुलानांकल्कंवाक्षीरपेंशितंपिबति । 
साभमवातभशतरुणाक्षीर भरणवतुक्कुचयु गला ॥ 
अर्थ-कलमके चामलोंको दूधमें पीसकर पीवे तो उसके दोनों स्तन दूधकी अ” 
घिकतासे निरंतर ऊंचे रहतेहे । 
कलमधान्यकेलक्षण । 
कलमकिलविख्यातोजायतेसब्ृहद्ने । 
काऱमीरदशएवक्तोमहातण्डुलसंज्ञकः ॥ 
अर्थ-कळमनाभका धान्य बुदद्रनमें उत्पन्नहोताहे। उस्रीको काइमीरमें महा" 
तण्डुल कहतेहें । 
विदारिकन्दस्यरसंपेबेत्स्तन्यस्यवृद्धये । 
तजूणतस्यवृद्धयर्थपिबेद्राक्षीरसंयुतम॥ 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्यायः १० | ( ३९५) 
अर्थ-विदारीकंदका रस स्री, दूधवठनेको पीवे अथवा विदारीकंदका चूर्णे दूधकें 
साथ स्तन्यवृद्धिक अर्थ पीवे। 
दुष्टस्तन्यकेलक्षण । 
कृषायंसलिलश्ञाविस्तन्यंमारुतदूषितम्‌ । पित्तादम्ठञ्च 
कटु्कराज्योऽम्भसिठुपीतिकाः॥ कफदुषटंतुयत्तोयोनिम 
जतिचपिच्छलम्‌ । इनदतुद्रिलिङ्ग॑स्यात्रिलिङ्गंा- 
न्निपातेकम्‌ । 
आर्थ-स्रीका दूध जो जलमें डाळनेसे ऊपरही तेरा करे, तथा स्वादमें कषेला 
होव, वह वातदूषित जानना ओर पार्नीमें डालनेसे जिसमेंसे पीलीपीली कळीसीं 
हाजवि, तथा स्वादमें खट्टा और तीखाहोय उसे पित्तदूषित जानना । और पार्नीमें 
गेरनेसे जो डूब जावे और चिकना होवे उस दूधको कफसे दूषित जानना । और 
जिसमें दोदोषके लक्षण मिले वो द्विदोषसे दूषित जानना और तीनदोषॉकि लक्षण 
मिलनेसे तरिदोषसे दूषित दूध जानना । दुष्स्तन्यकी शुद्धि म्यम लिखआएदें, अब 
औरभी लिखते, 
दुष्टस्तन्यकाशीधन। 
पटोळनिम्बासनदारुपाठामरवांगुडूचीकटुरोहिणीच । 
सनागरकथितंतुतोयेथात्रीपिवेत्स्तन्यविशुद्धिहेतोः ॥ 
अर्थ-पटाङपन्र, नीमकीछाळ, खेरसार) देवदारू, पाठ, मूवी, गिळोय, कुटकी 
और सोंठ इन सबको पानीमें काढा करके पीवे तो दूधकी शुद्धि होवे । 
बालककेरोगज्ञानकाउपाय । 
अड्भअत्यक्वदेशेतुरुजायस्यात्रजायते!पुडु्ुदु-स्पृरशतितं 
रुपृश्यमानेचरोदिति । निमीलिताक्षोमूवेन्येशिरोरोगेण 
घारयेत्‌ । बत्तिस्थोमूत्रसंसरगोरोदिष्यतिचमूच्छॉत । वि 
०मू्रस्मेवण्यछ्ा्यानांत्रकूजनेः । कोष्ठेरोगानिजा 
नीयात्सवेतरस्थांश्वरोदिति । तेषुययाविदितंमदच्छेवनी 
योषधमाजयाक्षीरपस्यक्षीरसापिपाथात्यास्तुकेवलमेववि- 
दध्यात्‌ । क्षीरान्ञादस्यात्मनिधात्याचअन्नादस्यकपाया 
दीन्यात्मन्येवनधात्र्याः । र 
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( ३२६) बृहन्निघण्टुरल्लाकरः । 


थे-अंग और प्रस्पंग इनमें जिस २ अंग प्रत्यंगोमें पीडाहोंवे उसीउप्ती 
अंगको वारंवार बाळक स्पशकरताह ओर स्पशकरके रोवे, मस्तकपीडा होनेते 
नेत्रम्ंद वारंवार मस्तकपटक, बस्तिस्थानमें रोगहोनेसे मूत्रबंद होवे ओर रोवे तथा 
मूच्छाको प्रापतहोवे, सव कोष्टगत रोगदोनेसे विष्ठाप्तज बंदहोवे, शरीरमें विवर्णता 
तथा वमनहोवे, पेट फूलजावे, आंतडेन्में विलक्षण शब्द होवे ऑर रुदनकरे, इत्यादि 
लक्षणोंसे रोग अच्छीरीतिसे जान उसी २ रोगमें यथायोग्य अथात्‌ जो जो ओषध 
जिसजिस रोगमें लिखीहे उसीउसी रोगमें देवे, परंतु इसमेंभी यह बात याद ररे कि, 
तीखी ओर छेदन कत्ता ओषध न देवे, तथा कफमेद्को दूर करने वाली औषध 
देनी चाहिये, इनकी मात्रा आगे कहेंगे उसको दूध ओर घृतमें भिलायकर देवे- 
बालक केवल दूधही पीताहो उसको घृत दूधमें मिळाय न देवे किंतु दूधमें घोलकर 
आषधदेवें । ओर दूध अन्न दोनों सेवनकरनेवाले बालकको देवे तो उसकी धायको 
भी देनी चाहिये ओर केवळ अन्न खानेवाले बालकको काथआदि ओषध उसीको, 
देवे उसकी माताको न देनी चाहिये । 


बालककीमात्राकाप्रमाणकहतेहें । 


तञ्मासादृध्वक्षीरपस्यांगुलिपवेद्रयग्रहणसम्मितामोष 
धमावांविदष्यात्‌ । कोठास्थिसंमितांकल्कमातांक्षीरा 
ब्रादायकोल्संमितामन्नादायोति । 
अथ-एक माहनक अनतर दूध पांनेवाळं बाळकका बीचका ऊगळ आर अः 
नामका एकत्र करक उन दांनाक आगक पारुआाम अगूठा धरके पोरुआके गड्टंमे 
जितना कल्क आव इतना मात्रा दव । परतु वह कल्क सहत, घा, अथवा दूध म 


लायकर देवे, तथा दूध ओर अन्न खानेवालेको अथवा केवल अन्न खानेवाले बा? 
लकको कोलप्रमाण मात्रा देनी चाहिये । 


अन्यग्रंथमेंदूसराप्रकारकहाहे, यथा, 
प्रथमेमापिजातस्यशिशाभेषजरक्तिका । अवलेह्यातुक 
तेव्यामधुक्षीरसितापृ ते) एकेकांवद्धेयत्तावद्यावत्संवत्सरी 
भवेत्‌ । ततोध्वमाषवृद्धिःस्याद्यावत्पोडशकाब्दिकेति ॥ 


थ-एक महिनेके बालकको औषधोंमें दूध ओर घी मिलाय चाटने की 
रके उसकी मात्रा एकरत्तीकी जाननी । तदनंतर १ वषपर्यत प्रतिमास एक > र्त्त | 
बढावे । और एक वर्षके पश्चात्‌ सोलहवर्षपर्यत एक २ मासे मात्रा बढानी चादि 
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ग मिणीव्याकरणशारीराध्यायः १० | ( ३५७ ) 


भ्रकारान्तरकरकेओषधोपायकहतेहे । 
येषां ~ 
गदानाययोगाःप्रबक्ष्यन्तेगदङ्कराः । 
ha Ee LYN २. ह 2२ 
तेषुतत्कल्कसंठिप्तोपाययेतशिशुंस्तनो । 
अर्थ-जिस् _ रोगका जो जो परिहारक ओषधोपाय कहाहे उसीउसी औषधका 
कल्ककरके स्तनोंम लपेट बालकको पिवाना चाहिये । 
ज्वरविषयमेंविक्षेषकहतेहें. 
SON EIN णि La क्र 
एकंद्रिभ्तीणिवाहानिवातपित्तकफज्वरे । 
जर NAN ७ 6२0 6५ तरा* ® ° 
स्तन्यंपयाहतंसपरितराभ्यांयथारथतः॥ 
आर्थ-जो बाळक केवळ दूध पीनेवाळांदै, उसको वातपित्तकफज्वरमें स्तन्य 
( स्तनसंबंधीदूध ) दूध, घी, एक, दो, तीनदिनके अंतरकरके पिवावे । तथा क्षीर 
और अन्नखानेवाळा, तथा केवळ अन्नखानेवाले बालकको जैसा प्रयोजनही उतना 
घी हितावह होताहे । तथा ज्वरमें तृषाके भये बालकको स्तनपान देवे, परंतु 
विरेक, बस्ति, वमनरूप नाशकारक विकार न होनेसे स्तनपान देवे. % 
बालककेतालुबाकाकलटकआनेकाउपाय । 


मस्तुळुद्धक्षयाद्यस्यवायुस्ताल्वस्थिनामयेत!तस्यतडदेन्ययुक्तस्य 
सपिमंधुरकेःज्तम्‌ । पानाठेपनयोयोज्यंसीताम्बुव्य*जनंतथा । 
अर्थ-मस्तककी वायु अभ्यन्तर स्नेहका किसी कारणसे क्षय करके ताळुएकी 
हड्डीको नवाय उग्र पीडा उत्पन्न करे) इससे बालक वृषा ओर दीनता इनकरके 
युक्तहोताहै । अतएव उसको सहत, घीमें मिलाय भलेश्रकार तपाय कर पिवावे तथा 
देहमें लगावे, तथा शीतळ जळ और पंखासे पवन करनी चाहिये । 
बाळककीनाभिफूलआवेतथागुदपाकहोजावेउसकाउपाय | 
वातेनाध्मापितांनामिसरुजांतुण्डसंज्ञिताम्‌। मारुतः प. 
शमयेत्स्नेहस्वेदोपनाहनेः । गुदपाकेतुवाठान[[त्तमांका- 
रयेतूक्रियाम्‌ । 0 न 
- भी वायुसे वेदनायुक्त फूळकर अत्यन्त ब , उम्‌ 
ees उपचार करावे, तथा गुदपाक होनेसे पित्तनाशक उपचार 
करावे तथा पान लेपन इस विषयमें रखांजन हितकारक हताई | 
२00000 पयत त या SEER 


re We PRD ही 
~ > 
# नचतृष्णाभयादत्र पाययेतसिशस्तनो । विरेकबस्तिवमनाहतेळुयातु नात्ययात्‌ । 
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( ३२८ ) बुहन्निषण्टुरत्नाकरः । 


घृतबालककोसदैवहितकारीहोताहेयहकहतेदै । 
क्षीराहारायसार्पःसिद्वाथैकवचामांसीपयर्यपामागेशता 
वरीसाखित्राह्मीपिप्पलीहरिद्राकुष्ठतेन्यवसिद्धम । क्षीरा 
न्ञादायमधुकवचा[पप्पठासूलकानफलाासद्धम । भन्ना- 
दायद्रिपश्चमूरीक्षीरभद्रदारुमरीचमधुकषिडङ्गरक्षादवि 
राह्मीसिद्धं तेनारोग्यबलमेधायूषाश शा भवते । 
अर्थ-जो बालक केवल स्तनपानही करताहो उसको सरसों, वच जटामांसी, 
अर्कपुष्पी, ओंगा, सतावर, सारिवा, ब्राह्मी, पीपल, हळदी, कूठ, संधानोन, इन ओ 
षधोंका कल्क तथा काटाकरके सिद्धकराहुआ घृत पिवावे । और दूध अन्न खाने, 
वालेको सुलहटी, वच, पीपरामूल ओर त्रिफला इनका कल्क अथवा काढा आदि 
कर उससे सिद्धकराइुआ घृत पिवावे तथा अङ्गम लगवावे | और केवल अन्न खाने 
वाले बालकको द्विपंचमूछ ( लघुपंचमूल ओर बृहत्पंचप्रूळ ) दूध, तगर, देवदारु, का- 
लीमिरच, सुळहठी, वायविडंग, दाख, आही ओर मंडूकपर्णी इनसे सिद्धकरा चृत 
पिवावे । तथा अंगोंमें मालिस करावि, इसकरके बाळकके आरोग्य, बल, मेधा और 
आयुष्यकी वृद्धि होवे । 
अथबालककीपरिचर्याकीविणि । >3 
बालंपुनगोञसमंग्रह्ीयान्नचेनंभत्सेयेत्सहसावानप्रातिबोधये- 
ताइजासभयात्त्‌ | सहसानापहरुदु्कषपद्वावातभयात्‌ । ना 
पननेशयेत्‌कोब्ज्यभयात्‌ नित्यंचेनमञुवत्तेतप्रियशतेनेजिघांसुः। 
अर्थ-परिचारक ( नोकर ) मनुष्य बालकको धीरे धीरे फूलके समान जेसे 
उसके शरीरको सुखहोवे ऐसे उठावे, तथा इसको धमकावे नहीं. और अकस्मात 
जगावे नहीं क्योंकि अकस्मात्‌ जगानेसे बालक भयभीत होजातांदै, वातादिदोषाके 
कुपित होनेके भयतें बाळकको खींचे नहीं तथा जल्दी शय्यापर गेरेभी नहीं. डुबे 
होनेके भयसे वालकको बहुत देरतक बैठारेभी नहीं और सर्वकाळ उसके इच्छा” 
नुसार वर्ते, तथा बालकके खेळनेके खिलोने आदि पदाथ देकर संतोषयुत्ता रक्खे) 
कभी इसको मारे नहीं, तथा ओषधका पिदाना, तेल, काजर, उबटना आदि आव” 
इयक विधिके विना बालकको कभी न रुलावे | 
उक्तपरिचर्याकाफलकहतेहें | 
एवमव्याहतमापाह्याभवछतानत्यसुदम्‌ 
सत्वसम्पन्नोनीरोगःसुप्रसन्नमनाश्चभवति। 
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गभिणीव्याकरणशारीराष्याय; १० । (३२९ ) 
अर्थ-इसप्रकार निरन्तर उपचार करनेसे उत्तम वृद्धिहोय, उन्नतसत्वसम्पतन्न, 
निरोगी, तथा सुप्रसन्न अंतःकरण ऐसा होवे । 
बालककी रक्षाकाप्रकार । 
3 ळक! 
वातातपविद्युत्मभापादपलतानानागारनिम़ 
स भ्ये प, ° »__ >> 
स्थानगृहच्छायादभ्योग्रहोपसगतश्चवाळरक्षेत्‌ । 
अर्थ-बालकको, अत्यंत इवा, गरमी, बिजली, वृक्ष, वेळ, अनेकघर, नीचीजगह, 
गृहोंकी तथा ग्रहसंबंधी अनेक प्रकारके उपसर्ग इनसे रक्षा करनी चाहिये । 
नाशुचोविसृनेद्रालमाकाशविषमेपिच । 
नोष्णमारुतवपषुरणोधूमोदकेषुच ॥ 
आर्थ-बालकको अपवित्रस्थान; आकाश, तथा ऊंचेर्नाचि अदेशे त बैठारे । गरः 
मी, वायु, वर्षा, धूमा, धूर और जल इनमंभी बाळकका न बेठारे । 
बालककोस्वाभाविकहितबस्तकहतेहैं। 
अभ्यङ्गोद्वतनंख्चाननेत्रयोरञ्जनम्तथा । वसनंमडुयत्तचत 
थामृट्रनु लेपनम्‌ । जन्मप्रभृतिपथ्यानिवारस्येतानिप्तवैथा ॥ 
अर्थ-तेळका लगाना, उवटनाकरना, खान, नेत्रोमि अंजन लगाना, नरम * वेज 
के धारण करना, तथा नरमपदार्थोका लेपन करना, इतना! दाक जन्म 
सी सर्वथा हितकारी हे, कोई वसनकी जंग ( वमन ) ऐसा कहतेई अर्थात्‌ नरम 
वमन करना चाहिये । ६ वेथिकडतेरे. 
माताकेटूधन होवेऔरथायमिलेनदीउससमयकी विधिकहतेदे 
्ीरसात्मयतयाक्षीरमाजङ्गव्यमथापिवा | 


दद्यादास्तन्यपर्यातिबोलानांवीश्यमाजया ॥ 


मलनेसे गे बकरी इनमेंसे जिसका 
५ बालकको माताका दूध न मिलनेसे गो) अथवा ब 
अर्थ-बालकको माताका दू देखके देवे, वह दूध यावत्कालपर्यत 


आस्मोपयोगी जानपडे उसका दूध आहार वेली 3) 3 कि. बाल- 
स्तनपान योग्यता होवे तबतक pi | अंग्रेजी डौकटरोंकी रायहै कि, बाळ: 
कको गधीका दूध अतिहितावह होताह | 
बालककाअन्नप्राशनकासमय । 
श्र लंपासिषष्ठे A नय | 
यथोक्तविधिनाबाटंमासिपछेष्टमेःपिच 
अनंसंप्राशर्या? 
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| 


(३३० ) बृहन्रिषण्टुरत्ञाकरः । 


[a 


अर्थ-छटे महिने अथवा आउमें महिने शाश्ोक्त विधिसे बालकको कुछ अन्न 
देवे ओर पीछे अनुक्रमसे बढावे । 


बालककेकवलादिककासमय । 


कवळःपञ्चमादरषंदष्टमान्नस्यकमेच 
विरेकःषोडशाद्रषो द्विशतेैवमेथुनस्‌ । 
अर्थ-बालकको पंचमवर्षसे कवलादि विधिकरे, ओर आठवषेका होवे तब नस्य 
( नास ) देवे तथा विरेक ( जुलाब ) सोलह वर्षके होनेपर देना चाहिये और 
वीसवषकी अवस्था होनेपर मेथुनकरना चाहिये । अर्थात्‌ इस समयसे प्रथम ए उक्त 
कोई क्रिया न करे । 
ग्रहोपसगेकेलक्षण । 
अथङुमारडद्विजतेत्रस्यतिरोदितिनषटसंज्ञोभवातिनखदशने 
धात्रीमात्मानअपरिदुह्मतिदन्तान्खादतिकूजतिजुम्भतेश्वुवो 
विश्िपत्यूध्वनिरोक्षतेफेनसुद्मतिसंद शेष्ठ *कराभन्नापवचा 
दीनात्तेस्व॒रोनिशिजागत्तिदुबंलोम्लानाज्रोमत्स्यछुछुद्रीम 
तऊणगन्धायथाइरास्तनमा भळषतितथानाभिङषतीतिसा 
मान्यनग्रहोपसगठक्षणसुक्ताविस्तरेणोत्तरेवक्ष्यामः । 
अर्थ-वाळक माठकादि ग्रहोसे पीडितहोनेसे उद्विगर होकर क्षण २ में वचके, 
जासको प्ापतहोवे, रोवे, निश्चेषटहोवे ओर नख, तथा दांतोंसे माताको और आपको 
छेदनकरे, दांतोंको चबावे, कीकमारे अत्यंत जंभाई लवे, भोहोंको चलावे, ऊपरकी 
तरफ देखे, मुखसे झागगेरे, होठोंको डसे, क्रूरमाठूमहो, वारंवार दस्तजावे, 
आत्तस्वर करे, राजिमें जगे, दुबेल ओर कुमलायासा होजावे, देहम मछली, छछूदर 
और खटमलकीसी दुगेन्धआवे, पूववत्‌ स्तनपान करे नहीं ये सामान्यग्रहय्मस्त बा” 
लकके लक्षण कहेहें । विस्तारपूर्वक आगे बालककी चिकित्सामें लिखेंगे । 
कुमारकीएुरुषार्थसाधनहेतु भूतक्रियाकहतेहै । 


शक्तिमन्तश्चैनंविज्ञाययथावणेविद्यांग्राहयेत्‌ । 
अर्थे-जब बाळक विद्याजनक्केश सहने योग्य होजावे तब ब्राह्मणका बालक 


होवे तो वेदविद्या झास्रविद्या पठावे, क्षन्रीहोवेतो दंडनीति, वेश्य होवें तो उसका क 
~ A ~ ~ C_n > 
हिसाब किताब इसप्रकार विद्याग्रहणकरावे । ओर पञ्चीसवर्षकी अवस्थावाळेको “| 


बारहवर्षकी स्रीसे विवाइकरे यह प्रथमही गर्भाधानके म्रकरणमें लिखआ एदैं । 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय; ९० । (३३१) 
सहेतुकसभ्रतीकारगर्भस्लावकेलक्षण । 
तपूर्वोक्ते'कारणेःपतिष्यतिगभेंगभांश 
यंकटिवेक्षणवस्तिशूलानिरक्तद्शेनच । 
अर्थ-पूर्वाकत कारण मूढगर्भनिदानमें कहेढे जेसे ग्राम्यधमं (मेथुन) तथा 
यानवाइनादि इनकरके गर्भपातहात समय गरभोशय, कमर, वंक्षण, ओर बस्ति 
इनमें शूछहोंवे, तथा योनिके सुखसें रुधिर निकछे उसमें शीतळजलका तरडा 
स्नान आदिशीतोपचार करावे, विशेषविधि वाग्भटसे लिखतेंहें। 
गर्भस्रावकाउपचार। 
गाभिण्याःपरिहायोणांसेवयारोगतोऽपिया । पुष्पेदषटे$्थ 
वाशूलेबाह्मतःश्रिघशीतठम्‌ । सव्याम्भाजाहिषकषारी 
ल्ककल्काज्यठेपितात । धारयेद्योनिवार्तिभ्यामाद्ा 
द्रॉनपिचुनक्तकात्‌ । ग 
आर्थ-ग्िणीको त्याज्यआहार विहार जो प्रथम कहआएह उन्होके सेवनक 
रनेसे अथवा रोगकके यादि पुप्प ( रजोदशनकारुषिर ) दीखे, अथवा शूलहोवे तो- 
ज्षिग्धशीवछ ऐसे अन्नपान और परिषेकादि कम करने चाहा तथा स्रीके योनि 
ओर बस्तिमें, उसीर, कमलगट्टाः चंदन) ओर पीपढसें आदिले क्षीरवाठेवृ््षांका 
वक्कळ इनसें बनाहुआ कल्कका लेपकर पिखु ( के नामे ) और नक्तक कड 
काटूक ) गीले करके रखने चाहिये सुश्रुतमं लिखाह कि ` जीवनीयादिशृतशी तक, 
रपानेश्व ” अर्थात्‌ जीवनीय कहिये कांकोली 'श्लीरकांकोली आदिका कल्क दूधमें 
मिळाय अच्छीरीतिसें तत्तकर शीतलकरके पिवांवे | # 
शतथौतघृताक्तांख्ीतदम्भस्यवगाहयत्‌ ।, ६ 
मुदकमळोत्परकेसस्म । लिद्यातक्षीरशतंसाईस इक 
सते पिबेत्काः कवाटोदुम्बरवत्पयः । शृत 
कृप्तेरुकम्‌ । पिवेत्कान्ताब्नशादू नाल 
नशालिकाकोटीद्विरामधुकेश्ष्भिः । 1 


नाभीसें नीचे मालिसकर उस खीको 
नीडाकमळ, इनकी केशर मिश्री ओ. 
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५४ 


(३३९) बृहन्निघण्टुरत्राकर! । 


सहत इन सबको घृत और दूधमें मिळायकर पीवे, सिंघांड और कपेरूओंको खावे, 
तथा गंधप्रियंग, कमल, नीलकमल, और कच्चा गूलरका फल, इनको दूधपरें ओटाकर 
पवे, तथा सांठीचावल) कांकोली, बळा, अतिबला, मूलइटी, और इख इनको दूधपें 
आओटायकर उस दूधके साथ लालचावल ओर सांठीचावळोंमें सहतओर खांड मिछा- 
यकर खावे, अथवा देश और आत्माके अनुकूल जंगलीजीवोंके रके साथ सांटी- 
चावलोंका भात खावे, क्षीरपाककी विधि ग्रंयान्तरोंमें लिखीहै#। तथा शुद्विको 
त्याग रक्तपित्तोक्तक्रिया इसजगे करनी चाहिये । 


असंपूर्णत्रिमासायाअत्याख्या 
यप्रसाधयेत्‌ । आमान्वयेच । 


प, Cala) 


अर्थ-जिसगभिणीको पूरेतीनमहिने न इएहो । ओर उसके कदाचित्‌ रक्तदरीन 
होवेतो उसका निश्चयकर यत्नपूवक साधनकरे । उसीप्रकार आमानुगत रक्तदशेन 
होनेसें उसको विरुद्धोपक्रमहोनेसे यर्नपूवेक साधनकरे । 
अबआमरक्तकेआविरुद्धक्रियाकहतेहै। 
~ «~ se ~ + SN ८-१ डु 
तत्रष्शातरूक्षापसाहेतस्‌ । उपवासावनाशारणुङच्यर्छुषां 
न्द्न AE [Ne 
न्यकाः । दुराळभापपेटकचन्दनातिविषाबलाः । क्वाथताःस 
ठ्लि 3 धान्यादिभोजनम्‌ €3.._ SRV 
लिठेपानंतृणधान । सुद्वादियूषेरामेतुजितेख्नि 
ग्धादिपूवेवत्‌ । 
अर्थ- आमानुगत रक्तदशनमें शीतल अन्नपानादिकोंको बाहर और भीतर योज- 
ना करना हितहे । परंतु शीतळवस्तु रुधिरंको हितकारीहे ओर आमको बढानेवाली 
है, इ्स्स कहतेहें कि ( रुक्षोपसंहितम्‌ ) अर्थात्‌ तिक्तकषायआदि करके पूर्वोक्त शीतः 
लपदार्थ युक्त होने चाहिये । तथा उपवासकरना हितहै, तथा नागरमोथा, उशीर) 
गिलोय, इयोनाक, धनिया, जवासा, पित्तपापडा, चन्दन, अतीस, ओर बला इनका 
काढा करके पीना हितहै, तथा तृणधान्य ( सामखिया, कोदो ) आदिका भोजन 
हितहे, मंगकायूष, ओर आदिशब्दकरके अरहर मसूर आदिशिजीधान्य हितहोतेदे. 
. इसप्रकार आमको जीते. जब आमको जीतचुके तब पूर्ववत्‌ स्निग्धादि हितहीतिर । 


एवशुपक्रांतायाउपावत्तन्तेरुजोगभेश्चाप्यायते। 
अर्थ-इसग्रकार उपचार करनेसे संपूर्ण गर्भपातसंबंधी उपद्रव शांतहेतिहे- और 
गर्भ बढताहे । 


% द्रव्यादष्टयुणंक्षीरंक्षीरात्तोयंचतुर्गुणम्‌ । क्षीरावशेषः कर्तव्य: क्षीरपाकेत्वयंविधिः । 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय; १० | (३३३) 
गर्भपातमेंउपचार । 
गभनिपतितेतीकणंमद्यसाम््यतःपिवेत्‌ । गर्भको्ठविशुद्धय 
थैमत्तिविस्मरणायच।ठघुनापअमृलेनरुश्षांपेयां ततःपिवेत्‌ । 
पेयाममद्॒पाकल्केसाधितांपाश्कीलिके । बिस्वादिपञ्चक 
कार्थेतिठोदालकतण्डुठेः । मासतुल्यदिनान्येवंपेयादिःप 

तितेक्रमः । ठघुरस्नेहळवणोदीपनीययुतोहितः । 

अर्थ-गर्भिणीका इसप्रकार सेवनकरने परभी अदृष्टवशसे गर्भनि;ऱेष गिरजावे 
तो तीक्ष्णमद्य बहुतसापीवे । कारण यहह कि, मद्यपीनेसे गर्भकी शुद्धि और पीडा- 
का विस्मरण होताहे । तदनंतर मद्यपीनेके लघुपंचमूलसे बना ऐसा रुक्षपेयाको 
पीवे | और जो स्त्री मद्य न पीतीहो वह गर्भगिरनेके पश्चात्‌ पंचकोलसे बना पेयाको 
पीवे मद्यको न पीवे । तथा बृहत्पंचमूलके काटेसे बने पेयाको पीवें । और तिल, 
उद्दाठक ( चावळविशेष ) ओर चावलसें जो बनाहुआहो वह पेया जितने महिनेका 
गर्भगिराहो उतने दिन पीना चाहिये । फिर केसा पेयाहोकि जिसमें चिकनाई और 
नोन न होवे, तथा दीपनकत्ता ( मरिच चित्रक आदि ) द्रव्यजिस्में मिलीहोवे । 

यहविधिकिसलियेकरनीचाहियेसोकहतेहे. 
दोपधातुपरिषेदशो षा्ैविधिरित्ययम्‌ । 

अर्थ-दोष ( पित्तकफ. ) और धातुओंके केदसुखानेके अर्थ यहविधि करनी 

चाहिये. ( दोषशब्दकरंके इसजगे पित्तकफकाईी रहणहै) । 
सेहातरवस्तयश्ोषवैवल्यजीवनकीपना 1ॅ1ॅ- अ 

अर्थ-दोष धातुके परिकेद सुखनेके अनंतर चतुर्विध स्नेहपीनेमंहितहे. ओर चि- 
कना अज्नहितहै । तथा चिकनी बस्ती हितहे । अर्थात्‌ चिकनाई बादीको दूरकरतीह | 
स्नेहपान बलकेअर्थदितहै, अन्न जीवनके अर्थ और बस्ती ओजबृद्धि करताहे । 

उपविष्ठकगर्भकेलक्षण । 
सञ्जातसारेमहातिगभेंयोनिपरिस्तवात्‌।वृद्विमाुवनगभेः 
कोष्ठेतिष्ठ तिसरफुरः । उपविष्टकमाहुस्तंवधततेननोद्रम्‌ ॥ 

अधे-प्राप्तहुआहै बलजिस्में ऐसामर्भ, गर्भिणींके पथ्यापथ्य आद्‌ जो स्रावहोवे, 
अथात्‌ कभी रुविर और कभी अन्य प्रकार खबे, इसी कारण गर्भवद्धीकों न पाता 
फडकताहुआ कोष्ठ ( उदर) में ही रहें उस गर्भको उपविष्टक कहते हैं। इस उप- 
विष्टकसे गर्भिणीका उदर नहीं बढताई । 
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(३३४ ) बृहनिघण्टुरल्लाकर! । 


नागोद्रगर्भकेलक्षण । 
ha CS क. आ अर 
शोकोपवासरूक्षायेरथवायोन्यातिख्रवात । वातेकुद्वेऊशः 
he ~ SR ७ 2 PN Ne 
शुष्येद्भानागोदरतुतत|उद्रवद्धमप्यनहायतस्फुरणाचरातू॥ 
अर्थ-शोक, उपवास, रुक्षआदि गर्भ और गर्भिणीके अपुष्टकारके और पवनके 
कोपकारक हेतुओंसे तथा योनिके अत्यंतस्तवनेछे वातङ्कापितहोकर गर्भको कृशकरदेवे 
तथा सुखायदेवे, उस गर्भको नागोद्रसंज्ञक कहतेहें, ओर कोई आचारय उपशुष्कक 
कहतेहे, इस नागोद्रसंज्ञक गर्भमें बढाहुआभी उदर घटजाताहै । तथा देरीमें फड- 
> 6३. 0 ~ Nn *, च्छ च. अ 
कताहे । उपविष्टकगभकी तो वृद्धि नहीहोती जेसा का तेसा रहताहं ओर इस ना. 
र च 0 ~ च्छ 
गोदरमें गभ नष्टहाजाताहे । 
उपविष्टकनागोदरगभेकीचिकित्सा । 
~ £ ३ २ [oN ha a शास 
तयोबहणवातघमधुरदव्यसस्कृतः | घृतक्षाररसस्तात 
ग्र कळ ~ he ° व्‌ ने हु 
गर्भाश्वखादयेत्‌ । तरेवचसुतृप्तायाःक्षभणयानवाहनः ॥ 
अर्थ-उनदोनो उपविष्टक ओर नागोदर गर्भवती स्त्रीकी द्रव्य ( घृत दूध) कके 
संस्कृत ऐसे बृंहण वातन्न और मधुरद्रव्योसे तृत्तिकरे, तथा आमगर्भेवाळीको वैद्य 
खवावे जब वृंहणादि द्रव्योसे सिद्धकरे घृत दूधसे गर्भिणी तृप्त होजावे तब उसको 
रथ हाथी घोडा आदि सवारीमें बेठार वेगसे चलावे इस प्रकार करनेसे गर्भवतीको 
क्षोभण करना चाहिये । 


बृद्धकाङ्यपकेमतसेशुप्कगर्भेकेलक्षण । 
गर्भेनाब्याह्मवहनादरपत्ताद्रारसस्यच । चिरेणाप्यायतेगभे 
स्तथेवांकारभोजनात्‌ । आङुक्षिपूरणंगभोमन्द्रुपन्द्नएवच । 
अर्थ-गर्भपोषण करनेवाली शिराओंके न वहनेसे, और माताके शरीरमें रस 
अल्प होनेसे कुसमय भोजनके करनेसे गर्भ बहुत कालमें पुष्ट होता हे, वह गर्भ मा” 
ताकी कूसको पूर्ण नहीं करें तथा धीरेधीरे पेटमें फिरता है । 
| लीनाख्यागभेकीचिकित्सा । 
ठीनाख्येनिस्फुरेश्येनगोमत्स्योत्कोशबॉहेजा: । रसावह 
घृतादेयामाषम्ूलकजाअपि । बालबिल्वंतिठान्माषान्सक्तू 
अ्रपयसापिवेत्‌ । समद्यमांसंमधुवाकत्यभ्यद््वशील्येत्‌ । 
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गमिणीव्याकरणशारीराध्यायः १० । ( ३३५) 


¢ म ९१ nA ~ 
अर्थ-छीनाख्य गभेमें गभिणीको, सिकरा, गौ, मछली, उत्कोश ( ट्टाटीहरी) : 
मोर, इनके मांसका रस तथा उडद मूलीका रस, इनमें बहुतसा घृत मिलायकर देवे, 
तया कच्चेवेळ, तिल, उरद और सत्त इनमेंसे किसी एकको दूधर्में मिलायकर पीवे 
अथवा ल्िधमांसके साथ दासक आसवपीवे, तथा कम्ररमें तेठकी माठिसकरे, ली- 
नाख्य * गभेके लक्षण संग्रहम लिखेहें । 
उपायांतर। 
Ns > = त 0०. 
हषेयेत्सततंचेनामेवंगभेःप्रवद्रते । पुष्टो 
> ON , च्छ ~ च 
इन्यथावषंगणे'कुच्छाजायेतनववा । 
अर्थ-डीनाख्य गर्भवती ख्रीको बारंवार प्रसन्नकरे, कोई कहताहे कि उपविष्टक, 
नागोदर ओर लीनाख्य इनतीनों गभवाली ख्तियोंकों प्रसन्नकरे क्‍योंकि प्रसन्न 
करनेसे गर्भ बढे है । 
अन्यप्रकारसे अर्थात्‌ रुक्षपदार्थीके सेवनसे जो गर्भ पुष्टुआ वह वर्षमिंभी बडेक- 
ठिनताले प्रगट होय अथवा न भी होवे । 
गिणीकेडदावत्तकायत्न । 
(SM = 2... 3 5 
उदावत्तेन्तुगभिण्याःश्ेहराशुतराजयत । याग्य 
~ [eS भहेन्यात (> [a [aN 
श्ववस्तिभिहेन्यात्सगभौसहिगमिणाम्‌ ॥ 
अर्थ-गिणी के उदावत्त रोगको चतुर्विध सेहकरके शीत्रजीते, तथा योग्य 
कहिये तत्कालोचित बस्ती करके जीते, क्योंकि, वह उदावत्त गभके साथ गमिणी 
को भी नष्ट करे है । हूँ 
मृतगर्भाखीके लक्षण. 

२ >> > न > ऽन्त जलो 
गभेऽतिदोषोपचयादपथ्येदेवतापिवा । मृतेऽन्तरुदरंशीतं 
स्तब्धंध्मातंभशव्यथम्‌ \ गभास्पन्दोभ्रमस्तप्णाकच्छा 
दुच्छुसनंक्रमः । अरतिःखस्तनेञत्वमावीना पस जय । 


अर्थ-वातादि दोषों के सञ्चय होनेसे) अपथ्य करनेसे) देव ( पूर्व  जन्मके 
झुमाऽशुभसे ) उदरमें गर्भ मरजावे उस गभके मरनेसे गर्भिणीका उद्र शीतलहो+ 


तथा निश्वळही, घोकनीके समान फूछाइआ हो ओर अत्यंत वेदनायुक्त होता हे । 
तथ स फक गी आह जाए नीत बरी 0 गये फडके नहीं. अम, प्यास, ओर बड़ी कठिनतास गभिणीको ऊध्वेश्वास 


६ यस्याः पुनरोतोपसृष्टस्रोतसोलीनो गर्भैः । प्रसुप्तो न स्पन्दते तंठीनमित्याहुः । 
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( ३३६ ) बृहन्निघण्टुरत्राकर! । 


लिया जाबे. छम, ग्लानि, अरति, नेत्र गिरे पडे, ओर आसन्न प्रसवके झूळहोवे नहीं 
ए मृतगर्भाखीके लक्षण हें । 
भृतगर्भोरीकायत्न. 
तस्याःकोष्णाम्बुसिक्तायाःपिट्ठायोनिप्रठेपयेत्‌ । गुडंकि 
प्वंसलवणंतथान्त घूरयेन्मुहुः । घतेनक्कीकृतयाशाल्म 
ल्यतस्षिपिच्छया । मत्रेयोग्येणेरायुक्तेसूढगभोन चेत्पतेत्‌ | 
अथापृच्छवेश्वरवेद्योयत्नेनाशुतमाहरेत। हस्तमभ्यज्ययो 
निचसाज्यशाट्माठापेच्छया । हस्तनशवयतेनव- 
अर्थ-उस अन्तरगर्भ मृता्री की योनिको तत्ते गरम जळसे सुहाता २ सेक- 
करे, पीछे गुड, चामलकी दारू, और नोन इनको पीसके लेपकरे तथा इसमें सेमर 
अलसी ए गाही २ घृत्तमें कल्ककर पूर्वोक्त औषधमें मिछाय लेपकरे ओर योनिके 
भीतर भरे तथा जरायुमें करेइुये मंत्रोसे ( क्षितिनेलमरित्यादि ) अथवा जरायुपातन- 
के अर्थ अथर्वण वेदमें कहेहुए मंत्रोंका अनुष्ठान करे | यदि इस मकार अबुष्ठान 
करने परभी मराहुआ बालक पेटसे न निकले तो राजाकी आज्ञाठेकर वेद्य उसप्रूढ- 
गको शीघ्रही गर्भभेंसे निकाले. इसप्रकार कि प्रथम घृतको हाथोंमें चुपड तथावृतत 
और सेमरके गोंदसे योनिको लेपनकर उस मरेहुए बाळकको निकाले | 
| -गा्रञ्चविषमं स्थितम्‌ 
आश्छनोत्पीडसम्पीडविक्षेपोत्क्षैपणा दिभिः । 
अबुलोम्यसमाकषद्यानप्रत्याजवागतेस्‌ | 
अर्थ-विषमस्थित गर्भक देईको ठ॑बाकरके ऊपरको चढायकर तथा चारों ओर 
घुमायकर विशेष ऊपरकी तरफ करके और उत्तेपण करके आदिशब्दसें इसी म” 
कार अपनी बुद्धितें अन्य प्रकार कल्पना कर सीधाकरे और योनिके सुख तछा 
यकर निकाले. १८ नम्बरके चित्रोंकी देखो । 
मूटगभेकीदास्त्रचिकित्साकहतेहे । 
हस्तपादशिरोभि्योयोनिभुमप्रपद्यते । पांदेनयोनिमेकेनभु 
ग्रऽम्येनशुदंचयः । विष्कम्भौनामतोमूठोशख्रदारणमहँतः । 
अर्थ-कभी हायकरके, कभी पेरकरके, कभी शिरकरके योनिके प्रति उ 
मूठगर्भ आतोत. | उसमें एकको विष्केभनाम कहते हैं. तथा एकपेरकरके या” 
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गमिणीव्याकरणशारीराध्यायः १० | (३३७) 


प्रति आवे. और दूसरेपेरसे गुदाकेप्रति टेढाहेकर जो मूदगर्भ आवे वो दूसरा विष्कंभना- 
मक मूठगर्भकहाताहै. ए दोनों मूठगर्भ शख्रसे विदीणकरनेयोग्यहैं अर्थात्‌ हायसे न- 
हीं निकळसक्ते इसीसे शस्त्रद्वारा काटने चाहिये । 
शासत्रकमे । 
घण्डलाङ्गुठिशल्नाभ्यांततरकमेप्रशस्यते । 
बृद्धिपतरेहितीक्षणाग्रंनयोनाववचारयेत्‌ ॥ 
अर्थै-मण्डलाग्र और अंगुलिश्र जो आगे शत्राध्यायमें कहेंगे इनसे मूढ- 
जभोका छेदन आदि. कर्मकरे ओर दृद्धिपन्न तथा तीक्ष्णाग्रशत्र इनको योनिमें 
कदाचित न करे । Ee 
मूढगर्भकेछेदनेकीविधि। 
पूवैशिरःकपालानिदारयित्वाविशोषयेत्‌ । कक्षारस्ताछु 
चिबुकेपरदेशेऽन्यतमेततः॥ समाठम्ब्यहढंकपेत्कुशलीग- 
भैदांकुना । अभिन्नशिरसंत्वक्षिकूटयोगण्डयोराप ॥ 
छे शिरसंवं गे शरसे झो भिणीके पेटसे निकाळलेवे. 
अथ-पहले शिरसंबंधी कपालको शख्स शोधनकर गभिणीके पेटसे निकाललेवे न 
तदनंतर कूख, छाती, ताछ) ठोडी इनमसे किप्तीएकदेशको पकड उसे वैद्य गच 
कू ( गर्भकाठनेके ) शखसे बाहरकी तरफ जोरसे खींचे, तया जिसका मस्तक न छे- 
दून कराहो उस मूढगभका कभी नन्रोंकाभाग, कभी गालोंको पकडकर गर्भ” 
शोकुसे खींचे । i 
बाइंडित्त्वांससक्तस्यवाताच्मातोदरस्यठ । 
विदाय्येकोष्ठमन्वाणिबहिवोसनरस्यच ॥ 
कटिसक्तस्यतद्रचतत्कपाठानिदारयत । 
'केकंधे अटकतेहोवे तो उसके गेनोंभमजाओंका छेदनकरके नि- 
` जो मटगर्भकेकंधे अटकतेहोवे तो उसको दोनसिजाओंका छदनकरक [7 
द अवव बादीसे पेटफूलरहाही) उसके _आमपकाश्रितकोठेको वि- 
दीणेकर पेटमेंसे ऑँतोंको निकाल पीछे उसको सींचे और जो मूठगर्भ कमरकरके 
अटकरहाहों उसकी कमरके टूकटूक कर गर्भको निकाले \ 
नूटग्ात्री कीसामान्यचिकित्सा (>> टू 


यदयद्वायुवश्यादद्धसजेदरभेस्यखण्डश oS : || 
सनेदरभेस्यखण्डशः । 
तत्तच्छित््वाहरेत्सम्यम्रकषेन्नारीचयत्नतः ॥ 
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BONE SS 


( ३३८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः । 


अथ-वातवश मूठगर्भका जो २ अङ्ग अटके उसी २ अंगके खंड २ कर निका- 
ले. संपूणशरीरकी एकहीसाथ न काढे क्योंकि जोरते शख्रके चळानेसे गर्भिणी 
अंगमें न लगजावे इसीसे कहाहे कि ( शकषेन्नारींचयरनतः ) अर्थात्‌ गभिणीकी यरनसे 
रक्षाकरे, जिस्से उसका थोडाभी अंग नकटनेपावे । 
गभेस्यहिगतिचित्रांकरोतिविशुणोऽनिङः । 
तत्राऽनल्पमातिरुतस्मादवस्थापक्षमाचरत्‌ ॥ 
अर्थ-कुपितपवन गर्भकी अनेकप्रकारकी गति ( अवस्था ) करेहे, अतएव भहा- 
बुद्धिमानवैद्य उसगर्भकी अवस्थाको विचार उस अवस्थाके अनुसार अपनीबुद्धिसे 
जो कर्म नहींभी कहा उसको करे । 
जीवितगभेच्छेदनकेअवशुण । 
छिद्याहभनजीवंतंमातरंसहिमारयेत्‌ । 
सहात्मनानचोपेक्ष्यःक्षणमप्यर्तजीवितः ॥ 
अर्थ-मरे गर्भके लक्षणोंको न जानने वाला वेद्याभिमानी पुरुष, जीवते गर्भका 
छेदन न करे । क्योंकि जीवितगर्भ माताको और अपने आपे दोनोंको मारे 
परंतु मरेहुए बालकको एक क्षणमात्रभी उपेक्षा न करे । 
त्याज्यसूटगभारत्री । 
योनिसंवरणश्रंशमकछश्वासपीडिताम । 
प्रत्युह्ारांहिमाडरीचमूढमभापारित्यजेत्‌ ॥ ळे 
अर्थ-योनिका आच्छादन, तथा योनिभ्रंश, मक्कककक ओर शास इन रोगॉसे 
पीडित, वारंवार डकार आवे और शीतल देहहो ऐसी मूढगभोस्री वैद्यको त्यागने 
योगय कहीहै। 
मूढगभेहरणकेपश्वात्‌कत्तव्यकर्म । 
अथापतंतीमपरांपातयेपूरववद्रिषक्‌ । एवंनिद्धेतशल्या 
तुसिचेदुष्णेनवारिणा ॥ वद्यादभ्यक्तदेहायेयोनोखेह 
पिचुंततः । योनिमेदुभेवेत्तेनशूलंचास्याःप्रशाम्यति ॥ _ 
अर्थ-म्रटगर्भहरणके अनंतर, जितका जरायु न निकलाहों उसको पवार 
विधि ( हिरण्यपुष्पीमूल इत्यादि ) से निकाले। जब जरायूभी निकळचुके तब उस” 
ख्रीको गरमजलसे सेके, इसप्रकार स्नानकर तेलकी मालिसकरे और इसकी आ 
नेळका पिज (फाहा) धरे इसतेलपिजुके देनेसे खरीकी योनि नरमहोवे और पीड़ा नष्ट हीय 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय; १० | ( ३३९ ) 


दीप्यकातिविषाराख्नाहिेळापंचकोरकान्‌। चूर्णसेहेनक 
ल्कंवाक्कार्थवापायथेत्ततः।कट्कातिबिषापाठाशाकत्वरिि 
गुतेजनाः। तद्वचदोषस्यन्दार्थवेदनोपशमायच । तिरातरमे 
वंसप्ताहंखरेहमेवततःपिवेत्‌ ॥ सायंपिबेदरिष्टंवातथासुकृत 
मासवम्‌। शिरीपककुभक्काथपिचून्योनोविनिक्षिपेत्‌।उप 
दवा्चयेऽन्येस्युस्तानयथास्वसुपाचरेत्‌ । 


अर्थ-ल्लान ओर अभ्यंग करनेके अनन्तर अजमायन, अतीस, रास्ना, हींग, इ- 
छायची और पंचकोल इन सबके चूणको घृतकेसाथ यथायोग्य ख्रीको प्रकृतिके अ- 
नुसार पिवावि, अथवा अजमायन आदि औषधोंको जलमें पीस कल्ककर घृतकेसाथ 
पिवावे, अथवा, क्काथकरके पिवावे, उषीग्रकार कुटकी, अतीस, पाठ, खरच्छद, 
दाळचीनी, हींग और माङकांगनी इनको चूर्णकर घृतसे कल्ककरे अथवा काथकर- 
के उसख्नीके रक्तादि स्रावकेअथ और पीडादूरकरनेको तीनरात्रि पिवावे । तीनरात्रि- 
के अनन्तर उसख्रीको सातरात्रिपयेत घृतही पिववे और कोई रुक्षादि ओषध न 
पिवांव और सायंकालमें अरिष्ट # पिवावे तथा उत्तमरीतिसे बना ऐसा मद्यपिवावे- 
ओर सिरस तथा कोहवृक्षकीछाल इनसे बना काथ उसमें भीगेहुए रुईके गाळे 
योनिमें धरे और उस ख्रीके जो ज्वरादि उपद्रव होवे उनको उनकी चिकित्सा- 
द्वारा दूर करे। 

पयोवातहरेःस्िग्धंदशाहभोजनेहितम्‌ । रसोदशाहंचपरं 

लघुपथ्याट्पभोजना । स्वेदाभ्यङ्गपरास्नेहानबरातेलादि 

~ 

कानभजेत्‌ । ऊर्थ्वचतुभ्योमासेभ्यःसाक्रमेणसुखानिच। 
अर्थ-पूर्वोक्तविधि आचरणके पश्चात्‌ वातहरणकतां औषधोंसे सिद्ध ऐसा दूध 
दशदिन पिवावे,दशदिन पीछे दूसरे दशाइमे भोजनमें रसका देना हितहे इसके उप- 
रांत अर्थात्‌ बीसदिनकेपश्चात्‌ वहस्री हलका; पथ्य ओर थोड़ा भोजनकरे । और 
स्वेद, अभ्यंगको करतीहुई बलाआदि तेलोका सेवनकरे. इसप्रकार आचरण चार 


प्दिनिपर्यैत करे पीछे निष्क्रांतमूठगर्भाख्री पांचवे महिनेमें कमसे सुखकारी अन्न- 
पान आहारविहारादिकोंका सेवनकरे । 


ॐ अरिष्टकेलक्षण आगेआसवोकेप्रकरणमेकदगे । 
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( ३४० ) बुहन्निघण्टुरत्राकरः । 

' बलातेलकीविधि । 
बलामूठकषायस्यभागाःषट्पयसस्तथा । यवकोळकुळत्थानां 
दशमूलस्यचैकतः १ निष्काथभागोभागश्रतेलस्यचचतुदेशा। 
द्विमेदादारुम॑जिष्ठाकांको लीशुअचन्दनेः २ सारिवाकुष्ठतगरजी 
वकषेभसेंधवेः । कालानुसायोशेळेयवचागुरुपुननेवेः ३ अश्व 
गन्धावरीक्षीरशुङ्कायष्टिवरारसेः । शताह्वाशूपेपर्ण्येठात्वळूप 
बेशश्क्षणकल्कितेः ४ पक्कंसृद्रयिनातेठंसवेवातविकारजित्‌। सू 
तिकावालमर्मार्थक्षतक्षीणेषुपूजितस्‌ ९ ज्वरगुल्मग्रहोन्मा 
दुमूञाघातांतवृद्धिजित्‌ । धन्वन्तरेरभिमतंयोनिरोगक्षयापहः ६ 
अर्थ-बलाकी जडका क्वाथ ६ भाग, दूधके ५ भाग, इन्ट्र्जो, बेरकीछाल, कु- 


ऊत्थी, दशमूल, इनके काठेका १ भाग, तेल १४ मां भाग, मेदा महामेदा, देवदार, | 


मजीठ, कांकोली, सपेदचंदन, लाळचंदन, सारिवा ( सरिवच्‌ ) कूठ, तगर, जीवक, 
ऋषभ, संधानोन, उत्पलसारिवा, शिलाजीत, वच, अगर, सांठ, असगंध, शतावर, 
क्षीरविदारी, सुळहटी, त्रिफला, बोळ, सोंफ, शूप॑पर्णी, इलायची, तज ओर पत्रज 
ए प्रत्येक ओषध दोदो मासे लेवे; सबको कूर चूणकर कल्कबनावे इसकल्कको तथा 
पूर्वोक्त बलाआदिके काठेको तेलमें मिलाय अम्निपर चढावे. नीचे मंद २ अग्निदेवे 
जब सबरस जळजावे केवळ तेलमात्र शेषरहजावे तब उतारलेवे । यह तेळ स्ववात- 
केविकार प्रसूतकेरोग, बाळककेरोग, मर्म, हड्डी, क्षत ( घाव ) इनरोगोसे क्षीण, 
ज्वर, गुल्म, ग्रहोन्माद्‌, मूत्राघात, अंत्रबृद्धि, इन सबरोगोंको यह दूरकरे । यह धन्वं” 


NNN 


तरिके अभिमतदै और सवयोनिके रोगोंको दूरकरनेवालाहे । 
बस्तिद्वारोविपन्नायाःङुश्षिःप्रस्यन्द्तेयदि । 


~ A ® ~ SI 
जन्मकाळततःशाघ्रपाटायलाद्वराच्छशुम्‌ । 
अर्थ-यदि गर्भिणीस्री प्रसूतकालमें मरजावे ओर उसका गर्भ जन्मकाळमें बरितिः 
द्वारमें आनेसे कूखफडके उससमय कुशलवेद्य शीघ्र कूलको चीर बालकको निका” 
लळेवे । विशेषचिकिंत्सा आगे चिकिसास्थानमें गर्भिणीके प्रकणमें कहे । 
प्रसंगवराअन्नविपाकक्रिया कहते हैं। 
अथान्नविपाकक्रिया । 


AANA 


हस्तविंशतिसम्माना कळापेशी विनिमिता। अन्नपाकक्रि 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्याय; १० | (३४९१) 


याथोच पाकनाडी प्रकीतिता १ ऊर्थाशोमुखनामास्य अ 
धाडशोगुदनामकः । कण्ठादामाशयंयावदन्ननाडीतिकथ्य 
ते २ ततश्चामाशयस्तस्मावश्षुद्र्त्र्थूखमन्तरकम्‌ | आमा 
शयात्समारभ्यभागप्रथमआन्यकः ३ ग्रहणीचाग्न्यधिष्टा 
नंबुधेरावेःप्रकीतिता। ततःपक्राशयः'प्रोक्तःपक्ताज्रपरिधार 
णात स्थूळान्जस्याप्यधोभागः सरलोगुदसंज्ञकः । अन्न 
किहुमळंसर्वै बहिनिःसारयत्ययम्‌ « श्रातनाब्याःस्थिता 
पश्चादन्ननाडयन्नवाहिनी । अधस्तातकुण्डलीश्वूतानाडीची 
दश्मध्यगादकण्डादधोगातिनाडीभित्तवावक्षस्थलाश्रयाम्‌ | 
पेशीसुखद्रयवतीप्रविश्यम धीगुहाम्‌ ७ 
अर्थ-अन्नपरिपाकार्थ वीस हाथकी कळा और पेक्षीद्वारानिर्मित एक एक परि- 
पाकनाडी इसमनुष्यकी देहमें वर्तमानहे, इसके ऊपरके भागको सुख आर नीचेके 
भागको गुदाकहतेहे । इसके भिन्नभिन्न अंश, रूप और क्रियासाधकता भेद) भिन्न- 
भिन्ननामोसे प्रचलिते | सबके ऊपरका भाग मुख, उस्सपर कठ लेकर आमाझ- 
यपथेत अन्ननाडी, उसकेआगे आमाशय, उस्सेपरे क्षट्रांन ओर पश्चात्‌ सन | 
आमाशयसे लेकर श्रुद्रांतरके आद्यभागको ग्रहणी अथवा अग्न्यापष्ठाननाड( कह || 


उस्सेपरे पक्राशय, अर्थात्‌ आमाशय और ग्रहणी यहां अन्नपरिपाकहोकर इसीस्या- 
नमें उपस्थितहोतांहे । स्थूलांत्रके अधास्थित सपूण अका गुदाकहतेहें । यह गु- 
हाद्वार अंतभेंद । इसीकेद्वारा समस्तमळ बाहरक गिरताई | ह 
श्वासनाडीके पिछाडी अन्ननाडी है । चर्वितअन्न ग्राादि इसस्थानम उपरि 
होतेही इसी नाडीके अधीन पज्ियोंके द्वारा तर्षण आमाशयमें प्रेरित होता हे | 
ति हे मुखद्वयविशिष्ट पाकनाडी 
पाकनाडीका उद्रस्थभाग आतिशय कुण्डलाकृति हे । यह सुखद्वयावे र्ड 
कंठदेशसे लेकर नीचेको आनकर वक्षस्थडुस्थ पेझीको भेदकर उदरमें प्रवेश करे हैं। 


अन्नंमुखापितंदन्तेश्ररवितंसृणिकायुतम्‌ । पिण्डीभूतंचान्न 

नाडी प्रापितंपततिक्षणात्‌ ८ आमाशययद्गदक्षस्थलपेश्यो 
रधःस्थिते । तत्रप्रकृतितोःत्यम्टंघरणितंप्रकतेवेठात ९ क्षु 
द्रान्तान्तसुडूत्तेनविशेत्सजलपड्धवत । आमाशयाइ गतः 
क्षुद्रान्वंकुण्डलाकृति १° अस्यैवप्रथमोभागोग्रहणीतिनिगदय 
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{ ३४२ ) बुहन्निधण्टुरत्ञाकरः । 


ते । असम्यग्जीणमन्नंततप्रविश्यग्रहर्णीकलाम ११ आन्त्र 
केणरसेनात्रमिलितंपरिपच्यते । तदेवयकृतोनाब्यापित्तको 
शात्तदड़जात्‌ १२ पीतरितिक्तःपित्तरसोग्रहणीषु पतिष्ठति । 
अन्नपाकेरसोऽप्येषप्रधानंकारणंमतम्‌ १३ पित्तमेवाय्चिना 
ज्जेतन्युनिभिःपरिकीत्तितम्‌ । नकेवछंकारखण्डमञ्नपाकप्र 
योजनम्‌ १४ यतःशोणितसंशुद्धिविद्धातिनिरन्तरम्‌ । 
ओदरेदक्षिणेपाश्वेतदास्तेपशुकाबृतम्‌ १५ ऊध्वेवक्षस्थल 
स्थास्यापेऱयोधस्ताचवक्ककः। यकृद्वत्‌कारणं्ञोमविज्ञेयंपा 
ककमेणि १६ प्ठीहक्षुद्रान्वयोपंध्ये मध्यास्तेदीर्षेवष्मेतत्‌। 
आमाइयोऽस्यपुरतोवत्तंतेऽस्माद्रिनिःसृतः १७ रसोनाडी 
विशेषेणक्षुदरान्वमुपतिष्ठाते । प्हीहाप्यन्नस्यपचनेहेतुशञोनि- 
भिरीरितः १८ वामतोऽधोगुहायांसवत्तेतेपशुंकावृत्तः। अरु 
णाभो5्यरतरिछदवेवेहभिश्वसमाततः १९ उध्यंवक्षस्थलस्था 
स्यपेश्यधोवामवृक्ककः । स्रोतोयंत्रादधोपक्षंश्वेताभंरसमन्न 
जम्‌ २० शिरामागेंण निखिलंप्रेरयन्तिङ्दालयम्‌ । आमा 
शयकलाचारिधमनीभिरपोऽिलाः २१ गृहन्तेप्रायशःशेषा 
अन्त्रस्थाभिरनन्तरम्‌ । आङृष्टद्रवमन्नतत्किइशेषन्तुपङ्कव 
त्‌ २२ स्थूलान्जंप्रविशेत्पश्चात्पुरीषंतब्निग्यते। तत प्ाप्यगु 
दंकाले सवेथासाखजितम्‌ । तद्धहिनिःसरेदेहानित्यंकल्या 
णहेतवे ॥ २३ ॥ 
अर्थ-मुखमें दियाहुआ अन्नका ग्रास दातोंसे चर्चित और ढाळ ( छार १ से 
मिलकर तथा [पडके समानहो अन्ननाडीमे प्राप्तों तक्षण आमाशयमें जाता है | 
आमाशययंत्र उद्रगहरमें यकृत्‌ और वक्षस्थलस्थ पेशियोंके अधाभागमें स्थित है । 
इसयंतरमें भुक्त ( भोजनकराहुआ ) द्र॒व्यप्राहोनेपर इसजगेसे एकप्रकारका आति 
` तत्रिअम्लरस निकल भुक्तपदार्थके साथ मिलकर उसपदार्थकों जीणे करता है अथात्‌ 
- पचाता हे | आमाशयगतअन्न इसयंत्रकी स्वाभाविकदाक्तिद्वारा क्रमागत चलायमार्त 
हो आमाशयिक आम्लरसके योगसे और इतस्ततो भरमणकरनेसे संपूर्ण अद्रे 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्यायः १० | ( ३७३) 


कीचकेसद्श होजाता दे; अथात इसका कोईअंश पतला और कोईअंश गाढा रहता 
दे । भुक्तान्न ऐसा अवस्थासं शुद्रानाम मवेशकरे हे । आमाशयके दक्षिणस्थ कुण्ड- 
लाकृति नाडाका नाम शुद्राञ है। यह आमाशयके दक्षिणसे लेकर कुछ दूर तिरछे- 
भावमें बॉइतरफ ओर अधोमुख आयकर अतिशय कुंडलीभूतहोगया है । इसका 
प्रमाण न्यूनाधिक १३॥ हाथहोवेगा इसका प्रथमभाग अथोत्‌ तिरछा और अधो- 
गामी अंशकी ग्रहणी अथवा अ्यधिष्ठान कळा कहते हैं, इससे आगेके अंशकों 
पक्काशय कहते हैं । भुक्तट्रव्य , कुछ द्रवअवस्थाहोकर ग्रहणीमें उपस्थितहो आऑँतोंतें 
निकलेहुए एकप्रकारके रसकेसाथ मिलता है। इसीस्यानमें यक्ृत्‌ जोहै सो नाडीविशे- 
षद्वारा तदंगस्थित पित्तकोशसे पित्तरसको छायकर भुक्तान्नक्ताथ मिळाता है। पित्तरस 
पीलेरंगका और तिक्त (कडुआ) स्वादवाला है। यही अन्नपरिपाक विषयमें मुख्यप्रधा- 
न कारण है। इसी पित्तरसको अग्निकहते हें। यकृत्‌ केवल अन्नपारेपाककाही साहाय्पकर ता 
न्हे किंतु यह रुधिरशाधनका एक प्रधानयंत्र है। यह यंत्र उदरके दक्षिणपार्शमें 
वक्षस्थळ पेशीकैनीचे तथा दक्षिण वृक्कके ऊपर पशुकाओंसे आवृत होकर स्थित है । 
छोमनाक और एकयंत्र है वह नाडीविशेषद्वारा तदीयरस क्षुदात्रमे प्रापहोकर अन्न- 
परिपाककार्यका निर्वाह करे हें. यह यंत्र दीर्घाकृति ्रीहा और श्षुदरांत्रोके मध्यमें . 
अवस्थित है । इसके सन्मुख आमाशय है. उक्तयंत्रोके समान झीहाभी अन्नपचनेका 
कारण सुनीश्वरोंने कहा हे । यह अरुणवणे तथा सन्मुखकी तरफ अनेक छिद्रे 
व्याप्त हे । यह उदरगहरके बॉइतरफ वक्षस्थलपे्शके नाचे ओर वामशृक्ककेङपर 
पशुकाओंसे व्याप्तहोकर स्थित है । जलविदिष्ट पतले पदाथ पनिसे आमाशयिक 
कलास्थित धमनीगणका जलप्राय समुदायभाग तत्क्षण खचकर रावरकप्वाय तल 
ता है और अवशिष्ट अंश यंत्रस्थधमनीगणोंसे खींचकर इसौजगे रहता हैं । २० के 
नेबरका चित्र देखो । ¢ 

भाजनकरा अन्न इसग्रकार पकहोकर खेतवर्ण द्रवपदारयरूप परिणामको स 
ताहे इसद्रवका देइरक्षणोपयोगी सारांश खोतोनाडी समुहद्वार सोचकर उ ही 
कमसे ह्कोषठमें प्रातो रुधिरके स्वरूपको धारणकर देहकों रक्षा आर पे bs कर 
ताहे. । अन्नद्रवकासारहीन कीचके समान जो अंश बचे उसकी किड नर अ 
कहते हैं; वह स्थूलांत्रोंमें प्रवेश होता है फिर वही मळ यथाप्तमयमें गुदाकेद्वारा पुरीष- 


रूप हो देहके कल्याणार्थ नित्य बाहर निकलता ह्े। 


अहोकुशलिनोधातुर्महिमाकोऽयशुल्वणः A 
मन्नंसत्वानिजीवयेत्‌ । ने ग ना 
काम्‌ । श्वासरं्रनसोर्रचात त्‌ । निरुणद्धु 
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(३४४ ) बृहन्निघण्टुरत्लाकर! | 


पजिह्वासा सर्वेथाश्वासनाडिकाम्‌ । निद्वाप्रयातिपश्चाच 
पाकनाडीतताभतः। किचिदू््वसुसीभूत्वापिडंगरसतियत्न 
तः।आद्यरभरप्रविष्टंचे दन्गेकासेविनिःसरेत्‌ । द्वितीयगक्षवथुना 
क्षणेनप्रकृतेबेलात्‌ । अतोनेवातित्वरणंश्रेयःपानाज्नकेणि । 
अञ्नवैप्राणिनांप्राणाइतिश्चतिनिदेशतः । तदन्नंविधिनासे 
व्यमदोषंप्राणवधेनस्‌ | अन्गरसोऽन्नमस्रञ्चमांसमन्नमपिस्सृतं 
मेदोऽन्नमस्थ्यमन्नंमजा्नंशुक्रमेवच। अङ्ग॑बरमथोजोऽज्गमनोऽ 
ब्रमपिचोच्यते । चराचरेषुनिखिठाःपराश्चान्नसशुङ्गवाः । 
अञ्नपानविधियेश्चतत्कालेचोचिता क्रिया । क्रियतेविकृति 
वेत्ससंकीर्णवगेसंग्रहे । 
अर्थ-केसी अद्भुत विधाताकी महिमा है कि, विचित्र विधिसे अन्नका परिपाक 
कर जीवोंको जीवाता है । अन्नकाग्रास दांतेसि पीसकर ओर छळाला ( छार ) से 
आद्रे होकर पिंडरूप होकर श्वासके ठिट्रको ओर नाकके पिछाडीके ठिट्रको त्याग- 
कर अन्ननाडीमें जायकर गिरता है | यह काय अतिकोशल्यतासे होता हे । अन्ना- 
दिक जिससमय गलेसे नीचेको जाता हे उससमय पूर्वोक्त वाख आने जानेका छिद्र 
उपजिह्वा अथात्‌ दूसरी छोटी जो जीभ है उस्से ढकजाता हे. उसीप्रकार जिह्वा किंचित्‌ 
पीछेको जाय ओर अन्ननाडी कुछ ऊपरको तथा आगेको आती है इस्से नासिका- 
का पिछाडीका छिद्र रुकजाता हे अतएव निर्विच्च गळाधःकरण कार्य सिद्ध होता हे । 
अन्नादिकका कणिका यदि देववश प्रथम छिट्रमें चछाजावे तो उसीसमय खासीसे 
बाहर निकळजाता है. इसीको धांसगई कहते हें. यदि इस श्वासछित्रमें गयाहुआ 
आसादिक अटकजावे तो अवश्य प्राणनाशकी संभावना जाननी । और दूसरे छिद्र्म 
ग्रासादिक चलाजावे तो छींक आनेसे उसको निकालदेवे, इसीसे जळ आदि पीनेमें 
ओर भोजनकरनेमें बहुत जल्दी न करनाचाहिये । अन्नही प्राणियाके प्राण ई एसा 
वेदमें लिखा है अतएव उस अन्नको विधिपूवेक सेवनकरे । दोषवजित ओर बर्ळवः 
द्वक अन्न भोजनकरना उचित है. अन्नद रस, अन्नही रुधिर, अन्नहीमांस , अन्नही 
मेद, अन्नदीइड्डी , अन्नहीमज्ञा, इसीप्रकार अन्नही शुक्रको प्रगठकरे है अन्नही 
बळ, अन्नतेज उसीप्रकार अन्नही मन कहाता है. चराचर जितनी प्रजा है त 
अन्ने प्रगटहोती हैं । अन्नपानविषयक विधि और तात्कालिक कर्तव्य क्रिया 
इत्यादि समुदायका विषय आगि संकी वगेमें कहेंगे । 
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गर्भिणीव्याकरणशारीराध्यायः १० । (३४५) 

भ्रृूणजन्मऋम । 
एंबीयै स्खलितंनायोधरांविशतिरंहसता। ततोंडिम्बाशयंयातित 
हूपान्तरंत्रेजेत्‌। एकीभूयसमायातो जरायुंडिम्बरेतसी। आ 
वरण्यवृतेततरशृद्धिचितोनिरन्तरम्‌। आदोविन्दुनिभोजीवःरोतेग 
भाशयेख्ियाः । बदयोस्थिनिभोमासाचतुरख्वस्ततोभवेत्‌ । त्रि 
पक्षात्परतःस्याचचद्रिथाभिन्रकरायवत्‌ । मासद्वयाञ्चगभेस्य 
भवेत्सवौगसंस्थितिः । ततःषण्मासपयैतंपुष्टिभेवतिसंतत 
म्‌ । सप्तमेमासिनयनंभवेत्प्रयुदितंधुवम्‌ । मासाष्टमेभवेदर्भा 
ननुतियेगवस्थितः । अधोसूद्धो्येचरणोनवमेमासिजायते । कु 
क्षावुषित्वाचनवमासान्नवदिनाधिकान्‌ । भमोततःपतेद्गभों द 
शमेप्रकृतेवेशः ॥ 


अर्थ-रतिक्रियाद्वारा पुरुषकास्खलितवीय अतिवेगसे प्रयमस्रीके जरायुमें प्रवे- 
शकरे पीछे डिम्बाशयमें जायकर रूपान्तरको प्राप्तहोताहे । तदनंतर डिम्ब 
शुक्र मिलकर जरायुमें प्रवेशकरेहै उसजगे एक आवरनीद्वारा आच्छादितहो निरंतर 
वृद्धिको प्रात्होताहे, जीव प्रथम ख्रीके जरायुमें बिंदुतुल्य होकर रहताहै, एकमहिनेके 
अनंतर बेरकी गुठळीकेसमान और चोंकोन होताहै. तीनपक्ष (४७ दिन ) के उपरांत 
दोखंडवाले मटरके सहशहोकर रहतादै. दोमहिनेके पश्चात्‌ ग्भकसुख उत्पन्नहोय, 
किंतु नरदे रहते, तीनमहिनेमें धणे सर्वअंग प्रत्यंग स्फुटतरहीय, इस्थेडपर त 
छःमहिनेपर्य्यंतक्रमसे उसकी ब्ृद्धिहोतींदे. ओर इसीसमय यह बालकपेटमें फडक- 
तांहे, छःमहिनेके उपरांत बालकके केशोत्पत्तिहोतीदे । तथा सातवेमहिनेमें बालकके 
नेत्र खलतेंदें, और आठवेमहिनेमें भ्रूण पेटमें तिरछाहोकर रहताहै, नवममहिनेर्मे 
बालकका नीचेकी मस्तक और ऊपरको दोनों पेरकरके निस्सरणोन्सुख होताहै । 
इसप्रकार बाळक नोमदिने और नोदिन गर्भवासकरकेदशवे महिनेमें प्रकृतिवश पू- 
थ्वीमें गिरताहे । २९ नम्बरका चित्रदेखों। 

गर्भणीकेप्रतिमासमेंउपचार । 
मधुकंशाकबीजंचपयस्यासुरदारुच । अशमंतकस्तिलाः 
कृष्णास्ताम्रवछीशतावरी । वृक्षादनीपयस्याचलताचों 
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( ३४६) बृहन्निघण्टुरल्लाकरः । 


त्पडपारिवा। अनन्तासारिवारास्रापञ्चाचमधुयष्टिका । 
बृहतीद्रयकाइमयः क्षारश्॒गत्वचाघतस्‌ । पाञ्रपणीबला 
शिधुःस्वदेष्रामधुपणिका | शृंगाटकंविसंद्राक्षाकसेरुमधुक 
ता। सप्तेतानूपयसायोगानर्ध छोकसमापनान्‌ । कमा 
त्सत्तसुमासंषुगभश्लवातयाजयत्‌ । 

द अर्थ-मधुकादि ट्रव्योपक्षित आधे २ छोकमें समाति होनेवाछे सातयोगोंको 
गभस्नावमें ऋमसे दूधके साथ देनेचाहिये. १ सुलहटी, शाकबीज जीवक और देवदा- 
झु. २ अइमंतक, काठेतिल, ताम्रवछी, शतावर. ३ वृक्षादनी पयस्या, छता, कमछ- 
गट्टा, और सारिवा. ४ अनन्ता, सारिवा, रास्ता, पद्मा, सुळइटी. ५ दोनोकटेरी, 
कमारी, वटादिक्षीरवृक्षोंकीडाली, ओर छाछ, तथा घृत, ६ पृष्टिपर्णी, वरिआरा, 
सहंजना, गोखरू, मधुपर्णिका. ७ सिंघाडे, विस, दाख, कसेरू, प्रलहटी, ओर 
मिश्री, इसप्रकार ए सात योग कहेहें । 


दृसरेउपचार। 
कपित्थबिल्वबृहतीपटोठेश्षुनिदग्धिजेभमठे “तं प्रयुंजीतक्षी 
ंमासेतथाष्टमे । नवमेमधुकानन्तापयस्यासारिवापिवेत यो 
जयेहशमेमासिसिद्धक्षीरंपयस्यया । अथवायष्टिमधुकनागरा 
मरदारुभिः । 


न ^ > ~ ~ >>" So 
अर्थ-कैथ, वेल, कटेरी, पटोलपत्र, इक्षु, निदग्धिका, इनकी जडको दूधमें ओ- 
टाय उस दूधको आठवे महिने पिवावे । सुळहटी, अनंता, कांकोळी, सारिवा इनको 


NNN A 


दूधमें, औटायकरनोभेमहिनेमें पिवावे | और दसवे महिनेमें कांकोलीकों दूषमें 
ओंटा [oS ~ aS २५ ~ ~ 32. - 
यकर पिवावे । अथवा मुलहटी, सोंठ, और देवदारु इनको दृधमें ओटायकर 
DN b>) LTT LoS 
उसदूधको दराम महिने पिलाना चाहिये । 


मयांदासेउपरांतगर्भधारणकेदोष । 
निवृत्तप्रसवायास्तुपुनःपड्भ्योवषेभ्यऊ 
ध्वेप्रसवमानायाःकुमारोल्पायु भेवति | 


अर्थ-निवृत्तग्भाखी फिर छःबर्षेके अनंतर प्रसवद्दानेसे उसकी संतान अल्पाड 
होतीहे . इसीसे छःवर्षके अनंतर ख्रीको निवृत्तगर्भा कहतेहें । इसजगे वमनादिकिया 
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गर्भिणीव्याकरणद्वारीराध्यायः १० । (३४७ ) 
गर्भव्यावातकह् अतएव उसका निषेधहे परंतु प्राणघातक व्याधीकेविषे भुदुद्रव्य 
बराबर प्रतिप्रसवमें देनीचाहिय सोकहतेहें, ॥ 

रोगॉवेिशेषकरकेगशिंणीको वमनक्रिया कह ते हैं, 
LA No [६ युत वृत्य CaN 
अथगाभणाव्याष्युत्पत्तावत्ययङद्यत्‌ । 
अर्थे-गर्भिणीके प्राणनाशक रोगददोनेछें वमनकरावे ओर मधुर, अम्ळअन्नकरके 

अनुलोमक्रियाकरे, तथा संशमनीय मूदु ओषध देनी चाहिये, तथा मृदुवीय, मधुरम्राय 
और गर्भकेअनुकूल ऐसे अन्नपान गर्भिणीको देने चाहिये तथा गर्भकावैरुद्ध भी 
क्रिया मूहुप्राय यथायोग करनीचाहिये । 


AO A 


गानणाीके आइारकानयम । 


सौवणसुकृतंचूर्ण कुष्टंमधुयृतंवचा । मत्स्यालिकाशंखपुष्पी 
मधुसार्पेश्चकाञ्चनम्‌ । अकंपुष्पीपृतंक्षोदंच्ूणितकनकंवचा| 
हेमचूणानिकेटर्येः श्रेतडूर्वांधृतंमंधु । चत्वारोभाहिताः मा 
इ्याःश्लोका्ेषुचतुष्योपे । कुमाराणांवपुर्मंधावलपाशवे । 
वर्धनाः । 


आर्थ-सोनिकाचुर्ण, कूठ, सुलहटी, वच इन सब औषधोंको घृतम उवाळक 
चटांवे, यह १ प्रयोग हुआ । ब्राह्मी, शंखपुष्पी, घृत, सहत आर सुवणकेवक यह 
दूसराप्रयोग । अकपुष्पी, घृत, सहत, सुवर्णचूण, और वच, यह तीसरा प्रयोग 
हे । तथा सुवर्णचर्ण, कटुनिंब, संपददूब घृत ओर सहत यह चतुर्थं प्रयोगदे । ए 
आधिआधे छोकमें चारप्रयोग कहेंहें । ये प्रयोग १ वषपर्येत देने चाहिये । इसर्करके 
गर्भेकी देह, बुद्धि, बल, पछि, इनकी वृद्धि होवे । किसीकेमतम १२ वषपयत 
देना ऐसा लिखाहे । परंतु ये ओषध बाळकको चटाना चाहिये ऐसा कोई 
कहत । 


बालकोंकोऔषधग्रमाणविश्वामितरो क्तकह तेहें 
विङङ्गफलमाअन्तुजातमात्रस्यभेषजम्‌ । एतेनेवप्रमाणेनमा 


सिमासिप्रवपयितः। कोलास्थिमा्ंक्षीरादेदथाद्गेषञ्यकोविद्‌ः। 
इति श्रीसोश्र॒तञञारीरेदशमोष्याय।१०॥समाप्तोयंशारीरभाग 
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( ३४८ बृहन्निघण्टुरल्लाकरः । 


अथ-तत्काल हुए बालकको १ वायविडंग प्रमाण ओषधी देनीचाहिय, 
तदनंतर यह मात्रा प्रतिमास एकएक वायविडंगके समान बढानी चाहिये तथा जब- 


तक बालक दूध पीतारहे उसको बेरकी गुठलीके समान ओषधिदेवे । और जब अन्न 
खानेलगे तब गूळरकेसमानमात्रा देनीचाहिये । 


~ 0 


इति श्रीमाथुरकन्हैयालालतनयदत्तरामनिर्मिते बृहन्निघंटुरत्नाकरे भाषाटीका- 
विभूषिते शारीरस्थानं प्रथमं पूर्णतामियात्‌ । 
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अग्रोपहरणीयाध्यायः १ । (३४९ ) 


अथ शस्रचिकित्साप्रारम्भः। 


अब शस्रचिकित्सा लिखनेका यह प्रयोजन है कि, मूठगर्भके निकालनेमें मंडळां- 
गुलिशश्नोंको लिखाहे; दूसरे शिरामोक्ष तया शारीरकमें विशेषकरके शस्त्रचिकित्साकी 
प्रत्येक समय आवश्यता रहतीहें इसीसे विनाशश्लाचिकित्साके जाने वैद्यको शस्रकम 
करना सर्वथा वर्जितहै. अतएव झास्रचिकित्साका प्रारंभ करतेहें । 


अथातोअग्रोपहरणीयमध्यायंव्यार्यास्यामः। 
अर्थ-अब अग्रोपहरणीयाध्यायकी व्याख्याकरेंगे. ( छेद्यादि कर्मके प्रथम यंत्रा- 
दि उपस्करको ग्रधानकरके जो अध्याय कहीजावे उसको अग्रोपहरणीय कहतेहें ) । 
त्रिविधकमं. 
AA CC < र 
जावृबंकस पूर्वकम्मप्रथानकम पश्चा 
>... eS च है 
त्कृमतितद्वयाषप्रातप्रत्युपदक्ष्याः ॥ 
` अर्थ-कर्म तीन प्रकारका है. ९ पूर्वकर्म ( लंघन विरेचनादि. ) २ प्रधानकम्‌ 
( पाटनरोपणादि. ) ३ पश्चात्कम ( बढवर्णांग्रिजननादि. ) ए तीनों प्रकारके कम 
रोगरके प्रति यथास्थलमें ठिखेंगे ( इसजगे अंथबठनेके भयसे नहीकहे. ) 

च DN] 
अस्मिञ्छाब्नेशस्रकमेप्राधान्याच्छच्नकम्म 
वतावतपूवसुपदक्ष्यामर्तत्सम्भारा्च । 

अर्थ-इसशा्रमें शस्रकर्मको प्रधान दोनेसे प्रथम शस्त्रकमकोही कहेंगे, और श- 
ख्कर्मके उपस्कर ( सामग्री ) कोभी करेंगे । म 
शा्कर्म कोअष्टविधत्व । 
~ () SRSLY BN 
तञ्चशास्नकमोष्टविधम्‌ । तथया । छे भेद्यं ले 
ख्यं वेध्यमेष्यमाहाय विश्वाव्यं सीव्यमिति ॥ 
~ = ~ वेध ° 
अर्थ-वह शास््रकर्म आठप्रकारका दै. छेद, मेय, छेख्य, वेध्य, एष्य, महाय, 
विस्राव्य, और सीव्य | तहां बवासीरआादि छेद्य, विद्रधिआदिमेय, रोहिणीआदि ले- 
खनीय, शिरा ( नस ) आदि छोटेशख्रसे वेध्य, नाडीआदि एषणीय, शर्करा- 
दिरोग आहरणीय, विद्रधिआदिरोग विस्रावणीय) और मेद समुत्यादेरोग सीव्यकम 
करने योग्यहे । 
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( ३०० ) बुहन्निषण्ट्रत्राकरः । 


शास्त्रकमेकेपूर्वकर्तव्य 
अतोऽन्यतमं कमे चिकीपेतावेद्येन पर्वमेबोपकल्पयित 
व्यानि। तद्यथा । यन्त्रशङ्नक्षारामरिशलाकाशृङ्गजरोका 
छाबूजाम्बवा्ापडुडातसूत्रपहस रतव [पयस्तेठतपे 
णकषायठेपनकल्कव्यजनशीतोष्णोदककटाहादीनिप 
रिकामणश्व खरधाः [स्थराबठवन्तः । 
अर्थ-छेद्य भेद्यादि कर्ममें किसीकर्मके करनेवाले वेद्यको अथम इतनीवस्तू 
अपनेपास रखलेनी चाहिये । सवप्रकारके यंत्र, शस्त्र, खार, अग्नि, सलाई, सिंगी, 
जोख, तुंबी, जाम्बवोष्ठ ( जामनके फलसहश सुखका अग्रभागहो ऐसी कालेपत्यर- 
की ळंबीसलाई, ) रूईकेगाठे, खीपड़ा, सूत, पत्त, बांधनेको कपड़ेकी पट्टी, शहत, 
घृत, चवी, दूध, तेळ) तपण ( जलसंयुक्तसत्तूदूधआदि ) कषाय ( ओषधसंयुक्त 
ओटायाजल ) लेप, कल्क, पंखा, शीतळ ओर गरम जल, लोहका कढाव, आदिश- 
ब्दुखे [ मट्टीके कलश, थाली, सोनकेवास्ते शय्या ओर आसनआदि जानने ] 
केवळ यंत्रादिकही पास न रक्खे किंतु प्रीतवार, स्थिर और बली परिचारक 
( सेवक ) भी रखने चाहिये । 
शस्त्रकर्म (चीराआदि ) लगानेकीविधि। 
ततःप्रशस्तषुतिथिकरणशुहतेनक्षेुदधयक्षतान्नपानरल्नर 
प्रिविप्रान॒भिषजश्चाचयित्वाकृतवलिमड्रूलस्वस्तिवाचनंल 
बुभुक्तवन्तप्राड्युखमातुरसुपवरययन्जायत्वाप्रत्यश्युखा 
वेद्योममेशिराख्रायुसन्ध्यस्थिधमनीः पारहरन्ननुलांसश 
खंनिदध्यादापूयदशनात्‌ सकृदेवापहरेच्छल्लमाशुच | 
अर्थ-शुभ तिथि करण मुहृत्त नक्षत्रमें दही, चावल, अन्न, पान और रत्नोंसे 
अग्नि, ब्राह्मण, वैद्य इनका पूजनकर बलि ( भेट ) मडगल (नृत्यगीत आदि ) स्व- 
स्तिवाचन ( पुण्याहवाचन आदि ) को करके अल्पभोजनकरा ऐसे. रोगीको पूवमुख 
बैठाल छेद्यादि कर्मकरे, और वैद्यआप पश्चिममुख बैठे पीछे मर्मस्थान, नस) नाडी, 
संधी, हड्डी, ओर धमनी इनको बचायकर तथा जिधरके बाल पढेहों उसी sh 
नस्तर लगावे [ क्योंकि विपरीतळगानेसे शस्त्रकी धार मारीजातीहि, ओर झह्नभ . 


तरा होजाताहे तथा पीडाहोतीहे. ] चीराआदिदेनेमें वैद्य अत्यंतसावधानीके ह 
जबतक राध न निकले तहांतक श्रको भीतर प्रवेशकरे, तथा इसरीतिसे चीरादे 
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f अग्रे पहरणीयाध्यायः १ । (३५१) 

- एकहावार शस्त्रलगानेसे सब राध निकळजावे और बहुतजल्दी चीरदिके शस्रको 
इटायलेवे । # किप्तीकी यह संमतिहेकि शस्त्रकर्मके पूव मिष्टान्न भोजन करवि. यद्यपि 
मिष्टान्न व्रणवाले रोगीको अपथ्यहे तथापि बलवान्‌ होनेके निमित्त देना चाहिये । 
जो मद्यपानके अधिकारीहे उनको शस्त्रकी पीडा सहनेकेलिये तीक्ष्णमद्य पिलाना 
चाहिये । अन्नकेसंयोगसे रोगी म्रच्छित नहीं होता. । 


महत्स्वपिचपाकेषुद्रयशुंठंः्यंगुळवाशस्रपद्सुक्तम्‌ 
तत्रायतोविशालःसमः सुविभक्तइतित्रणगुणाः । 
अर्थ-अत्यंत पाकवालेभी फोडा फुं्ीआदिमें दोअंगुल अथवा तीन अंगुल चीरा- 


देना कहाहे । अब उसके गुण कहतेहें कि, जो व्रण ( चीरा ) लंबा, विस्तृत और 
समान तथा पृथक्‌ २ हो ए उत्तमत्रणके गुणहें । 
Lo [oS le 
आयतश्चावशाळश्च सावभक्तानराश्रयः ॥ 
~ कमंणिशस्य च 

प्राप्काठकृतश्वापित्रण'कमोणिशस्यते ॥ 9॥ 

DL [aS ha क्ष्ण SS 

शायमाशुक्रयाशख्तकेण्यमस्वदवपथ्‌ ॥ 

CS DN ~ ~ 
असंमाहश्च वेद्यर्यशस्रकमाणशर्यत ॥ २॥ 
अर्थ-ठंबा विशाल और जिसके अवयव पृथक्‌ २ हों ओर जो त्रण मर्मेके आ- 
श्रित नहो अर्थात्‌ मर्मोसे पथकही, तथा प्राप्तकाहमें झख्रकर्म करा गयाही ऐसा प्रण 
शल्नकर्ममें प्रसंशनीयहै) [ प्राप्काठके कहनेसे बाढय़रुद्धका परित्यागई) अर्थात्‌ 
बाळवृद्धोंके शस्रकमं न करे. अथवा ग्रापतकाळसे समय लेना चाहिये, जैसे शीतका- 
रमें अग्निम्नाध्यव्रणका प्राप्तकाळे, ओर ग्रीष्मऋतुमें उसका अप्राप्तकालह. कोइ 
आचार्य प्रप्तकालके स्थानमें ( युक्ताकालकति ऐसा पाठ कहतेहै तहां भलेप्रकार 
पाक होगयाहा ऐसा अथ जानना ] ; 
अब वैद्यके इस्रकर्ममें कौन २ गुणहोने चाहिये सो कहते कि, निर्भयहो झी- 

घ्रक्रिया ( चीरनेफाउनेमें शीघ्रकारी ) जिसके शत्र तीक्ष्ण ( पेने ) हो शख्रक्म क- 
रनेके समय पसीने, कंप ओर मोइजिस्को न इवि । तथा पक अपक व्रणे जा- 
ननेमें और उसकी क्रियाकरनेमें कुशळहो इत्यादि गुणसंपन्न वैद्य शङ्नकर्मकरनेमें 
असंशनीयहै । 


$ प्राक॒शस्त्रकर्मणश्वेष्ट भोजयेदन्नमातुरम्‌ । पानपंपाययेन्मद्यंतीद्ष्णयोवेदनाक्षमः॥१॥नमू- 
चछत्यन्नयोगान्मत्तः झ्रनबुध्यते । अन्यत्रमूढगर्भारममुखरोगोदरातुरात, ॥२॥ 
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(३५२) बृहन्निघण्टुरत्राकर! । 


एंकेनवात्रणेनाशुध्यमानेनान्त 
राबुद्धयावेक्ष्यापरानब्रणानकुयांत्‌ । 
थे-कुशलवैद्य एकव्रणकेशुद्धहोनेसे अपनी बुद्धेसे उसको देख उसीप्रकार और 
ब्रणांको शुद्धकर, अथात्‌ जखरातस एकफाडाम चारादकर शुद्ध ओर अच्छाकरा 
उस्राप्रकार और भां ब्रणोको शुद्ध आर अच्छाकर | 
यतोयतोगतिबिद्याहुत्सङ्गोयत्रय 
तत्रतत्रब्रणंकुयोद्यथादोषो न तिष्ठति ॥ 


थे-जिस २ स्थानम गति ( नाडी आदिको गतिह 2 ओर जिस २ स्थानमें 
दुष्टरुधिरका समूहहो उसी २ स्थानमें चीरादेना उचिते । जसे दोष ( राध ) अ- 


NN ७ 


थवा दोषशब्दसे वातादिक शुद्धहोंवे ऐसा जानना । 
्नगण्डशंखळाटाक्षिुटोदन्तवे 
एकक्षाकुक्षिवङक्षणषातय्यक्छद्उक्तः 
अथे-तहां, भोंह, कपोल, कनपटी, छलाट, पलक, होठ, मसूठे, कूस, वंक्षण, 
( ऊरूकीसंधी ) इनमें तिरछा चीरा लगना चाहिये । 
चन्द्रमण्डलवच्छेदानपाणिपादेषुकारयेत्‌ । 
अदचन्द्राकृता्चापणुदमद्रचबुाद्सान्‌ । | 
अर्थ-हाथंेरोमें चन्द्रमण्डलके सदृशा गोळ चीरादेवे; और गुदा, मू (मगठिंग) 
में बुद्धिमानवेद्यको अद्धचंद्रके समान चीरादेना उचितहे । 


विपरीतचीरादेनेकेड Daa 


पद्रव । 


अन्यथातुाशराख्रायुच्छद्नादातमातवद्ना 
चिरा्रणसराहामासकन्दाप्रादुभावश्चोत । 
अर्थ-विपरीत शिरास्नायुके छेदनेसे घोरपीडा ओर बहुकाळमे प्रण ( घाव ) 
का संरोह कहिये भरना होताहे । तथा मांसकंदी कहिये कंदके सदृश मांसाकुर 
प्रगटहेतेहें । 
मुढगभादराशाऽश्मरीभगन्द्रसुखरागेष्वसुक्तवत 
कमकुर्वीत । ततःशख्रमवचारयेशीताभिरद्विरातुर 
माश्वास्यसमन्तात्परिपीडयांशुल्यात्रणमभिमुञ्य 
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अग्नापहरणीयाध्याय; १ । ( ३५३) 


3 ५ “~ 
प्रक्षाल्यकषायेणपीतेनोदकमादायतिलकल्कमधु- 
सापि'प्रगाढमोषधयुक्तांवतिप्रणिदध्यात । 

अर्थ पूर्व यह कहआएहे कि, भोजनोत्तर शरकर्मकरे परंतु अब कहतेहे कै, 
इतनेरीगाम भोजनक पूव शख्नकम करे | मूढगभ, उद्ररोग, ववासीर, पथरी, भगंदर 
ओर मुखरोग, इनमें भोजनके प्रथम शास्त्रकम कत्तव्यहे. ) कदाचित्‌ उक्तरोगांमें 
अज्ञानवश हो भोजनोत्तर झस्रकर्म करेतो कष्टहो । वातकोप ओर मरणहोवे | 
और सुखरोगमें आहारको उंगली डारकर जो वमनकरनाहे सो, घातकारकहे. ) 
श्रकर्मके पश्चात्‌ रोगीको शीतलजलसे सावधान करके राध निकालनेके अर्थ 
घ्रणको चारोंओरसे दबावे जैसे उसके भीतरकी निःशेष राध निकळजावे. तदनंतर 
उसको काथके जलमें भीगेहुए वख्रखंडसे धोयडाले पीछे तिळकल्क, सहत, 
घृत और ओषधसंयुक्त बत्ती उसत्रणमें प्रवेशकरे । 


ततःकल्केनाच्छाद्यनातिसिनिग्धांनातिरूक्षांचनां 
कवालिकांदत्त्वावद्नपट्टेनबमीयाद्वेदनारक्षघ्े धूपे 
धूपयेद्रक्षोत्रिश्वमन्त्रेरक्षांकुवीत । ततोगुग्णुल्वगु 
रुसजरतवचागोरसपेपचूणलंवणानेम्बपत्रव्यामि 
श्रेराज्ययुक्तेधूपेधूपयेत्‌ । 
अर्थ-तदनंतर तिलकल्कसे उसको आच्छादनकर उसके ऊपर न अत्यंत चिकनी 
और न बहुतरूखी ऐसी मोटी कवलिका ( जोभग्नरोगमें टाक और गूलरकी छालपत्ते 
आदिसे बनतीहै ) देकर कपडेकी पट्टीसे बांधदेंवे, पश्चात्‌ पीडाकी नाशक ( हींग 
ओर लवणादि ) तथा राक्षसादिकोंके नाशक ( यवसरसोआदि ) धूपकी धूनीदेवे- 
और राक्षसादिकके नाशक मंत्रोंसे रक्षाकरे; तदनंतर गूगल, अगर, राछ, 
बच, सपेदसरसों इनका चर्णकर नीमकेपत्ते, नोन स घृतमिली ऐसे धूपसे 
घूनीदेवे, ( व्रणमेंद्ी इस धूनीको न देवे कितु जिसपर रोगी शयनकरे उस शेय्या- 
की दुर्गंध दूरकरनेको तथा नीलेरंगकी मखियोंके दूरकरनेको धूनीदेवे, क्योंकि व्र" 
णपर मक्सी बैठनेसे उसमें कृमी पडजातीहें | अतएव घरमेंभी धूनीदेवे इसधूनीसे म- 


होते क 


च्छरभी नष्ठहोतेहें । ) र 
आज्यशेषेणचास्यप्राणाचतमाठभंत । उदकु- 
म्भाजापोगहीत्वापोक्षयद्रक्षाकमेकुयोत्तदरश्यामः । 
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( ३५४. ) बृहन्निषण्टुरल्राकरः | 


hahah 


अर्थ-धूनीदेनेके अनंतर धूनीदेनेसे बचेइए घृतसे हदयादिकोंको तपैणकरे | त. 
दनंतर वैद्य जळके कळे प्रोक्षण कत्ताहुआा रक्षाकर्म करे | | 


अथरक्षाविधान मन्त्राः । 


कृत्यानांप्रतिधातार्थतथारक्षोभयस्यच । रक्षाकमैकरिष्यामिन्र- 
हातदनुमन्यताम्‌ १ नागाःपिशाचागन्धवोःपितरोयक्षराक्षसाः 
अभिद्रवन्तिथेयेतांत्रह्मायापनन्तुतानसदा २ परथिव्यामन्तरि 
क्षेचयेचरन्तिनिशाचराः । दिक्षुवास्तुनिवासाश्चपान्तुत्वांतेन- 
मस्कृताः ३ पान्तुत्वांसुनयोत्राहयादिव्याराजषंयस्तथा।पवे- 
ताश्चेवनद्यश्चसवाःसवेऽपिसागराः ४ अभरीरक्षतुत्वजिहांप्राणान्‌ 
वायुरुतथैवच । सोमोव्यानमपानन्तेप्ेन्यःपरिरक्षतु ९ उदानं 
बिदयुतःपान्तुसमानंस्तनयित्रव। बलमिन्द्रोबळपतिमंुर्मन्येम- 
तितथा& कामांस्तेपांतुगंधवोःसत्वमिन्द्रोऽभिरक्षतु । प्रज्ञांतेव 
रुणोराजासमुद्रोनाभिमण्डलम्‌ ७ चक्षुःसूयोंदिशःश्रोतरेचन्द्र . 
माःपातुतेमनः। नक्षत्राणिप्तदारूपंछायांपान्तुनिशास्तब ८ रेत 
स्त्वाप्याययन्त्वापोरोमाण्योषधयरुतथा। आकाइंखानितेपाठु 
विष्णुस्तवपराक्रमम्‌ । पोरुष॑पुरुष श्रेष्ठोबल्ना त्मानंधुवोश्वुवी । ए 
तादेहेविशेषेणतवनित्याहिदेवताः ३ ० एतास्त्वांसततंपान्तुदीचे 
मायुरवापुहि । स्वर्तितेभगवान्त्ह्मास्वस्तिदेवाश्वङुवेतास्‌ ११ 
स्वरिततेचन्दरसूर्योचस्वस्तिनारदप्तो । स्वस्त्यमिश्वेववायुशव 
स्वरितिदेवामहेन्द्रगाः १२ पितामहकृतारक्षास्वस्त्यायुवेदेतांत 
व। इंतयस्तेप्रशाम्यन्तुसदाभवगतव्यथः । इतिस्वाहा 1 ३ए 
दात्मकेमेन्त्रेःकृत्याव्याधिविनाशनेः । मयेवंकृतरक्षस्त्वंदीपमा” 
युरवाप्ुदि। 
अर्थ-ए वेदात्मक १४ छोकसे वैद्य रोगीकी रक्षाकरे । 
रक्षाकेअनंतरकृत्य। 


ततः*कृतरक्षमातुरमागारंप्रवेश्याचारिकमादिशेत्‌। तत रहे 
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| 
| 


अग्रोपहरणीयाध्यायः १ । (३५५) 


तीयेऽहनि विमुच्येवंबभीयाद्वसरपट्ेन । नचेनंत्वरमाणो5प 

रेयुमेक्षेयेत्‌ द्वितीयदिवसेपरिमोक्षणाद्रियाथेतोवणश्विरा 

दुपसंरोहतितीबरुजश्वभवतिततऊव्यदोषकालबलादीनवे 

क््यकषायाठेपनबन्थाहाराचारान्विदध्यात्‌ । नचेनंत्वरमा 

णः सान्तदषिरोपयेत्सचारानूविदध्यातूसह्यल्पेनाप्यपचा 

रेणाभ्यन्तरमुत्सडुंकृत्वाभ्रयीडपिविकरोति । 

अथे-इसप्रकार रोगीकी रक्षाकर उसको घरके भीतर प्रवेशकरके आचारिक 
( आहार विहार जो त्रणितोपासनीयाध्यायमें कहेंहें ) उनको कहे अर्थात्‌ बहुतडो- 
छना दुष्टभोजनआदि जो अहितहें उनको तथा जो रोगीको हितकारी आहारविहारहै 
उनको कहिदेवे, तदनंतर तीसरे दिन आहाराविहारसे निवृत्त करके और ब्रणको ओ- 
षधोंके काढेसे धोयकर कपडेकी पट्टीसे फिर बांधदेवे, परंतु जल्दीसे दूसरेदिनही 
इसब्रणको न खोलडाले | कारण यहहै कि, दूसरे दिन व्रण खोळनेसे इसमें गांठ रह- 
जातीहे. और घाव बहुतदिनोंमें पुरताहै, तथा तीव्रपीडा होतीहे । पीछे चोथेदिन 
दोष, काळ और रोगीके बलका विचार करके बुद्विमातपुरुष काठा, छेपन, बंधन 
आहार, विहार आचार आदिकरे परंतु जिसके भीतर दोष होवे उसव्रणको कदाचित 


, रोपण न करे । कारण कि, वह थोडेसेभी अपथ्य करनेसे वह भीतरसे बढकर फिरभी 


विकारकरे है । 
तस्मादन्‍्तवेहिशवसुशुद्ध॑रो पयेद्रणम्‌ । रूढेप्यनीणव्यायाम 
व्यवायादीन्‌विवजेयेत।हपक्रोथभयश्वापियावदास्थेय्येसम्भ 
वात्‌ ॥ हेभन्तेशिशिरेचेववसन्तेचापिमोक्षयेत्‌ । ज्यहात्य 
हाच्छरट्रीष्पवषोस्वपिचबुद्धिमान|अतिपातिषुरोगेषुनेच्छे 
द्विधिमिमंभिषकप्रदीत्तागाखच्छीजंतञरकुय्योत्मतिक्रियाम। 
अर्थ-पूर्वोक्त कारणोते वैद्य अभ्यंतर और बाह्य युद्ध ( रस, स्थान, वर्ण गंध ए 
चारों जिस्के शुद्ध होवे ऐसे ब्रणका रोपण करे और प्रण भरभीजावे तथापि जबतक वो 
स्थिर न होवे तावतूकालपर्यंत अजीण, दंड कसरत, ख्रीसंग इत्यादि कर्मोंको तथा 
हर्ष, क्रोध, भय, इनको त्याग देवे, कोई शंकाकरे कि, सदैव तीसरे २ दिन फस्तखो- 
st ne आडी + SRN स्स न्स 


——— 


१ अंतरशुद्धिलक्षणं वातादिवेदनापगमः । Mss | 
२ बाहिःशुद्धिलक्षणं श्वत्वार इतिं । 
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ह ` 
( ३५६ ) बुहन्निषण्टुरल्राकरः । | 
छे कि कभी बीचमें भी खोले, इसवास्ते कहतेटें कि, हेमंत, शिशिर और वसंत इन 
ऋतुओंमें तीसरे २ दिन झिरामोक्ष (फस्त) खोले ( कारण यहहे कि इन ळतुआमे | 
आधिक शीत्तपडनेसे झीघ्रपाकका भय नहीं हे ) ओर शरद , ग्रीष्म ,तथा वर्षो नी 
दूसरे २ दिन फस्त खोले कारण यह है कि इनऋतुओंमें गरमी आधिक पडनेसे 
शीघ्रपाकका भय रहता हे । ( वर्षास्वपिच ) इसपदमें चकार धरनेका यह प्रयोजन 
है कि यह नियम पेत्तिक ब्रणमें नहीं हे अथात्‌ पेतिकब्रणको हेमंत शिशिर ऋतुपं 
यथानियम मोक्षणकरे; अपिशब्दस वेशाखको गरम होनेंसे दूसरे दिनभी मोक्षणकरे | 
अथवा पेत्तिक व्रणको ग्रीष्मऋतुमें दोवार खोले और बंदकरे, परंतु इसका नियम 
नहीं है, बुद्धिमाचवैद्य अपनी बुद्धिके अनुसार रक्तमोक्षणकरे । 
अब कहते हैं कि यह पूरवोक्तावाथे वेद्यको शीघ्र बढनेवाले रोगोंमें मंतव्य नहीं है 
ते a 


क्योंकि जैसे जठतेहुए घरको अनेकउपायोंसे शीघ्रशांति करते हैं उसीप्रकार शीघ्र- 
बढ़नेवाले रोगोंकी शीघ्र चिकित्सा करे | 
शख््जनितपीडामेंचिकित्सा । 
यावेदनाशख्लननिषातजाता तीवाशरीरंप्रदुनोतिजन्तोः । 
घपृतेनसाशांतिमुपेतिसिक्ता कोष्णेनयष्टीमधुकान्वितेन ॥ 
अर्थ-जो तीव्रपीडा शस्त्रके ळगनेसे होती हे वो इसप्राणीके देहको अत्यंत दुःख- 


देती हे, वह मुलहटी, महुआ, युक्त गरम घृतके सेकनेसे शांति होती है । 
इति श्रीमद्युवदोद्धरिबृहत्निघंटुरत्नाकरपचदरस्तरग; ॥ १५ ॥ 
यंत्राध्यायः। 
अथातोयन्त्रविधिमध्यायंव्याख्यास्यामः ॥ 
अब यंत्रकल्पनाध्याय अथवा यंत्रमेदाध्यायकोकहेंगे॥ 
यंत्राकीसंख्या । 
यत्रशतमेकोत्तरं । तत्रहस्तमेवग्रधानतमंयन्त् 
णामवगच्छ । किकारणं! तस्माद्वस्ताहतेयं 
चाणामपरवृत्तिरेवतदधीनत्वाद्यन्त्रकमेणाम्‌ । 
अर्थ-एकसोंएक यंत्रहैं उनयंत्रोंमें इस्त ( हाथ ) को ग्रधानता है. कारणकि! 


हाथके विना सब यंत्रोंकी अम्रव्रात्ते है; अथोत्‌ विनाहाथके यंत्रोसे कोई कार्य नही 
होता हे । अतएव यंत्रकमोको तदधीनत्व हे । 
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यंत्राध्यायः २ | ( ३७७ ) 
यंत्रव्यापिलक्षणपारेभाषाकों कहते हैं। 


तत्रमनःशरीराबाधकराणिशल्याने, तेपामाहरणो 
पायायन्त्राण । तानषट्प्रकाराण । तद्यथा-स्व 
स्तिकयन्त्राणिसन्दुंशयन्त्राणितारयंत्राणिनाडीयं 
चाणशळाकाथबाणउपयन्ताणचात । 
आर्थ-तहां मन और झारीरको पीडाकरनेवाले शल्य ( कांटेखोबरेआदि ) हैं. 
उनके दूरकरनेका उपाय यन्त्र है । वो यंत्र छःप्रकारके हैं, जैसे १ स्वस्तिकयंत्र ) 
२ संदंशयंत्र ३ तालयंत्र ४ नाडीयंत्र ५ झलाकायंत्र ओर ६ उपयंत्र. इनमें स्व- 
स्तिकयंञ सोथियेके , समान चार अवयववाछे होते हें. संदंशयंत्र संडासीके आकार 
होते हैं; इसीप्रकार ओरोंकीमी उनके नाम्ने आक्राति जाननी चाहिये । 
स्वास्तिकादियंत्रों की संख्या । 
तजचतुर्विशतिःस्वस्तिकयंत्राणिद्रेसंदशरयत्रेद्ेएवतालयन्जेति 
शतिनाड्यःअशविशति'शलाकाःपञ्चविशतिरुपयन्त्राणि । 


अर्थ-पूर्वोक्त १०१ यंत्रसंख्याको दिखाते हैं तहं २४ स्वस्तिकयंत्र हें, २ स॑- 
दुशयंत्रहे, २ तालयंत्र है २० नाडीयंत्रहे, २८ शलाकां और २५ उपने 
सबके जोडनेसे १०१ यंत्रहेतेहें । [ द्वेएवतालयंत्रे | इसमें एवशब्दक धरनेत॑ यह 
प्रयोजनहै कि शल्यकी आकृति देखकर स्वस्तिकादि यंत्र आधिकभी बनाने चाहिये। 


तानिप्रायज्ोलोहानिभवन्तित्रतिरूपकाणिवातदला 


e 


भे । तत्रनानाप्रकाराणांम्यालानांमृगपक्षियांसुसेसुखा 
नियन्त्राणांप्रायञःसहशानि । तस्मात्तत्सारूप्यादागमा 
दुपदेशादन्ययन्त्रदशैनाद्यक्तितश्चकार्येच्‌ । 


अर्थ-वे यंत्र प्रायः होह (सुवण, चांदी, तामा डोह पित्त) के होतै तथा 
सुदर्णादि पंचळोइ न मिलनेपर उनको ( तत्मतिरूपकं ) अर्त्‌ हायीदांतः सोंग, 
काष्ठ, आदिके बनावे. और इनयंतरोंके सुखका स्वरूप अनेकप्रकारके व्याळ ( सिंह- 
१ गेहूके चूनसे मंगलकायोमें खरी छुछचोकौन चार लकीर खाँचती है उसका नाम 
साथिया है. 
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( ३०८ ) बुहन्निघ्ण्टुरत्लाकर! । 


व्याप्रादिहिंसकजीव ) ड्रग ( हरिण, ससे, आदि) ओर काक, गीध आदि पत्नियों. 
के सुखके समान होना चाहिये । अतएव इनयंत्रांका स्वरूप शास्त्रसे और वृद्धवेद्यफे 
उपदेशसे तथा अन्ययंत्रोंके देखनेसे वा युक्ति ( अकल ) से करने चाहिये | तहां 
झास्रमें लिखाहैकि स्वस्तिकयंत्र १८ अंगुलके बनाने चाहिये । और उपदेशके कह- 
नेसे केवल वृद्धवेद्यकाही ग्रहण नहीं है किंतु जो इसकर्भको करते रहतेंहे, ऐसे शि- 
स्पकारेंके कहनेसे बनावे । अन्ययंत्र ( चीभटा, संडाखी, केची, चीमटी, नेहन्नी, 
आदि प्रत्येकदेशोमें पृथक २ आकृतिकी होतीहें, उनको देखकर बनावे जेसे आज- 
कल यूरोपिअन आदि विलायती मनुष्य बनातेदें. और थुक्तिके कहनेसे यथाप्रयो- 
जन बनानी चाहिये अर्थात्‌ पुरुषके हाथपेरआदि अवयवोंके विचारसे बनावे, जैसे, 
जो छोंटेबाळकहे उनकेलिये यंत्रभी छोटे ओर बड़ोंको बडेयंत्र बनाने चाहिये | 
[an LS [an Lan 
समाहतानयन्याणसरछैगशुलानच | 
सुहृढानिसुहूपाणिसुग्रहाणिचकारयेत्‌ । 
अर्थ-न्यूनाधिक ( छोटेबडे ) दोषकरके रहित तीक्ष्ण ओर चिकने सुखके तथा 
इद और सुन्द्ररूपवाछे सुधाट ऐसे यन्त्र बनाने चाहिये । कोईंआचार्थ कहतेंहेंकि 
कार्यभेदसे किसीयंत्रका सुख तीखाबनावे और किसीका भृदुबनावे तिनमें कॅकछु- 


[nS NL ०७ 


खादिवालेयंत्र खरमुखकदातेहें. । ओर सिहास्यादियंत्र छक्ष्णपुखकहतिहे । 
स्तास्विकयंत्राणि । 
तत्रस्वस्तिकयन्त्राण्यष्टादांगुळप्रमाणानिसिंहव्याभतर 
कवृक्षवृकद्वीपिमाजोरशृगारमृगेवोरककाककङ्कङुररचा 
सभासाशवात्युलूकचिछिञयेनशृध्रकोञ्चभृङ्गराजाञञालि 
कर्णावभञ्ञननन्दिसुखमुखानिमसूराङ्वतिभिःकीेरवव 
द्वानिमूळेंकुझवदावृत्तबाराङ्गाण्यर्थिविनष्टल्योद्वरणा 
थेमुपदिऱ्यन्ते । 
अर्थ-स्वस्तिकंत्र १८ अंगुललंबे, और सिंह, बघेरा, जरख, रीछ। भेंडह) 
चीता, बिलाव, स्यारिया ( लोमडी ) हिरण एवॉरुक ( हिरणकाभेद होताह ) > 
९ पशू, तथा काक ( कोआ ) कंक ( ठंबीचोचकाबडापक्षीजोमुदौकीभक्षणकतार 
अथवा कोई सपेदचीलको कंक कहतेहें, ) कुरर ( टटीहरी,) चास ( पपैया वा चा 
तक कोई नीळकंठको चास कहतेहे, ) भास ( गोओंके झुंडमें रइनेवाला गीधावि शेष 
परंतु कोई घरमें रहनेवाले मुर्गको भास कहतेहे, ) शशघाती (शशारीनामर्त प्रशिद्ध 
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यंत्राध्यायः २ । (३५९) 


कोई वाझको शशारी कहतेंहें ) उळूक ( वागल-वा चमगिहड ) चिठ्ठ ( चील- 
नामसेप्रसिद्ध ) श्येन ( शिकरा वा कुई ) गीध, क्रोंच ( कोची कोचरी नामसे प्र- 
सिद्ध और कोई कुंजनाम पक्षीको क्रोंच कहतेहें, ) भंगराज ( काळीचिडिया ) अंज- 
छी और कणीवभंजन (ए दोनामोंका प्योयवाचीशब्द छोकम्रसिद्धीसे जानना, ) 
और नंदीसुख ( पत्राटी ) ए १५ पक्षी कहें, इन दोनों पशुपक्षियोंके मुसंके समान 
स्वस्तिक यैत्रोका मुखबनाना चाहिये ओर उनयंत्रोंके स्कंध ( अर्थात्‌ कंठदेश ) 
मसूरके समानगोळ और छोटीकीलासे जटित करने चाहिये; ( परंतु कोई कहेतहेंकि 
बत्रके तीसरे भागमें कील लगावे) और उनयंत्रोंका मूठ अथात्‌ पकडनेका स्थान अंकु- 
जाके समान कुछ नीचा ओर मुडाहुआ बनावे, ये स्वस्तिकयंत्र टूटीहड्डी जो देहके 
भीतर छिपीहु३ रहतीहे उसके निकालनेके लिये. कहेहें ! 
स्वस्तिकयंत्रोकी तसबीरदेखों 
अथसन्दंशयंत्राणि । 


को ~ e ho 
सनिग्रहोनिग्रदश्च सन्दंशोषोडशांगुळी भवत 
स्त्व॒ङ्मांसाशिरास्नायुगतशल्योद्वरणाथसुपादर्यत | र 
आर्थ-संदंशर्यत्र दोप्रकारकेहें, एक सनिग्रह ( अर्थात्‌ जिसकामुखबंद रहे ) ओर 
दूसरा अनिग्रहे ( जिसकामुख खुलारहे ) ए दोर्न यंत्र १६ अगुळ छने होने चा- 
हिथे. थे त्वचा, मांस, नस, ख्रायुगत, झाल्यके निकाळनेके वास्ते केद संदंशनाम 
संडासीका हे #। २२ नंबरकेचित्रदेखो। 
तालयंत्रम्‌ । 


ताल्यन्जेद्रादशांगुले मत्स्यतालवदेकतालाद्र 
ताळकेकणंनासानाडीशल्यानामाहरणाथेम्‌ । 


अर्थ-तालयंत्र दोनांका विस्तार १२ अंगुङका होताहि) इन्होंका स्वरूप मछली- 
के तालके आकार एकताल तथा द्विताळक होताई, तालक लेहिकी पत्तीका नाम ह, 
जिनसे किवाँडकी संधी आपसमें जोडीजातीई । 


२ जिसओससे कांटेआदिको पकडकर खाचतेदे, उस भागको यंत्रका सुख कहते re 
% वाग्रभट ६ अंगुलका दूसरा संदंशर्यत्र नासिकाके बाळआदि निकालनेकों तथां 
पलकोंके परवाळ तोडनेको कहताहै, उसकानाम झुचुंडीदै । इसके सुखमें छोटे २ दांह 
हति, और पकडनेकाजगे छल्लासाहोताहे, इसके दावनेसे काम होताई। यह गंमीरजणों. 


ग्द जो अधिमांसहोताहै उसके निकाळनेको कहांदै । 
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ह 
(३६०) बृहत्निघण्टुरत्राकरः | | 
_ _मछलीके ताळकहनेसे इसजगे मछलीका कांटालेना अर्थात्‌ जैसा वो पतला होता 
हं ऐसे तालयंत्रांके मुखजानने । 
नाडीथंत्राणि । . 
नाडीयन्तराण्यनेकप्रकाराण्यनेकप्रयोजनान्येकतोुसान्यु 
भयतोमुखानिच, तानिस्रोतोगतशर्योद्धरणार्थशेगदशे 
नाथैमाइूपणार्थ क्रियासोकयांथंञ्चेतितानिख्नोतोद्रारपरि 
णाहान यथायांगपारणाहदाचाणंच ।भगन्दराशोऽबुदत्रण 
बर्त्युत्तरयारितमूअश्वाद्दकोदरधूमानिरुद्वप्रकाशसानिरुद्ध 
गुद्यन्ताण्यराबूश्चङ्गयन्त्ाणचापाराद्गक्यामः । 
अर्थे-नाडीयंत्र अनेकप्रकारके और अनेक प्रयोजनवाले होतेहे, कोई एकसुख- 
वाळे (जसे रुधिरके निकाळनेको अलाबूयंत्र, भगंदरयंज्र ओर अशे यंत्रादि ) कोई 
उभयतोमुख होतेहे, ( जसे बस्ती, उत्तरबस्ती, और धूमयंत्रादि ) ये सब नाडीयंञ 
स्थोतागत शल्यक निकालनेके लिये बवासीर आदि रोगोंके देखनेकेलिये ओर अ- 
स्थिगतवायु रुधिर और स्तनसंबंधी दूधके आत्रषण ( खींचने ) के लिये तथा क्रिया 
( शञ्नक्षाराग्रिआदिक्रिया ) ओके सुखकरणार्थ कहेंहें । इन नाडीयंत्रोंके सुख छ्लोतों- 
` के द्वारसदृश छोटेबडे ओर गोलहोनेचाहिये । अब उनकेनाम कहतेहें । भगंदरयंत्र१, 
एकएकछिट्रका दूसरा दोछिद्रवाला इसीप्रकार अशयंत्र २, अबुदयंत्र २) त्रणयंत्र 
१, यह ब्रणकी चोडाई लंबाईके समान होनाचाहिये, बस्तियंत्र ४ हैं, कोई ३ पर 
कारकं कहतेह. उत्तरबस्ती २, मत्रवृद्धियंत्र १, दकोदरयंत्र १, धूमयंत्र ३) निरुद्धः 
प्रकाशयत्र १, संनिरुद्धगुदयंत्र १, ओर अछाबूयंत्र १, इन सब यंत्रोंको यथाप्रयोजन 
यथास्थान में कहेंगे । 
शलाकायत्राणि । 
` शलाकायन्त्राण्यपि नानाप्रकाराणि नानाप्रयोजनानिय 
चायांगपारणाहदावाणच तेषांगण्ड्पद्शरपुंससपफण 
वाडझासुखेद्रंद्र एषणव्यूहनचालनाहरणाथसुपादेश्येत। 
अर्थ-रालाकायंत्रभी अनेकप्रकारके अनेक प्रयोजनवाठे होतेहे, इनको यथायोग 
गोल ओर लम्बे बनाने चाहिये, तिनम गंडूपद ( केंचुआ ) के झुखवाले यंत्र ० 
बाणर्काएंखके आकार मुखवाले यंत्र २, सपेफणकेतुल्य सुखवाळे यंत्र २, आन 
( मच्छीपकडनेकी छीइबशीके ) मुखवाळे यंत्र दो बनावे। ये आठयंत्र, एषण (ग 
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यंञ्राध्याय; २। (३६१) 


भीरपाकी व्रणोंसे राधरुधिरआदिका निकालना, ) व्यूहन ( निमोणकरना ) चालन, 
और आहरण ( निकाछने ) के अथे कहेंहें । 
मसूरदल्मात्रमुखेद्रे किश्रिदानताग्रे्लीतागतशल्योडर 
णाथम पटकापासकृतोष्णीषाण प्रमाजनाक्रयासु । त्री 
ण्यन्यानिजाम्बवद्वदनानि । जीण्यड्रकुशवदनानि । 
अर्थ-मसूरकीदालके समानमुखवाले दोयंत्र बनविवो अग्रभागमें कुछ नवेहुए- 
होवे, ये ख्रोतोगत शल्योंके निकालनेके अथेहे* छः यंत्रोंके अग्रभाग रूईसे लिपूदे- 
हुए झाडने पोछनेआदि क्रियाके अर्थ वहेहें, तीनयंत्र कलछीके आकार मुख ओर 
नीचेमुखवाले क्षार ओषधोंके ग्रयोगार्थ कहें््रें, तीनयंत्र जामनफलके सदर सुखवा- 
हे तीनयंत्र अंकुशके मुखसमान मुखवाले । 
घडेवाश्रिकमेस्वभिप्रेतानि । नासाबुंदहरणाथमेककाठा 


~ 


स्थिदरमात्रमुसंखछतीक्ष्णोग्रम्‌ । अज्ञना्थमेकंकठा 
यपरिमण्डळसुभयतोसुकुलाग्रम्‌ । मूजमा्गीवेशाधनायन 
कैमाठतीपुष्पवृताग्रप्रमाणपारिमण्डलामात | 7 र 
अर्थ-ये छःयंत्र अग्निकर्म ( दागने ) में अभीष्ट क! नासावुंददरणार्थ एक 
बेरकीगुठळीके अधेद्छप्रमाणमुख बीजमें नीचा और अंतमेतीसा ऐसा यंत्र होताहै, 
नन्रेमें अंजनआजनेकेअ्थे १ यंत्र मटरकेतमानगोळ ओर दोना प्रान्त फूलकी 
कलीके समान होतेहे. । सत्रमा विशोधनार्थ एकयंत्र माठतीपुप्पकेबुन्त ( जिस्म 
फूललटकाकरेंद उसडांठरेकों वृंतकहतेहें ) उसके समान बनावे [ee शलाकाय- 
आका विस्तार आठ अंगुलका होनाचाहिये; शळाकानाम सलाईँकादे । 
उपयंत्राणि। 
उपयन्जाण्यपिरण्जुवेंणिकापट्चर्मान्तवल्कलटतावत्रा 
धीलाइमपुद्ृरपाणिपादतलाइगुलिजिह्वादन्तन ता है 
श्रकटकशाखाष्टीवनप्रवाहणहपोयस्कान्तमयानि हा 


ग्रिभेषजा LoS 
मषनानियति। ७ 
">>> कालनादिखातिटै xX ~ ऱ्य उ्सः क 
*ह्लोतोगत शल्यकानिकालनादिखातेह, जेत द त्त ह टी 
समय वैद्य सुखमें नाडीयंत्रडाल तृर्तालोद डा कप ह तर यो 
ताहैकि कंठशल्यके जाळलं अंगुल चोडा नाडी ताहे आर 
ताहैकि कंठशल्यके देखनेको ९० अंगुखछँबा गीर ५. दोनाचाहिये 
कमलककडीके सहा ऊपरके भागमें होवे और १२ अंगुळळवा होनाचाहिये । 
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(३६२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । 


Ci N+ 


अथे-अब उपयंत्रोंको कहतेहें. मूंजकी रस्सी-वेणीका ( तिवळीरस्सी ) पटू 


~ 


( पट्टी ) चामके टुकड़े, ( पट्टेआादि ) ढाक, और गूछरकीछाल ( यह टूटेहुए हाइ 
आदिके ऊपरबांधनेको कामआतीहे ) लता, कपडा, छंबा और गोल ऐसा पत्थर 
मुहर, ( का्आदिकाबनागुरज ) हथेली, पेरकेतळुए, उंगली, जीभ, दांत, नख र 
( नाखून ) बाल, घोडा, वृक्षकीशाखा, थूकना, प्रवाइन ( वमन, विरेचन, आंस र्‌ 
कमसे कफपित्त ओर नेत्रमें रजआदि शल्यदूरकरनेंको ) हर्ष ( प्रसन्नता ) जे 
स्कांत ( आकर्षक, द्रावक, चुम्बक, भ्रामक, आदिभेदवाला पाषाणविशेष ) के ब- 
नेहुएपदाथ, क्षार, अग्नि और अनेकप्रकारकी औषध ए सब उपयंत्रकहातेरें ॥ 


एतानिदेहेसर्वेस्मिन्देहस्यावयवेतथा | 
सन्धोको्ठेषमन्याञ्चयथायोगंप्रयोजयेत्‌ ॥ . 
, अर्थ-ए पूर्वोक्त यंत्र स्वदेहमें तथा देहके संपूणेअवयवों ( हाथपेरो ) में तथा 
साधेकाष्ठ, धमनीआदिसें यथायोग वरतने चाहिये | 
अथयन्बकमाणि । 
यन्तरकमाणिनि षातनपूरणबन्धनव्यूइनप्रवतेनचालन 
विवत्तनविवरणपीडनमागेविशोधनविकषेणाहरणाञ्छ 
नोन्नमनावेनमनभञ्ञनोन्मथनाइूषणेषणदारणजुंकरण 
प्रक्षालनप्रधमनप्रमाज॑नानिचतुर्विज्ञतिः । 
अर्थ-अब यंत्रोकेकार्यकहतहे. । निर्घातन ( इतस्ततश्चलायमानकरके निकाल 


ना ) पूरण ( तेल, आदिसे बस्तिनेत्रादिकोंको पूरणकरना ) बांधना, व्यूहन (उठे- 
इुएकोकाटकरनिकाळना ) विवत्तन ( कमतीबटतीकोगोलकरना ) चाळन, विवत्तन 
( कानकी पवनके निकाळनेको यंत्रको कानमें फिराना ) विवरण ( मांसरुधिरआ- 
दिमछिपेशल्यको प्रकाशितकरना ) पीडन ( दाबना ) मार्गविशोधन ( मूत्र, पुरीष, 
आदि रुकेहुएमागोंका शोधनकरना ) विकर्षण ( गडेहुएदाल्यको पकडकर खींचना ) 
आहरण ( निकालना ) आञ्छन ( कुछत्रणके मुखपर शल्यको लाना ) उन्नमन ( अ” 
धःस्थितोंको ऊपरलाना ) विनमन ( नीचेकोकरना ) भंजन ( दिर, कान, आदिका 
मीडना ) उन्मथन ( प्रनष्टशल्य के मार्ग में शळाई डालकर मथनकरना )आचूषण 
( विषदुष्ठस्ततसंबंधी दूध ओर रुथिरमें सांगी, तूंवीआदि लगाकरचसना ) एषण 
( जोखआदिसे खींचना ) दारण ( शिरकर्णआदिके दो टूककरना ) ऋजुकरण 
: `¬ ¬ सीधा करना ) प्रक्षालन ( धोना ) प्रधमन ( नासिकामें नाडीयंत्रद्वारा 
था ) ओर अमाजन ( पोंछना)ए २2४ ` 
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यंज्ाध्यायः २ | (३६३) 


अबअनेकशाल्याकारकर्माको बाहुल्यहोनेसेपूर्वोक्तसंख्याका 
ः आनियमदिखातेहें । 


स्वबुद्धयाचापिविभजेद्यन्त्रक्माणिबुद्विमान्‌ । 
असंख्येयविकल्पत्वाच्छल्थानामितिनिश्वयः ॥ 
अर्थ-बुद्धिमाद पुरुष अपनीबुद्धिसे भी यंत्रकर्मोकों करे क्योंकि शल्योंको 
अहख्ययीवकल्पत्व है, अर्थात्‌ अनेकप्रकारके शल्ये, उनके निकालनेके उपायभी 
अनेके, अतएव केवळ लिखेहुएपरही न रहे, किंतु कुछ खबुद्धि चातुरीसे भी 
कर्मकर्तव्यहैं यहनिश्चितहे । 
अथयंत्रोकेदोष । 
तत्नातिस्थूलमसारमतिदीबंमतिहस्वमग्रा 
हिविषमग्राहिवकंशिधिळमत्युन्नतंभ्रदुकोटं 
मुदुमुखंमृदुपाशमितिद्वादशयन्त्रदोषाः। 
आर्थ -जो यंत्र अत्यंत स्थूळदो. और अशुद्धलोहसे बनाहो, जो अस्यत छंबादी) 
बहुतछाटाहो, जिसकासुख विकृतहो, ओर जो एकजगेसे न पकड़े, तया टदाहो। झिथि 
लही, अर्थात्‌ जो ठीक दांबेनही, जिसकी कीलआदि ऊपरको ऊठरहीहो, तथा जिसमें 
झदुकील लगीहो, अथवा टीलीकील हो, और जिसकामुख नरमहो, तथा बिङृतपाश 
कहिये जिसयंत्रके सुखे शल्य न पुडनेमेंआवे, ये यंत्रोंके १९ दोषद ॥ 
एतेदोंषविनिसुकतंयन्नमशदशांगुळप । 
प्रशस्तंभिषजाज्ञेयंतद्धिकमेसयोजयेत्‌ ॥ क 
अर्थ-उक्तदोषरहित, भठरेभंगुङडंबा यंत्र चेद्यउत्तमकहतेहे, उनको चीरने 
फाइने आदिकर्ममें योजनाकरे अर्थात्‌ कार्यमेलावे । A 
स्वस्तिकयंत्रोंका विषयभेदादेखात । 
हश्यंसिहमुखाबेस्तुगरढंककसुखादिभिः । 
निरेरेतुशनेःशल्यंशस्रयुक्तिव्यपेक्यया॥ = 
अर्थ-जो शल्य दृश्य ( दीखते ) हैं उनको पा क 
और जो छिपेहुए हें, उनको कॅकसुखादि यत्रोत धीरे २ निकाले, 
क्तिके अनुसार निकाले । 
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_ (३६४) बृहन्निषण्टुरत्राकरः । 

_. कंकसुखयंत्रकोमधानताकहतेहै । 
निवत्तेतेसाध्ववगाहतेचशल्यंनिग्रह्मोदरतेचयस्मात । 
यन्तेष्वतःकङ्कसुखंग्रधानंस्थानेषुसवेष्वविका रिचेव ॥ 
अर्थे-भलेप्रकार प्रवेशहोता है और निकलता है तथा झल्यको पकडकर सचे 

अतएव स्यंत्में कंकमुखमामक यंत्र प्रधान ( शष्ठ ) है, और थे सरईसन्धि धमनी 
आदिमें अविकारी हे अर्थात्‌ विकार नहींकरे हे । 
इतिश्रीब्रृहन्निघंटुरत्नाकरेपंचददास्तरड्रः । 
अथातःशस्रावचारणीयमध्यायंव्याख्यास्यामः | 
अर्थ-अब झाख्रावचारणीय अर्थात्‌ जिसमें शर्रोके बनाने और वत्तेनेकी विधिहे 
उस अध्यायकी व्याख्या करेंगे । 
शस्त्रॉंकीसंख्या । 
विशतिः शस्राणि । तद्यथा मण्डलाग्र करपत्र वृद्धिपत्र 
नसश्नवद्विकोत्पडपतरकादधारसू चीकुशपत्राटीसु 
सशरारीमुसान्तशुसतिङचकङुठारिकातरीहिसुखारावे 
तसपत्रकर्वाडिशद्न्तशङ्ककेषण्यइति । 
अर्थ-शत्र वीसप्रकारकेहे, जैसे १ मण्डलाग्& २ करपत्न, ( करोत ) ३ वृद्धिप- 
न, ४ नसशख्न) ५ मुद्रिका, ६ उत्पछपत्रक, ७ अद्धंधार, < सूची, ९ कुशपन्न) १० 
आटीमुख, ११ शरारिमुख, १२ अन्तरमुख, १३ तिकूर्षक, १४ कुठारिका, १५ 
माहियुख, १६ आरा, १७ वेतसपत्र, १८ बडिश, १९ दन्तशंकू, और २० एषणी | 
शस्त्रोंकेअष्टाविधकर्म। 
तत्रमण्डठारकरपत्रेस्याताछेदनेलेखनेच । वृद्धिपवन 
सरानसुद्विकोत्पपतरकाद्वाराणि छेदनेभेदनेच । सू 
चाङशपताटायुखशरारीसुखान्तसुंसतरिकूर्चकानिविस्ना 
वणे। कुठारिकाब्रीहियुखारावेतसपत्रकाणिव्यधने।सूच। 
% मंडलाम्रशस्र छुराके आकारदोताहँ, करपत्रको भाषामें करोत कहतेहें. । वृद्धिपंत्रकी 
छुराकहतेहें । नखशस्रको नइन्नी, वा नाखूनतरास कहतेहें । शरारी शस्त्रको कतरनी .. 


अथवा कैंची कडतेहें । 
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झ्रावचारणीयाध्यायः ३। (३६५) 


'चबडिशोदन्तशंकुआाहरणे। एषण्येषणे आनुलोम्येच । 
सूच्यः सवने । इत्यशविधेकमेण्युपयोगः शस्त्राणांव्या 
ख्यातः । 
अर्थ-तहां मण्डछाग्र ओर करपत्र इनदोनों शास्त्रांको छेदन और लेखन क्ममें 
छेने चाहिये । वृद्धिपत्र, नखशस््र, मुद्रिका, उत्पलपत्र, और अद्धेधारा ए सास्र छेद- 
न भेदनमें ्रहणकरनेचाहिये । सूची, कुझापत्र, आटीमुख, झरारीमुख, अंतरमुस्र, 
और ज्रिकूचेक, ए शख ख्रावकरानेमें लेने, कुठारिका, त्रीहिमुख, आरा, वेतसपत्रक, 
और सूचीशख्र, ए वेधनेमें ठेनेउचितहें। बडिश, दंतशंकु, ए श्र निकालनेमें ठेने- 
चाहिये । एषणीशस्र चसनेमें ओर अनुलोमन कर्ममें लेने चाहिये ओर सूचीझस्न 
सीनेमें लेना. इसप्रकार शास्रोंके अष्टविध कर्मकी विधिकहीहे । 
तेषामथ यथायोगं ग्रहणसमासोपायः कमंसुवल्यते । 
तन्नवाहपत्रवृन्तफलसावारण॑भाफातज्ञयात्‌ भदनान्यव 
सर्वाणिवृद्धिपत्र॑मण्डलाग्रश्नकिंचिदुत्तानपाणिनालेखने 
बहुशोवचारयवृन्ताग्रेविश्चावणानि । विशेषेणवाल्वृद्धस 
कुसारतरूणनारीणांराज्ञांराजपुत्राणाञ्चतिकूचकनाविस्रा 
वयेत्‌ । तलप्रच्छादितवृन्तमंगुष्ठप्रदेशिनीभ्यांत्रीहिसुख 
माकुठारिकांवामहस्तन्यस्तामितरहस्तमध्यमागुल्यांगु 
छवि्व्धयाभिहन्यात्‌ ।आराकरपत्रैषण्योमूळेशेषाणितुय 
थायोगंगह्णीयात्‌ । 
अर्थ-शस्रक्ममें इनश्रोके योग ग्रहण ( पकडने ) का उपाय कहतेहें | तहा 
वुद्धिपत्रको डंडीके और फलकके बीचमें पकडना चाहिये । इसीप्रकार भेदनेके सर्व- 
श्तरोमें जानळेना । वृद्विपत्र और मंडलाग्र इनको ऊपरकी तरफसे पकड लेखन: 
कमें बहुधा इसको कार्यमेंलांवे । और इन्दी इद्धि आर मंडलाग्रोंकों डंडीके 
अग्रभागमें पकड राध रुधिरआदि के ख्रावकर्मकर्तव्यहैं । विशेषकरके बाल वृद्ध 
सुकुमार तरुण खी राजा महाराजा तथा राजपुत्रोंको जिकूचक शस््रद्वारा स्रावकर्त- 
व्यहे. । इथेलीसे वृन्त ( वैंटा वा डंडी ) को दाब अंगठा और तजनीउंगळीसे 
रीदिसुखस्रको पकडे । कुठारीके डंडेको बॉएहाथसे पकड दहनेदाथकी मध्यमां- 
गुळी और अँगूठेसे दाबके चलावे । आरा करोत और एषणी इन शाख्रोंको जडमेंसे 
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(३६६) बृहन्निघण्टुरत्राकरः। 


... पकडने चाहिये । और बाकीके शल्लोंको यथायोग्य अर्थात्‌ किसीको बेंटेकी जहां 
किसीको बेंटेके मध्यमें किसीको बेटेके अग्रभागमें ग्रहण करने चाहिये । 
शस्त्रोकीआळाते । 
~ ९ ~ हा अख. Ee र हे 
तेषांनामभिरेवाक्कतयःप्रायेणव्याख्याताः । 
अर्थ-मंडलाग्रआदि शस्त्रांका स्वरूप उनकेनामसेही प्रायः कहाहै, विशेषकहतेई. 
hk (NS ee क ब PS 
तत्रनखशस्रषण्यावशागुळ । सूच्यावक्यन्त्‌। बाडी 
~ र्‌ व्‌ कप 
न्तशंकुश्वानताग्रेतीक्ष्णकृण्टकृप्रथमयवपत्रसुखे । एष 
~ ~ SL र परदे ण्‌ घु ~ 
णागण्ड्पदाकारसुखी । प्रदाशन्यश्रपवप्रद्शाप्रपाणखुद्र 
| [aN [a CARN छ ~ ~ ~ 
का | द्शागुछाशराराषुसीस्षाकर्तशातकथ्यत। शषाण 
® ~ 
तुपडंगुलानि । 
 अर्थ-नखशस्र ( नेहन्नी ) और एषणीश्र ए आठअंगुल लंबे होतेहे । और | 
सूचीश्र ( सुई ) का प्रमाण आगे ( अष्टविधकर्मीयाध्यायमें ) कहेंगे. बडिशशाख्न 
ओर दन्तशंकू इन दोनोंका अग्रभाग कुछ नवाहुआ ओर तक्षिणकंटक ( जिसका- 
काँटापेंनाहो ) तथा प्रथमोत्पन्नयवपत्रके समान होना चाहिये | एषणी शस्र केडुः 
एके सच्छा सुखवालाहोता हे । मुद्रिकाशस्र प्रदेशिनी ( अगलीउंगली ) के आगिक 
पोरुआके समान होनाचाहिये । शरारीघुख झ्रको केंचीकहते हैं । वो दशर्अशुछ 
रूबी होनीचाहिये । बाकाके शस्त्र छः २ अंगुललंबे होनेचाहिये । 
अब झरोका प्रमाण ओरभी ग्रंथांतरोसे लिखतेहैं । मंडळकेसमान गोठ | * 
सका अग्रभागहो उसको मंडळाग्रशस्रकहतेहैं । वो दोप्रकोरकाहे. एकती वहह कि 
जिसकी गुलाई उसके छटेभागपर्यंतहो और दूसरा छुराके आकारही इन दोर्नाका 
प्रमाण ( लंबाव ) छ;अंगुळका होताहे । करपत्र ( यह कांटेदार होती हं ३४३ 
करोत वा आरी कहतेहें ) परंतु कोई १२ अंगुलका करपत्र कहते हैं । 32201 
प्रकारकाहे । एक अंचिताग्र दूसरा प्रयताग्र. इनमें अंचिताग्र वृद्धिपत्रकों छुरा का 
दोनों सातअंगुल लंबे पंचांगुलबृत्त और दाईअंशुलका अग्रभागहोना चाहिये | र 
झ्रको नेहन्नी कहतहें । इसका अग्रभाग २ अंगुल लंबा १ अंगुल विस्तृत आर और 
» ~_O ~ 0 ० ¢ ¢ [es 
अंगुळकीघार होनी चाहिये । अद्धेधारास्र < अंगुल लंबा १ जंगुळ विस्टत उगु 
चक्रके समान धारवाछा होना चाहिये। कुंशपत्रकेसमान कुशपत्रशखददीताह। २ 


७३० ० 


भ्र 


कक नर क ऽलम्‌ । 
१ षढ्भागे मण्डलं वृत क्षुरसंस्थानमेव वा । मण्डलाग्रस्य जानीयात्ममाणन्ठु य 
२ अंगुळे रुचकं विद्यादंगुलं फलमुच्यते । वृत्तंस्याददर्यंगुलं मध्ये कुशपत्नस्थ 
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शस्रावचारणीयाध्यायः ३ । (३६७) 


इंडी ९ अंगुलका अग्रभाग ओर २ अंगुलबीचमें कुछ गोठ होतीहे । ओटमुख 
शख्रकी डंडी > अगड आर अगूठक समान उसका अग्रभाग होनाचाहिये । आटी- 
नाम आडीप्षांकी कहतह, उसके झुखसमान जिसका मुखहो उसको आरटीमुख श्र 
जानना । शराशनाम लबाचाचके पक्षीको कहतेहे. वो दोप्रकारका होताहे एकतो 
जिसके कंधे सपेदही दूसरा छालमस्तकवाला होताहे. धवल ( संपेद ) कंधे वालेको 
शरारी कहतेह | उसके मुखके सदश मुखजिसका उसको शरारीशस्र कहतेहे । इसी- 
को भाषामें केंची कहतेहें । यह ९२ अंगुलकी ओर दोनोंपल्ले चलायमान होनी चाहि- 
थे । झारारीको भाषामें बगलाकहतेहें अंतमृंखशस््र॒का मुख भीतरहोताहै । वह ८ 
अंगुळ लंबा ओर अद्धचंट्राकारहोना चाहिये । 

ब्रिकूंचकशस्र॒< अंगुळका तिधारा ओर ३ अंगुळका अग्रभाग होनाचाहिये, 
ओर तीनां कांटोमें चामळ २ भरका फरक रहना चाहिये । इसकी डंडी ५ अंगुछ- 
कीकरे और इसके ऊपर छक्का २ से आकारसे भूषितकरे। ४ कुँठारिकायंत्र का- 
बेंटा०॥अंगुळळंबा उसका अग्रभाग अधिअंगुलका होना चाहिये, उसको गोदेतसहृश 
बनावे , ग्री हिमृखशख्नका प्रमाण, मोज इसग्रकार लिखताहे कि ,६अंगुललंबा और दोअं- 
गुळकी उसकी डंडी ओर ४अंशुलका अग्रमागहोना चाहिये ) ओर इसकामुख चावड़के 
समानहो ,यह अटकेहुए कांटेके निकालनेके अथ कहांह ,आरा यह चमाराका रा्रह। 
` इसको १६ अंगुल लंबा ओर तिलकेसमान अग्रभाग तथा पूर्व डुर विस्तृत इसका हि 
बंदा गोपुच्छकेसदृ्ञ होना चाहिये, वेतसँपत्रयंत्रका विस्तार १ अंगुलका तीहणहो- 
नाचाहिये, औरं ४ अंगुललंबा तथा ४ अंगुलका बेंटा होनाचाहिये | यहभी भोज- 
काप्रमाणहै । बैंडिशयत्र ६ अंगुलकेलंबे दोनोंका एकमुख इन दोनोंका बेंटा ५] अंगु- 


_ 1 3 3 कम 0 0. कमल पस 
१ वृन्तं सप्तांगुळं विद्यात्तस्याग्रे फलमिष्यते । आदीसुखप्रकारेद फलमंयुष्ठमायतम्‌ |] 
२ अष्टांगुळ प्रमाणन जिह्वा घामविधारकं । शस््रमन्तमुखं नाम चन्दराद्वमिवचाद्धतम्‌ || 
३ अंगुलानि तथाष्टीच श्रं कार्य त्रिकूचेकम्‌ । फलेरन्तरमुाकारेंगुलेरन्वितं त्राभिः । 
एकैकस्यफलस्येषामन्तरं व्रीहिसम्मितम्‌ ॥ कृत्तं पचांगुढायामं कार्य रुचकमूषितम्‌ 19 कु- 
ठारिकाया वृन्तस्यात सा्धसप्तांगुलायतम्‌ । फलमधोंगुलायाम गोदन्तस€्य समम्‌ ५ शख 
ब्रीहिसुखंकाय मंगुलानि षडायतम्‌ । द्रगुलं तस्य वृन्तष्टांस्यात तत्फल चतु छुतमप्त , 
तन्मुख म्राहिविस्तारं तत्तुसंमूढकंटकम्‌ ६ आराद्व्ष्टांगुळायामा कत्तव्यालु Ee 
तिछप्रमाणन्तुफलंतस्याः कार्यसमाहितं । पूर्वोङपरना् आ ता Mi 
गुलविस्तारं चतुरंगुलमायतम्‌ । अंगुलानि ठ OR FST oN 
' चापिकर्चव्यौ प्रमाणेन षडंगुलेः । स्थानतस्तुतयेरिक एको नात्यावतामक्‍त । Ren 
लॅवृनतं शेषकार्य मुखंतयोः । अधचन्द्राकृतिं व्रं काय नात्यानतर्‌ गड t 
तस्मात्‌ बडिशस्यभिषग्वरेः । ृन्ताग्रयोर्तरस्यात्‌ rus 
एतोद्शरशंकुर्विजानता। शंकुवच्चठुखंतस्य कार्यमधीगुळायतम्‌ । चतुरल स 
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( ३६८ ) बुहन्निषण्टुरलाकरः । 


झुका आर शेषइसका सुखहोनाचाहिये, एकबडिशयंत्र अधेचन्द्राकृति और नवाहुआ : 
'होताहे । इसका विस्तार नीचेके छोकसे देखो एषणीयंत्र ्रणके विस्तार माफिक 
होताहे । उसका सुख कैंचुएके समान होनाचाहिये । 


उत्तमदास्त्रकेलक्षण । 
तानिसुग्रहाणिसुलोहानिसुधाराणिसुरूपाणिसुस 
माहितमुखाग्राण्यकरालानिचेतिश्नसम्पत्‌ । 
अर्थे-इन शास्त्रॉको सुघाट, श्रेष्ठलोहके, उत्तमधारवाले, सुहामने, सुंद्रमुख- 
बाठे ओर अकराछ, अर्थात्‌ उन्में कोई फांस नहो, अथवा विकराळरूपवाछे न होय, 
ए उत्तमशख्के गुणहें । 
शस्त्रोंकेदोष । 
तत्रवकंुण्ठंखण्डंखरथारमतिस्थूरमत्यल्पमतिदीषेसति 
हृस्वमित्यष्टोशस्रदोषाः । अतोविपरीतगुणमाददीतान्य 
नकरपत्रात्‌ । तद्विखरपारमस्थिच्छेदनार्थेम्‌ । 
अर्थ-टेढा, भोतरा, खंडित, कठोरधार, अत्यंतमोटा, अतिपतला, अत्यंत लंबा, 
अत्यंत छोटा, ए शख्रके आठ दोषहें । इसीसे एक करपञ्र ( करोत ) को छोडकर 


अन्य इस्से विपरीत गुणवात्‌ शास्त्र लेने उचितहें । खरधारावाला शास्त्र हड्डी काट" 
DN Nn ~ nN ~ nN 
नेको कहाहे । इसीसे करोत खरधारावाली लेनी | 


शास्त्रोंकीधार । 


तत्रधाराभेदनानांमासूरी, ठेखनानामद्धमासूरी, व्यधनानां 
विश्वावणानाअ्रकेशिकी, छेदनानामधेकेशिकीति । 


अर्थ-भेदनेके निमित्त वृद्धिपत्र और नखशास्त्र आदिकी धार मसूरकी दालके 
समान पतली करनी चाहिये, लेखनके अर्थ मंडलग्र आदि शस्त्रांकी धार मसूरदा' 
लकी आधी होनी चाहिये । वेधनेकेलिये कुठारी आदिकी धार और विखावणर्क 
निमित्त सूची, कुशपत्र आदिकी धारा केश ( बालकेसमान ) पतली होनी चाहिये | 
यदि उक्त वृद्धिपत्रादिकोंको छेदनेके अर्थ प्रयोगकरे तो उनकी धार आधिबालकें 
समान होनी चाहिणे | 


शास्त्रोंकीपायना । 
तेषांपायनात्रिविधाक्षारोदकतेलेषु। तत्रक्षारपायितंशरश 
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शस्त्रावचारणीयाध्याय; ३ । (३६९) 


ल्यास्थिच्छदनेषु । उदकंपायतंमांसच्छेदनपाटनेषु । तेल 
पायताशराव्यपनस्लायुच्छद्नु । तेषानिशानाथश्चक्षण 
डिलामाषवणाधारासंस्थापनाथशाल्मलीफलकमिति । 


अर्थ-उनाख्नोंकी पायना ( पानीचढाना ) तीनप्रकारकीहे, यह लुहारोंमें प्रसि 
द्वदे । एक क्षारपायना, दूसरीजछूपायना और तीसरी तेळपायना, तहां क्षारपायना 
अर्थात्‌ क्षारोंमें बुझायकर जो वाड धरीजातीहे, वो बाण, शल्य और इड्डीके काट- 
नेमे कहीदे । ओर जळपायना मांसकेछेदन पाटनमें जाननी । ओर तीसरी तेलपा- 
यना शिरावैध स्नाथुच्छेदनेमें कहीदे । अब कहतेहं कि, यादि बीचमें धार भोंतरी 
होजावे उसके घिसनेके लिये साफ चिकनी उडदके रंगकी ऐसी पाषाण ( पत्थर ) 
की शिल्ली लेनी चाहिये । ओर धारके संस्थापनाय ( ठीककरनेको ) सेमरका 
पट्टा ( अथवा चामकापट्टा ) होता है । ये झिल्ली और पट्टा बहुधा नाऊ ( हज्जा- 
मों ) के पास होते इ । 


शासख्॒कोद । 
स्यान्ञवांगुलविस्तारसुधनोद्रादशांगुळः । 
क्षौमपञ्रोणेकीशेयदुकूलसूदुचमेजः । विन्य 
रुतपाइाःसुस्यूतःसांतरोणाथशस्रकः। शला 
'कापिहितास्यश्चश्रकाशःसुसचय | 
श-शख्रोंके रखनेका कोश ९ अंगुल चांडा और १२ अंगुल लंबा तथा सघन 
और क्षौम ( जोवक्कलसे बनता है ) पत्ता, ऊन, रेसम, वस्न) आर नमेचमडेका ब- 
नाहुआ होनाचाहिये, जिसमें पृथक फांसेके सदश सनहा तथा शास्त्राके बीच भो 
उनका कपडा लगरहाहो, उस कोशका मुख शलाईसे ढकाहुआ आर अनेक झस्रों- 
का संग्रहजिसम ऐसा सुद्रकाश नाईकी पेटीके समान हीना चाहिये । 
धारकी परीक्षा | 


यदासुनिशितंशखंरोमच्छोदेसुसस्थितस्‌ | 


सुग्रहीतंप्रमाणेनतदाकमेसुयोजयेत्‌ | 


अर्थ-जब गखबालोंको कांटडाळे और देखनेमेंभी उत्तम दीखे तब जाने कि धार 


चढगई । ओर उन पूर्वोक्त श्रकै पकडनका स्थानभी उत्तमहो तथा यथाप्रमा- 


णहो, ऐसे शस्रोको छेदन भेदनादि कर्मोमें योजना करना चाहिल | 
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( ३७०) बुहन्निघण्टुरल्लाकरः । 
अनुठास्त्र । 


अनुशख्राणितुत्वकसारस्फटिककाचकुरूविन्दजरौकाश्चि 

क्षारनखगोजीशेफालिकाशाक पत्रकरीरवारांगुङ्यइति । 
आर्थ-अब बालकआदि जो अशस्रावचरणीयदै, अर्थात्‌ जिनको झास्रकर्षकरना 
वर्जितदे अथवा शस्रकर्मके समय शास्र न मिलनेसे उसकमेको अन्यद्रव्यह्वारा 
करना, उनद्रव्यांको अनुशस्र कहतेहें; जेसे, खळ्क्षार (वांस) स्फटिक, कांच(शीसा) 
कुरुविन्द ( पत्थरकी जातविशेष अथात्‌ शिल्ली ) जोख, अग्नि, खार, नख, ( ना- 
` खून ) गोजी ( गोभी, कोई सहोडा कहतेहे ) शेफालिका ( जिसकी डंडी लाळ 
होतीहे और शरदूऋतुमें खिलताहै ) शाकपत्र ( महावृक्ष जिस्के कठोरपत्ते होतेहे) 
करीळ, बाल, और ऊँगली, ए अनुशख्न अर्थात्‌ हीनझस्नें, अथवा झोके तुल्य है । 

अलुशास्त्रोकेविषय । े 


शिशूनांशस्रभीरूणांशस्राभावेचयोजयेत । 
त्वळसारादिचतुवेगंछंयेभेथ्रेचबुद्धिमान्‌ ॥ 
आहायैच्छेदभेधेषुनसंशक्येषुयोजयेत्‌।वि 
पिश्रवक्ष्यतेपश्ात्‌क्षायहिजलोकताम्‌ । 
येस्युझुँसगतारोगनेत्रवत्मंगताश्चथेगोजी 
शेफालिकाशाकपत्ेतिश्वावयेत्ततावएप्वे 
कह प्वेषण्यलाभेतुवालांगुल्य॑कुराहिता । 
अर्थ-उक्त ही शख्रोंको बालक ओर शख्रोसे डरपनेवाले, तथा शल्नउपस्थित न 
होनेते कायमें लेनेचाहिये । तथा इन्में प्रथमके चार अनुझख्रोंको ( बॉस, स्फटिक, 
कांच, और कुरविंदको ) छेदन भेदन क्ममेलेवे, ओर नखशक्य आहार्यछेद भे” 
्योंमें नखशश्र योजनाकरे । क्षारकर्म, वहिकम ओर जोकलगानेकी विवे आगे क” 
हेंगे । मुखरोग और नेत्रके कोएन्मे होनेवाले रोगोंमें गोजीशख, शेफालिका) ऑर 
झाकपत्र शस्रद्वारा स्राव कराना चाहिये। ओर एष्य ( खींचनेयोग्य ) झाल्याम ३ 
षणीशख्रके उपस्थित न होनेपर बाळ अंगुळी और अंकुरादि अवुशस्त्रक 
लानेचाहिये । र 
अब शस्त्रगुणसंपत्कारणकहतेहे । 


शख्राण्येतानिमतिमावशुद्धशैक्यायसानितु । 
कारयेतकरणेःप्रापंकम्मोरंकमेकोविदम्‌ ॥ 
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योग्यासूजीयाध्याय ४ | (३७१) 
अर्थ-ए पूवोक्त मंडलाग्रादे शस्त्रको शुद्ध और तीक्षणडोहके बद्धान वैद्य स्व- 
कमेमें निपुण और पंडित ऐसे छुहारसे वनवावे | कोई कहताहै कि इनशर्रोको 
खेडी लोइके ओर जिस छुहारकेपास सब बनानेके ओंजारहे उस्से बनवावे । 
शास्त्राभ्यासकरनेकेशुण । 
प्रयोगजस्यपेधस्यसिद्विभेवतिनित्यशः। त 
स्मात्परेचयःकार्यःशख्नाणामादितःसदा ॥ 
अर्थ-शस्रका पकडना चलाना आदि प्रयोगके जाननेवाळेवेद्यको सिद्धि (आरो- 
ग्यसंपादन ) संदेवहोतीदे | इसीसे वेद्यको उचितहे कि श्रपरिचय ( झा्नग्रहणका 
अभ्यास ) प्रथमसेही करनाचाहिये । 
इतिश्री मदा युवे दो द्वारे बृह न्रिघंटुरत्नाकरेसप्तदशस्तर ङ्गः ॥ १७॥ 
अथातोयोग्यासूत्रीयमध्यायंव्याख्यास्यासः | 
अर्थ-अबयोग्यासूत्रीय अध्यायकी व्याख्या करेंगे । योग्या कहिये उत्तमकमो- 
भयास अथवा योग्या कहिये योग्यकास्थापक, उसका सूत्र जिस अध्यायमें हो उसकी 
व्याख्याकरेंगे । न 7 
अधिगतसवशा्नार्थमपिझिष्यंयोगयांङ्करयेत्‌ 
छेद्यादिघुसरेहादिषुचकमेपथसुपदिशेत्‌ । _ 
सुबहुश्रुतो प्यकृतयोग्यःकमेस्वयोग्यीभवति । 
अर्थ-पर्वशास्तरोंके अर्थ पठभीगयाहो तथापि गुरु शिष्यका कर्ममागमें योग्यकरे 
और उसशिष्यको छेय ( आदिशब्दसे मेद्य वेध्यादि कर्मजानने ) ओर स्नेह ( आ- 
दिशव्दस अनुवासन, वमन, विरेचन, स्वेदन आदिका ) कर्ममार्ग बतलाना 
चाहिये अथीत्‌ इसप्रकार छेदन, इसप्रकार भेदन, इसप्रकार वमन; आर विरेचनआदि 
कर्भकराने चाहिये । यह विधि गुरु शिष्यकी बतावे इसका यह कारणें कि बहुत पढा 
और बहुश्चुतभी है परंतु जबतक छेद्यमेद्रादि कमका अभ्यासनहींकरे अथात्‌ अपने- 
हाथ चीराफाडी आदि करके नहीं देखे तावत्काळपर्यंत इसकर्ममें योग्य नहींहोंवे । 
शिष्यकोदिखानेयोग्यकर्म 
तज्नपुष्पफळालावूकालिन्दकञरापुषेवार्कककोरुक 
प्रभतिषुच्छेथ्वविशेषानदशयेदुत्कत्तेन परिकत्तनानिचो 
पदिशेत्‌ । हृतिबस्तिप्रसेवकप्रभतिषूदकपड़पूर्णषुभे 
दयोग्याम्‌ । सरोम्णिचमेण्याततेळेख्यस्य । 
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( ३७२) बुहुन्निघण्टुरत्राकरः । 


अर्थ-तहां कहते हैं कि पेठा, घीया, तरबूज, खीरा, ककडी, कोला आदिम 
छेद्य दिखावे ( अथात्‌ कहीका कहीं हाथ न चलाजावे इसलिये प्रथम हाथ साध- 
नेको पेठे तरबूजके ऊपर छेद्यकमॉको दिखावे ) तथा कतरना और परिकरत्तेन क- 
७०७ NN ७ ~ ~ Q ~ og, ० 
हिये चारों ओरले कतरना दिखावे ( अथात्‌ एसे रोगमें इतनाठुकडा कतरे और 
ऐसे रोगोंमें इसप्रकार चारोंतरफसे कतरना यह दिखावे । तथा उसीप्रकार जिष्यके 
हायसेभी कतरावे कि जिससे उसको काटने और कतरनेका अभ्यास होजावे )और 
हाते ( भस्रा वा्‌ धोंकनी ) पशूआदिका मूत्राशय , प्रसेवक ( बीणाकेनीचे आधिक 
शब्दहोनके अर्थ जो चमडेसे मठातूंबा होताहे ) इत्यादिकोंमें जळ, कीच, भरकर भेद- 
९ CN 0 ~ (> ~ ha 
कर्म ( जेसे मूत्रमार्गरुकनेमें सलाई डालकर खोलनाआदि ) दिखावे । रोमयुक्त- 
“~ 0 ~ i 
चमडेमे लेखनकमको दिखावे । 
[oS र > च ध्य्‌ De 
मृतपशुशिरासू त्पलनालंषुचवेध्यस्य । घूणापहत 
[a (ON, 
काष्ठवेणुननाठीशुष्कालाबूमुसेष्वेष्यस्य । पनस 
बिम्बी[ ~ बॅट द्न्ते © 
बिम्वाबिल्वफल्मञाबृतपशुदन्तष्वाहायस्य । बघू 
~ CS > ८०५5 व्य र्य 
च्छृ्णपाठप्शाल्मलाफलकावशाव्यस्य । सूक्ष्म 
च SE) ° वीव्य 
घनवस्राम्तयोमेदुचमान्तयोश्चसीव्यस्य । 
अर्थ-बकरीआदि मरेपझून्की नसोंमें तथा कमलकीनालमें वेध्यकर्म करके 
दिखावे । घुनेहुए काष्ठं पोळेबांसमें, नरसलकीडंडीमें, सूसीघीया इनके मुखपर 
0 नेयो ES ~ ~ ° ~ ~ Se 
एष्यकम ( खीचनेयोग्यांको ) दिसावे । कटर, कंदूरी, बेलफल, इनकी मज्जाम 
आर मृतपशुओंके दातोंमे आहाय ( उखाडनेयोग्य ) कमको दिखावे । मधुकेछत्तेमे 
अथवा सइताठिपटे हुए सेमरके पट्टेपर विश्लाव्यकर्मोंकों दिखावे | पतले मजबूतवख्नके 
छोरोपर तथा नरम चमडेके किसीभागमें सीव्य ( सीनेयोग्य ) कमोंको दिखावे । 


पुस्तमयपुरुषाङ्गप्रत्यङ्गविशेषेषुबन्धयोग्यास्‌ । 
मृदुमांसपेशीषूत्पलनालेषुचकणेसन्धिबन्धयोग्याम्‌। 
मृदुषुमासखंडेष्वयिक्षारयोग्यांमुदकपूर्णवटपाथेखी 
तस्यठाबुमुखादिपुचनेत्रप्रणिधानबस्तित्रणवस्तिपी 
डनयोग्यामिति । - 
आर्थ-वस्रनिर्मित मनुष्यके अंग और प्रत्यंगविशेषोंपर बंधन ( बांधनेयोग्य 
कर्मोंको दिखावे । नम्नचम, मांसपेशी, और कमलनालमें कर्णसंधिबन्धन योग्य क” 
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अष्टविधशस्रकमीयाध्यायः ५ । ( ३७३) 


माको दिखावे । नम्रमांसके टुकडोमें अग्निकर्म और क्षारयोग्य कर्मोको दिखावे । 
जळपूरणघटपार्थोके ठिट्रोमे ओर घीयाआदिके मुखें नेज्नप्रवेशन तथा त्रणवस्तिपी- 
डन योग्य कर्माको दिखावे । 
एवमादिुमेधा्वयोग्यहेपुयथाविषि । 
द्रव्येघुयोग्यांकुवोणोनप्रसुह्मतिकमेसु ॥ 
तस्मात्कोशलमन्विच्छनशस्रक्षाशाम्रेकमंसु। 
यस्ययत्रेहसाधम्यतत्रयोग्यांसमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-इसीप्रकार बुद्धिमानु पुरुष ओरभी पुष्प फलादिकोंमें योग्यकर्मांको अप- 
नीबुद्धिसे बतळवि । इसप्रकार द्रव्यामें अभ्यासकरानेसे वहशिष्य चीरने फाडने 
आदिकर्ममें मोहको नहीं प्राप्तहोवे इसीसे कुशलहोनेकी इच्छा जिसके उसको शस्त्र, 
क्षार, और अग्नि इत्यादि कर्मोंके यथायोम्य अर्थात्‌ जिसद्रव्यमें जैसी समानता पाई 
जावे उसको उस्तीमें शिक्षादेवे । 
इतिश्रीबृहन्निधंटुरत्नाकरेअष्टादशास्तरंगः ॥ १८॥ 
अथातोऽष्टविधशख्नकमण्यमध्यायंव्याख्यास्यामः । 
आर्थ-अब अष्टविधरस्रकर्म जिसमें ऐसीअध्यायकी व्याख्याकरेंगे। 
छेद्यकम केयोग्य । 
छेद्याभगदराग्नन्थिःडैष्मिकस्तिडकालकः । ब्रणवतमाडुदा 
न्यशश्रमकीलो5स्थिमांसगम्‌ । शल्यंजतुमाणमीससवाता 
गलशुण्डिकाः । स्लायुमांसशिराकोभेवल्मीकशतपोनकः | 
अधुषश्चोपदंशाअमांसकन्यापेमसिकः । 
अर्थ-भगंदरादिरोग, कफजन्यगांठ, तिलकालक, ्रणवर््मरोग, अबुद, बवासीर, 
चभेकीळक, हड्डी, और मांसगतशल्य, लइसन, मांससमरूह, गुडिका, स्रायुमांस, 
और नाडी आदिकापचन ( सडजाना ) बल्मीक, शतपोनक, अधुष, उपदशा) मासः 
कंदी, और अधिमांसक, इतनेरोग छेद्य ( छेदनेयोग्य ) दै । 


भ्ञदनेकेयोग्य। 
भेदयाविद्रधयोऽन्यत्रसेजाम्र॑थयस्नयः । आदितोयेबिसपां 
अवृद्यःसविदारिकाः । प्रमेहपिडिकाशोफस्तनरोगावम 
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( ३७४ ) बुहन्निघण्ुरत्राकरः । 


न्थका*कुम्भिकानुशयीनाड्योवृन्दोपुप्करेकाल्जी प्रा 

यशःक्षुदरोगाशपुप्पुटोताळुदन्तजो । तुण्डकेरीगिलायु श्र 
पूर्वयेचप्रपाकिणः । वस्तिस्तथाइमरीहेतोमेंदोजायेचकेचन । 
अर्थे-सन्निपातकी विद्रधिकेविना, और सबविद्राचे, तीनप्रकारकीगांठ, प्रथमसेही 
बठनेवाली विसपंवृद्धि। विदारिका, प्रभेहषिडिका, सूजन, स्तनरोग अवमेथक, कुं- 
भिका, अनुश्यी, नाडीत्रण, बृन्द, पुष्करिका, अलजी, क्षुद्ररोग, तालुपुप्पुट, दुतपु- 
प्पुट) तुंडकेरी, गिळायु, ओर जो पूर्वपाकी रोगहे, बस्ति, और पथरीकेहेतुरूपजो 


> ०) AS 


रोगहे तथा मेदासे उतपन्नहोनिवाळेरोग ए सब भेदनेयोग्यहैं | 
लेझ्ययोग्य । 
ठेल्या्चतस्नोरोहिण्यःकिलासशुपनिहिका । 
मेदोजोदंतेवैद भोंग्रेथिवत्मोधिजिह्विका । 
अशीसिमण्डङंमांसकंदीमांसोन्नतिस्तथा । 
अर्थ -चारप्रकारकी रोहिणी, किलास, उपजिद्विका, भेदसेग्रगट दंतंवैदर्भे, और 
गाठ, वत्मरोग, आधाजह्दा, ववासीर, मंडल, मांसरकंदी, मांसोन्नति, इतनेरोग छेर्य 
हैं। अथात्‌ ऊपरसे छीलने योग्ये । 
वेध्यओर एष्य। 
वेध्याङिराबहुविधासूअवृद्विदकोदरम्‌ । एष्या . 
नाब्यःसशर्याश्चत्रणाउन्मार्गिणश्चये । 


अर्थ-अनेकप्रकारकीशिरा (नस वा रग ) मूत्रवृद्धि, और दकोदर ए रोग वेध्य 
हैं । सझल्यनाडीत्रण ओर उन्मार्गित्रण ए रोग एष्य ( चूसकरखीचनेयोग्य ) हैं | 
आहार्यओरस््राव्य। 
आहायं शकरस्तिस्रोदन्तक्णमलाइमरी । शल्यानिसूठ 
गभाश्ववचेश्चनिचितंगुदे । सराव्याविद्रधयः पञ्चभवेयुःसर्ं 
जाहते । कुष्ठानिवायुः सरुजः शोफोयश्चेकदेशजः । 
अर्थ-त्रिविधशकेरा रोग, दन्तमल, कर्णमल, पथरी, झाल्य, मूढगर्भ, गुदामे मल- 
कासम्रूह, एरोग आहार्य अर्थात्‌ निकालने योग्य हैं | संनिपातकी को त्यागकर पाचे 
विद्रधि, कोठ, पीडासहित वायुरोग, एक अंगकी सूजन । 
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अष्टविधरास्त्रकमीयाध्याय; ५ । ( ३७५) 


पाल्यामयाः छीषदानिविषज्ञुशस्यशोणितम्‌ । अबु 
दानिविसपांश्चम्॑थयश्वादितस्तुये । ्रयस्नयश्चोपदं 
शा-स्तनरागावदारिका | शोषिरोगलशालूकंकण्ट 
काः कृमिदन्तकःदन्तवेधः सोपकुशःशीतादोदन्त 
पुप्पुट।पित्तास॒कफजाश्रोष्याः क्षु्रोगाश्वभूयशाः । 
अर्थ-कर्णपाढीके रोग, छीपद, विषदृषित रुधिर, अर्बुद, विसर्प, वातकी पित्त" 
की ओर कफकी गांठ, उपदेश, स्तनरोग, विदारिका, शोषिर, गळशाळूक, कंटक, 
कुमिदंतक, मसूढेके रोग, उपकुश, शीताद्‌, दंतपुप्पुट, पित्तरक्त, कफसे होनेवाले 
होठोंके विकार, और बहुतसे क्लुद्ररोग ए सब रोग खाव्य हैं | 
सीव्यरोगए । 


सीव्यमिदसमुत्याश्वभिन्नास॒लिखितागदाः । 
सद्योव्रणाश्रयंचेवच ठसावव्यपाश्याः । 
अर्थ-मेदसे होनेवाले रोग, चिरेहुए लिखित ( छिळेहुए ) सद्योत्रण ओर जो 
चलसंधिके आश्रित हैं, ए रोग सीव्यहैं अर्थात्‌ सीने लायक हें । 


LOAN 


नक्षारायिविषेजषटानवामारुतवाहिनः। नांतलोहितशस्याश्च 
तेषुसम्यम्विशोधनम्‌ । पांशुरोमनस्तादीनिचलमारेथभवेच्च 
यत्‌ । अडृतानियतोऽमूनिपाचयेयुभेशंब्रणमारुनश्चविविधाः 
कुय्युस्तस्मादेतान्विशोषयेत्‌। ततोव्रणंससुन्नम्यस्थापायत्वा 
यथास्थितम्‌ । 
अर्थ-जो व्रण क्षार, अग्नि और विषसंयुक्त हैं उनका सीव्य कर्म न करे। तथा 
जो पवनके वहनेवाळे, तथा जिनके भीतर लोहितशल्य हे, उनकाभी सीव्यकर्म न्‌ 
करे कितु ऐसे व्रणोंका शोधन कर्म करे । जिनमें धूळ, बाल, नख, आदि होव ओर 
जिसमें चलायमान हड्डी होवे, इन सबको निकाल कर ब्रणको, शुद्धकरे यदि 
पूर्वोक्त धूळवाळ न निकाले तो वे व्रणकों पचाय अनेक प्रकारकी पीडा करते हैं 
अतएव व्रणसे धूल आदिका विशोधन अवश्य करे, पीछे उसको नरमकर यथा- 
स्थित स्थापन करे । द 


ीव्येत्सकष्मेणसूतरेणवल्केनाइमन्तकस्यवा । शणजक्षेमसृत्रा 
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। (३५६) बृहन्निघण्टुरल्राकरः । 


भ्यांस्राय्वावालेनवापुनः । सूर्वाणुङ्वीतानेवासीव्येद्रेह्लित 
कंशनेः॥सीव्येद्गोफणिकांवापिसीव्येद्वातुन्नसेविनीम्‌ । ऋजञ्ञ 
ग्रंथिमथोवापियथायोगमथापिवा । 


अथे-जब त्रण शुद्ध हो जावे तब उत्तको बहुत बारीक डोरेसे अथवा वक्कलके सूतसे 
अथवा पटसन वा सन अथवा रेसम, तात, बाळ इनसे सीना चाहिये । अथवा मूर्बा 
और गिलोयके टेढतेतूओंसे व्रणके दोनों प्रान्त मिळायकर धीरे २ सीना चाहिये । 
गोफणिका, तुन्नसेवनी, अथवा नम्रग्रंथी ए तीन प्रकार अथवा ओरभी जो सीनेके 


AN NN ९७ 


योग्य हैं उनको जंहा जेसी चाहिये ऐसे सिलाई करे । 
अथसूची ( खुडे ). 
देशेऽरपमांसेसन्धोचसूचीतृत्तारुद्यम्‌ । आयताः 
ठाःयस्नामांसलेवापिपूजिता । घनुवक्राहेताममफळको 
शाद्रापार । इत्येताप्लिविधाः सूचीरुतीक्ष्णामाःसुसषा 
[हताः । कारयेन्माङतीपुष्पवृन्ताग्रपारमंडळाः | 
अर्थ-थोडे मांसवाले प्रदेशमें और सन्धिमें दो अंगुल लंबी और गोल सुई होनी 
चाहिये, ओर तीन अंगुल लंबी और कुछ त्रिकोण सूई मांघल प्रदेश अर्थात 
जहां अधिक मांस होवे उप्त जगेकेलिय उत्तम है ओर धनषके समान टेढी ऐसी 
सुई मर्मफल कोश, ओर उदरके ऊपर हितहे । ए तीन प्रकारकी सुइओके अग्र 
भाग तीक्ष्ण ओर माळतीपुष्पके डॉठरेके समान आगेको गोल होनी चाहिये । 


बहुतदूरओरबहुतसमीपटाँकेलगाने केदोष । 


नातदूरानकृष्टवास्ाचकमाणपातयत्‌ । दूराट्टजोबणोष्टस्यस 
न्निकृष्टेऽबलुञ्चनम्‌ । अथक्षोमपिचुच्छत्गंसुर्यतंप्रतिसारयेत्‌। 
प्रियङ्सवञ्जनयष्टचाहरोभरचणेःसभन्ततः । शाछकीफलचुणेर्वा 
क्षोमध्यामेनवापुन | ततोव्रणंयथायागंवद्धाचारिकमादिशेत्‌ 
अथ-जिस समय वेद्य किसी घावको सीवे तो अत्यंत पास २ तथा बहुत दूर 
२ टाके न देवे | दूर २ टॉक देनेसे पीडा होती हे । और त्रण भरनेसे रहजाताहे । 
और बहुत पास २ टाके देनेसें सब आपसमें प्रिलजाते हैं | इस प्रकार यथायोग्य 
टांके देकर उन टांकोंके ऊपर पटवख्र तथा रुईके गालेद्वारा आच्छादन करे | तथा 
प्रियंगु, सुरमा, मूळहटी, छोध और झल्ककी फळ आदिके चणंद्वारा प्रतिसारण 
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अष्टविधरस्त्रकपीयाध्याय; ५ । (३७७) 


[aT Ta) eS 


करे । तदनंतर नियमितरूप व्रणबंधन करिके रोगीको कर्त्तव्य कमे बतळावे अर्थात्‌ 
अमुक कर्म करना तुमको पथ्ये ओर अमुक कर्म अपथ्य हे । 
विधं 2-5? च AON ~ ~ र मोती 
एतदष्टविधंकमसमासेनप्रकीतितम|[चिकित्सितेषुकात्स्न्ये 
[a ष्यते CN 6५.0 वी 
नविस्तरस्तस्यवक्ष्यते । हीनातिरिक्तंतियेकूचगात्रच्छेदन 
न्य क टि रत्ने > >) क ° 
मात्मनः । एताश्चतस्नोऽष्टविषेकर्मेणिव्यापदः स्मृताः । 
आर्थ-इस जगे यह आठ प्रकारका शस्त्रकर्म संसेपसे कहाहे, इसको विस्तारपूर्वक 
आणे चिकित्सास्थानमें कहेंगे । इस आठ प्रकार झन क्रियाका हीनता, अतिरित्ता- 
ता, तियकूछेद, और अपने देहका छेद होना ये अष्टविध शस्रकममें चार प्रकारकी 
व्यापादे ( व्याधि ) कहीहे । ये चार प्रकारके दोष रहित वैद्य होना चाहिये । 
कुशास्त्रचलानेके अवगुण | 


ने च 


अज्ञानलोभाहितवाक्ययोगभयप्रमोदेरपरेश्वभावेः । 
यदाप्रयुंजीतभिषडुशस्नंतदासशेषान्डुरुतेविकाराच्‌॥ 
तंक्षारशब्राग्रिभिरोषपेश्चभूयोईमियुजानमयुक्तियुक्तम्‌ । 
जिजीविषुदूरतएववेद्यंविवजेयेदुग्रविषायितुल्यम्‌ ॥ 
तदेवयुक्तंत्वतिममंसंधीन्‌हिस्याच्छिराखरायुमथास्थिचेव! 
मूखेप्रयुक्तंपुरुषंक्षणेनप्राणेवियुंज्यादथवाकर्थाचत्‌ ॥ 
अर्थ-अज्ञानप्े, छोभसे, अहितवाक्यके कहनेसे, भय, मोह और अन्यभावसे 
यदिवैद्य खोटेशस्रका प्रयोगकरे तो वो शस्त्र अनेक विकारोंको करेंदें। जो चिकित्सक 
अयोक्तिक अर्थात्‌ युक्तिरहितहो, क्षार, श्र, अग्नि ओर औषधको वारंवार प्रयोगकरे 
उसवैद्यको जीवनेकी इच्छावाला रोगी दूरसेही त्यागदेवे । मम ओर संधिस्थान ड्‌ 
नका अतिक्रम करके शस्रादि प्रयोग करनेसे शिरा, ख़ायु आर अस्थिपयतका क्षय 
होकर रोगीका जीवन विनाश होवे।अथवा अनेक छेशोंसे प्राण न बचे इसीसे मसवैद्य- 
से शस्त्रकर्म कदाचित्‌ नहीं करना चाहिये । 
मर्मेविद्वकेलक्षण । 
अमः प्रलापः पतनंप्रमोहोविचेष्टनंसंळपनोष्णताच । ख- 
स्ताङ्गतासूच्छेनमू्वैवातर्तीव्रारुजोवातङृता्तास्ताः ॥ 
मांसोदकाभरुधिरंचगच्छेत्सवेन्दरियाथांपरमस्तथेव । 
दशाधैसंख्येष्वापहिक्षतेषुसामान्यतीममंसुठिड्धसुक्तम ॥ 
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( ३७८ ) बृहन्निघण्टुरत्राकरः | 


अर्थ-पंच मर्मस्थानमें श्र लगनेसे भ्रम, अछाप, गिरजाना, मोह, दुष्टचेष्टा 
पुकारना, गरमी, अंगोंमें शिथिलता, मूर्च्छां, ऊध्वेवात, वातकी तीत्रपीडा, मांस. 
के धोनेसे जेसा जळ निकलेहे ऐसा रुधिर निकले, तथा सवेइन्ट्रियोंकी श- 
क्तिका ठोपहोना ए लक्षण होते हैं। 
छिन्नभिन्नकिराके लक्षण | 
सुरेन्द्रगोपप्रतिमंप्रभूतंरक्तंख्वेद्ेक्षततश्ववायुः । करोति 
रोगानविविधानयथोक्तान्‌छिन्नासुभिन्नास्वथवाङिरास्ु ॥ 
अर्थे-शिरा ( रग ) के छिन्न भिन्न होनेसे जो घाव होजावे उप्तमेंत्ते अ- 
त्येत अधिक वीरबहूर्टीके समान लाळ रुधिर ओर वायु निकले तथा अनेक 
प्रकारके रोग होतेहे । 
स्ायुविद्धके लक्षण । 
कोन्जंशरीरावयवाङ्गसादःक्रियास्वशाक्तिरुतुघुलारुअश्च । 
चिराद्वणोरोहतियस्यचापितं्नाथुविद्ध॑मनुजंव्यवस्येत्‌ ॥ 
अर्थ-स्रायुविद्धहोनेसे शरीका कुबडा होना, तथा सर्व अदयवोंका रहजाना) 
सवे कारयमें अझञाक्ति तथा अत्यंत पीडाहो और घावके भरनेमें बहुत दिन छगतेहै | 


hoa 


सन्धिस्थानमेंक्षतहोने केलक्षण । 
शोफातिवृद्धिस्तुमुलारुजश्ववलक्षयः पर्वसुभेदशोफो । 
कतेषुसन्धिष्वचछाचलेषुस्यात्सन्धकमोंपरतिश्चलिङ्गम्‌॥ 
अर्थ-सन्धिस्थानमें घाव होनेसे सूजनकी अतिवृद्धिहो, प्रबळपीड़ा, दुर्बलता, प- 


वैस्यलोंमें टूटेके समान पीड़ा और सूजन तथा संघिकर्मका उपराम अर्थात्‌ अंगचा” 
लन विषयमें सामर्थ्यका न होना ए लक्षण होते हैं । 
अस्थिविद्वके लक्षण । 
घोरारुजोयस्यनिशादिनेषुसवार्ववस्थासुनान्तिररिति । 
तृष्णाङ्गसादोश्वपथुश्चरुकचतमस्थिविद्व॑मउ॒जंव्यवस्येत्‌ ॥ 
अर्थ-अस्थि विद्धहोनेसे दिन रात्र घोरतर पीड़ा, प्यास, अंगोंका रहजाना। र 
जन और वेदना उपस्थित होवे । अस्थिविद्ध व्यक्तिको वैय किसी अवस्थार्म र 
राम नहीं करसकता । 
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अष्टविधशस्त्रकर्मीयाच्याय ५। ( ३७९) 
मांसमर्मेविद्वकेलक्षण। | 

यथास्वमेतानिषिभावयेयुरिङ्गानिममेर्वभिताडितेषु । स्प 
शज्नजानाति विपाण्डुवर्णायोमांसममेस्वभिताडितःस्यात्‌ ॥ 
अर्थ-मांसमममें घाव होनेसे स्पशज्ञानका अभाव, तथा शरीरका पांडुवर्ण हो। 

शास्त्रकममेंकुवैद्यकीनिन्दा । 
आत्मानमेवाथजपन्यकारीशखेणयोहन्तिहिकर्म कुवैन्‌ । 
तमात्मवानात्महनंकुवेद्येविवरजेयेदायुरभीप्समानः॥ 
आर्थ-जो कुवेद्य झासत्रकियाकालमें अपने अंगकोही झ्रसे छेदलेवे ऐसे 


>. 


आत्महननकत्ती कुवेद्यस आयुकी कामनावाले रोगीको कदाचिन्‌ शस्नकमे न 
कराना चाहिये । 
तियेकप्रणिहितेशस््रेदोपाः पूरवसुदाडधताः । 
तस्मात्पारंवरनदापानूळुयाच्छत्लानपातनस्‌ || 
आर्थ-तिरछे झास्रके लगनेऐे जो दोष प्रगट होते हैं वो प्रथम लिखआए हैं। 


ha 


वो उक्त दोष जेसे न होवे उस रीतिसे सावधानीके साथ झ्रपात करना चाहिये। 


~ 


आगे जो चार छोक हैं वे वैद्यपरीक्षामें कहेंगे । 
इाति श्रीमदायुवेंदोद्धारे बरहात्निधंटुरत्नाकरे एकोनविंशास्तरंगः । 


इतिझार्त्राचिकित्साविधिः समाप्तः । 
( इसके आगे दूखरा भाग देखो ) 
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क्लुधाठुषामें विपरीतताका निषेध » 


ओजनान्तमें दूध पीनेका निर्णय 

ओजनमें एकहीरस सेवन न करे 
इसमें ब्रह्मांडपुराणका प्रमाण +» 

मधुर पदार्थले भोजनका निर्णेय.... » 

प्रमाणान्तर £ . .... ६९० 

अन्यम्रमाण ..-- डक 

भोजनोत्तर जछादिद्वारा सुखशोधन » 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१२ अनुक्कमाणिका । 


कतिपयपदार्थोको भक्षण करके जळ 
नदी पीना 5०२१५४ हज नावर 
भोजनानंतरक्रिया .... .... .... „ 
भोजनांतमें अगस्त्यादि ऋषियोंका 
स्मरण  .... .-.. गाल, 
अंगारकादि पांचोंका स्मरण .... ६९२ 
भोजनान्तमें शयोति और सुकन्या- 
कारस्मरण --=- `> ७5 
भोजनांतमें मनोछकूलशब्दस्पशां- 
दिकाका सेवन: 100500 ७ या 
भोजनोत्तर दोषवृद्धि .... 
कफप्रतीकार .... .... .... .... # 
ताम्बूळभक्षणके गुण  .... ...- + 
ताम्बूळसंज्ञा Sp ० oN 
पानके सत्ताईस गुण .... 
चूनाकत्थाके न्यूनाधिकमें कथन.... + 
चूनेकत्येआदिका प्रमाण .... -... + 
बीडा खानेका समय : 
नए और पुराने पानके गुण .... » 
सुपारीके गुण .... .... .... » 
चिकनी सुपारीके गण .... .... + 
कत्येचूने ओर पानके मिळे शुण ---- 5, 
पानके त्याज्य अंडा... -... --.. ६९ 
पानकी पीकके गुणागुण .... --- ,, 
घिनापानके सुपारी खाना निषेध ,, 
वांबळका निषेध “५. ९९२-०७३ 
श्तपद्गमन.--- .... ...- .... ६९७ 
शयनेकम 5 के यत 
वामपाश्वे ( वाईकरवट ) सोनेका 
कारण 0 22 50 
खट्दादिके ण oS RR 
अ्रेष्ठशाय्याके गुण .... .... --- ». 
पादसंवाहन ---- 
शयनोत्तर पवन खाना निषेध .... » 
हवा खानेका काल..... .... . जर 
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खेमराज श्रीकृष्णदास, 


« श्रीवेडूटेश्वर ?? छापाखाना-खुंबई. 
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श्री: । 
अथातःक्षारपाकविधिमध्यायंव्याख्यास्यामः । 


७९ 


अर्थ-अब क्षारपाक और क्षारविधिकी अथवा क्षारपार्का समें ऐ. 
सीअध्यायकी व्याख्या करेंगे । 
शख्रानशह्तेभ्य/क्षार:प्रधानतमइछेद्रभेद्रलेख्यकर गात्‌ 
तरिदोषघत्वाद्विशेषक्रियावचारणा च । 
अर्थ-छेद्य, भेद्य, लेख्य करनेसे और त्रिदोषनाशक होनेसे तथा विशेष- 
क्रियाके परिश्रम बचानेसे सर्व शस्त्र ( मंडलाम्रादि ) और अनुशस्त्र ( त्व- 
क्सारादिकों ) में क्षार प्रधानतम है। 
क्षारशाब्दकी निरुक्ति । 
तञ्जक्षरणात्क्षणनाद्वाक्षारः । 
अ अर्थ-दुष्ट स्वङ्मासादिकोंके चालनसे और नष्ट करनेसे इसको क्षार कहते 
हैं। कोई [ क्षपणात्‌ ] इस प्रकार लिख इसका शोधनअर्थ करते हें । 
नानौपषधिसमवायात्रिदोषन्नः शुङकत्वात्सोम्यस्तस्यसो- 
म्यर्यापिसतो दहनपचनदारणादिशक्तिरविरुद्धा । 
अ्थे-अन्नेक औषधोंके संयोगसे इस क्षारको त्रिदोषभता हे और सपेद 
होनेस इसको सौम्यता है, परंतु सौम्ष होनेपर भी दहन पचन ओर दारणा- 
दि शक्ति अविरुद्ध है । अर्थात्‌ जो दव्य सौम्य होतीहै वो दाहक पाचक 
और विदीणंकत्ता नहीं होती परंतु वो शक्ती इस क्षारमें है अतएव इसको 


अविरुद्ध लिखा है । 
ह है क्षारके गुण । 


सखल्वाग्रेयोषधिगणभूयिष्ठत्वात्‌ कटुकउष्णस्तीक्ष्णःपाचः 
नो विलयनः शोधनोरोषणःशोषणःस्तंभनोलेखनःकृम्याम- 


कफकुष्टविषमेदसामुपहन्तापुंस्त्वस्यचातिसेवितः । 
अर्थ-इस क्षारको आम्नेय औषधिगणोंके बहुतायास करके उत्पन्न होनेसे 
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(३८२) बृहन्निषण्डरत्नाकरः । २ 


यह कटुक, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक, विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, स्तंभन 
और लेखन है, तथा कृमि, आमवात, कफ, कोढ; विष और भेद्रोगको 
नष्ट करे हैं और अत्यंत सेवन करनेसे यह मनुष्यको नपुंसक करदेताहे । अ- 
थवा पुंस्त्वकाहिये शुक्रका नाशक है । 
क्षारके भेद्‌ । 
सद्रिविधःप्रतिसारणीयः पानीयश्व । तत्रप्रतिसारणीयः छु- 
एकिटिभददुकिठासमण्डल्भगंदराबुंदूदश्‍वणनाडीचमंकी 
ठतिलकाठकन्यच्छव्यद्रमशकवाद्यविदधिकृमिविषाशेः- 

सूपदिश्यते सप्तसुच सुखरोगेपूपजिह्वाधिजिहोपकुशदन्त- 

वेदभेषुतिसूपुच रोहिणीष्वेतेषुचेवानुशश्रप्रणिधानसुक्तम । 

अथे-क्षार दो प्रकारका हे प्रतिसारणीय ( लगाने योग्य ) और दूस- 
रा पानीय ( पीने योग्य क्षारोंदक ) तहां प्रतिसारणीय क्षार कुष्ठ, किटिभ, 
दाद्‌, किलास, मंडल, भगंदर, अइद्‌दुष्टत्रण; नाडी, चर्मकील, तिलकालक, 
( तिल ) न्यच्छ, व्यंग ( ए दोनों क्षुदरोगमें हैं ) मस्सा, बाहरीविद॒धि, कृ- 
क ओर बवासीर, इन रोगोंमें ग्राह्य हे । तथा सात प्रकारके सुख- 
रोगोंमें तहां सुखरोंगोंको कहतेहें । उपजिद्दा, अधिजिहा, उपकुश) दं- 
तवैदर्भ और तीन प्रकारके रोहणीरोग, इनमें अनुशख्॒कर के क्षारकोही लगा- 
ना कहा है । 

पानीयस्तुगरगुल्मोदराग्रिशूलानीर्णारोचकानाहशकैराइम- 

य्येभ्यन्तरविधिकृ मिराविषाशेःसूपादिज्यते । 

अर्थ-पानीयक्षार, जहर, गोला, उद्ररोग, मंदामि, शूल, अजीणे, अरु 
चि; हाहा पथरी,भीतरकी विद्रधि, कृमिरोग, दूषीविष और बवा- 
सीर इन रोगोंमें देना चाहिये । 

वर्जितमलुष्य । 
अहितस्तुरक्तपित्तज्वरितपित्तप्रकतिवालवृद्धदुबेलभ्रममद- 
मूच्छातिमिरपरीतेभ्योऽन्येभ्यश्चैवंविधेभ्यः । 


१ इस जगे योगशक्तिके प्रभावसे क्षारको तिळयवकल्क के सहश्च शोघनरोपणमें विरुद्धता नहीं है,जब क्षा” 
रसे शुद्ध होजावेगा वह स्वयंरोपण कहिये भरजावेगा । 
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३ क्षारपाकविधिः । ( ३८३ ) 


अथे-रक्तपित्ती, ज्वरवान, पित्तप्रकातेवाला, बालक, वृद्ध, दुबेल और 
भ्रम, मदू, मूडछा, तिमेर, इनकरके व्याप्त मनुष्योंकी तथा इसी प्रकारके 
और रोगियोंको क्षार देना आहित है । 


पानीयक्षारकी विधि संक्षेपसे कहते हैं। 
तच्चेतरक्षारवहर्ध्वापरिख्नावयेत्तस्यविरुतारोऽन्यत्र । 
अर्थ-तहां पानीयक्षारकोभी प्रतिसारणीयक्षारके समान काष्ठसे दाहकर 
छःशुने पानीमें पाक करे जब तीन भाग शेष रहे तव उस जलको चुवायलेवे, 
क्षारभस्मकी मात्रा उत्तम १ पलकी मध्यम ३ कर्षकी और अधम अर्धपलकी 
होतीहै ! इसके देनेकी विधि गुस्मरोगाध्यायमें विस्तारपूर्वक कही है। 
प्रतिसारणीयक्षारकीविधि। 
अथेतरश्िविधोसदुमैष्यस्तीक्ष्णश्च तं चिकीर्षुः शरादि 
गिरिसानुजं शुचिरुपोष्यप्रशस्तेहाने प्रशस्तदेशजात- 
बनुपहतंमध्यमवयसंमहान्तमासेतसुष्ककमधिवास्यापरेद्युः 
पाटयित्वाभिमन्तर्यानेनमंत्रेण । 


अथ्‌-अथेतरकहिये प्रतिसारणीयक्षार तीन प्रकारका होताहै। मदु) मध्य, 
और तीक्ष्ण काहिये करडा, तहां इसको बनानेवाला मनुष्य शरदऋतुमें पर्व- 
तॉमें होनेवाली अथवा जांगळदेशमें होनेवाली औषधोंको पवित्रतापूर्वक 
सिंचनादिसे उसकी रक्षा करे और जो उत्तमदेशमें उत्पन्न इई हो. कीडा 
दावानल शरदी आदिसें जो दूषित न हो मध्यम अवस्थाकी लंबावमें बडी 
हो, ऐसे मोखाबृक्षको उत्तमदिनमें उसका मंत्रोंसे पूजन कर और मंत्रपठन- 
पूर्वक उसको उखाडे, अब अभिमंत्रणका मंत्रकहते हैं। 


सत्र 
अश्निवीयेमहावीयेमातेवी्यप्रणऱ्यतु । इदेवतिष्ठकल्याणस- 
१. | ममक 1. 
प्रक्तपुष्पसहसंजुहुयात । सण्डशःप्रकेट्प्यावपाः 
स्थ निवातेदेशेनिचितिकृत्वासुधाशकेराशरपरक्षिप्यतिङनारे- 
रादीपयेत्‌ । 
अर्थः-इसमकार ( अभिवीयेमहावीरय ) इत्याद्यादि यंत्रासे | अभिमंत्रण करके 
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(३८४) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ४ 


पीछे फूल तथा लाल पुष्प एकहजार अभिसें हवन करे, कोई आचारय कह- 
तांहे कि पूर्वमुख स्थितहो वृक्षसे सूत लपेट तथा निर्मत्रणकर हाथजोडकर 
( निवसन्तीहभूतानि ) इत्यादि मंत्रोसे आविवासन करे, पीछे दूसरे दिन 
उसवृक्षको उखाडकर ले आवे और उसके बहुतसें टुकड़े करे, उनको एकत्र 
चिनकर उसमें कच्चा चूनेका पाषाण गेरके तिळकी नालसे अग्नि प्रज्वलित 
करे ( तिलनालद्वारा अमि लगानेसे क्षारमें उत्कृष्ट शक्ति होतीहे ) 
अथोपशान्तेग्ो तद्धस्मप्रथग्गक्नीयाह॒स्मशकेशश। अथा 
नेनविधानेन कटुणपलाशाश्वकणपारिभद्रकविभीतकार- 
ग्वधतिस्वकार्केखुह्यपामागपाटळानक्तमारवृषकदलीचित्रः 
कपू्ताकेन्द्रवक्षास्फीताश्रमारकसप्तच्छदा ग्रिमन्थगु जा श्वत- 
खश्च कोशातकीसमूठफलपत्रशाखा दहेत्‌ । 
अर्थ-जब अग्नि शीतल होजावे तब जिस वृक्षकी भस्म करी हे वो पृथक्‌ 
लेवे और भस्मशकेराको पृथक्‌ ग्रहण करे इसी प्रकार कूडा, ढाक, अश्वकणे, 
( पूवेमें गंधमुंड इस नामसे प्रसिद्ध पीपलके समान वृक्ष होताहे ) देवदारु, 
बहेडा, अमलतास, तिवक, आक, थूहर, ओंगा, पाढल, कंजा, अडूसा, 
केला, चीता, पूतीकरंज, इन्दवृक्ष ( कुटज दो प्रकारका होताहै जिसका बडा 
फल सफेद फूल ओर चिकते पत्तेहो वो पुरुषसंज्ञक हे । ओर छोटा फल 
छोटीडंडी, काला तथा लाल पुष्पवाला स्रीसंज्ञक होताहे । ) सारिवा, कनेर, 
सतोना, अरनी,घूंघची, और चारप्रकारकी कोशातकी (बडे फलवाली, छोटे 
फलवाली; पीले फूलकी, और सपेद फूलकी ) इन सबको जड पत्ते फल 
और शाखासहित पत्थरपर भस्म करना चाहिये । 
क्षारद्रोणमुदकडोणेः षड्भिरालेब्यमृज्ेवा यथोक्तेरेकविश- 
तिवारान्विख्राव्य महातिकटाहेशनेदेव्योविघट्टयन्विपचे- 
त्‌ सयदा भवत्यच्छो रक्तस्तीकणः पिच्छलश्च तमादाय 
महातिवस्नेपारेखाव्येतरं विसृज्य च, पुनरग्रावधिश्रयेत्‌ । 
अर्थ-क्षारद्रीण ( अर्थात्‌ सुष्ककभस्मके दो भाग ओर कुटजादि भस्मका. 
१ भाग इनको मिळावे उसको क्षारदोण कहतेहें ) उस क्षारदोणको १ दोण 
वे और जल ६ द्रोण लेवे अथवा दुंदुभिस्वनीय अध्यायके लेखके अनुसार 
गोमूत्र मिलाय २१ वार उसको किसी दूसरे पात्रमें निचोडलेवे, पीछे बडे 
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भारी लोहके कढावमें उसको ओंटावे, धीरे २ कडळीसे चलाताजाय इस- 
प्रकार पचावे जब निभल लाल तीक्ष्ण और पिच्छिल होजावे तब उतारलेवे 
( परंतु निर्मलादिक गुण जब तीसरा हिस्सा बाकी रहताहे तब होतेहे ) 
पीछे उसको एक बडे वसत्रसे छानलेवे, तद्नंतर दूसरे लोहपात्रमें भरके फिर 
अग्नि देवे । व 
ततएवचक्षारोदकात्कुडवमध्यद्धे वापनयेत्‌ । ततःकटश- 
कॅराभस्मशकेराक्षीरपाकरांसनाभीरशिवणाः कृत्वायसेपात्रे 
तंस्मिन्नेवक्षारोदके निषिच्य पिद्ठा तेनेवद्रिद्रोणे$शपलसं- 
मितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं प्रातवाप्यसततमप्रमत्तशेन- 
भघट्टयन्विपचेत्‌ । सयथा नातिसान्‍्द्रोगातिदवश्वभवाति- 
तथाप्रयतत । 
अभे-उस क्षारोदकमेंसे कुडव ८ पल अथवा १२ पल जलको सुखायदेवे, 
तदनंतर कटशकेरा ( गागेष्टी ) भस्मशर्करा, सीप और शंख इनको अममे 
लाल करके पूर्वोक्त क्षारके जलमें वुझावे, इस प्रकार तवतक करे कि जबत- 
क उनकी भस्म न होवे । जब भस्म होजावे तव उसी क्षारोदकमें मिलाय 
देवे, परंतु इस जगे दो द्रोण जलमें आठ पल शंखआदिकी भस्म डालनी 
चाहिये, कोई कटशर्करादिक प्रत्येकके दो २ पल डालना लिखता है। पीछे 
निरंतर सावधानीके साथ कलछीसे चलाकर पक्क करे जैसे अत्यंत गाढा 
और अत्यंत पतला न रहे इस प्रकार क्षारपाक करना उचित है। इसमें केवल 
शखनाभ्यादिकही न डाले कितु औरभी वस्तु डालनी चाहिये उनको 
लिखते हैं । 
शुह्णशकृदक्षजिसिशधरकंककपोतजम्‌चतुषपात्पक्षिपित्ता 
लमनोह्वारवणानिच । परितःसुतरांचातोदव्योतमवषद्टयेत्‌ 
सबाष्पेश्व यदोतिछेइडदेलेंहवदघनः । अवतार्यततः शीतो 
यवराशावयोमये । स्थाप्योयंमध्यमः क्षारोनतु पिट्ठाक्षिपे- 
न्मृदो । निवाप्यापनयेत्तीणेपूरवेवत्प्रातेवापनम्‌ । 
_मुरगा, मोर, गीथ, कंक और कपोत, ( पिडुकिया ) इनकी वीठका 
Prom mo डाले मोसे आदिले चौपाए और पक्षीओंके पित्ते; 
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हरताल, मनसिल, सेंधवादि नोन, इनको पीसकर उसमें डाळे । और कल- 
छीसे चारोंतरफसे चलाताजाय जब धृएँकेसाथ बबूले अवलेहके समान गाडे 
उठनेलगे और वह कलछीसें अवलेहके समान लिपटनेलगे तब शीतल हो- 
जावे तब लोहके पात्रमें भरके सुख बंदकर जवकी राशिमें अथवा धानकी 
राशिमें गाडदेवे यह मध्यम क्षार है । परंतु मूदुक्षारमें पूवोक्त औषध पीसकर 
न डाले कितु सावतही पटकंद्वे। और तीक्ष्णक्षारमें मध्यमक्षारके समान 
सब पीसकर डालनी चाहिये । ओरभी प्रातिवाप औषध लिखतेहैं । 


प्रतिवपियथााभंदन्तीद्रवन्तीचि्रकरागरकीपूतिकपरवा- 
छताळपत्रीविडसुर्वाचकाकनकक्षीराहिगुवचाविषाः समाः 
सुक्ष्णचूणोःशुक्तिप्रमाणाःप्रतिवापः। 
अर्थ-प्रतिवाप ( द्रवद्रव्यमें जो दव्यांतर पीसके डालीजावे) उसको 
. यथाळाभ डाले जैसे कि दंती, द्रवन्ती, चित्रक, कलियारी, पूतिकरंजके पत्ते, 
मूसली, विड, सजी, कनकक्षीरी, हींग, वच, और अतीस, ए सब बराबर ले 
प्रत्येक आधे २ पल डारे । 
सत्तराजात्परंतुसः । 
योज्यर्तीकषणोऽनिळ छेष्ममेदोजेष्वनञुदादिषु । 
' मध्येष्वेव च मध्योऽन्यपित्तास्नशुद्जन्मसु। 
अथे-इसक्षारको सात रात्रिके पश्चात्‌ कार्यमें लाना चाहिये । इसप्रकार 
त्रिविध क्षार कहकर अब उनके विषय कहतेहें । तहां तीक्ष्ण क्षारको वात- 
कफमेदसे उत्पन्न होनेवाले अबुंदादि रोगोंमें वर्ते । और येही अडंदादिरोग 
यादि मध्यवली होवेतो मध्यम क्षार देना चाहिये, और पित्ताखसे प्रगट अशे- 


रोगमें मृदुक्षार योजना करे इनमें व्यत्यय न करे | अर्थात्‌ तीक्ष्णरोगोंमें मध्य 
मृदु न लेवे; और मदु मध्य रोगोंमेंभी लेखानुसार लेना चाहिये । 


बलार्थक्षीणपानीयेक्षाराम्बुपुनरावपेत्‌ । 
अर्थ-यदि क्षारका पानी सूखकर गाढा होजावे तो उसमें बली होनेके अर्थ 
क्षारविधिसे निकालाइआ पानी डालना चाहिये । 


क्षारके दशगुण । 


नातितीक्षणो भृदुः“र्क्षणःपिच्छलःशीभ्रगःसितः । शिखरी- 
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छुखानवाप्यो न विष्पंदीन चातिरुक्‌ । क्षारोदशयणःशस्रः 
तेजसोरापे कर्मकृत । 
अर्थ-क्षार आति तीक्ष्ण नहीं है, नअति मृदु है, न अत्यंत अककंश है, न 
बहुत पिच्छल है, शीम फैलनेवाला पिदकाओंको उत्पन्न करनेवाला, सुख- 
पूर्वक कांजीआदिसि शीतल होता है। खवणशील नहीं है, न अत्यंत पीडा- 
कर्ता है, ए क्षारमें दशगुणहे सुश्रुत क्षारमें आठ गुण मानतेहैं, इस जगे 
प्रतिशब्द भत्येक तीक्ष्णादिकोंके साथ लगताहै, क्षार, झख्जके कर्म ( छेदन 
भेदन आदि ) और अभिकरमॉकोंभी करनेवालाहे । 
क्षारके दृश दोष । 
अत्डुष्णोऽतिशीतोऽतितीकष्णोऽतिस्डुरतितबुरतियनोऽति- 
पिच्छछोऽतिविसरपी हीनोषधो हीनपाकश्चेति । 
अर्थ-अति उष्ण, अति शीतल, अति तीक्ष्ण, अति मदु, अति हलका, 
आति सघन, अति पिच्छल, अत्यंत फेलनेवाला, हीन औषधोसें बना और ही- 
नपाक, ए क्षारके दश दोष संग्रहमें लिखेहें। सुश्रुत ९ दोष कहताहै । 
अडुभवद्वारा क्षारके गुण । 


आचूषन्निवसंरंभाद्रामापीडयन्निव । सवेतोनुसरन्दोषानु- 
न्यूलयातिमूलतः | कमेकृत्वागतरूजःस्वयमेवोपशाम्याति । 
अर्थ-क्षोभसे मानो देहको चूसैंही लेताहै, तथा देहको चारों औरसें मानो 
पीडितही करताहे । और देहमें सर्वच जायकर शास्त्रसाध्य दोषोंको मूलसे 
उखाडकर पटकदेताहे । तथा अपने दाहादि कमाँको करके जब मनुष्यका 
रोग निब्गात्ते होजावे तब विनाही यत्नके शांत होजाताहै । 
क्षारम्रतिस्रारणीयविधि । 


तनक्षारसाध्यव्याधिव्यावितञुपवेश्यानिवातातपेदेरोऽसम्बा- 
घेग्रोपदणीयोक्तेनविधानेनोपसंभूतसम्भारंततोऽस्यतमकः 
काइांनिरीक्ष्यावघचष्यावलिख्यप्रच्छयित्वाशलाकयाक्षारंपात 


यित्वावाक्छतमातरमुपेक्षेत । 
अथे-तहां क्षारकरके साध्य ऐसी व्याधिकरके पीडित मनुष्यको, पवन, 
और धूपरहित तथा खुलासा स्वच्छस्थानमें स्थितकर, अग्रोपहरणीयाध्यायमें 
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लिखेअनुसार प्रशस्त तिथिनक्षत्रमुहृत्तमें, संपूर्ण यन्त्रशस्रक्षारामिशञलाकादि 
सामग्री समीप धरके, पश्चात्‌ उस रोगीका अंग देखकर अथात्‌ उस रोगीका 
रोग ओर जहां क्षार लगानाहो वह स्थानको प्रथम देखे पित्तदूपितस्थानको 
घिसकर, वातदूषितको छीलकर, कफदूषितस्थानको कुछ कुरेदकर सलाईसे 
क्षारको लगावे ओर १००सों वाक्पर्यंत लगारहनेदेवे ( जितने समयमें दी 
अक्षर बोलाजावे उतने समयको वाक्‌ कहतेहें ) 
टर सम्यग्द्श्धके लक्षण । 
_ त॒र्मिन्निपतितेव्याधौक्ृष्णताद्ग्धलक्षणम्‌ । 
अथ-क्षारके लगनेसे वह ठौर काली पडजावे तब जानेकी दग्धहोगया । 
आभिष्पंदीनिभोज्याने भोज्यानि केदनायच । 
अथे-क्षारदग्धस्थानकेकेदनाथे अभिष्पन्दी ( उडदद्हीआदि) पदार्थभोज 
नको देवे कारणकि क्षारदग्धस्थान गीला होकर उत्तमरीतिसे ( शांतिहोता )है- 
< क्षारके शांतिकरनेकी विधि । ह 
तञाम्लवर्गःशमनःसपिमेधुकसंथृतः । अथचेत्स्थिरमूल- 
तवात्क्षारदग्धंनशीयते । इद्मालेपनंतत्रसमग्रभवचारयेत्‌ । 
अथ-तहां अम्लवर्ग और घृत सहत मिलाय कर ळगानेसे क्षारकी दाहक- 
शक्ति शांतिहोतीहे । कदाचित्‌ स्थिरमूलहोनेसे क्षारदग्ध शीतल न होवे तो 
यह समग्र लेप करना चाहिये । 
लेपकी ओषध। 
अम्लकांजिकबीजानितिलान्मधुकमेवच । प्रपेष्यसमभागा- 
नि तेनेवमनुलेपयेत्‌ । तिलकल्कः समधुकोषृताक्तो बणरो- 
पणः । रसेनाम्लेन तीक्ष्णेनवीर्योष्णेनच योजितः । 
अये-खटाई, कांजी अथवा कांजीके नीचे जो तरी रहजातीहै, वो लेकर 
उसमें तिल ओर सुलहटी ए समान मिलाय पीसकर लेप करे । अथवा 
तिलकर्कमें मुलहटी और घृत मिलायकर लगानेसे क्षारदग्थका घाव भर” 
जाताहै । तथा तीक्ष्ण, अम्ल और उष्णवीये औषध अन्नादिक देने चाहिये । 
आग्नेयेनाग्निनातुल्यःकर्थक्षारःप्रशाम्यति। एवंचेन्मन्यसेवत्स 
्रोच्यमानंनिबोधमे । अम्छवज्यान्रसान्सारे सर्वानेव वि- 
'भावयेत्‌। कटुकस्तत्र भूयिष्ठोळवणानुरसरुतथा। अम्लेन 
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सह संथुक्तः सतीक्ष्णोलवणोरसः। माधुयैभजतेऽत्यथैतीक्ष्ण- 

भावंविसुच्यते । माधुयोच्छममाप्रोतिवह्निरद्गिरिवाइतः । 

अर्थ--कदाचित्‌ सुश्रत प्रश्न करे कि अभितुल्य क्षारका वेग आग्नेय तीक्ष्ण- 
गुणवाळी औषधेंसे केसे शांति होताहे! इसलिये श्रीधन्बंतरि कहते हैं कि, 
इेवत्स सुश्रुत उक्तशंकाका मैं उत्तर देता हूँ वू सुन; अम्लवार्जेत सम्पूर्ण रसों- 
को क्षारमें भावनादेनेसे लवण रस सबमें उत्कृष्ट रहताहै, और कटुरस कुछ 
इस्से न्यून रहताहे, परंतु वह तीक्ष्ण भी लवणरस अम्ल ( खट्टे ) रसमें मि- 
छानसे स्वादिष्ठ होजाताहे । और अपने तीक्ष्ण भावको त्याग देताहै । 
फिर माधुयेतासे समान होजाताहै। जैसे जलके डालनेसे अमि शांति 
होजातीहे । 


उत्तम हीन और अतिदग्धके लक्षण । 


तत्र सम्यग्दग्येविकारोपशमोलाघवमनास्रावश्च । हीनद- 

गधे तोदकण्डूजाब्याने व्याधिवृद्धिश्व । अतिदग्धदाहपाक- 

रागखावाद्रमदेझमापिपासामूच्छो'स्युमरणं वा । क्षारदग्धवर- 

णन्तुयथादोषंयथाव्याधिचोपक्रमेत्‌ । न 

अर्थ-तहां उत्तम दग्ध होनेसे विकारकी शांति होवे, और देह हलका 
तथा वह व्याधि चुचाय नहीं । हीनदग्ध होनेसे पीडा खुजली जडता आर 
व्याधिकी वृद्धि होतीहे तथा अतिदग्ध होनेसे दाहुहो, वह द्ग्धस्थान पक 
जावे, लालहो, सवे, अंगटूटे, छम, प्यास, सूछा, आर मरण, ए म होते- 
हैं। क्षारदग्ध ब्रणको दोषातुसार और यथा रोगके चिकित्सा करे-यद्यपि क्षा- 
रद्ग्धोंके लक्षण प्रथम कह आएहैं तथापि चिकित्सायै फिर लिखिगएहै. 

क्षारकृत्यमें वर्जित मजुष्य । 


अथ ेतेक्षरकृत्याः। तया । दुबेठबालस्थविरभीरुसवो. 
ड्नोदरिरक्तपित्तगभिण्यूतुमतीपरवृद्धज्वारिममेहीर्षतक्ती- 
गतृष्णामूच्छोंपदुतङ्ीबापगृततोदृत्तफरयोनयः। र 
पै- जिन मनुष्योंके लगाना निषेध है उनको कह- 
ते ह त डरपोक जिस्का सवे देह शून्य होयगया 
हो, उद्ररोगी,एक्तापेत्ती)गभिणी, ऋतुमती, अधिक ज्वरवाला) प्रमेह, उरः - 
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क्षत, क्षीण, तृष्णापीडित, मूर्च्छित, नपुंसक और ऊध्वेगत अंड जिसके और 
स्थानसे जिसकी इतने रोगवालेको क्षारकर्म निषेध हैं. 
तथा भशिरास्तायुधमनीसन्धितरुणास्थिसेव॒नीगलनाभी - 
नखान्तरशेफस्थोतःस्वल्पमासिषुचप्रदेशेष्वक्ष्णोश्व न द्याद- 
न्यभवत्मैरोगातू ॥ 
अर्थ-व्याधित पुरुषोंका निषेध लिखकर अब प्रदेश विशेषोंकों कहते हैं 
जैसे कि मम, शिरा, स्रायु, धमनी, सन्धि, तरुणास्थि ( नासिका, कान, नाः 
ड, ओर नेत्रकी हड्डी ), सातसेवनी, गला, नाभी, नख, रिंग, सोत और 
जिस जगे अस्प मांस है. तथा पलकोंके सिवाय नेत्ररोगोंमें क्षारकर्म न करे 
गुदे विशेषादिण्मूजसंरोधोतिग्रवत्तेनम्‌ | 
__ पुस्त्वोपधातोमृत्युवांगुदस्यश्ञातनादधुवम्‌ ॥ 
अर्थ-प्रसंगवश गुदाआदिके अतिदग्ध होनेके लक्षण लिसतेहें । जैसे कि 
गुदाके अतिद्ग्ध होनेसे विशेष करके मलमरत्रका संरोध होवे, कभी मलमू- 
बका आते प्रवर्तन होवे, विशेष शब्द कहनेसे पूवोक्त रक्तत्रावादिकभी 
जानने । पुरुषार्थका नाश अथवा गुदाके आति दग्ध होनेसे कदाचित्‌ मर 
रणभी होताहे. 
नासायां नासिकाबंशद्रणाङुंचनोङ्गवः। 
भवेचविषयाज्ञानं तदवचछ्रत्रादिकेष्वापे । 
अर्थ-नासिकामें अतिद्ग्ध होनेसे नाकके वांसका गलना, संकोच, और 
विषयोका ज्ञान न होना, इसीप्रकार कानआदि अतिदग्ध होनेसे 
रोग होते हैं। 

_ क्षारसाध्य रोगोमें असाध्यत्व. 
ततरक्षारसाध्येष्वपिव्याधिषुशळगात्रमस्थिशूलिनम- 
रद्रेषिणं हदयसन्धिपीडोपट्ठुतं क्षारोनसाधयति । 

अर्थ-तहां क्षारसाध्यभी व्याधियोंमें जिसका देह शून्य होगया हो, जिसके 
हड्डामें र होता हो, अन्न रुचे नहीं, हृदय और संयियोंकी पीडासे पीडित 
मनुष्योंको क्षार नेरोग्य नहीं करसकता है। ; 

विषामिशस्राशनिमृत्युकल्पक्षारोभवत्यह्पमतिप्युक्तः । 

सधीमतासम्यगनुप्रयुक्तो रोगान्निहन्यादचिरेण घोरान्‌। 
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अर्थ-मूढवैद्यका प्रयोग कराइआ क्षारकर्म विष, आमि, श्र और वच 
इनकी मृत्युके समान होता है. यदि वही क्षार विद्वान्‌ वैद्य करके प्रयोग 
कराहुआ हो तो तत्काल घोर रोगोंको नष्ट करे हैं 


इति श्रीआयुर्वेदोद्वारे बृह्निघंटुरत्नाकरे विंशातितमस्तरङ्गः २० 


अथातोऽश्चिकर्मविधिमध्यायंव्याख्यास्यामः । 


अर्थ-क्षारावोषिके अनंतर अब अम्निकर्मविधिनामक अध्यायकों कहेंगे । 
आपि करके जो कमे करा जावे अथवा अमिसंबंधी जो कर्म है उसको 
अमभिकर्म कहते हैं. 
अझ्निकमेका माहात्म्य कहते हैं । 
क्षारादग्निगेरीयान्‌ क्रियासुव्याख्यातस्तदृग्धानां रोगाणाम- 
पुनभोवाद्गेषजइास्नक्षारेरसाध्यानां तत्साध्यत्वाच । 


अर्थ-क्षारगुरुत्वसे अग्निको गुरुतरत्व है अथोत्‌ क्षारसे आमि श्रेष्ठ है. [ परंतु 
यह श्रेष्ठता फियामें है किंतु क्षारके गुणोंसे अमिके गुणोंको श्रेष्ठत्व नहीं है, क्यों 
कि त्रिदोषञ्न छेद्य, भेद्य, लेख्य करणादिकमें क्षारही श्रेष्ठ है, इस कहनेसे 
यह दिखाया कि अपने २ कृत्यमें दोनोंको झुख्यता है ] अब उक्त अभिके 
शुरुत्वसाधक हेतु कहते हैं, जैसे कि अग्निदग्धरोगोंको अपुनभाव है अथोत्‌ 
जो रोग अभिकरके दग्ध हुए हैं वो फिर कदाचित्‌ नहीं होते, तथा जो रोग 
औषध, शस्त्र और क्षार करके असाध्य है वो इस अग्रिकर्म करके साध्य है, 
इसीकारण क्षारसे अभिकर्मको श्रेष्ठता है । 


अथ द्ह्नोपकरण । 


अथेमानिदहनोपकरणानि । तद्यथा । पिप्पल्यजाशकद्री 
दुन्तशरशलाकाजाम्बवोष्ठेतरठोहाः क्षोद्रगुडस्नेहा्च । 
अर्थ-अथ अग्निकर्म करनेके उपकरण कहते हे । जैसे कि पीपल वकरीकी 
विष्ठा गोदन्त शरशलाका जाम्बवौष्ठसे भिन्न अन्यप्रकारका लोह सहत गुड 
और स्रेहदरव्य ( घृततैलआदि ) ये सब दागनेकी सामग्री है. 
अग्न्युपकरणराशित्रयका प्रत्येक विषय दिखाते हैं. 


तत्रपिप्पल्यजाझङृद्रोदन्तशरञ्षठाकात्वग्गतानाम्‌ । जा- 
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म्बवोष्ठेतरलोहानि मांसगतानां कषोद्रशुडस्लेहाः शिरा्ताः 
युसन्व्यस्थिगतानाम्‌ । 
अर्थ-तहां पीपल बकरीकी मेंगनी, गोदन्त और शरशलाका ए त्वण्गत 
रोगोंमें ग्राह्य हैं अर्थांत त्वचामें जो वातकफकृत त्वचासुत्यादि रोग होते हैं 
उनमें पीपलआदि दरव्यसे दागना चाहिये । मांसगतरोगोंमें जाम्बवोष्ठसे 
इतर लोहकरके दागे और शिरा स्रा संधि हडूडीगतरोगोंमें सहत गुड स्नेह 
आदिसे अभिकमे करे. 
क्योंजी काइयपसुनीने तो शिरादिकमें अभिक्मे केरनेका निषेध करा 
हे जैसे लिखा है यथा- 
न शिरास्नायुसन्ध्यास्थिमर्मस्वपिकथञ्चन । 
दुस्योत्कतेनं काये दाहोवाभिषजाऽ्निना ॥ 


अथे-वैद्यको शिरा, ख्रायु, संधी, हड्डी, ममे इनमें लगे इए दंशका उखाड़ 
ना तथा अमिकरके दागना कदाचित्‌ न करना चाहिये। इस वाक्यसे शिरादि- 
कोंमें अग्निकर्म निषेध है फिर इस जगे शिरादिकोंमें अभिकर्म करना केसे लिखा 
है.यह विरोध होता है इसलिये कहते हैं कि, इसजगेभी शिरा, ख़ाथु, सन्धि, 
हड़ीके छेद होनेसे जब अत्यंत रुधिर निकलने लगे उसके बंद करनेको 
लिखा है कितु शिरादि गतरोगोंके छेदनार्थ नहीं कहा । कारण यह है कि 
pes होनेसे शिरादिरोगोंको उच्छेद होता है इसमें शोनकका प्रमा- 
ण है यथा । 


त्वङ्मांससंश्रितो वायुस्त्वग्दाहेनैवशाम्यति । 
मांसेदग्धाहे शाम्यन्ति शिरास्राय्वास्थिसंधिजाः॥ इति । 
अर्थै-त्वचा और मांससंश्रित वायु खचाके दाह करनेसेही शांति होती है 
और शिरा, स्नायु, अस्थि तथा संधिमें होनेवाले रोग मांस दग्ध होनेसे शॉ” 
ति होते हैं. 
सापवाद्‌ अश्षिकर्मका कारू कहते हैं. 
अजागिकमेसवेतुषु कुय्यांदन्यत्रशरदगरोष्माभ्याम्‌। तत्रा 
प्यात्यपिकेऽग्निकमं साष्येव्याधोतत्प्रत्यनीकंविर्वैकृत्वा । 


अर्थ-शरद और ग्रीष्म ऋतुको त्यागकर अन्य सर्वै ऋतुओंमें अनिकमे 
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कर्तव्य है, कदाचित्‌ अतिआवश्यक रोगमें शरद्‌ और ग्रीष्म ऋतुमेंही अभि 
कर्म करनेकी आवश्यकता होवे तो उसकी प्रत्यनीक विधि अर्थात्‌ विपरीत 
विधि ( शीतल आच्छादन और शीतकत्ता पदाथोका भोजनादि ) करके 
फिर आअभिकमे करना चाहिये । 
सर्वास्निकमोङ्गविधि । 
सवेव्याधिषु ऋतुषु च पिच्छलमन्न॑ भुक्तवतः कमेकुर्वीत 
भूढगभारसराभगद्राशासुखरांगष्वभुक्तवतः । 
अर्थ-सवे प्रकारकी व्याधिमें और सब ऋतुमें पिच्छल अन्न भोजन करके 
अभमिकर्म करे और मूढगर्भ पथरी, भगंदर, बवासीर और सुखरोग उन्होमें 
विनाभोजनके अभिकर्म करे । इन रोगोंमें भोजनोत्तर कर्म करनेसे ऊध्वे अ- 
धो वेगद्वारा कमेका विघात होताहै ॥ 
अश्विकर्मम एक मत । 
तत्रद्विविधमग्निकमांहुरेके त्वग्दग्धं सांसदग्धभधइहतु शिराः 
ख्रायुसंध्यस्थिष्वापे न प्रतिषिद्धीउ्रिः । 
अरथे-तहां कोई आचाय द्विविध अभिकर्म कहते हैं. एक त्वग्दग्ध दुस- 
रा मांसदग्ध परंतु इस ग्रंथका यह सिद्धान्त है कि शिरा, स्रायु, संधि 
और हड्डियोंमेमी दागना वर्जित नहीं है, परंतु यह आवश्यक व्याधिमें- 
ही जानना. 
त्वगादिकोमें द्रथके लक्षण। 
तत्रशब्दप्ादुभांवो दुगैषतालक्संकोचश्च त्वग्दग्धे । कः 
पोतवणेताल्पश्रयथुवेदनाझुष्कसंकुचितवणता च मांसद्ग्थे 
कृष्णोन्नतत्रणता ख्रावसत्निरोषश्वशिरास्रायु दग्थे । रुक्षारु 
णता ककंशस्थिरब्रणताच सन्ध्यस्थिदग्धे । 
अर्थ-तहां त्वचाके दग्धहोनेसे शब्दका प्रादुभोव दुगैधका आना और त्व- 
चाका संकोच होता है । मांसदग्ध होनेसे कपोत ( पिडुकियाकासा ) वण 
स्वल्प सूजन पीडा ब्रणका सूखना और संकोच होना होवेहे शिरा स्ा- 
यु दग्ध होनेसे काले और ऊंचे त्रण और खावका न होना। संधि हड्ीके द- 
ग्ध होनेसे रूक्ष लाल त्वचाका वणे होजावे कर्कश और कठिन ब्रणोंका होना 
ए लक्षण होते हैं । 
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शेगविशेषमें शरीरविशेषमें दागना । 
तत्रशिरोरोगाधिमन्थयोईललाट्शंखपदेशेषु दहेत्‌ वत्मेरो- 
गेष्वादरांटक्तकप्रतिच्छन्नां दृष्टि त्वा वरमरोमकूपान्द्हेत्‌ 
त्वड्मांसशिराखरायुसन्व्यस्थिस्थितेत्युमरुजे वायाबुच्छि- 
तकठिनसुप्तमांसे वरणेअन्थ्यश्ञों जजुदभगन्‍्दरापची छी पद्चमे- 
कीठतिलकाठकांत्रवृद्धिसन्थिशिराछेदनादिषु नाडीशोणि- 

तातिप्रवृत्तिषु चामिकमेकुयोत्‌ । 

अर्थ-शिरोरोग अधिमंथ (नेत्रका रोग) इनमें भोह ललाट और कनपटी- 
“को दागना चाहिये।पलकोंके रोगमें पलकोंको और दृष्टिको गीले कपडेसे ढकक- 
र पलकोके रोमकूपोंको दागे।त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, संधी, अस्थि, इनमें 
बायु करके अत्यंत पीडा होनेसे उच्छ्रित कठिन और सुत्त मांसभें बण, गांठ, 
बवाशीर,अबुंद्‌, भगंदर, अपची, छीपद, चमेकीलक, तिलकालक, अंत्रबृद्धि, 
संघिशिरा छेदनादिकोंमें नाडीबण, और शोणितकी अतिपदातिमें अभिकरण 


करना चाहिये. 
दागनेके भद्‌ । 


तत्ररोगाधिष्ठानभेदादाग्नेकरमंचतुथाभिद्यते । तद्यथा । वल- 

यबिन्दुरेखाप्रतिसारणानीतिदहनविशेषाः। 

अथे-रोगके अधिष्ठान ( स्थान ) भेद करके अभिकर्मके चार भेद हैं-जैसे 
वलय, बिन्दु, रेखा, और प्रतिसारण ए दहनविशेष है । 

रोगस्य संस्थानमतोविदित्वानरस्यममोणि बलाबळञ्च । 

व्याधि चतु्थेञ्च समीक्ष्यसम्यकततोव्यवस्येद्गिषिगग्निकम ॥ 

अर्थ-रोगका संस्थान (लंबा व चौडा व आदिआकार) मनुष्यके ममे और 


रोगीका बलाबल, व्याधि और ऋतु इनको भले प्रकार विचारकर तद्नंतर 
अभिकंमे करना चाहिये, 
सम्यकू दग्धकी चिकित्सा । 


तत्र सम्यद्गग्थे मधुसर्पिभ्यामभ्यङ्गः। 
अर्थ-तहां सम्यक्‌ दग्ध होनेपर सहत ओर घृतका अभ्यंग करना चाहिये, 


अप्रिकर्म वर्जित मनुष्य । 
अथेमानग्निनापरिहरेत्‌ । पित्तप्रकृतिमन्तःशोणितं भिन्नको- 
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छमनुड्तशल्यं दुवलं वाऊं वृद्धं भीरुमनेकत्रणपीडितम- 

स्वेद्यांश्व । 

अथ-इतने मनुष्योंकी अभिकर्म करना वर्जित है पित्त मकृतिवाला भीतर 
रुधिर और भिन्नकोष्ठ तथा अनुदृतशल्प ( जिस्के भीतर शल्यहो ) दुबल, 
बालक, वृद्ध, भयभीत अनेक बणोंसे पीडित और जिनको स्वेदन संस्कार- 
वर्जित हो अथवा जिनके पसीने न आते हो ऐसे मनुष्योंके अग्निकर्म न करे 
अथवा अस्वेद्य ( पांड प्रमेही रक्तपित्ती और तृषात आदि ) जानने, 

अतऊध्वेमितरथा दग्धरक्षण वक्ष्यामः । ततश्रिग्धं रुक्षं वा- 

भ्रित्यद्व्यमग्रिदृहाते । अधिसन्तत्तो हिस्लेहः सूक्ष्मशिरानु- 

सारित्वात्ततगादीनजुप्रविश्याशुदहति । तस्मात्स्रेहदग्धेऽ 

धिकारुजोभवाते । 

अर्थ-अब इसके उपरांत दुष्ट दग्धोंके लक्षण कहेंगे । तहां स्निग्ध दव्य 
( घृतआदि ) ओर रुक्ष दव्य ( काष्ठ पाषाण लोष्टादि) के आश्रय करके 
अभि, वैद्यके दोषसे दहन करे हे । अभिकरके संतप्त जो चिकनाई है सो 
सूक्ष्म शिरानुसारित्व होनेसे खचाआदिमें प्रवेशहो तर्षण पजारता है। 
इसीसे ख्रेहदग्धमें अधिक पीडा होती है. 

चतुर्विध भझ्निद्ग्ध । 

तत्रं दुदेग्धं सम्यग्दग्धमतिदग्धं चेति चतुर्विधमग्निदग्धः 

म्‌ । तत्रयद्रिवर्ण इष्यतेऽतिमात्रं तत्छृष्टस्‌ । यज्ोत्तिष्ठन्ति 

स्फोटास्तीबाश्चोषदाहरागपाकवेदनाखिराचचोपशाम्यान्ति त 

ुदेग्धम्‌ । सम्यग्दग्धमनवगाढं तालफलवणे सुसंस्थितं पू- 

बैलक्षणयुक्तंच। अतिदग्धे मांसावळंबनं गाजविडेषः शिरा- 

्ायुसंष्यस्थिव्यापादनमतिमात्रं ज्वरदाहपिपासामूच्छो- 

ओपद्र्वाभवन्ति त्रणश्रास्यचिरेण रोहति रूढश्च विवर्णो 

भवति । तदेतज्ञतुर्विधमभिदग्धलक्षणमात्मकमेप्रसाधकं 

भवति । 

अर्थ-तहां इष्ट, दुदेग्ध, सम्यग्दग्ध और अतिदग्ध ए चतुर्विध अभिदग्ध . 
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है। तहां दग्धस्थानका विवर्णं हो और अत्यंत दाह हो उसको इष्ट कहते हैं। 
जिसमें तीब्र फोडे प्रगट होवे और खींचनेकीसी पाडा, दाह, राग (रक्तता) 
पाक और ओषादि दाह होवे तथा बहुत देरमें जो शांति होवे उसको हुदेग्ध 
कहते हैं। जो अतिदग्ध लक्षणकरके रहित हो तथा पकेहुए तालफलके समान 
बणे होवे ओर अत्यंत ऊंचा तथा अत्यंत नीचा इत्यादि दोषरहित हो और जो 
पूवे लक्षण ( त्वचा, मांस, शिरा, स्रायु,संधी, अस्थि दाहलिंग ) युक्त हो उस- 
को सम्यग्दग्ध कहतेहें । अतिदग्ध होनेके ये लक्षण हैं कि, मांसका अवलंबन, 
देहका विघटन, शिरा, स्रायु, संथी, और अस्थि इनका हिंसन, अत्यंत 
ज्वर, दाह, प्यास, मूच्छा इत्यादे उपद्रव होवे तथा त्रण बहुत दिनमें भरे 
और भरजावे तबभी वह स्थान विवे हो जावे. यह चतुर्विध अभिकमे वैद्यको 
आत्मकर्म ( चिकित्सा ) का प्रसाधक होता है. 
चिकित्सार्थं विशिष्टदुष्ट दोषोंकी दुष्टी । 
आग्निनाकोपितंरक्तं भृशंजन्तोः प्रकुप्याति । ततस्तेनेववेगे- 
न पित्तमस्याप्युदयेते ॥ तुट्यवीरयेउभेह्येते रसतोदव्यत- 
स्त i तनास्यवेद्नास्तीब्राः प्रकृत्याचाविदह्म ते ॥ स्फो- 
टाःशीप्रं प्रजायन्ते ज्वरस्तृष्णा च वद्धेते ॥ 
अर्थ-अंभिकरके कोपित रक्त मनुष्यके निरंतर कुपित होता है, तद्नंतर 
कुपित होता है, तदनंतर उसी आम्रे और रक्तके वेगसे इस प्राणीका पित्त 
उदीणे होता है. हे ये पित्त और अग्नि दोनों रससे और दव्यसे तुल्य वीर्य 
हैं ( अथात्‌ दोनों उष्णवीय ओर कटुक है) अतएव आभिदग्ध मनुष्यके ती- 
ब्र पीडा होती है, और स्वतःस्वभाव दाह होता है. तथा उक्त रक्तपित्तके 
कुपित होनेसे शीध फोडे, और ज्वर होता है और तृषा बढती है. 
दग्धकीशांतिकेवास्ते चिकित्सा । 
दृग्धस्योपशमाथायचिकित्सा सम्प्रचक्ष्यते । इस्याग्निप्रतप- 
नं कार्यमुष्णं तथोषधम॥शरीरेस्विन्नभूयिष्ठे स्विन्न॑ भवति 
शोणितम्‌ । प्रकृत्याद्मदकंशातें स्कन्दयत्यतिशोणितम्‌ ॥ 
तस्मात्सुखयातद्युष्णं नतुशीतं कथंचन । 
अर्थ-दग्धके उपशमार्थ ( शांतिके अर्थ ) चिकित्सा अब कही जाती है! 
किजों इष्टदग्ध है उसको अभिसे तपाना चाहिये और औषधभी गरम देनी 
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चाहिये अथीत लेप पानादिकभी उष्णही करने चाहिये । कदाचित्‌ कोई 
pi कि, अभिद्ग्ध उष्णहे उसमें उष्णही किया करना तो हमारी सम- 
झमें नहीं आती इसवास्ते कहते हैं कि, शरीर अत्यंत गीला होनेसे रुधिरभी 
आई हो जाता है और जल मकृतिसेही शीतले जब देहकेआर्दतासे रुघिर 
आई होजाताहे तब चलनेसे रह जाता है. उस रक्तसे सब रक्तके मागे 
रुद्ध हो जाते हैं इसीसे वायु और ऊष्माभी देहकी निकलनेसे बंद हो जाती 
है अत एव शृष्टदग्धमे शूल शोफादिक पीडा होती है, इसीसे ऊष्माके 
निकलनेकी और वातके संचार होनेको उष्णक्रिया कही है और इसी- 
हेतुसे उष्णक्रिया इष्टद्ग्ध मनुष्यकों सुखकारी होती है और शीतल किर 
या नहीं होती ती छा 
डुदग्घकी क्रिया। 
शीतसुष्णं च दुग्देधे क्रियांकुयों द्रिषवपुनः । 
घृतालेपनसेकांस्तु शीतेनेवास्यकारयेत । 


स... Te 


अथे-दुदेग्धमें शीतळ और उष्ण दोनों क्रिया वैद्यको करनी चाहिय और 
पीछे घृतका लेप और सेक आदि शीतलही करने चाहिये, इसप्रकार रो- 
गी सुखी होता है, कोई कहता है कि, अति दाहमें शीतल क्रिया करे और 
उष्णक्रिया कदाचित्‌ न करे, 

सम्यग्द्ग्धकी चिकित्ला । 

सम्यग्दग्वेतुगाक्षीरीएक्षचन्दनगेरिकेः । सामृतेः सर्पिषा ख्रि 

ग्वेराळेपं करयेद्धिषक ॥ ग्राम्यातूपोदकेश्वेनं पिशेमासे प्र- 

ठेपयेत्‌ । पित्तवि्ठधिवचेनं सन्ततोष्माणमाचरेत्‌ ॥ 

अ्थ-सम्यकद्ग्धमें वंशलोचन ( अथवा कोई तुगाक्षीरीके कहनेसे वंश- 
लोचनके समान पार्थिव दव्य विशेष कहते हैं ) पाखर, लालचंदन, और 
गिलोय इन सबको घृतमें मिलाय लेप करे यह लेप पित्तको झांति 
करता है, अब वातके झांतिकेलिये माम्य ( बकरा महिष आदि ) अनूप 
( वाराइ आदि ) और औदक ( मत्स्यकूमोदिक ) इनके पिष्टमांसका 
केप तथा पित्तविदधिके समान इस सम्यग्दग्धका निरंतर गरम 
उपचार करे. 


अतिदग्धे विशीणोनि मांसान्युद्धत्य शीतलाम्‌ । 
क्रियां कुयांद्विषक्पश्चाच्छालितण्डुङकण्डनेः ॥ . 
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तिन्दुकीत्वक्कषायेवा घृतमित्रेः प्रलेपयेत्‌ । रणं शुड़चीप- 

रेवाँ छादयेदथवोदकैः ॥ क्रियाच निखिलां ङुयोङ्भिषक्‌ 

पित्तविस पेवत्‌ ॥ 

अथ-अतिदग्धमें विखरेहुए मांसको निकालकर वैद्य शीतल किया करे 
पीछे सांठी चावलोंकी कणकी करके तेंहूकी छालके काढेमें घृत मिलाय 
लेप करे अथवा गिलोयके पत्तोंसें बणको आच्छादन करे । अथवा पक्षी. 
त्पलादि पत्रांकरके आच्छादन करे तथा पित्तकी विसप॑में जो किया लिखी 
हरे वो सब इस अतिदग्पमें कतव्य ह कोई कषाय शब्द करके तिहुर्क 
चूणे ग्रहण करते हैं # अथवा कषाय जिनसे बनती है ऐसे वृक्षोंके चूणे करके 
हूेपाविथि कर्तव्य हे 


सर्व अञ्निद्ग्धोके रोपणार्थ चिकित्सा । 


मधूच्छिष्टं समधुकं रोधं सर्जरसं तथा। मञ्जिष्ठां चन्दनं सूवं 
पिष्ठा सपिविपाचयेत्‌ । सवे षाम मिदःव्थानामेतद्रोपणञुत्तमम्‌ 
अर्थ-सहत, सुलहटी, लोध, राळ, मजीठ, चंदन, मूर्व्वा, इनको पीस 


घृतमें मिलायकर पाचन केरे, यह घृत संपूर्ण अभिद्ग्योके रोपण करनेमें 
उत्तम प्रयोग है 


स्लेहद्ग्धकी चिकित्सा । 
सेहदग्ध॑ क्रियां रुक्षां विशेषेणावचारयेत्‌ । 
अरथे-स्रेहदग्य ( अर्थात्‌ जो घृत तैल आदिसे जलूगया हो ) उस पुरुषकी 
रुक्ष चिकित्सा करे उसीप्रकार रूक्षदग्धमें अनुक्तभी स्लिग्ध क्रिया कतेव्य है 
धूमोपहतके लक्षण । 


अतऊद्धे प्रवक्ष्यामि धूमोपहतलक्षणम्‌ ।थतितिक्षोतिचात्य- 
थेमत्याधमतिकासते । चक्षुपोः परिदाहअरागश्रैवोपजाय- 
ते । सधूमकंनिःश्वसिति घ्रेयमन्यन्नवेत्ति च । तथेव च रसा- 
न्सवोञ्छतिश्चास्योपहन्यते । तृष्णादाइज्वरयुतः सीद 
त्यथ च मूच्छेति॥धुमोपहत इत्येवम्‌ । 


अर्थ-अब इसके उपरांत धूमोपहत ( अर्थात्‌ अभिकर्म करतेसमय कॅठ- 
नासादिकोंमें धूआं चला जावे उसके ) लक्षण कहेंगे, धूमोपहत पुरुष श्वास 
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१९ अभिकमेविधिः । ( ३९९ ) 


ले अत्यंत हिचकी आवे, अफराहो, सांसे, नेत्रॉमें दाह होवे. तथा नेत्र लाल 
पीले हो बडीबडी श्वास लेवे और धूमोपहत सुगंध, दुगैथको नहीं जाने 
उसीप्रकार उसको किसी प्रकारका जिहासे स्वाद न आवे, कानोंसे सुने 
नहीं, नेत्रोंसे देखे नहीं, तथा तृघा, दाह, ज्वर हो, कर्म करनेमें असमर्थ हो 
और मूच्छित हो; इसप्रकार धूमोपहतके लक्षण जानने. 
घूमोपहतकी चिकित्सा । 
शृणुतस्यचिकित्सितम|सार्पिरिशुरसंद्ाक्षां पयोवाशकेराम्बु 
वा। मधुराम्लौ रसो वापि वमनायप्रदापयेत्‌ । वमनःकोषठ- 
शुद्धिस्याद्मगन्धश्चनश्यति । विधिनानेनशाम्यृति सद- 
नक्षवथुज्बराः । दाइसूच्छात्डाप्सानमवासःकासशदारुणः | 
मधुरेळेवणाम्लेश्वकटुकेःकवल्यहेः । सम्यग्णह्मातीरदरिया 
थोन्मनास्यप्रसीदति । शिरोविरेचनंतस्मेदद्यायोगेन 
` शाह्नवित्‌ । दृशिरवैशुध्यतेचास्यशिरोगीवंचदेहिनः । अवि 
दाहिलघुस्षिग्धमाहारंचास्यकल्पर्येत्‌ । 
अर्थ--अब धूमोपहतकी चिकित्सा कहतेहैं. घृत इंखका रस अथवा दाख, 
दूध अथवा मिश्रीका सबैत अथवा मधुर और खट्टेरस ए वमनके अथ देने 
चाहिये, वमन करानेसे कोठेकी शुद्धि होतीहै और धूमगंध नष्ट होवे। इस 
विधिके अनुष्ठानसे क्रियोपराम छिक्का, ज्वर, दाह, मुच्छा, प्यास, अकरा; श्वास 
और दारुण खांसी ए सब रोग नष्ट होवे हे मधुर, नोनके, खट्टे और कटुक 
केवल ग्रहोंकरके.रोंगी मलेप्रकार सवे इ विषय ग्रहण करताहे. और मन 
प्रसन्न होताहै. तथा शास्त्रवेत्ता वेद इस धूमोपहतरोगीको योगके साथ शिरोवि- 
श्चन देवे. ऐसा करनेसे इस रोगीकी दृष्टि शुद्ध होवे, और शिर तथा ग्रीवा शुद्ध 
होवे, और इस रोगीको अविदाही हलका चिकना ऐसा आहार देना चाहिये । 
दग्धसदशोकी चिकित्सा । 


उष्णवातातपैदेग्घेशीतः कार्योविधिःसदा। शीतवषोनिलहत 
उष्णंख्रिग्धंचशस्यते । तदातितेजसादग्वेसिद्धिनांस्तिकर्थ- 
चने । इनद्रवजराम्निदग्घेऽपिजीवति प्रतिकारयेत।क्ेहाभ्यड़- 
परीषेके:प्रदेहेश्बतथामिषक । 
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(४००) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ३० 


अथे-अब दग्धचिकित्साके प्रसंगकरके दग्धके समान जो मनुष्य 
उनकी चिकित्सा कहतेहें. जिसकी गरमीकीऋतुमें उष्ण पवन ( लूँ) लगइईहो- 
अथवा गरमीकी तथा शरदऋतुसंबंधी धूप लगीहो ऐसे रोगीकी शीतळ 
चिकित्सा कततेव्यहे और जो हिम ( बफे ) और वर्षाकी पवनके मारेहुएहै. 
उनका उष्ण और स्रिग्य उपचार कत्तंव्यहे. और जो अतितेजकरके अथांत्‌ 
बिजली आदिके मारेइएहे वो अच्छे नहीं होते. कदाचित्‌ बिजलीका मारा 
तथा उल्कापात माराइुआ मनुष्य जीता रहे तो उसकीभी चिचित्सा स्रेह 
( घृत तेलादि ) परिषेक और प्रंदेहकरके कत्तेव्यहै । 


इतिश्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निघंटुरत्नाकेरे एकार्वेशतितमस्तरङ्गः ॥ २१ ॥ 


अथातो जलोकावचारणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः 


अर्थ-अब जलौकावचारणीय अथात्‌ जोख लगाने विधि जिस अध्यायमें 
उसकी व्याख्या करेंगे । 


जोखोका विषय । 
नृपाठ्यवालस्थाविरभीरुदुबलनार्रसुकुमाराणामजुअहार्थ पर - 
मसुकुमारोऽयंशोणितावसेचनोपायोभिहितोजलोकसः । 
अर्थ-राजामहाराजा, सेठसाइकार, बाळ, वृद्ध, भीरू, दुबळ, खी और 
जो सुकुमारहे उनके कल्याणार्थ यह जोख लगाकर रुधिर निकालना परम 
सुकुमार अथांत्‌ प्रधान मृदु यत्रहे इस लिखनेका यह तात्पयहे कि शुंग 
तुंबीसें रुधिर निकालना सुकुमार उपायंहै और जोखकरके रुधिर निकालना 
परमसुकुमार उपायहै और फस्त खोलना आति सुकुमारोपायहै । 
अव प्रसंगवश सिंगी और तूंबीके विषयको दिखाते हैं । 
तत्रवातपित्तकफदुष्टशोणितं यथासंख्यंशंगजलोकालाडुभि- 
रवसेचयेत्‌ स्रिग्धशीतरूक्षत्वात्सवाणिसर्वेवा । 
अथे-तहां वातपित्त कफकरके दुष्ट शोणितको यथाकम सिंगी, जोख 
हुँबीसे निकाले क्योंकि सिंगी, जोख और तुंबी इनको स्लिग्ध, शीतल और 


१ जिस मनुष्यको लूँ मारजावे उप्तकेलिये इम अपना अनुभव करा यत्न लिखते हैं. यद्यदि यह नुस्खा 
बहुतसे मनुष्यको याद है तथापि सवै साधारणोके हितार्य लिखतेहें. कि कच्ची अंबियांका भुरताकर उसमें 
भुनाजीरा कालीमिचे और सेंवानिमक डाल पानी मिलाय रसाबनाकर तीन दिन पिळानेसे अवश्य यह 
सगग्ञांति होतीहै. 
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३१ जलौकाविधिः । (४०१) 


झक्षत्वहै अतएव इनसे रुधिर निकाले अथवा स्व प्रकारके दुष्ट रुधिरको 
संब सिंगी, तुंबी आदिसे निकाले । 
आ सहेठ शंगाद्यनचारण दिखातेहें। 
उष्णंसमधुरखेग्धंगवांशदगप्रकीतितम्‌ । तस्माद्वातोपसषे 
तुहिततदवसचन । शीताधिवासामघुराजलोकावारिसम्भवा। 
तस्मात्पत्तीपसऐतुहितासात्ववसचने । अलाबुकटुकंरुश्ष 
तीक्ष्णंचपरिकीर्तितम्‌ । तस्माच्छेष्मोपसृष्टेतुहितंतदवसेचने । 
अर्थ-गौका सींग मशुर,झ्लिग्य और गरमहे. अतएव वह वातजनित रोगमें 
रुधिरनिकालनेकेलिये हितहै । शीतल गृह और मधुर, जलकी जोखहे 
अतएव पित्तजनित रोगमें राधिर निकालनेमें हितहे । तुंबी कदुरुक्ष और 
तीखी है अतएव कफके रोगमें तुंबीद्वारा रुधिर निकालना हितहै । 
तत्रप्रच्छितेतनुवश्वपटलावनद्वेनशृक्षेणज्लोणितमवसेचयेदा- 
चूषणात्‌ । सान्तदापयाऽछान्वा । 
अर्थ-तहां महीनवख्नके पटलकरके आच्छादित सिंगीसे जबतंक वह रुषिर 
चे तावस्कालपर्यैत रुधिर निकाले और भीतर दीप्तरोगंहै उनका हठुंबी- 
द्वारा रुधिर निकाले । सिंगी और हुंबीका आकार भाळुकी संहितामें लिखाहै। 
जलायुका वा जळोकसराब्दकी निरुक्ति । 


तत्रजलायुकावक्ष्यन्ते । जरमासामायुरितिजछायुका-जलः 
मासामोकः इतिजलोकसः। 
अथे-तहां जोखोंको कहतेहें इसमेंभी जलायुकाकी वा जलौकस शब्दकी 


निरुक्ति कहतेहैं. जळ इनकी आयु होनेसे जोखोंको जलायु कहतेहैं. और 
जळ रहनेका स्थान होनेसे इनका नाम जलौकसंहे । 


चिकित्सोपयोगी जोखोंकी संख्या । 
ताड्रादशतासांसविषाःषद्तावत्यएवनिर्विषाः । तत्रसविषाःकु- 
ष्णाकबुराअरगदा इन्द्रायुधासासुद्रिकागोचन्दनाचेति । 

_ अर्थे-वो जोख बारह प्रकारकी है;उन्होंमें छः विषैलहैं, और छः ही निर्वि- 


$ विषाणं श्वेतगोबिहुचकं स्ताङ्गलायतम्‌ ॥ क्षिप्तान्तःपिचुपेशीक योज्यं वातयुजे5साजे । अंगुष्टमूलवन्मूळे 


छिट्रम्रस्य मुद्रवत्‌ । इति अष्टांगुङपरीणाहा चतुरंगुलनालसंमेता सुमुखी कृष्णम्रदालिप्ता तनुः श्रेष्ठ 
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(४०२) बृहुन्निषण्टुरत्नाकरः । श्स्हा 


ष हैं, तहां विषैलनोखोंके नाम कहतेहैं-कृष्णा, कघुरा, अलगर्दा, इन्दाबुधा, 
सामुदिका, और गोचन्दना । 


विषजोखोंकी आकृति । 


तास्वजनचूणेवणांपरथुज्िरा'कृष्णा । वर्षिमत्स्थवदायताछि- 

भनोन्नतकुक्षि'कबुरा । रोमशा महापाश्वांकृष्ण्ुर्यलगहा । 

इन्द्रायुधवदूध्वराजिमिश्चिजिताइन्दायुधा । इंषदसितपीति- 

काविचित्रपुष्पाकृतिचिञ्रासासुठ्रिका । गोवृषणवद्दोभोगे- 

द्रिधाभताकृतिरणुसुखीगोचन्दनेति । 

अर्थ-तिनमें कललके समान काली और बडे मस्तवाली जोख कृष्णा कहा- 
लीहै । वमींमछलीके समान लंबी और छिन्न तथा जिसकी कूखभाग कुछ 
ऊचेहोवे उसको कर्बुरा कहतेहैं । महापारश्वेवाली जोख जिसके बडे २ बाळ 
हो तथा कालेसुखकी अलगर्दा कहातीहे। इन्दवतुषके समान जितके ऊपर 
चित्रविचित्ररेखाहोवे उसको इन्दायुधा कहते हैं। कुछ काली और पीठी 
विचित्रपुष्पके समान आकृति अथात्‌ अनेक प्रकारकी बिन्दुआंसे अंकित और 
विचित्र सामुदिका कहातीहै । जो बैलके अंडसदृश नीचेके भागमें दोभाग- 
होरहीहो और छोटासुखहो उनको गोचन्दना कहतेहैं । 

सविषजोखोंके काटनेसे उपद्रव । 


ताभिदषटेपुरुषे दंशश्वयथुरतिमातरं कण्डमूच्छोज्वरोदाहश्छः 

दिमंदःसद्नमितिलिन्ञानिभवन्ति । तत्रमहागदः पानालेपन- 

नस्यकमांदिषपयोज्यः । इन्द्रायुधादष्टमसाध्यमित्येताःसवि- 

षाःसचिकित्सिताव्याख्याताः । 

अर्थ-उक्त सविष जोखोंके काटनेसे एरुषके दंशस्थानमें सूजन अत्यंत 
खुजली, मूच्छा, ज्वर, दाह, वमन, मद्‌, अंगोंका रहजाना, ए लक्षण होतेह । 
तहां महागद अर्थात्‌ जोख काटनेसे यदि अधिक रोगवृद्धि होवेतो उसको 
विषनाशक पान, लेप, नस्य आदि, कर्मोसे शांति करना चाहिये. इन संवि" 
ष जोखोंमें इन्दायुधानामक जोख असाध्यहै । अथोत्‌ इसका काटा अच्छा 
नहीहो इसके लक्षण असाध्य सर्पके काटनेके समान जानने । इसप्रकार 
विषैल जोख चिकित्सासहित वर्णन करी अब निर्विष जोखोंको कहतेहैं। 
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२३ जलौकाविधिः । (४०३) 
निर्विषजोख । 

अथ निर्विषाः कपिला पिङ्गला शङ्कघ्ुली मूषिका पुण्डरी 

कसुखी सावरिकाचेति 


अथ-कपिला, पिगछा, शकुसुखी, मूषिका, पुण्डरीकसुखी, सावरिका, ए- 
[कारको जोख निविषंहे । 


पअ्त्येककी परीक्षा । 


तनन शिठराजताम्या[सवपाथोम्यापू्रेखिग्धयुतव्णाक- 
पिला । किश्विद्क्तवृत्तकायापिज्ञशुगाचपिज्ा । यकृद्गणा 
शािपाथनादाचताक्णबुखाशङ्सुखी । सूषिकाकृतिवणाऽ 
निरययाचसाइका सुद्रवणापुण्डशकतुल्यवक्रापुण्डरा- 
कुला | सिग्धापद्मपत्रवणाष्टादञाइलुप्रमाणासावरिकासा- 
चपश्षथ इत्थताआवषाव्याख्याताः । 
अर्थे-तहां मनसिलके रंगसे मानो दोनों पार्शरंगेसे हों और पीठख्रिगथ 
और मूंगक वणेहो उसको कापिला कहतेहें । तथा कुछ लाळ, गोल, और 
पीली तथा शीघचछनेवाली जोखको पिंगला कहतेहें । जिसका यकृतके 
अथात्‌ नीला और लोहितवणे, शीघ्र रुधिर पीनेवाली लंबी और तीखेमुखकी 
जोखोंको शंकुस॒खी कहतेटें । आकारमें और वर्णमें मूसेके समानहो तथा 
जिसमें दुगैथ आतीहो उसको मूषिका कहतेहें । मूंगके समान हरी और 
कमलके समानसुखवाळी एंडरीकसुखी कहातीहै । और जो ख्लिग्व कमल- 
केपत्तेके वर्णसदशवाली वणे १८ अठारह अंगुलकी लंबी सावरिका जोख 
कहलातीहे। यह हाथी घोडे बेल आदि पश॒ओंके लिये कहीहै । ए छः 
ग्रकारकीजोख निर्विषकही । 
निर्विषजोखोंके होनेके स्थान । 
तासां यवनपांडयसह्यपीतनादीनि क्षेत्राणि । तेषुमहाश- 
रीराबळवत्यः शीत्रपायिन्योमहाशना निर्विषाश्चविरेषेण 
अवन्ति । 
अर्थ-तहां यवन ( तुरकिस्तान ) पांञ्चदेश ( देहलीके पश्चिम और कंबोज- 
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देशके दक्षिणमें जो देशहै' ) सह्यदेश ( नर्मदाके पार दक्षिणके देश ) पीतन 
( मथुराके इलाकेके देश ) इनसे आदिले अन्यदेशोंमें निर्विष जोख होतीहै । 
इनदेशोंमें प्रगटहोनेवाली जोख बडेंदेहकी बलवान, शीघ्रपीने वाली, महा- 
भोजनवाली ऐसी निर्विष विशेषकरके होतीहे । 
तथासविषनिर्विष जोखकी भूमि । 
तजसविषमत्स्यकीटददुरसूत्रपुराषकोथजाता: कलळुपेष्वम्भः- 
सुचसविषाः। पद्मोत्पनलिनङुुदसोगान्विकङुवर्युण्ड- 
रीकशेवाळकोथजाता विमलेष्वम्भःसुचनिविषाः । 
अर्थ-तहां विषेल मछली, कीट ( छः बिदुकाआदि ) और विषेल मेंडका 
इनके मूत्र मल, अथवा इनके सडेइए देहसे जो प्रगट हुईंहो तथा दूषित जलूमें 
विषेल जोख रहतीहै । और पद्म ( कुछ सपेद कमळ ) उत्पल ( कुछ नीलाई 
लिये होताहै ) नलिन ( किचितूलालकमल ) झुस॒द ( कमोदनी ) सौगधिक 
( गदेभपुष्प कहतेहें ) यह चंद्रोदय होनेपर खिलताहै और अत्यंत सुगं- 
घवाला होताहै । कुवलय ( लालकमल ) पुंडरीक ( सपेदकमल ) और शैवाल 
( सिवारवाकाई ) इनके सडनेसेजो जोख प्रगट होतीहे वो निर्विष जाननी । 
झुभजोख । 
कषेत्रुषुविचरन्त्येताः सलिलेषु सुगंधिषु । 
नचसंकोणचारिण्यो नच पड्केशयाःसुखाः ॥ 
अर्थ-ए निर्विष जोख सुगंधितजलोंमें और उत्तम क्षेत्रोंमें विचरतीहे । 
इनमें संकीर्णेचारिणी तथा कीचमें रहनेवाली उत्तम नहीं होती । 
इनके पकडनकी ओर पालनेकी विधि । 
तासांप्रग्रहणमाद्रेचमंणाभ्येवोप्रयोगेशह्लीयात्‌ । अथैनां 
नवेमहतिषटे सरर्तडागोदकपङ्कमाबाप्यनिदध्यात्‌ भल्या 
थचासामुपहरेच्छेव॒लंवहरमोदकांअकन्दांखूणी कृत्य शय्या- 
थैमोदकानिचपत्राणि। ब्यहाल्यहाब्वान्यजलंभक्ष्येचद्यात्‌ 
/ सप्तराजा त्सप्तराजाब्पटमन्यंसंकरामयेत्‌ । 
” अर्थ-जोखोंको शरदऋतुमें गीले चर्मकरके पकडनी चाहिये, अथवा 
तत्कालमारेइए जीवका मांस, पेशी, मक्खन, घृत और दूधमिला भात 


१ काम्बोजाइक्षभागेतु इन्दरप्रस्थाच्चपाश्चमे । पाण्डबदेश्ोमहेशानि महागूरत्वकारक इति । 
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इत्यादि करके पकडनी चाहिये । इन पकडीहुई जोखोंको नए और कोरे 
बडे घडेमें सरोवर वा तालावका जल, और कुछ कीच भरके उसमें रखनी 
चाहिये । और इनके खानेके लिये सिवार (काई ) सुखामांस और जलमें 
होनेवाली वस्तु तथा कंदोंका चूर्णे करके डालना चाहिये। तथा इनके बैठने 
और सोनेके लिये तृण, तथा जलमें होनेवाले कमलआदिके पत्ते उन घडोंमें 
डालने चाहिये । दूसरे वा तीसरे दिन उस घडेका जल निकाल नवीन 
भरना चाहिये और भोजनको उक्तवस्तू डाले, तथा सातवे २ दिन घडेको 
पलटना चाहिये । 
विषेळ जोख । 
स्थूलमध्याःपरिङकिष्टःपृथ्व्योमन्दविचेष्टिताः। अगाहिण्योऽ 
ल्पपायिन्यः संविषाञश्चनएजिताः । 
अर्थ-जो बीचसे स्थूल, अन्योन्य मिलीसी दीखे, मोटी, मंदचलनेवाली 
और जो स्थानको ग्रहण न करे तथा थोडा रायिर पीवे एसी विषेल जोख 
त्यागने योग्यहे । 
पम जोख छगानेकी विधि। 
भथजळीकाऽवसेकसाध्यव्याधित्षपवेश्य संवेश्य वा विरूक्ष्य- 
चार्यतमवकाइामृद्रोमयचूर्णेयेद्यरुजःस्यात्‌ । 
अर्थ-जोख लगानेयोग्य साध्यरोगीको बिठला अथवा सुलायकर यदि 
इस रोगीके देहमें कोई घाव नहोवे तो जहां जोख लगानी होवे उस जगे 
मिट्टी गोमयचूणेसे धोवे, फिर जोख लगावे परंतु धावमें जोख नहीं लगानी 
चाहिये क्योंकि घावमें जोख लगानेसे अधिक पीडाकी वृद्धि होतीहै। 
गृहीताश्चताःसषंपरजनीकल्कोदकप्रदिग्धगात्रीसलिङसरक' 
मष्येसुहूतेरिथता विगतङ्कमाज्ञात्वा ताभिः रोगे ग्राइयेत्‌ । 
अर्थ-पकडीहुई पूर्वोक्त जोखोंको सरसों हलदीके कल्कके जलसे भिगो 
और जलके पात्रमें दोघडी स्थित करे जब वो विगतक्कम ( हरारत रहित ) 
होजावे तब उनको रोगीके अभीष्ट स्थानमें लगावे । 
सक्ष्मशुकूईपिचुछेतावच्छन्नांकृत्वा सुखमपावृणयादणक्न 
त्येक्षीराबेन्दुं शोणिताबेदुंवादद्याच्छतरपदानिवाकुर्वीतयद्ये 
वमपिनशृह्वीयात्तदान्यांम्राहयेत्‌ । 
बृहन्निघण्टुरत्नाकर-ईद्वितीमःभाम})३; Jarmmu. Digitized by 83 Foundation USA 
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अ्थे-जिससमय जोखोंको लगावे उससमय पतला सपेद और 
जोखोंको 1४०५ ग सपद और गी 
कपडेसे जोखोंको टकलेवे और उनका सुख खुला रहने देवे फिर लगावे 
यदि वो जोख यावको न पकडे तो उनको टृधकी अथवा रुथिरकी 
बूंद उ डालकर लगावे, अथवा शस्रसे रुधिर निकालकर फिर 
जोख लगावे, यदि इसप्रकार करनेपरभी बो न छगे तो उसको हटाकर 
दूसरी लगावे । 
जोख लगनेके लक्षण | 
य॒दाचनिविशते$्रखुरवदाननंकुत्वोन्नम्यचस्कन्धं तदाजा 
नीयाद्रह्वातीति ग्रहन्तीमाहेवस्रावच्छन्नांधारयेत्तेचयेच्ञ । 
हड अर्थ-जब जोख लगजातीहे तब घोडेके खुरके सहश सुखकर और अपने 
गे ऊंचे उढाय लेतीहे । इन लक्षणोंसे जाने कि जोख लगगई और इथि: 
रको पीतीहे । रुधिर पीतीइईको गीले कपडेसे ढकदेवे और उस कपडेके 
ऊपर थोडा २ पानी डालता जावे । गोळे कपडेके ठकनेसे वी सुखपूर्वक शीषर | 
रुधिरको पीतीहे । जोस अपने आत्मप्रभाव करके प्रथम दुर्वितरापिरको 
` पीतीहै जैसे हंस दूधजल मिलेमेसें दूधको पीताहै । 
वही, शुद्ध रुघिर पीतीहुई जोखोंके लक्षण । 
दशे तोदकण्डप़ादुभोवेजोनीयाच्छुद्धमियमादत्ते इतिशुद्ध- 
जीददानामपनयेत्‌ । अथ शोणितगन्धेननसुओेन्सुखमस्याः 
सेन्धवचूर्णेनावकिरेत । 
अर्थ-जोख लगीहुई ठौरमें यादि पीडा और खुजली होवेतो जाने कि, अव 
शुद्ध रुधिर पीतीहे । उसको छुडाय लेना चाहिये । यदि रुधिरकी गंधसे 
केदाचित न छोड़े तो जोखके मुखपर सैंधानिमक लगावे, तो तत्काल 
छोडदेवे कोई [ शोणितगन्धेन ] इसजगे [ शोणितगद्धेनेति ] ऐसा पाठ 
छिखताहे इसका यह अर्थ हुआकि रुधिरकी कांक्षा करके यदि जोख न छोडे 


तो सेंधानिमक लगावे । 
अथपतितां तण्डुङकण्डनप्रदिग्धगात्रीं तैललवणाभ्यक्तम 
वतला [गृहीतपुच्छां दक्षिणहस्ताइष्ठा 
'लीभ्यांझनेःझानेरनुलोममनुमाजयेदामुखाद्वामयेत्तावधावः 
त्सम्यग्वान्तलिङ्गानीति । 
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अर्थ-जब छूटकर जोख गिरपडे उसको चामलकी किनकीमें लपेट तेल, 
और नोन उसके मुखपर लगाय बाँए हाथके अँगूठे और उंगलीसे उसका 
पिछला भाग दवाय दहने हाथकी उंगली अंगूठेसे धीरे २ उसको सुखपर्यंत 
सूते जबतक संपूर्णे रुथिर न निकल जावे । 

सम्यग्वान्तासाठेलसरकन्यस्ताभोकुकामासर्ताचरेत्‌ ।या 

सादात न चत ता डुवान्ता ता पुनः सम्यग्वामयेत्‌दुवो- 

न्तायाव्याधिरसाष्यइन्द्रमदोनामभवति । अथसुवान्तांपूरव 

वृत्साङ्नदष्यात्‌ । 

अर्थ-जो अलेप्रकार रुधिरको वमन कर चुकीहो उसको जलके पात्रमे 
गेरके उसके भजनको डाले यदि खानेळगेतो जानकि अब इस्मेसें रुधिर 
निकलगया, और जो सुस्त जहां की तहां जलमें रहजावे, कुछ हलनाचल- 
ना आदि चेष्ठा न करे उसको जानकि इसमेंसे सम्पूर्ण रुधिर नहीं निकला 
उसको फिर पकडकर पूर्वोक्तरीतिसे वमन करावे, जो दुर्वात होतीहे उसके 
असाध्य इन्द्रमद्नामक व्याधि होतीहै । इसकी व्याधीके लक्षण शारभं नही 
कहे इसीसे त्याग दियेहै । अब जो भले प्रकार वमनकर चुकीहे उसको पूर्वो- 
क्तविधि अथोत्‌ नवीन घडेमे उत्तम जलभरकर स्थापन करे । 

शोणितावसेचनमें उत्तरकमे दिखातेहें । 

शोणितस्य i योगायोगानवेक्ष्यणलोकोबणान्म धुनावघहये- 

च्छीताभिरद्धिअ्परिषेचयेद्रभ्नीत वा ब्रणकषायमधुरासेग्ध- 

शीतेश्रप्रदेहेः प्रदिह्यात्‌ । 

अथे-रुधिरका योग और अयोगं विचारकर जोखके व्रणकी सहतसे रोक- 


१ रुधिरका योग कहिये यथार्थ निकलना, अयोग न्यूनाधिक निकलना कहाताहै, यह योग तीन 
प्रकारकाहै १ हीनयोग २ आतियोग ३ मिथ्यायोग तहां यथार्थयोगमें संवार धुलेहुए घृतका मालिस करावे, 
अथवा सौंवार घुलेहुए घृतमें रुईके फोहोको भिगोकर घरे, शैनयोगमें सहत लगावे, अतियोग अर्थात्‌ अत्यं- 
त रुधिर निकलता होवे तो शीतल जलका तरडादेवे तो रुषिर निकलता बंद होजावे, और मिथ्यायोगमं 
अथीत्‌ यथार्थ रुधिर न निकले सो ऊपर लिखेहुए कषायका लेप करना चाहिये, कषेळे काढेका लेप शेष 
दु्सधिरके शुद्धकरनेके वास्तेहे, मधुरूव्यके काढेका लेप अनुमानसे अधिक रुधिर निकलगयाही उसके 
बढानेके लिये कहाहे । अन्यआचारी कहतेहें कि मधुर और कषेळे काढेका जो लेप करना कहाहे सो मू- 
छौंदि उपद्रव दूरकरनेके वास्ते लिखाहै । र 

रुधिरका जोखकरके निकालनामी ममुष्यके बळप्रमाण दोषबलप्रमाण ( अर्थात्‌ वातादि जनितब्याधिके 


“ बलप्रमाणके अनुप्तार करना ) तो रुघिरकी उत्तम शुद्धि होवे. ( अथीत्‌ जित रुधिर निकलवानेसे 
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(४०८) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । २८ 


देवे, अथवा शीतल जलका तरडा देवे, अथवा उसको बांध देवे, अथवा उस 
जोख काटनेकी ठौरको मधुर चिकनी और शीतल कषायसें लेपन करे | 


सेत्राणिग्रहणंजातीः पोषणंसावचारणम्‌ । 
जलोकसांचयेवित्ति तत्साध्यान्सजयेद्गदाद्‌ ॥ 
अर्थ-जो वैद्य जोखोंके क्षेत्र, ग्रहणाविधि, जाती, पोषण, और जोख छ- 

गानेकी विधिको जानताहै वह जलौकावसेकसाध्य व्याधिको जीतताहै। 
तहां क्षेत्र यवन पांडयादि जानने महण ( तासां ग्रहणमार्दचर्मणा ) जाती 
( सविष औरनिर्विषजानना ) पोषण (नवीन बड़े घडेमें स्थापन आदि ) 
अवचारण ( अथजलौकावसेकसाध्यव्याधितसुपवेर्य इत्यादि ) और चका- 
रसे पश्चात्कर्म जनना अर्थात्‌ इतनीवस्तुओंको जो जानताहै वह जोख छ 
गानेसे जो रोग इूरहो सक्तेहैं उनको जीतताहै । 


इति श्रीमदायुर्वेदोद्वारे बृहन्निधटुरत्नाकरे दवाबिशतिस्तरङ्गः ॥ २२ ॥ 


अथातः झोणितवर्णनायमध्यायव्याख्यास्यामः। 
अर्थ-अब शोणित ( रुधिर ) का वर्णनजिस्में ऐसी अध्यायकी व्याख्या करेंगे. 


तत्रपाञ्चभोतिकस्य चतुर्विधस्यषडसस्य द्विविधवीयंस्याष्ट- 
विधवीयेस्य वानेकशुणस्योपयुक्तस्याहारस्यसम्यक्परिण- 
तस्ययस्तेजोभूतःसारःपरमसूक्ष्मःसरसइत्युच्यते । 
अर्थ-रुधिरकी उत्पत्ति रसके अधीनहै, अतएव प्रथम रसका वणेन करः 


रोगशांति होजावे उतना निकलवाते ) तथा रोगाशय जानके रुधिर निकलवावें जैसे तुच्छ रोगमें थोडा 
रुधिर निकळवावे, और भारीरोगमें संधर अधिक निकलवावे, रुधिरको निकाल अर्थात्‌ इसजगे पाके 
अनुमानसे रुधिर निकळवाना चाहिये ( इसजगे पकी हुई ७ गुंजाका माषा होताहे, इस हिसाबसे पलकी 
तोल लेनी चाहिये, और साडेतेरह पलका 4 प्रस्थहोताहै ) एकएक शिरामेंसे १ एकप्रस्थ रुधिर निकाळ- 
ना चाहिये परंतु इतना रुधिर दोदिनमें निकाले यह उत्तम मात्राहै. और अधैप्रस्थकी मात्रा मध्यमहै ( एक 
. कष और छपऊका अर्धप्रस्य होताहे ) इतनाभी रुधिर दो दिनमें निकाले, और कुडवकी मात्रा 
अघमहे ( आठ मासे अधिक तीन पलका १ कुडव होताहे. ) इतनामी रुधिर दो दिनमें निकालना चाहिये, 
यह कर्ममार्ग प्रसिद्धै. । र 
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तहें। तहां पांचेभौतिक वा चेतुर्विष वा घड्संयुक्त वा द्विविभवीसवाला वा 
अष्टविधेवीयवाला अथवा अनेकगुणयुक्त ऐसे आहारका भलेप्रकार परिणामकौ 
प्राप्होनेसे जो परमसूक्ष्म तेजोभूत सारहोताहे उसको रस ऐसे कहते हैं । 


तस्यचहदर्यस्थानं सडदयाचतुर्विशतिधमनीरनुप्रविश्यो- 
छगादशदशचाधोगामिन्यश्वतस्वल्तियेग्गाःकृत्लंशरीरमहर- 
हस्तपेयाते वरूंयतिधारयतियापयतिजीवयतिचाहश्हेतु- 
केनकपेणा । 
अर्थ-उस रसका हृदय स्थानहै, इसीसे वह रस हृदयसे २४ चोवीस धमनी 
नाडियोंमें प्रवेश होताहै, तहां दश धमनी ऊध्वेगामिनीहे, दश अधोगामि- 
नीह, और चार धमनी तिरछी गमनकरनेवालीहै, इनमें वह रस गमनक- 
रता संपूर्ण देहकी नित्य दिनरात तृप्तकरताहै, बढाताहै, धारणकरताहे, प्राप्त 
करता है और जीवताहै, यह अदृष्टहेतु कमेकरके संपूर्ण कम होताहै अर्थात्‌ 
इसका कारण नहीं कहसक्ते । 
तस्यशररीरमनुधावतोब्नुमानाइतिरुपलक्षयितव्या 
क्षयवृद्धिवेकृतेः । 
अर्थ्‌-तहां शरीरमें विचरनेसे उस रुधिरकी क्षयवृद्धिवेकातिकरके अनुमा- 
नसे गति जानीजातीहै । 


तस्मिन्सवेशरीरावयवदोषधातुमलाशयानुसारिणिरसेजि- 

ज्ञासा किमयंसोम्यस्तेजसइति । 

अथ--सर्वशरीरके अवयव और दोष धातु मलाशयानुसारी रसमें यह जान 
नेकी इच्छा हुई कि यह रस सौम्य ( शीतळ ) है वा तैजस ( गरम ) है । 

अञोच्यते सखळुद्ववानुसारीस्रेहनजीवनतपेणधारणादिभि- 

विशेषेःसोम्य इत्यवगम्यते । ससल्वाप्योरसोयकृत्ीहा- 

नोप्राप्यरागसुपेति । 

अथे-तहां कहतेहें कि, उस रसको दव ( पतला ) होनेसे जीवन, तपण _ 


$ पृथ्वी तेज वायु जल आकाशके द्रव्यमेदकरके. २ मश्यमोज्यठेह्यचोष्यादि मेदकरके. ३ मधुर 
अम्छादि भेदकरके. ४ शीतोष्णके भेदकरके. ५ शीत, उष्ण, स्निग्ध, सक्ष; विषद, पिच्छल, भृढु, तीश्णोंके 
` भेदसे. ६ शीतादि दवादि गुणभेरेसे वीस प्रकारका हेनेसे. 
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: और धारण आदि विशेषणोंकरके सौम्य (शीतल ) जाना जाताहै सो जल 
. संबंधी रस यकृत और छीहामें जायकर राग (रंग ) को प्राप्त होताहै। 


रज़ितास्तेजसास्त्वापःशरीरस्थेनदेहिनाम्‌ । अव्यापन्नाश्र- 

सन्नेनरक्तमित्यभिधीयते। रसादेवस्धियारक्तरजःसैज्ञंप्रवतेते । 

तद्वषाद्वादशादूर्ध्वयातिपश्वाशतःक्षयम 

अ्थ-देहधारियोंके शरीरस्थ रंजक पित्तकरके रंगको प्राततहो अदूषित और 
स्वच्छ ऐसेजो आप ( रस ) सो रक्त अथांत्‌ रुधिर कहातेहें । उसी रससे 
स्त्रियोके रज!संज्ञक रुधिर होताहे, वह बारहवषेसें निकलताहे और पंचाश- 
द्वषेकी अवस्थामें क्षयको प्राप्तहोवेहै । 

आत्तेवंशोणितंत्वाग्नेयमग्मीषोमीयत्वाहभेस्यपांचभोतिक- 

श्रापरेजीवरक्तमाहुराचायीः । 

अर्थ-आतेवसंबंधी रुघिर आमेयहै अथोत्‌ गरमहै, क्योंकि गर्भको अभीषी 
मीयत्वहै अथात्‌ स्रीका रज गरमहे और पुरुषका वीये शीतल इनदोनोंके मिलाप. 
: होनेसे गभे रहताहै। कोई आचाय कहतेहें कि पांचभौतिक जीवकेतुल्य रुथिरहै। 
व रूधिरका पांचभोतिकत्व स्पष्टकरतेहें । 

विस्रताद्ववतारागःस्यन्दनंल्युतातथा॥ भूम्यादीनांशुणाझयते 

इशयन्ते चात्रशोणिते । रसा दक्तंततोमांसंमांसान्मेदःप्रजाय- 

ते। मेद्सोऽस्थिततोमजामञ्ज्ञःशुक्रस्यसम्भवः। | 

अर्थ- कञ्चीगंथ पृथ्वीका गुणहै, पतलापन जलकागुणहे, इसमेंजो रंगहै 
सो अभिका गुणहै, कुछचलना पवनका गुणहै, और हलकापना आकाशका 
गुणै, रससे रुविर, रुधिरसे मांस, मांससे मेद, मेदासे हड़ी, हड़ीसे मजा, 
मजञासे झुक प्रगट होताहै । 

रखको प्राधान्यता दिखाते हे । 

तरैषांधातूनामन्नपानरसः प्रीणयिता रसजंपुरुषंविद्याद्रसँरः 

क्षेत्मयत्रतः । अन्नात्पाना्चमतिमानाचरेञ्चाप्यतान्द्रितः । 

अर्थ-उक्त षड्यातुआंको अन्नपानका सारभूत रस पोषणकतोहे । यह पुरुष 


२ कोई शंका करेकि, यदि रससे रुषिर, रुधिरसे मांस आदि मगट होताहे, तो पूर्व 
२ धातुओंकी हानी होनी चाहिये और उत्तर २ धातुओंकी बृद्धि होनी चाहिये, इसगिये , 
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३१ झोणितविधिः । (४११) 


. श्ससे मगट होताहे, अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्नसे पान ( पीनेके पदार्थोसे) : 
र दार्थोसे ) ` 
सावधानाके साथ रसकी रक्षा करे । और अन्नपानका सेवन करे । i 
रसशब्दकी निरूक्ति । 
> रत्तगतो य गा [तुरहरहगे च्छती a >! सखलुञ्जीणित्रीणिक [oto 
तररसगताधातुरहरहगेच्छतीत्यत्तोरसः। , 
छासहस्ताणपश्चदशचकलाएकेकस्मिन्धातावतिष्ठत एवंमा- 
सेनरसःशुकीभवतिस्रीणाञ्चात्तेवमिति । 
अर्थ-तहां रसशब्द रसगतौ धातुसे सिद्ध होतांहै । अथोत्‌ निरंतर गमन 
करनेसे इसको रस कहतेहे । यह रस एकएक धातुमें तीनतीन हजार और 
पंदरहकला रहता है। इसप्रकार रस १ महिनेमें झुक्र होताहै। और ख्रियोंके 
आत्तंव ( शुक) होता है । दशकलाकी एक घडी होतीहे. इसहिसाबसे३० १५: 
कलाओके पांच दिनहोते हुँ । इसको इसप्रकार समझना चाहिये कि भोजन 
कराहुआ अन्न एकदिनमें रस्‌ होताहे फिर यहरस प्रत्येकधातु ( अथांत्‌ रुधिर, 
माँस, भेद, हड्डी, मज्जा, और शुक्र ) में पांचपांच दिन रहकर भावांतरको 
भाघ हौताहे। जैसे पांचदिन रुधिररूप रहकर छड़ेदिन मांस होताहे, फिर 
ग्यारवेदिन भेदा होताहै, सोल्हवेदिन हड्डी, इक्कीसवेदिन मजा और छब्बी- 
सवेदिन शुक्र होता है । एकमहीनेमें संपूणरसका शुक्र होजाताहै। इसजगे 
आत्तवशब्द करके शुक्ककाही अहणहै अथोत्‌ स्रीकेभी १ महिनेंमें रस शुक्र 


कहतेहें कि, उन रसादिधातुओका मछस्थलानुभागाविशेषकर के त्रिविध परिणाम होताहै, 
जेसे अन्ञके पचनेसे स्थूळेभाग मळ और सूक्ष्ममाग रस श्रगटहोताहै इनका जो दूषित 
भाग रहताहै उस्से मछमूत्र होताहे। कफके स्थूळभागसे रस, सूक्ष्म भागसे रुधिर, अभि- 
पक्करक्तसे मळ भगट होताहै, पित्तके स्थूळ्भागसे शोणित और सूक्ष्मभागसे मांस बन- 
ताहे, उसमें आत्मपावककरके पच्यमान होनेसे नाक कान नेत्रभदिके मळ मगट 
होतेहें उसका स्थूळभाग मांस और सूक्ष्ममाग मेदा मगट होतीहे और बाकीका 
पकहोकर स्वेदादिक होतेहे, स्थूळांशमेद और सूक्ष्ममाग हड्डी तहां मब्या अपनी 
अझ्निसे पक्कहो नेत्र, पुरीष, और त्वचामें चिकाईरूप मळ मगट करतीहे, स्थूळभाग- 
मज्जा सूक्ष्मभाग शुक्र इसके पचनेसे मळ मगट होताहै और कोई वस्तु नहीहोती; 
जैसें सोनेको हजारवारतपानेसे केवळमळ्ही प्रगटहोताहै और कोडवस्तू नहींहोती- 
इसमें सूक्ष्मभाग ओज जानना. अब उक्तधातुरके संगृहीत छोक कहतेहें । 

१ स स्यळांशमळैः सर्वैभियन्तेधातव्रिघा । सस्यूलों 5शःपरंसूक्ष्मो विष्मर् यांतितन्मलाः । स्वामिभिः 

च्यमोनेषुमळः षट्सु रसादिषु । नशुक्रेपच्यमानेऽपि हेमनीवाक्षयेमलेइति । 
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(४१२) बृहत्रिषण्दुरत्ताकरः । ३२ 


होताहे कदाचित्‌ ऐसा न मानोंगे तो शश्चेयोके छधातु्ही माननी होंबेगी,परंतु 
कोई आचार्य कहतेहें कि रज रसकेसदश सातवेदिन प्रगट होता हे, और 
कोई आचाये पुनः आत्तेवग्रहणसे यह कहतेहेंकि एक महिनेमें आत्तैव होताहै 
और ( ख्रीणांचात्तवम्‌ ) इसपदमें जो चकारहै इस्सेशुक्रमीहोताहै ऐसा जानना 
इसमें पूर्वोक्त प्रमाण जेसे ( यदानायोवुपेयातां वृषस्यंत्यो कथंचन । झुचंत्यौज्ुक- 
मन्योन्यमनस्थिस्तत्रजायते ) 


अश्दशसहस्नाणि संख्याह्मस्मिसन्मुच्ये | 
कलानांनवतिः प्रोक्ता स्वतंत्रपरतन्त्योः ॥ 


अथे-इसग्रथमें १८०९० अठारहजार और नब्वे कला अर्थात्‌ १ महिना 
शुक्होनेमें कहाहे, यह इसशास्र तथा अन्यशास्र ( औरश्र गोपुररक्षितके- 
मत ) सेभी है । 


दृष्टान्तत्रयकरके शरीरमें रखकी त्रिविधगति दिखातेदै,- 


सशब्दाचिजेलसन्तानवदणुनाविशेषेणानुधावत्येवंशरीरं 

केवलम्‌ । 

अर्थ-सो रस शब्दसंतान अमिसंतान और जलसंतानके सदृश सूक्ष्मप्रका- 
रकरके सवेदेहमें बिचरताहै अर्थात्‌ शब्दसंतानकरके रसको तियग्गामित्व 
और अचि ( आमि ) संतानकेकहनेसे ऊध्वंगामित्व तथा जलरसंतानके कहनेसे 
अधोगामित्व सूचनाकरी । कोईंआचारी कहताहे कि इन तीनह- 
्टांतेसि मंद, मध्य और तीक्ष्ण अभि कहीहें । अथात्‌ शब्द्संतानवत तीक्ष्ण 
अभिवालोंके रससंचार करेहे । अभिसंतानवत्‌ मध्यअमिवालोंके और जलसं- 
तानवत्‌ मंदामिवालोंके रससंचारकरेहै, इससे यह दिखाया कि तीक्ष्ण अभि- 
वालोंके आठदिनमें रससे शुक्र होजातांहे और मंदाभिवालोंके एकमहिनेमें 
परंतु इसमतका खंडन गयदासने अत्यंत कराहै, क्योकि दीप्तामिवारेके कुछ 
न्यून एकमाहिनेमें शुक्रहोतांहे । और मंदामेवाळेके कुछआधिक एकमासमें' 
यदि १ महिनेमें रसकाशुक्र होवेतो वाजीकरण औषधोंकेप्रयोगोंको निष्फ- 
लत्वहै, इसलिये कहतेहैं । 


वाजीकरण्यस्त्वोषधयः स्वबलगुणोत्कषांद्रिरेनवदुपयुक्ताः 
शुक्रं शीघ्र विरेचयन्ति । 
अथ-वाजीकरण ओषधी ( जिनकेसेवनसे एरुष्रीके भोगनेमें घोंडेके स” 
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३३ शोणितविधिः । (२१३) 


मानएुरुषार्थको भाप्तहोंवे ) उन्होंके स्वबलाधिक्य तथा स्वगुणाधिक्यसे विरे- 
चनवत्‌ उपयोगकरनेसे शुकको तत्काल विरेचन करतीहै । यदि महि- 
नेभे रस शुक्र होताहे तोबाळकोंके विना पतनहोनेके भी क्योंनहीदीखे इस- 
लिये कहतेहें । 
यथाहि पुष्पसुकुलस्थोगन्धोनशक्यमिहास्तीतिवकुंनेवना- 
स्तात्यथवास्त सतांभावानामभिव्यक्तिरितिकृत्वा केवलं 
सोक्ष्म्याज्ञाभिव्यज्यते सएवगन्थोविवृत्तपत्रकेशरेः काला- 
न्तरेणामिव्यक्तिगच्छत्येवंबाठानामापेवयःपरिणामात्‌ शु- 
कप्राढुभावाभिवातरामणाज्याद्याऽथात्तेवादयश्च विशेषा 
नारीणां रजसि चोपचीयमानेशनेःशनेःस्तनगर्भाश- 
ययोन्यभिवृद्विभेवति । 
अर्थ-जैसे एष्पकलीकी गंधको कोईभी यह नहीं कहसकता कि इसमें गंधहै 
अथवा नहींहै, परंतु वास्तविक दृष्टिसे देखोतो उसमें गंध अवश्यहै । इसमें 
युक्ति कहतेहैँ कि जो भाव पूर्वहीहे वोहीपश्चात्‌ हेतुको प्राप्ततोकर प्रगटहो- 
ताहे, [ जैसे तिलोंसे तैल आदि ] परंतु वे अतिसूक्ष्महोनेसे प्रतीत नहीं होते 
परंतु वही पुष्पके जब पत्र और केशर बढजातीहै तव कालांतरकरके 
प्रकटहोतीहे इसीप्रकार बाळकोंके शुक्र अवश्यहै परंतु अतिसूक्ष्म होनेसे प्रती- 
त नही होताहै, जब उनकी अवस्थाका आर होताहे तव रही शुक्र प्रगट 
होतांहै; उसीप्रकार डाठी मुंछ आदि प्रगट होतेहे, और स्रियोंके आत्तेव 
आदि जानने । ख्रियोंके बहुधा रजके संग्रहहोनेसे धीरेधीरे स्तन, गर्भाशय, 
और योनिकी बृद्विहोतीहै । 
सएवान्नरसोवृद्धानांजरापरिपक्शरीरत्वान्नप्ीणनाभवाते | तए- 
तेशरीरधारणाद्धातवहत्युच्यन्ते तेषांक्षयवृद्धीशोणितनिमि- 
ततेतस्मात्तदधिक्गत्यवश्ष्यामः। 
अथे-वोही अशिषधातुपोषक अन्नकारस वृद्धोंक जरापकरारीर होनेसे पोष- -. 
णकत्ती नहींहोता [ परंतु ईषत्‌ अथोत्‌ जीवन्मात्र कत्तों होताहै ] इन्हीं 


रसरुपिरआदिके शरीरधारण करनेसे धातु कहतेहैँ । उनधातुओंकी क्षयबृद्धि 
शोणितनिमित्तकरकेहैं, अतएब उस रुधिरकोम्रधानकरके वर्णनकरतेहैं । 
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(४१४ ) बृहन्निषण्डरत्नाकरः । ३४ 


वातपित्तकफदूषितरुधिरकेळक्षण। 
तत्र फेनिङमरुणंकृष्णंपरुषंतदुशीमगमस्कन्दि चवातेनदु- 
एम्‌ । नीठंपीतंहरितंश्यावंविस्तमनिष्टं पिपीरिकामक्षिका- 
नामर्कन्द्श्चपित्तदुषटम्‌। गरिकोदकप्रतीकारांस्निग्थशीत- 
लंबहरुपच्छलाचरक्नावसासपेशीप्रभशेष्मढष्टं च । 
अर्थ--जों झागदार, लाल, काला, रूखा, धीरे २ चलनेवाला, और जो घन- 
त्वभावको प्राप्त होवे वो रुधिर वातदूषित जानना और जो नीला,पीला,ह- 
रित, काला, अनिष्टदुर्गधवाला (आमगंधविशिष्ट ) मक्खी चेटी आदिको 
आप्रिय अर्थात्‌ जिसमें वेठेनही और घनत्वहीन वो पित्तदूषितरुघिरजानना 
और जो गेरूकेजळके समान लाल, चिकना, शीतळ, सघन, मलाइदार और 
देरमें निकले तथा मांसपेशीके समानहो वो रुथिर कफदूषित जानना। 
ब्िदोषऔरद्विदोषदूषितरुधिरके लक्षण । 
सवेटक्षणसंयुक्त काँजिकाभे विषतोडुगेन्थि च संनिपात दुष्ट 
पित्तबद्रक्तंनातिकृष्ण्च द्रिदोषाेङ्गं संसृष्टम्‌ । जीवशो- 
[णतमन्यत्रवकष्यासः । 
अर्थ-पूवोक्त तीनोंदोषोंके लक्षण संयुक्तो और कांजीकेसमान रंगमें 
होवे, और दुगंधवाला होवे वो रुधिर संनिपातदुष्ट जानना । पित्तकेसमान 
लाल और अत्यंतकाला नहो वो द्विदोषजदूषितजानना । जीवशोणितके 
लक्षण आगे कहेंगे । 
झुद्धरुधिरके लक्षण । 
~ ~ + SS र 
इन्द्रगोपप्रतीकाशमसंहतमविवण च प्रकृतिस्थं जानीयात्‌ 
विश्लाव्यान्यत्र वक्ष्यामः । 
अर्थ--इन्द्रगोप ( इन्द्रवधू वा वीरवधूटी ) के समान लालरंगका न अत्यंत- 
गाढा न बहुतपतला और अविवर्ण ( अथोत्‌ कपडेमें लगनेसे धोनेपर भी 
जिसका विवणे नहो) ऐसा रुधिर शुद्धजानना | रुधिरनिकालनेकी विधि 


अष्टविध शख्रकर्माध्यायमें लिखआएहैं । 
अविस््राव्यमजुष्योंको कहतेहे । 


अथाऽविस्नाव्याःसवांङ्गशोफः क्षीणस्य चाम्लभोजननिमित्तः 
पाण्डुरोग्यरंसोदरिशोपिगर्भिणीनाञ्चश्वयथवः। 
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३५ शोणितविधिः । (४१५) 


अर्थ-सर्वाइसोथवाला, क्षीण, खटाई खानेसे जिसके सूजन हुईहो, पांडु- | 


रोगीकी सूजन, ववासीरवालेकी सूजन, उद्ररोगी, शोषरोगी और 
गर्भिणी, इनकी सूजनसे रुथिर नहीं काठना चाहिये । 
द्विविधसतरावका वर्णन । 
तत्र शख्नबिस्नावणंद्रिविधं प्रच्छान्नं शिराव्यधनं च । तत्र ऋ- 
ज्वसंकीण सूक्ष्मसममनवगाढमजुत्तानमाशुच श्रं पातये- 
्मर्मे शिरा्नायुसंधीनांचाबुपवाति । 
अर्थ-शसत्रविस्रावण दोप्रकारकाहै एक प्रच्छान्न ( त्वक्मांसविद्वकरता ) 
दूसरा शिराव्यधन अथात्‌ शिरावेधद्वारा जो रुपिरनिकालाजावे वो शिराव्य- 
धन कहलाताहे । तहां नम्नतापूर्वक असंकीणे छोटामुखवाला, जिस्में समा- 
नरेखाहो, अडूरगातिक अथात्‌ उसकी रेखा दूरतक नगइहो, मांसका स्पश 
नकरे, तथा शिरा, स्नायु, और सन्धी, इनको बचायकर बहुतजल्दी हलकेहा- 
थसे शस्रपात करना चाहिये । 
रूधिरननिकळनेके कारण । 
७5 द्ने ~ [a ७ दात ळच 
तत्रदुदिने दुर्विद्धेशीतवातयोरास्विन्नेष्भुक्तवतः 
रुकन्रत्वाच्छाणतंनस्रवत्यल्पवास्रवात । 


अर्थ-दुष्टदिनमें, दुर्विधहोनेमें शीतबातके योगसे विनास्वेदनकरे, विना- . 


भोजनकरे और स्कन्नत्व (अथात्‌ भलेप्रकार विद्धनहोंनेसे रुधिर नहीं खवे । 
और सवे तो थोडा खवताहे । न र” 

मद्सूच्छाश्रमात्तानां वातविण्मूतरसा ङ्गेनाम्‌ । 

निद्राभिभृतभीतानां नृणां नासकप्रवत्तेते । 

अ्थै-मद्‌ ( विषमद्यजविकार ) मूछिंत) अमसेआत्ते, जिनके अधोवायु) 
मछ, मूत्रका वेग होरहाही और निदाआरहीहो तथा भयलगरहाहो, ऐसे 


मनुष्योंके रुधिर नहीं निकलताहै । 
दुष्टरूधिरके अवशुण। 


तहुएं शोणितमनिहियमाणं कण्ड्शोफरागदाहपाकवेदना 


जनयेत्‌ । 
अथे-दुष्टरुघिर अथवा आतंवके न निकलनेसे खुजली, सूजन, चकत्ते 


` दाह, पाक, और पीडाको करे हैं। 
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(४१६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ३६ 


अतिराधिर निकलनेका कारण । 
अत्युष्णातिस्विन्नातिविद्धेष्वज्ञेविल्लावितमतिप्रवर्तते । 
अथे-अत्यंत गरमीसे अत्यंत स्वेदनकरनेसे अत्यंत विद्ध होनेसे तथा मूख 
घुरुषके विखावकरनेसे रुधिर अत्यंत निकलताहे । 
अतिरुधिर निकलनेसे अवगुण । 
तदातिप्रवृत्त॑ शिरोभितापमान्यमधिमन्थं तिमिरमाइुभावं 
घातुक्षयमाक्षेप्कपक्षावातमेकाङ्गविकारं तृष्णादाहो हिका 
कासंशवासंपांड्रोगंमरणंचापादयति । 
अर्थे-रुघिरके अत्यंत निकलनेसे मस्तकशूळ, अंघापना, नेत्ररूखना, तिमि- 
, र्रोग, धातुक्षीण, आक्षेपक रोग, पक्षाघात, एकअंगका विकार, प्यास, दाइ, 
हिचकी, खांसी, श्वास, पांडुरोग, और मरण इत्यादि विकार होतेहे । 
उक्तदोषोंमें हे कहते । 
तस्मान्नशीतेनात्युषणे नास्वन्नेनातितापिते । 
यवागूंप्रतिपीतस्य शोणितं मोक्षयेद्धिषक । 
अर्थ पूर्वोक्त दोष होनेके कारण,अत्यंत सरदीमें,तथा न बहुत गरमामें न बः 
इत स्वेदितके तथा जो सूयोदिके तापसें तापितहों ऐसे रोगीका रुधिरमोक्ष- 
ण नहीं करना, तथा जो यवागू पीचुकाहो उसका रुधिर निकालना चाहिये 
यवागूकरके इसजगे तिलयवागू जाननी, क्योंकि तिलयवागू सद्चस्लेहनी है । 
और रुधिरको उत्क्केदकारी है। 
शद रुधिरके छक्षण । 
सम्यग्गत्वायदारक्त स्वयमेवावतिष्ठते । 
शुद्धंतदा विजानीयात्सम्यग्विश्वावितंतुतत्‌ । 
अर्थे-दुष्ट रुधिर संपूर्ण उत्तम रीतिसे निकलकर अपने आप बंद होजावि 
तब जाने कि अब रुधिर शुद्ध है। और उत्तम स्राव हुआ । कोई आचारी 
अन्यथा व्याख्यान करते है । 
र सम्यग्विस्रावित रुधिरके लक्षण । 
छावर बेदनाशान्तिव्यापेववेगपरिक्षयः ॥ 
_ सम्यनिद्नाविते लिङ्गं प्रसादो मनसस्तथा। 
१ न चातिवेगद्ष्टाना सम्यग्गत्वाविनिःखतम्‌ । विहाय स्वेद्रूपेण न तथा ह्यवतिष्ठते । प्रयत्नमनपेश्या- 
एक तदा शुद्धं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३७ शोणितावचारणविधिः । (४१७ ) 


अर्थ-देहमें हलकापना, पीडाकी शांति, व्याधीके वेगकी शांति और 

मनका सन्न होना, ये सम्यग्विस्रावितरुविरके लक्षण है । 
च रुधिर निकळवानेके गुण । 
त्वग्द[पाग्रन्थयः*शोफा रोगाःशोणितजाअये । 
 रक्तमोक्षणशीलानां न भवन्तिकदाचन॥ , 

अथ-त्वचाके रोग ( कुष्ठ, न्यच्छ, नीलिकाआदि ) गांठ, सूजन, और 
इघिरके विकार, ( रक्तगुल्म विद्रधि, विसपोदि ) ये रोग रक्तमोक्षणशीलोंके 
अथोत्‌ जे फस्त, जोखआदिसे रुधिर निकलवातेहें उन्होंके कदाचित 
नहीं होते । 

अम्नवृत्त रक्तका उपाय । 

अथ खल्ववत्तेमानेरफते एछाशीतरिवङुष्ठतगरपाठाभडदा- 

रुविडंगचित्रकतरिकटुकागारधूमहरिदाकाङ्रनक्तमाळफळे- 

थेथालाभं तरिभिश्चतुभिः समस्तेवांचूर्णीकृतेः सपेपतेळल- 

वृणप्रगाटेब्रेणसुखमवषषेयेदेवंसतम्यबप्रवत्तेते । 

अर्थे-यदि फस्त खोलनेसे रुधिर न निकले तो इलायची, कपूर, कूठ, 
तगर, पाठ, देवदारू, वायविडंग, चित्रक, त्रिकटु, ( सोंठ मिरच पीपल ) 
घरका धुंआ, हरदी, आकके पत्ते, बडा कंजाका फल, इनमेंसे उससमय तीन 
या चार अथवा समस्त औषधोका चूणेकर सरसोंका तेल और सधा निमक 
मिलायकर जहां शस्लगायाहो उसजगे उस ब्रणके सुखको धीरे २ पिसे 
इसप्रकार करनेसे रुधिर भलेप्रकार निकलता हे । 

अतिरूघिरानिकले उसका उपाय । 

अथातिम॒बृत्ते रोभमधुकप्रियंगुपतंगगेरिकसजेरसरसाजनशा- 

ल्मलीपुष्पञंखशुक्तिमाषयवगो धूम चूर्ण शनेत्रेणसुखमवचू- 

ण्यांगुल्यग्रेणावपीडयेत्‌ । 

अथे-फस्त खोलनेपर अथवा अन्यकारणसे रुषिर अधिक निकले तो लोध, 
पठानी, भुलहटी, फूलप्रियंगु, पतंग, ( लाळ चंदन ) गेरू, राळ, सुरमा, सेम- 
रका फूल, शंख, सोप, उडद, जव, गेहूं) इनका चूणेकर व्रणके मुखपर धीरेर 
मालिसकर उँगलीसे दाब देवेतो रुधिर निकलता हुआ बंद होजावे । 


सालसजोचुनारिमेदमेषशुंगधवधन्वनत्वाग्भिवा चू्णिताभिः 
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( ४१८ ) बृहन्निघण्दुरलाकरः । ३८ 


क्षोमेण ध्मापितेन ससुद्रफेनलाक्षाचुर्णेवांयथोकिबेणवन्यन- 
दव्येगाढं बभीयात्‌ । शीताच्छादनभोजनागारेः शीतेःपरि- 
षकप्रदह्यापाचरत क्षारेणाभिनावादहेबथोक्तव्यधनादन- 
न्त्रवातासवातप्रवृत्ताशराविष्यत्‌ । 
अथे-साल, राळ, कोह, अरिमेद्‌, ( अरिमंज भाषांतर ) मेढासिंगी, थो 
धामन, इनकी छालका चूणेकर और कपडछानकर इसचू्णको उसवणके 
सुखपर लगावे,अथवा ससुद्रफेन और लाखके चूर्णकी लगांवे,ओश उंगलीसे दबा 
चेतो रुधिर निकलना बंद होवे पाळि इसव्रणको णके बांधनेके क्षौम,कपास और 
वस्रआदिसे हढ बांधे । पीछे शीतल भोजन, शीतल ओढना बिछोना, शीतळ 
घर, शीतलही जलकी धारा देना, शीतल प्रदेहआदि करने चाहिये । अथवा 
क्षार, वा अभिसे दहन करे जब यथोक्त व्यथन होचुके तब पूर्वोक्त शिराका 
वेध करे । 
कांकोल्यादिकाथं वा शरकरामधुमधुरंपाययेत्‌ । 
अर्थ-रक्तजतीमें भीतरके विद्ध होनेसे उसका उपाय कहतेहें कि कांको- 
ल्यादिके काठेम मिश्री सहत करके मधुर पिवाना चाहिये । 
पथ्य कहते हें । 
एणहारैणोरभशशमहिषवराहाणां वा रुधिरंक्षीरयूप- 
रसेः सुक्निग्धेश्चाश्रीयादपद्रवां्च यथास्वभुपाचरेत्‌ । 
अर्थ-एण ( काला हरिण ) हरिण ( लाल हारेण.) मेंढा, शशा, मैंसा, 
शूकर, इनका रुधिर रक्त्रतिवाले रोगीको पिलाने चाहिये । दूध, और 
मूंगका यूष तथा मांसरस इनमें घृत मिलायकर यथायोग्य दोषोंमें देना 
चाहिये । और इसके ऊपर दूधभात खाना चाहिये । बहुत वेद्य घृतडुत 
मोहनभोग ( हलुआ ) खानेको देते । कोई कहतेहें कि, पित्त दुष्टरक्तकी 
अतिम्रबृत्तिमें क्षीरभोजनको देवे । अथवा पित्तप्रकातिवालेको दूध देना चाहिये 
कफदुष्टरक्तकी अतिप्रबृत्तिमें यूषभोजन देवे । अथवा कफप्रकृतिवालेको यूषः 
भोजन देवे वातदुष्टरक्तवाछे रोगीको अथवा वातप्रकातिवालेको मांसरसभी- 
जन देना चाहिये । कोई कहता है कि, मन्द, मध्य, तीक्ष्ण अभिवाले रोगि” 
योंको श्षिरादि सिक्त ओदन ( भात ) भोजन देना । और रक्त्तिवाले 
रोगीके यदि मस्तकशूळ आदि रोग होवे तो यथायोग्य चिकित्सा कत्तव्य है! 
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३९ शोणितावचारणविधिः । (४१९ ) 


हर रक्तल्लावजनित अग्निमांद्यचिकित्ला । 
थाहुक्षयात्छुतेरक्तेमंदःसञ्चायतेनरुः । पवनञ्चपरंकोपंयाति- 
यस्मात्मयत्रतः । तञ्गातिशीतेरुंघभिः ह्लिग्ैः्शोणितव- 
दनः । इषद्म्ळश्नम्छेवोभोजनेः सश्ुपाचरेत्‌ । 
अर्थ-र्क्तमोक्षणके अंतमें धाहुक्षय होनेसे जठराग्नि मंद होती है, और 
पवनपरमकोपको आपत होती है इसीसे यत्रपूवंक ऐसे रोगीका न बहुत 
शीतळ, हलके सिग्ध, ओर रुधिरके बढानेवाले, किचित्‌ खडे, अथवा खटा- 
रहित, ऐसे आहार करके उपचार कत्तैव्य है । 
Rs रुधिर रोकनेके चतुर्विध यत्र । 
चर्तुविधं यृदेतद्विरिषिरस्य निवारणम्‌। सन्धानं स्कंदनंचेव 
पाचनंदहनंतथा । ब्रणंकषायः सन्धततेरक्ंस्कन्दयतेहि- 
सम्‌। तथा सेम्पाचयद्गस्म दाहःसङ्गाचयाच्छराः । अर्कः 
न्दसानरुवर्सन्धानानप्रयाजयंत्‌ । सन्धानश्रश्यसानंतु 
पाचनेः ससुपाचरेत्‌ । 
अर्थ-रुधिरका निवारणं अर्थात्‌ रोकनेके चार उपाय हें । जैसे १ संधान, 
२ स्कंदन, ३ पाचन, और ४ दहन इनमें कसेली ( लोध+ हरीतकीआदि ) 
औषध ब्रणको संधान करती है । शीतळ वस्तु रुपिरको गाढा करती हे 1 
और भस्म बणको पाचन करे है। और दाहकमे शिराका संकोच करे है । 
यदि रुधिर शीतळ कमेसे घनीभावको न प्रात होवे तो संयान द्रव्योका 
प्रयोग करे । यदि संधान करनेपरभी रुधिर न शके तो पाचनोपचार 
करने चाहिये ( अर्थात्‌ रेसमकी भस्म वा मोरपंखोंकी भस्मआदि भरनी चाहिये। 
कल्पेरेतैश्रिभिवेंद्यः प्रयतेतयथाविधि । असिद्विमत्सुनेतेषु 
दाहःपरम इष्यते । सशेषदोषिरुषिरेनन्याधिरतिवत्तते 
सावरेपेततःस्थेयं नठु कुयोदतिक्रमस। es 
अर्थ-उक्तात्रिविध उपायोंसे वैद्य रुधिरको रोके यदि इन तीनों उपायोंके 
करनेपरभी रुधिर बंद न होवे तब क्षतस्थानको दाह ल वक 
थोडा दोष शेष रहा जिस्में ऐसा रुधिर देहमें रुकनेस रोगोंको नहीं कतो है। 
इसीसे दुष्टरक्त समस्त निःशेष नहीं निकालना चाहिये । किंतु उसकी रक्षा 
करनी चाहिये इस्से विपरीत करनेसे दुःख होता है। 
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( ४२० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । छ० 


देहस्यरुषिरंमूलं रुधिरेणेवधाय्येते । तस्मायत्रेनसेरक्ष्यं 
रक्तंजीवइतिस्थितिः । 
अथे-देहका रुधिरही कारण है, ओर इसी रुधिरकरके यह देह धारण 
यय है। इसीसे इस रुधिरकी यत्नपूरवेक रक्षा करे क्योंकि रक्त है सोई 
जीव है । 
शोणितावशेषमें पश्चात्कमे । 
सुतरक्तस्यसेकाबेःशीते अकुपिते<निले | 
शोफँसतोदेकोषणेनसपिषापरिषेचयेत्‌॥ 
अथे-रक्तखावके अंतमें शीतल सेचनादि क्रियाद्वारा वायु कुपित होकर 
सोथ उत्पन्न करती है उसको किचित्‌ उष्ण घृत सेचनद्वारा निवारण कर- 
नेकी चेष्टा करे । 


इते श्रीमदआयुरवेदोद्धारे बृहन्निघण्टुरत्नाकरे त्रयोविशतितमस्तरङ्गः ॥ ३३ ॥ 


अथातोदोषधातुमरक्षयवृद्विविज्ञानीयाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अर्थ-अब दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायको कहेंगे, तहां दोष 
. ( वातपित्तादि ) धातु ( रसरक्तादि) मल (परीषादि ) इनका क्षय और बृद्धिका 
-- विज्ञान जिस अध्यायमें उसको कहेंगे । 


दोषधातुमलमूळंदिशरीरं तस्मादेतेषांलक्षणसुच्यमानसुपधारय । 

अर्थ-दोष, धातु, मल, मूल यह शरीर है। अतएव इनके लक्षण में कह- 
ताइ इनको तुम धारण करो । अथात्‌ साबधान होकर सुनो । 

प्रकृतिस्थ वातके लक्षण | वे 

ततर प्रस्पन्दनोद्रहनपूरणविरेकधारणलक्षणवायुः पञ्चधाम्रविः 

भक्त'शरीरंधारयाते । 

अ्थे-तहां प्रस्पन्दन, उद्वहन, पूरण, विरेक, धारण, लक्षणयुक्त वायु पांच 
विभागोंमें प्राप हो देहको धारण करती है। तिनमें प्रस्पन्दन ( शरीरका 
चलायमान होना ) व्यानवायुका कर्म है। उद्वहन ( इन्दियाथौका धारण ) 
उदानवायुका कम है। पूरण ( आहारद्वारा परिपूणे करना ) प्राणवायुका 
कर्मे हे । विरेक ( मलमूत्ररसका पृथक्करण ) समान वायुका कमे है, धारण 
( झुक्रमूत्रादिकोंके वेगका त्याग और अवेगके समय धारण) ये अपा” 
नवायुका कर्म है। 
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री 
४१ दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञा० । (४२१) 
प्रकृतिस्थापत्तके लक्षण । 


रागपक्तयोजस्तेजोमेथोष्मकृत्पित्तं पंचधाप्रविभक्तमग्रिकर्म- 

णानुगरहंकरोति । 

अ्थे-पित्त-पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, और भ्राजक, इन पांच 
भागोंमें विभक्त होकर राग, पक्ति, ओज, तेज, मेधा, और उष्णताको 
करे हे । और अभिके कर्म करके शरीरका उपकार करे हे । तहां राग 
( रक्तवर्णताजनन ) यह रंजक पित्त करता है। पक्ति ( आहारका पचाना ) 
यह पाचक पित्त करता हैं। ओज ( देहमें सुभगता) साधक पित्त करेहैं । तेज 
(दृष्टी ) यह आलोचक पित्त करे है। और ग्रंथपठनकी और धारणकरनेकी 
शक्तिभी साधकपित्त करे है और ऊष्मा ( देहमें गरमीका होना ) यह भ्राजक 
पित्त करता है। 

प्रकृतिस्थ कफके कर्म । 

सन्धिसं छेषणस्नेहनरोपणपूरणबलस्थैयेकृच्छेष्मापञ्चधाम्रवि- 

भक्त उद्ककर्मणानुग्रहंकरोति । 

अर्थ-कफ-कैदन, अवलंबन, रसन, स्रेहन तौर छेष्मण इन भेदोंसे पांच 
विभागोंमें प्राप्त होकर संघिसंक़ेषण, स्रहन, रोपण, पूरण, और बलको स्थिर 


. करे है। तथा उद्कके कर्म करके देहका पालन करे है। 


णयति प्रकृतिस्थ सात धातुओंके सामान्य कर्म । Mb 

रसःप्रीणयतिरक्तपष्टिचकरोति । रक्तंवणप्रसादंमांसपु्िजी- 

वयतिच। मांसंभरीरपुष्टिमेदसश्च। मेदःस्नेहस्वेदोहठत्वंपु- 

हिमस्थांच | अस्थिदेहधारणंमज्ज्ञ-पुश्चि।मजाप्रीतिस्नेहंव- 

लेशुकपृष्टिपूरणमस्थावकरोति । शुकंघैयेच्यवनंश्रीतिदेह- 

बलंहपैवीजार्थच । FR 

अर्थ-रस-पालन और रुधिरकी पुष्टि करे है । रुधिर- उज्ज्वल, 
मांसकी पुष्टि, और जीवोंको जिवाता है । मांस-शरीरकी पुष्टि ओर 
भेदाकी पुष्टी करे है । मेदा-स्रेहन ( चिकनाई ) पसीने, हता, और 
इड्ीकी पुष्टता करे है। हड्डीकी-देहथारणं, और ला पुष्टि करे है । 
मजा-सरीमे प्रीति, ख्रेह, बल, और शुक्रकी पुष्टि तथा हड़ियोंको पूरण करे 
है । शुकऋधातुःञ्जियोंमें धीरज न होना, और प्रीति तथा देहमें बल, हषे 
और बीजके अर्थ है । 
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अथ मलोके प्राकृत कर्म । 
पुरीषशुपर्तम्भं वाय्वग्निधारणञ्च । वस्तिप्रणविक्वेद्कृन्सू 
नम्‌ । स्वद्‌ःकेदत्वक्सोकुमार्यकृत्‌ । रक्तठक्षणमात्तेवंग भः 
कृ । गर्भोगभेलक्षणं । सतन्यंस्तनयोरापीनत्वजननंजीवन- 
श्चेति । तेषांविषिवत्परिरक्षणंकुबीत । 
अर्थ-पुरीष ( विष्ठा ) अवष्टंम, ओर वायु अभिको धारण करे है । बस्तीका 
पूरण, और विह्लेद, ( आदेता ) यह मूत्र करता है। पसीने-देह आदे, और 
त्वचाको सुकुमार करे है। अब उपधातुओंके कर्म कहते हैं। आतंवमें 
रुधिरके लक्षण है, और गर्भ करे हे । चकारसे रक्तके कर्भ जीवनकोभी 
करे है। गर्भ-गर्भके लक्षण ( स्तनोंके सुखपर इयामता होना इत्यादि ) 
करे हे । स्तन्य ( खोका दूध ) स्तनोंको पुष्ट करे हे ओर बालकको जीवन 
देता हे । इसीसे उक्त वातादिकोंका विधिपूर्वक रक्षण करना चाहिये । 
क्षीणलक्षण । 
अतऊपष्वेमेषांक्षीणलक्षणंवक्ष्यामः । क्षयःपुनरेषामातिसंशो- 
धनातिसंशमनवेगविधारणासात्म्यान्नमनस्तापव्यायामान- 
शनातिमेथुनेभैवति । 
अर्थ-इसके उपरांत उक्त दोष, धातु, मलादिकोंके क्षीणलक्षण कहेंगे 
तहां अति संशोधन ( वमनविरेचनादि ) अत्यंत शमन, वेगोंका धारण, 
अह्य अन्नका भक्षण, मनको पीडा होनेसे, व्यायाम (दंडकसरत ) भूखे 
रहना और अत्यंत मैथुन करनेसे, उक्त दोष धातु मलादिकोंका क्षय अथात्‌ 
क्षीणता होती हे । परंतु इनमें वातकी वृद्धि जाननी । कोई आचारी इसपा- 
ठको क्षेपक मानते हैं । 


>या. 


वातादि क्षीण होनेके लक्षण । 
तत्र वातक्षयेमन्द्चेष्ठताऽर्पवाकूत्वमल्पहषोमूढसंज्ञताच । 
पित्तक्षयेमन्दोष्माग्नितानिष्प्रभत्वंच । झेष्मक्षयेूक्षतान्त- 
दोह आमाशयेतराशयरिरसांशून्यतासंधिशेथिल्यं तृष्णा 
दोबेल्यं प्रनागरणश्चीतत्ररुवयोनिवद्धनद्रव्याण्येवप्रतीकारः। 
अथ-वातक्षीणमनुष्यकी सवेचेष्टा मंद होती है, मंद बोले, अरप हषे और 
मूढ संज्ञा होती है । पित्तक्षीण होनेसे मंद गरमी, और मंदामि तथा प्रभाः 
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य पक 


हीनताहोवे । कफक्षीण होनेसे देहमें रुखापन देहके भीतर दाह, आमाशय 
और ऊरू, कंठ, शिर, संधी, और मस्तकमें शून्यता, संधि शिथिल हो जावे, 
टपा अधिक, दुबैलता, और रात्रिमें जागरण करनाए लक्षण होते हें । इनमें 
स्वयोनिवद्धक वस्तू अथांत्‌ जो वस्तु जिस जिस दोष क्षीणको पुष्ट करे वोही 
वो शीतरूक्षादि औषध सेवन करनी चाहिये । परंतु स्वयोनिवद्धेक कदुकादि 
औषधोंका सेवन करना वर्जित है । क्योंकि कटुकादि औषध अन्य दोषों- 
कोभी कुपितं करती है । 
रसादिक्षीण धातुओंके लक्षण । 
रसक्षयेत्पीडाकम्पःञून्यतातृष्णा च । शोणितक्षयेत्वक्‌- 
पारुष्यमम्लशीतप्राथनाशिराशेयिल्यञ्। मांसक्षयेस्फिग्ग- 
ण्डोष्ठीपस्थोरुवक्ष'कक्षापिण्डकोदरय्रीवाशुष्कतारोक्ष्यतो- 
दोगात्राणांसदनंधमर्नीशेथिल्यञ्च । मेदशक्षये्ठहामिवृद्धिः 
सम्धिशून्यतारोकष्यंमेदुरमांसप्ार्थना च। अस्थिक्षयेऽस्थि- 
तांदादन्तनखभङ्गाराश्यञ्च | मजाक्षयअल्यशुक्रता पवभदा5- 
स्थिनिस्तोदोऽस्थिशून्यता च । शुक्रक्षये मेदवृषणवेदनाऽ 
शक्तिमेथुनेचिराद्माप्रसेकः प्रसेकेचाल्परक्तशुकदशेनञ् । 
तत्रापिस्वयोनिवद्धेनद्रव्योपयोगः प्रतीकारः । 
अथ-मनुष्यकी देहमें रसक्षीण होनेसे हृदयमें पीडा, कम्प, शुन्यता, 
और प्यास मे लक्षण होते हैं। रुधिर क्षीण होनेसे bial कठोरता, खट्टे 
रसपर और शीतल वस्तुकी इच्छा होना, तथा शिरा (रग) शिथिल होती हैं। 
मांस क्षीण होनेसे कूले, गाल, होठ, लिंग, योनि, ऊरू; वक्षस्थल, कूख, 
पिडिका ( घोटू टकनोका वीच ) उद्र, और ग्रीवा ( नाड ) इन्दोंका शुष्क 
होना, देहमें रूखापन, पीडा, देहका जडत्व, और धमनी नाड़ियोंका दोथि- 
स्य होना ये लक्षण होते हैं। मेदाके क्षीण होनेसे हीह( तापतिछी )का बढना 
सन्धियोंमें शून्यता, त्वचामें रूक्षता, चिकनी वस्तु खानेको और मांस खानेकी 
इच्छा । अस्थि ( हड्डी ) के क्षीण होनेसे हदडियोंमें पीडा दांत और नखका 
टूटना, तथा रूखापन । मज्ञाके क्षीण होनेसे अल्पशुक्रता, गाठोंमें पीडा, 
भभभा 
१ वातक्षयेशातख्सैमलन्येः कटुकादिमिः । पततक्षयेपिकुकैरणणनेङवणादिभिः क्षीरादिभिः लिख्य- 
शीतैःप्रतिकुयीत्कफक्षये इति । 
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हड्डीमें पीडा, तथा हड्डियोंमें शून्यता होती है । शुक्रके क्षीण होनेसे लिंग 
और पोतोंमें पीडा होना, मेथुन करनेकी शक्ति न रहे, यदि स्रीसंग कराभी 
तो > वीयं पतन हो, और स्खलित होनेमें अल्प रुधिर वा शुक्र नि- 
कळता हे । इन सब क्षीण धातुओंका स्वस्वयोनिवर्दधक ओषधपानद्वारा 

करनी चाहिये । 


मळमूत्रक्षीणके लक्षण । 
पुरीषक्षयेृदयपाश्वपीडासशुब्दस्य च वायोरूध्वेगमनं कु 
संचरणं च । सूञक्षये बस्तितोदोऽरपसूत्रताच । अत्रा- 
पिस्वयोनिवद्धनद्रव्याण्येवप्रतीकारः। 
अर्थ-मल क्षीण होनेसे हदय और पसवाडोंमें पीडा हो । शब्दयुक्त वायु- 
का उपरको गमन और संचारहोता है। मूत्र क्षीण होनेसे बस्तीभें पीडा अल्प 


मूजका उतरना ए लक्षण होते हैं। इस जगेभी जो वस्तु मलमूबको बढावे 
ऐसी औषध खाना चाहिये । 


उपधातु क्षीणके लक्षण । 

स्वेदक्षयेस्तव्धरोमकूपतात्वकशोषः स्परेधुणयं स्वेदनाश- 

अ तजाभ्यंगःस्वेदोपयोगश्व । आत्तेवक्षयेयथोचितकालाद- 

शैनमल्पतावायोनिवेदना च । तत्रसंशोधनमाग्रेयानांचद्र- 

व्याणांविधिवदुपयोगः । स्तन्यक्षयेस्तनयोम्लोनतास्तन्या- 

सम्भवाऽल्पतावा तञरक्चुष्मवद्धेन द्रव्योपयोगः । गर्भेक्ष- 

येगभांस्पन्दनमजुन्नतकुक्षिताच तत्र ्राप्तवस्तिकाळायाः क्षी 

रबस्तिप्रयोगोमेध्यान्नोपयोगश्चेति । 

अर्थ-इस मनुष्यकी देहमें स्वेद क्षीण होनेसे रोमांचोंका स्तब्ध होना और 
त्वचाका शुष्क होना तथा स्पशहानी और स्वेद ( पसीने ) न आवे । इस रोगसे 
उबटना और जेसे पसीने आवे वो चिकित्सा करनी चाहिये । आत्तेव क्षीण 
होनेसे आत्तवका यथोचित कालमें न निकलना और अल्प निकले तथा योनिमें 
पाडा होवे । इस रोगमें वमन विरेचनद्वारा शोधन करना चाहिये परंतु कोई 
आचार्य कहता है कि, आत्तंव नष्ट होनेमें वमन करावे, विरेचन न करावे 
क्योंकि विरेचन करानेसे पित्त क्षीण होकर आत्तव क्षीण होता है । तथा 
आप्रेयदव्य ( तिल, उरद, और मद्य आदि ) का सेबनकराना चाहिये । 
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स्तनसम्बन्धीदूधके क्षय होनेसे स्तन कुम्हलाये इयेसे होजावे, और स्त- 
नोंमें दूध न रहे, अथव थोडा रहे । इस रोगमें कफवर्धक दव्य से- 
वन करना चाहिये। गर्भ क्षीण होनेसे गर्भ ( गर्भका बालक ) फडके 
नहीं. और कूखऊंची न होवे तहां अष्टम महीना प्राप्त होनेसे क्षीरवस्तीका कर- 
ना ओर पवित्र अन्नका भक्षण हित हे । 
अतऊध्व॑मृतिवृद्धानांदोषधातुमलानांलक्षणवक्ष्यामः | 
अर्थे-अब इसके उपरांत अतिदृद्ध दोष धातुमलोके लक्षण कहेंगे । 
वृष्धिःपुनरेपास्वियोनिवर्धनाभ्यु पसेवनाड्वति । तत्रवातवृ- 
छोत्वकपारुष्यंकाइयकाष्ण्यगातरुफुरणमुष्णकामितानिद्वा- 
नाशाल्पवळ्वगाढवञ्चस्त्वञ्च । पित्तवृद्धो पीतावभासतास- 
न्तापःशीतकामित्वमल्पनिद्रतामूच्छावलहानिरिन्दियदोर- 
ल्यंपीतविण्सूननेजत्वंच । डेष्पवृद्योशोक्ल्यंशैत्यंस्थेयगोर- 
वमवसादरुतन्द्रानद्रासन्ध्यास्थावेश्ठे पश्च । 
अर्थ-बातादि दोषोंकी वृद्धि इनके स्वयोनिवथेक दव्यसेवनसे होती है। 
तहां वातबृद्धीके ये लक्षण हैं । त्वचाका कठोर होना, कृश होना, काली 
होना, देहका फडकना, गरमीकी इच्छा, निदानाश, अल्पबल, गाढा दस्त 
उतरे । पित्तकी आति बृद्धिसे देहमें पिलाई, संताप, शरदीकी इच्छा, थोडी 
निद्रा, मूच्छो बलहानि, इच्द्रियोंका दुबेल होना,मलमूत्र, और नेत्र पीले होवे। 
कफकी अति वादि होनेसे देह सपेद हो, शीतल हो, जिकडासा और भारी हो 
अवसाद ( चित्त देह दोनोंमें ग्लानि ) तन्द्रा, निदा, सन्धी और हाड्योंका 
आपसमें मिलजाना ये लक्षण होते हैं । 
अतिवृद्ध रसादि धातुओके लक्षण| 
रसोतिवृद्धोडदयोत्क्वदंप्रसेकंचापादयाते । रक्तरक्ताज़ाक्षतां 
शिरापूर्णत्वं च । मांसंस्फग्गण्डो्ेदस्थोरुबाहुजंघासु वृद्धि 
गुरुगात्रताञ्च । मेदःस्रिग्धाडतासुदरपास्ववृद्धिकासधासा- 
दीन्दोगेन्व्यश्ष । अस्थिअध्यस्थीन्यधिदन्तांच । मजासर्वो- 
ङगनेत्रगोरवम्‌ । शुक्रं शुक्राइमरीमतिप्रादुभांवञ्च । 
अर्थ-देहमें रसकी अतिवृद्धि होनेसे हृदयोस्कैद। ( हास अथवा वमन 
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होना ) तथा मुखसे छार वहे । रुधिरकी-अतिवृद्धिसे देह और नेत्र लाळ 
: होवे, तथा रुधिरसे नसोंका परिपूणे होना होवे । मांसकी-अतिबृद्धीसे स्फिक्‌ 
(कूले ) गाल, होठ, लिंग, भग, जांघ, बाइ, और पीडरी, इनकी वाडे तथा 
देहका भारी होना होवे । मेदकी-अतिवृद्धींसे देहमें चिकनापना, उद्र और 
पसवाडोंकी बृद्धि, खांसी, श्वास आदिरोग और देहमें दुर्गंध आना ये विकार 
होते हैं । हड्डीकी अतिवृद्धी होनेसे, हड्डीकी आधिक्यता और दांतोंकी 
आधिक्यता होती है । चकारसे केश नखकी वृद्धी जाननी । मजाकी अति- 
बाद होनेसे सवांग, और नेत्र ए आरी होते हें । देहमें शुक्रकी अति वृद्धि 
होनेसे अत्यंत शुक्क और पथरीका प्रादुभोव होता है । 
अतिवृद्ध मल ओर उपधातुओंके लक्षण । 

पुरीषमाटोपं कुक्षोशूलच । सूरज सुहुमेहुःप्रवतिबस्तितोदमा- 

व्मानश्व । स्वेदस्त्वचोदोगेन्व्यंकंडूं च । आत्तेवमंगमदेमति- 

प्रवृत्तिदोबेल्यश्व। स्तन्यंस्तनयोरापीनत्वेसुहुमुहुःप्रवतितो- 

दक्ष ।ग्भोजठराभिवृद्िश्ोथः्च । तेषांयथारवंसंशोधनंक्षपणं 

च । क्षयादविरुद्दे'कियाविशेषेःप्रकुवींत । 

अर्थ-पुरीष ( मल ) के बढनेसे अफरा, और कूखमें शूल होता हे । मूत्रके 
अत्यंत बटनेसे वारंवार मत्र उतरे, बस्तिस्थानमें पीडा और अफरा होवे । 
पसीनेके अत्यंत बढनेसे खचामें दुगैथ आवे और खुजली चले। आर्तवके 
अत्यंत बढनेसे अग टूटे तथा आतंवकी अत्यंत प्रवात्त और दुर्बलता होवे। 
स्तनसंबंधी दूधके बठनेसे स्तनोंका पृष्ठ होना और वारंवार स्तनोसे दूधका 
निकलना और पीडा होवे । गर्भके बढनेसे पेटका बढना और सूजन होती 
हे. इन अतिवृद्ध मल और उपधातुओंका जिस २ वस्तुसे शोधन और शमन 
लिखा है वो करना चाहिये परंतु क्षयसे अर्थांत जिनके सेवनसे उक्त मल 
उपधातु क्षीण न हो ऐसी क्रिया करनी चाहिये । 


ू्वःपूवोऽतिवृद्धत्वाद्रद्येद्विपरंपरम्‌ । 
तस्मादतिप्रवृद्धानांधातूनांहासनंहितम्‌ । 


१ तत्र स्व॒योनिदढपाणमवबोधनाथे धातुमलोपथालुषु छोकाः कथ्यन्ते । तद्यथा । यद्यपि पंचभूतानां ` 
वाच्यः पाकोद्विधा पुनः । तथाप्यपां प्रधानत्वाद्गसः सोम्योभिधीयते । अतिरिक्ता गुणारक्ते वहमासेहु पाथ- 
वाः । मेदस्यम्बुभुवो्िपृथिव्यनिलतेजसाम्‌ । मज्जाशुक्रे च सौम्यस्य सूत्रेषु निखिलागणाः । श्ुवोबिश्वात- 
_ वेत्तेः प्रस्वेदस्तन्ययोरपाम्‌ । इतिधातुमळेषक्ता गुणाः ्राधान्यतःस्थिताः'प्रयेणभूगुणागभेस्तोकायनुग्रृ्वात। 
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अर्थे-पूर्वपूवे काहिये पहिली २ धातुओंके बढनेसे वो परपर काहिये आगेआ- 
शेकी धातुओंकी बृद्धि करती हे । अर्थात्‌ रसके अत्यंत वटनेसें रुधिरकी और 
झुधिरके अत्यंत बढनेसे मांसआदिकी वृद्धि होती है । इसीसे अत्यंत बढी हुई 
धातुओंका हास ( समान ) करनाही हित है । पूरवेपूव कहना केवल उपलक्ष 
णमात्र हैं किछु आगे २की बढी हुई धातुभी पिछली धातुकी वृद्धि करे हैं 
ओर क्षीण होनेसे हानी करे हे । जसे रुधिर आगेकीधाठु पिछलेरसकी इसी 
प्रकार औरभी जानो 
मतांतरे क्षीण बुद्ध घातुओंके लक्षण | 
असात्म्या्नसदाक्रोयशोकचिताभयश्रमेः। अतिव्यवायान- 
शनात्यथेसंशोधनेरपि । वेगानांधारणाज्चापिसाहसादभिषा- 
ततः! दोषाणामथधातूनांमठानांचक्षयोभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-धातु, दोष, और मल इनका-शरीरको अहित अन्न, पान, और कोध, 
शोक, चिता, भय, श्रम, अतिमेथुन, अनशन ( उपवास ), रेचक, वेगधारण 
साहस कमे, और अभिघात, इनसे क्षय होता है। 
वातेक्षीणके लक्षण । र 
वा्तक्षयल्पचष्टात्वमदवाक्त्वविसज्ञता । 
अर्थे-वायुके क्षय होनेसे अल्प चेष्टा, मंद २ बोलना, और चेतनाका नाश 
होता है । ह्व 
वातक्षाणवद्धन । 
कषायकटुतिक्तानिरुक्षशीतठघूनिच । 
यवघुहूप्रियंगृं्चबातक्षीणोभिकांक्षति । 
अर्थ-वातक्षीण रोगी कषेले, चिरपरे, कडुए, रूखे, शीतल हलके, ऐसे 
अन्नपान तथा यव, मूग, प्रियंगू, इनकी इच्छा करता है । 
पित्तक्षयके लक्षण । 
पित्तक्षयेऽधिकः छेष्मावह्निमंन्दःप्रभाक्षयः । 
अर्-पित्तक्षीण होनेसे कफकी वृद्धि होवे, और अम्नि मंद होकर कांतीका 
क्षय होय । 
पत्तक्षाणवद्धन । 
तिलमाषकुळत्थादिपिष्टाब्नविक्ृतितथा । मस्तुसूक्ताम्ठत- 
क्ाणिकांजिकंचतथादधि। कट्टम्ळलवणोष्णानितीक्ष्णेकोधं 
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विदाहिच । समयंदेशसुऽ्णंचपित्तक्षीणोऽभिकांक्षाति । 


अथे-पित्तक्षीणरोगी तिल, उरद, कुट्थी, पिष्टान्न, ( पीठीके पदार्थ , 
दहीका तोर कांजीका भेद ( सिरका ) कांजी, छाछ, दही, कटू, अम्ल, 
नोनका, तीखा, ऐसे पदार्थोंकी इच्छा करे, क्रोध करे, और विदाही पदार्थ 
दाह होनेवाला समय, उष्णदेश, और गरमी इनकी इच्छा करता है । 

कफक्षयके लक्षण । 
सन्धयःशिथिछामच्छोरोक्ष्यदाहाःकफक्षये । 
अर्थ-कफक्षीण होनेसे संधियोंका शिथिल होना, मूर्च्छा, देहमें रूक्षता और 
दाह, ये रोग होते हैं । ag 
कफक्षाणवद्धन । 
मधुरस्षिग्धशीतानिलवणाम्लगुरूणिच | 
द्धिक्षीरंदिवास्वप्रंकफक्षीणोभिकांक्षति । 
अधै-कफक्षीण रोगी, मधुर, चिकने, शीतल, खारे, खडे, भारी पदार्थ, 
: दही, दूध, और दिनमें सोनेकी इच्छा करे है। 
रसक्षीणके लक्षण । 
हृत्पीडाकण्ठशोषश्चत्वकशून्यातृट्रसक्षये । 
अर्थ-रसधातुक्षाण होनेसे कंठशोष, खचाका बथिरपना, और तृषा ये 
लक्षण होते हैं । 
रसक्षीणवद्धेन । 
रसक्षीणोनरः कांक्षत्यम्भोतिशिशिरंगहुः। 
रातरिनिद्रांहिमंचन्द्र॑भोक्तंचमधुरंरसम्‌ । 

अर्थ-रसक्षीण रोगी अत्यंत शीतल जल वारंवार पीनेकी, रात्रिनिदा, 

हिम, चंद्र और मीठाद्ही इत्यादि भोगनेकी इच्छा करता है । 
र्क्तक्षीण । 
शिराश्गथाहिमाम्लेच्छात्वक्‌पारुष्यंक्षयेऽसृजः । 

अर्थ-रुपिरके क्षीण होनेसे शिरा शिथिल, तथा शीतळ होती है । ज 
कठोर होती है, तथा अंग खरदरा होवे, और खटाइईपर चित्तका चलना 
लक्षण होते हैं । 
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क, रुधिरक्षीणकी वृद्धि । 
इशुमासरसंमं थंम्सपिणेडोदकम्‌। द्राक्षादाडिमसुक्तानिस- 
खेहङ्वणानिच । रक्तसिद्धानिमांसानिरकक्षीणोऽभिकां- 
क्षांत । 
अर्थ-रक्तक्षीण पुरुष इंख, मांसरस, मंथ ( खांड, दाख, और इंखका रस 
मिलाकर जो पदार्थ बनाते हैं उसको मंथ कहते हैं, ) सहत, मक्खन, गुड, 
पानी, दाख; वलायती अनार, सिरका,( अथवा कंद, मूल, फल, स्नेह, और 
नोन मिलाकर पदार्थ बनाते हैं उसको सुक्त कहते हैं) रक्तसिद्धपदार्थ 
और मांस इनकी इच्छा करता है । 
मांसक्षाणके लक्षण । 
गण्डोष्ठकंधरार्कंधवक्षोजठरसन्धिषु । उपस्थप्रोथापि- 
ण्डीघुझुष्कतागातररूक्षता।तोदोधमम्यःशियिलाभवेयुर्मास- 
संक्षयं । 
अर्थ-मांसका क्षय होनेसे गाल, और होठ, नाड, कंधे, षक्षस्थल, पेट, 
संधी, उपस्थ, कूला और घोंट्टकनेका वीच, इनमें शुष्कपना, देहमें रूखा- 
पन पीडा, धमनी नाडीनकी शिथिलता ए लक्षण होतेहे । 
मांसक्षयवद्धन । 
अन्नानिदषिसिद्वानिसांडवांश्रःहूनपि h 
स्थूळकव्यादमांसानिमांसक्षाणोभिकांक्षति ॥ 
अर्थ-मांसक्षीण पुरुष दधिसिद्ध अन्न, ( दहीवडा ) श्रीखंड ( सिखरन ) 
इत्यादि पदाथाँका अत्यंत सेवन और स्थूल, जड, ऐसे कव्यादमांस इनकी 
इच्छा करे हैं । 
म्दःक्षयळक्षण । 
एीहाभिवृद्विसंधीनांशून्यतातनुरूक्षता । 
प्राथैनास्िग्धमांसस्यलिगंस्यान्मेदसःक्षये । 
अथै-मेदा ( चरबी ) क्षय होनेसे छीहा ( तापतिल्ली ) बढे, अंगकी संधी 
शून्यहो शरीरमें रुक्षता ओर ख्लिग्धमांस खानेकी इच्छा ए मेदक्षीणके लक्षणहें। _ 
भेदक्षीणवद्धेन । 


सांडवामधुराम्लादिरससंयोगपाचिताः । मेदःसिद्धानिमां- 
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सानिग्राम्यानूपोदकानिच । सक्षाराणिविशेषेणमेदः्षीणोड 

भिकांक्षति । 

अर्थ-भेदक्षीण रोगी श्रीखंड (सिखरण ) मधुर, खडे, इत्यादि रसोंके संयो- 
गसे बनेपदार्थ, मेदसिद मांस, आमके जीवोंका मांस, जल्समीप रहनेवाले 
जीवोंका मांस जलके जीवोंका मांस, ओर विशेष करके क्षार मिले मांसोंकी 
इच्छा करता है । 


द्‌ ° 


अस्थिक्षयके लक्षण । 
अस्थिशुळंतनोरोक्ष्यंनसदंतञ्जटिस्तथा । 
अर्थ-अस्थिक्षय होनेसे हाड दूखे, शरीर रूखा हो जावे, नख दांत थे ट्ट 
थे अस्थिक्षीणके लक्षण हे. डे 
अस्थिक्षीणवद्धेन। 
अस्थिक्षीणस्तथामांसंमजासिथिस्तेहसंयुतम्‌ । 
अथे-अस्थिक्षीण पुरुष मांस, मजा, और हड्डी स्नेहयुक्त अन्नकी इच्छा 
करताहे । 
मज्जाक्षयके लक्षण । 
शुकाल्पत्व॑पवेभेदस्तोदःशून्यत्वमस्थिनि । 
लिंगान्येतानिजायंतेनराणांमजसंक्षये । 
अर्थ-मजाका क्षय होनेसे शुक ( ( वीर्य ) अल्प हो, संधियोंमें पीडा, हड्डी 
दूखे, और शून्य होवे, ए लक्षण होते हैं। 
मज्जाक्षीणवद्धेन । 


स्वाद्रम्लसंयुतंद्रव्यंमजाक्षीणोऽभिकांक्षति । 
अर्थ-मजाक्षीणपुरुष स्वादु, और खट्टे, रसमिळे पदार्थोकी इच्छा करताहै। 
शुक्रक्षाणके लक्षण । 
शुकऋक्षयेरते शक्तिव्यंथाशेफलिसुष्कयोः । 
चिरेणशुकसेकःस्यात्सेकेरक्ताल्पशुक्रता । 
अथे-शुकक्षीण होनेसे मेथुनाविषयमें अशक्तता लिंग, और वृषण, ( पोते ) 
wd न रतिकालमें बहुत देरमें थोडा शुक्र तथा रुधिर निकले, ऐसे 
लक्षण ह 
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५१ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४३१ ) 
र जुक्रक्षीणाभिवद्धन । 
शिखिनःकुळुटस्याण्डंहंससारसयोस्तथा । 
गाम्यानूपोदकानांचशुकक्षीणोभिकांक्षति । 

 अथे-युक्क्षोण पुरुष, मोरके मुरगेके अंडे उसीप्रकार हंस, सारस, इनके 

अंडे ओर मांस तथा गामके समीप रहनेवाले ( बकरी मेढा आदि) जलके 
समीप रहनेवाले तथा जलमें रहनेवाले जीवोंके मांस खानेकी इच्छा करताहे । 
ओजक्षयके लक्षण । 
ओजःसंक्षीयतेकोपा्चिताशोकश्रमादिभिः। रुक्षतीक्ष्णोष्ण- 
कटुकेःकषेणेरपरेरापे । विभेतिदुर्षलो भीक्ष्णंचिन्तयेद्वयथिते- 
न्द्रियः । दुइछायोदुर्मनारूक्षःक्षामःस्यादोजसःक्षये । 
अथ-कोध, क्रुधा, चिंता, शोक, श्रम, इन करके तथा रूक्ष, तीक्षण, उष्ण, 
कटु, इनकरके अथवा अन्य कृशकत्तो पदार्थांसे ओजक्षय होनेसे अत्यंत दुबे- 
लता, भय, चिता, इन्द्रियोंमें व्यथा, कांतिनाश, कालीच, इत्यादि करके 
रुक्ष होता है । तथा कृश होवे ए लक्षण होते हैं । 
पुर्यषक्षयके लक्षण । 
पुरीषस्यक्षयेपा श्वे दयेचव्यथाभवेत्‌ । 
सशब्दस्यानिलस्थोद्धेगमनंकुश्षिसंवृतिः । 
अथे-पुरीष ( मल ) क्षय होनेसे र हृदयमें पीडा हो, सशब्द 
वायुकी ऊध्व॑गती और कुक्षि कहिये उदरका संकोच होवे । 
मळक्षीणवद्धेन । 
यवाज्न॑यावकान्नंचशाकानिविविधानिच । 
मसूरमाषट्रषंचमक्षीणोऽभिकांक्षति । 
अर्थ-मळक्षीण पुरुष यवके पिष्ठान्न, तथा यवके बनेप दार्थ, और अनेक 
प्रकारका शाक मसूर, उरद, इनके यूष इत्यादि पदार्थोंकी इच्छा करता है। 
मूत्रक्षवके लक्षण । 


मूभक्षये$ल्पमूञ्रत्वंबस्तोतोदश्वजायते । 


अर्थ-मूत्रक्षीण होनेस अल्प मूत्र उतरे तथा बस्तीमें दुःख होवे । 
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(४३२) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ५२ 


, वत्रक्षीणवर्द्धन । 
पेयमिक्षुरसंक्षारसगुडंबदरोदकम । 
सू्रक्षीणोऽभिलषतित्रपुसेवारुकानिच । 

अर्थे-पेय ( शरबतआदि ) ईखका रस, दूध, गुड, वेर, जल, खीरा, ककडी, 
इत्यादि पदार्थोकी मृत्रक्षीण पुरुष इच्छा करता है । 
स्वेदनाशस्त्वचोरोल््यंचक्षुषोरपिरूक्षता । 
स्तव्धाश्वरोमकूषास्युछिगर्वे दक्षयेभवेत्‌ । 
अथे-स्वेद ( पसीनो ) का क्षय होनेसे पसीने न आवे, त्वचा ऑर्‌ नेत्र रुखे 
होवे, और रोमांच खडे रहे, ए लक्षण होते हैं । 

र _ स्वैदक्षीणाभिवद्ध॑न । 
अभ्यङ्गदरत्तनेमय॑निवोतशयनासने 
शुरुप्रावरणंचेवस्वेदक्षीणोभिकाक्षति । 

अथे-स्वेदक्षीण पुरुष अभ्यंग उबटने मद्य निवोतस्थानमें शयन और बैठना 
एवं भारी ओढनेके इच्छा करता है। ळू 
आत्तवक्षयक लक्षण । 
आत्तेवस्यस्वकालेनाभावस्तस्याल्पताथवा । 
जायतेवेदनायोनोलिगंस्यादात्तेवक्षये । 
अर्थ-स्रियोंका रजक्षीण होनेसे उचित समयमें रजोदशैन न होवे । कदा- 
चित्‌ होवे तो अल्प होय. और योनिमें पीडा हो ए लक्षण होते हैं । 

_ आतेवक्षीणाभिवर्जन । 
कद्वम्लल्वणोष्णानिविदाहीनिगुरूणिच | 
फलशाकान॒पानानिम्रीवांच्छ त्यात्तवक्षये । 

अर्थ-ख्त्रियोंके आतेव नष्ट होनेसे कटु अम्ल लवण उष्ण दाहक भारी ऐसे 
अन्न फल शाक और पने आदिकी इच्छा करे हैं । 
स्तन्यक्षयके लक्षण । 
अभावःर्वर्पतावास्याःरतन्यस्यभवतस्तथा | 
म्लानोपयोधरावेतह्लक्षणंस्तन्यसंक्षये । 
अर्थ-स्त्रियोके दूध नष्ट होनेसे स्तनोंमें दूध न रहे अथवा अल्प होवे 
तथा उस स्त्राके स्तन कुम्हला ऐसे होवे । 
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५३ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । (४३३) 
स्तन्यक्षयवरद्धैन । 


सुराशाल्यन्नमांसानिगोक्षीरंशकरान्तथा । 
आसर्वदाषिहययानिस्तन्यक्षीणाभिवांछति । 
अर्थे-ख्रियोंके ( स्तन्य ) दूध क्षीण होनेसे मद्य सांठी चावल मांस गौका 
दूध मिश्री आसव ओर प्रिय ऐसे अन्नादिकोंकी इच्छा करती है । 
गर्भेक्षयळक्षण 
अनुन्नसोभवेत्कुक्षिगंभेल्यस्पन्दनंतथा । 
इति गर्भक्षयेप्राज्वेलेक्षणंसमुदाहतम्‌ । 
अर्थ-गर्भक्षय होनेसे कूख ऊंची नहीं होती तथा कूखमें गर्भ फिरे नहीं 
इसप्रकार गभेक्षयके लक्षण पंडितोंने कहे हैं । 
गर्भेक्षयवद्धेन । 
सृगाजाविवराहाणांगभोन्वांछतिसंस्कृतान्‌ । 
वसाशूल्यप्रकारादीन्भोकंगभेपरिक्षये । 
अर्थ-गभक्षय होनेसे हरिण बकरी भेड सूअर इनके गर्भ पाचनादि 
क्रिया करके तथा वसा शूल्यमांस इत्यादि प्रकार इनके भक्षणकी 
इच्छा करे हैं। | र 
बृळ्ळक्षण बळक्षयळक्षणमतऊष्ववक्ष्यासः । 
आर्थ-अब इसके उपरांत बलके लक्षण और बलक्षयलक्षणोंको कहेंगे । 
तत्ररस्तादीनांशुक्रान्तानांधातूनांयत्परतेजस्तत्स- 
ल्वोजस्तदेवबलमित्युच्यते स्वशास्रसिद्वान्तात्‌। 
अर्थ-तहाँ रससे लेकर झक्रपर्यंत धातुओंका जो परम अ है अ- 
थोत्‌ संपूर्ण धातुओंका सेह है उसको ओज तथा बल कहते हैं, कोई आ- 
चारी सवे धातुका सार उसको ओज और बल है ऐसा अर्थ करते हैं । 
यह विवादोक्ती चिकित्साके ऐक्याथ है । वास्तवसे बल और ओज पृथक्‌ २ 
हैं सवे धातु सरेहभूत उपचय लक्षणवानको ओज कहते हैं । इससे देहमें रूप, 
रस, शूरता, और वीयोदिक होते हें । और बलसे बोझेका उठानाआदि कमे 
होते हैं। इसी ग्रंथकी प्रथमाध्यायमें कहा है यथा ( प्राणिनां पुनर्मूलमाहारो 
बलवर्णौजसांचोति ) 
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(४३४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ५४. 


बलके प्राकृत कमे । 
तत्र बळेनस्थिरोपचितमांसतासकंचेष्टासवग्रतिवातःस्वरव- 
णेप्रसादाबाह्यानामाभ्यन्तराणाधवकरणानामात्मकायेप्रति- 
पात्तिभेवाति। 
अथे-तहां बलकरके मांसका स्थिर होना और एकत्र होना होता है, यह 
ओजसे होता है। तथा सर्व चेष्टा ( अथोत्‌ देह वाणी मनका व्यापार ) नि- 
विघ्न होना ये बळसे होता हे । तथा स्वर वणेकी निर्मळता यह ओज और 
बल दोनोसे होताहे। तथा बाह्य करण ( कमेंन्द्री ) और अभ्यन्तरकरण 
( बुद्धीन्द्रिय ) इनके स्वकीय कायेका अवरोध होता है । कोई कहता है कि, 
इन बाह्य और अभ्यंतर इन्दियोका चिरानुष्ठान होता है | तहां बाह्यइन्दी 
( वाणी, हाथ, पेर, गुदा, लिंग ) इनके कार्य वचन, आदान, गमन, विसर्ग, 
और आनन्द जानने । अभ्यंतरइन्द्री ( कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, और नासे- 
का, इनके कमे ( शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंधग्रहण ) जानने इन सबका 
कारणभूत बल हे । 
ओजःसोमात्मकंसिग्धंशुछंशीतंस्थरंसरम्‌ । विविक्तं 
त्संचग्राणायतनसुत्तमम्‌ । देहरुयाबयवस्तेनव्याप्तोभवति 
दृहिनाम्‌ । तदभावाच्चशीयेतेजरीराणिशरीरिणाम्‌ । 
: अर्थ-ओज सोमात्मक कहिये ( सौम्य है ) स्रिग्य और श्वेत है, शी- 
तवीयेवाला है, स्थिर है, अथात्‌ देहके अवयवोंको स्थिर कत्तां है, और 
फैलनेवाला है, श्रेष्ठ गुणयुक्त, कोमल और पिच्छल है, तथा प्राण ( आग्रि- 
सोमादिकों ) का, उत्तम स्थान है इस ओजसे मनुष्यके देहके संपणे 
अवयव उत्पन्न होते हैं । और इस ओजके अभावसे मनुष्याँके देह 
नष्ट होते हैं। 
बळक्षयके कारण । 
अभिषातात्क्षयात्कोपाच्छोकाद्वयानाच्छ्मात्क्ुधः । ओजः 
संक्षीयतेह्येभ्योधातुग्रहणनिःसृतम्‌॥ तेजःसमीरितंतस्माद्रि- 
देहिनः | 


स्रंसयति 


स्रंसयतिदेहि 


$ चरकमें लिखा है कि ( हृदि ष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीवत्सपीतकम्‌ ) इससे प्रतीत होता है कि, ओजं 
शुक्र पीत और लाल तीन वणे हैं. 
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रर अर्थ-चोट छगनेसे घाहुओंके क्षीण होनेसे, कोधसे, शोकसे, ध्यानसे, अम 
ओर भूखे रहना इन कारणोंसे ओजपदार्थका क्षय होवे । इसीसे सर्वे 
धातु परंपरा ख्लेहरूप निकला हुआ तेजसंपात्ति वातसे प्रेरित हृदयसे 
च्युत होता है । 
कक दूषितओजके लक्षण । 

तस्यावेसंसोव्यापतक्षयइतिलिगानिव्यापन्नस्यभवन्ति । 

सान्वेवि ेपोगाताणांसदनंदोषच्यवनंकियासन्निरोधश्च- 

विज । स्तब्धगुरुगाजतावातशोफोवर्णभेदोग्लानि 

स्तन्द्रानिड्ाचव्यापञ्चे । पूच्छामांसक्षयोमोहःप्रलापो- 

मरणासातक्षय । 
ह अर्थ-तहां दूषित ओजके विस्रं, व्यापत, और क्षय, ये तीन लक्षण होते 
हैं। तहां संधियोंका विभाग, देह जिकडीसी हो जावे, दोषोंका स्वस्थानसे 
` च्यवन, और क्रियाओंका संनिरोध, ये ओजके विखंस होनेसे होते हैं। स्तब्ध, 
ता, अर्थात्‌ घोटुआदिका न सुडना, देहमें भारीपना, वातसोफ, वर्णभेद) 
ग्लानि, तन्द्रा, निद्रा, ये लक्षण ओजके व्यापन्न होनेसे होतेहैं। मूच्छो- 
` माँसक्षय, मोह, प्रलाप, और मरण ये लक्षण ओजके क्षीण होनेसे होते हैं । 

त्योदोषावलस्योक्ताव्यापद्धिसंसनक्षयाः । विश्चेषसादोगा- 

ज्ाणांदोषविश्लंस्तनंश्रमः। अप्राचुर्य क्रियाणांच बलविखंस- 

ठक्षणस्‌ । 

अर्थ-बलकी तीन विकृति होती हे १ व्यापढू २ विस्रसन ३ क्षय तिनमें 
गात्रोंका विक्लेष और जिकडजाना, दोषोंका स्वस्थानसे च्यवन;श्रम,कियाओं- 
का संनिरोध, ये बलविसंसके लक्षण हैं । 

गुरुत्वं स्तव्धतांगेषु ग्लानिवर्णस्यभेदनम्‌ । 
तन्द्रानिद्रावातशोफोबळव्यापादिलक्षणम्‌ । 

अथे-देह भारी हो और जिकडीसे होवे, ग्लानि, वर्णकी विकृति, तन्द्रा, 

निद्रा, वातशोफ, ये बळव्यापदिके लक्षण हैं । 
मूच्छोमांसक्षयोमोह प्रलापोऽज्ञानमेवच । 
पूर्वोक्तानिचाठिंगानिमरणं च बलक्षये । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


( ४३६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ७६ 


अथे-मूच्छो, मांसक्षय, मोह, प्रलाप,अज्ञान, और पूर्वोक्त विश्ेषादि चिह्न 
तथा मरण ये बलक्षयके लक्षण हैं। 

Si हा र 
तत्रविश्न॑पेव्यापत्नेचक्रियाविशेषेरापिरुद्धेवेलमास्थापयेत्‌। 
नएसंज्ञमितरञ्चवजेयेत्‌ । 
अर्थ-तहां विखंस और ध्यापदि बलमें अविरुद्ध किया विशेषोंकरके बलू- 

स्थापन करे, अथोत्‌ रसायन वाजीकरणादि क्रिया जो उक्तरोगोंके विरुद्ध न 
हो वो कर्तव्य है, और इतर कहिये क्षीण बलवाले रोगीको त्याग देवे । 
रे बलक्षीणका चिकित्सांतर ] 
दावसाम्यकरयततवाहृसाम्यकरचयत्‌ | 
घातुपुष्टकरं द्रव्यंबलंतदाभवद्येत्‌ । 
अथे-जो दोषोंको समान करे व अभिको समान करे व धातुको बढावै 
पुष्टि करे ऐसी दव्य बलको बढ़ाती है । 
बळवान्‌के लक्षण । 
कृशोपिबलवान्कश्रित्स्थूलोप्यल्पबछोयतः। 
तस्माचेष्टापटुत्वनबळवंतं विदुबंधाः । 
अर्थ-कोई कृश पुरुष भी बलवान्‌ होता है, तथा कोई स्थूल होकर भी 
अल्पबली होवे है) इसीसे चेष्टाके कुशलत्व करके पंडित बलको जानते हैं। 
तेजोप्याभ्नेयंक्रमशःपच्यमानानां चातूनासाभानवृत्तसन्तरः 
स्थ्हजातंवसाए्यं स्रीणांविशषताभवातेतेनमादवसाङुः 
मायरडरल्परामतात्स] हहृश्टिस्थितिपक्तिकान्तिदीप्तयोभ- 
वन्ति । तत्कषायतिक्तशीतर्क्षविष्टंभिवेगविषातव्यवायः . 
व्यायामव्याधिकपेणेश्वविकियते । 
अर्थ-तेजभी आमेय है, कमसे धातुओंके पचनेसे उपरांत निवृत्त हो 
अंतरस्थ स्रेहरूप वसासंज्ञक कहता है । यह विशेष करके ख्रियोंके होता है, 
इसीसे नस्रता, सुकुमारता, मृदु और अल्परोमांच, उत्साह, दृष्टिकी स्थिति, 
` पक्ति ( पकना ) कांति, और दीपी होती है। 
यह तेज केले, तीखे, शीतल, रूखे, विष्टंभी, पदाथोंके सेवनसे, और 
मलमूत्रादि वेग विधारणसे अत्यंत मैथुन, ब्यायाम, और व्याधिके 
होनिसे दूषित होता है । 
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५७ दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानी याध्यायः । (४३७) 


तस्यापि पारुष्यवणेभेदतोदनिष्प्रभत्वानि विश्वंसने भवन्ति। 
अर्थ-उस तेजके भी विखंसन होनेसे कठोरता, वर्णभेद, पीडा, निष्प्रभ- 
त्वादि विकृति होती हे । 
काइयेमन्दाग्निताधस्तिर्यकच्युतिव्यापत्तो । 
अर्थ-तेजकी व्यापत्ती होनेसे मन्दाभि, कृशता, ऊपर नीचेको उसका 
निकलना होताहे । र 
इष्टयग्निवलहान्यनिरुप्रकोपमरणानिक्षये । 
अर्थ-तेजके क्षय होनेसे दृष्टी, अभि, और बलकी हानि हो वात प्रबल, 
और मरण होवे । कर 
चांकत्ला । 
तत्रापिद्लेहपानाभ्यडरपंदेहपरिषेकशिग्धलध्वन्नानिक्षयेविदधीत । 
अर्थ-इस तेजके क्षीण होनेपर स्रेहपान, अभ्यंग, प्रदेह, पारिषेक, 
चिकना और हलका अन्नआदि तेजवद्वेक वस्तू सेवन करना चाहिये । 
दोषधातुमलक्षीणोबलक्षीणोपिवानरः। 
सुवयोनिवद्धैनेयत्तदन्नपानंम्रकांक्षाते ॥ 
अर्थै-दोष, धातु, मलक्षीण, बलक्षीण, पुरुष स्वयोनिवद्धेन अर्थात्‌ जिस 
अन्नपानसे जो जो धातु बढती हे उसी उसीकी कांक्षा करता हे । 
यद्यदाहारजातंहिक्षीणःप्ा्थेयतेनरः । 
तस्यतस्यप्तलाभेतुतंतंक्षयमपोहाते ॥ 
अथे-क्षीणपुरुष जिस जिस आहारको इच्छा करे उसको _वोही वोही 
आहार मिलनेसे तत्तत्‌ धातुमलादिककी क्षीणताको दूर करता है । 
असखाध्यमाह । 
यस्यधातुक्षयाद्वायु'संज्ञांकम च नाशयेत्‌ । 
प्रक्षीणञ्चवळंयस्यनासोरक्यश्चिकित्सितुम्‌ ॥ 
अथै-जिसमनुष्यके धातुक्षीण होनेसे वायु संज्ञा और कमेका नाश करे, 
तथा उक्त रोगीका बल क्षीण होगयाहो वह चिकित्सा करने योग्य नहीं है, 
किंतु त्याज्य है । 
रसानिमित्त ही स्थूल और कृशता तथा मध्यम शरीर होनेका कारण है 
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(४३८) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ष्ट 
फिर बह एकही रस परस्पर विरोधी स्थूलता और कृशताको किसप्रकार 
. करता है; इसालिय कहते हैं । 
रसनिमित्तमेवस्थोल्यंकाइयेश्व त्र शेष्मलाहारसेविनोड- 
घ्यशनशीळस्याव्यायामिनोदिवास्वमरतर्यचाम एवान्नरसो 
मधुरतरश्चशरीरमङुक्रामननतिसनेहान्मेदोजनयति तदातिस्थौ 
ल्यषापादयात। 
अर्थ-स्थूलता और कृशताका निमित्त रस है । तहां कफकारी पदा- 
थोके सेवनसे अध्यशनशील ( भोजनके ऊपर फिर झीघभोजन करना )और 
देहसे परिश्रम न करे दिनमें शयन करनेवाला ऐसे एरुषके कञ्चाही मधुरतर 
रस शरीरमें विचरता हुआ आति स्नेह होनेसेभेदाको प्रगट करे हे । वह भेदा 
मनुष्यको अत्यंत [ १ ] स्थूल करती है। 
अति स्थूळताके दोष । 
तमतिस्थूरंक्षदरश्वासापिपासाक्षुत्स्वप्स्वेदगात्रदोगेन्ध्यकथ- 
नगात्रसादगद्गदत्वानिक्षिप्रमेवाविशान्तिसो ङुमा्य्यान्मे दसः 
सवाक्रेयार्वसमथः कफमेदोनिरुद्वमागेत्वाच्चाऽल्पव्यवायो 
भवत्यावृतमागत्वादेवंशेषाधातवोनाप्यार्यतेऽत्यर्थमतोऽल्प- 
प्राणोभवाते । प्रमेहपिडकाज्वरभगंदरविद्रधिवातविकारा- 
णामन्यतमंप्राप्यपंचत्वमुपयातिसवेएव चास्यरोगाबलव- 
न्तोभवन्त्यावृतमागेत्वात्खोतसामतस्तस्योत्पात्तिहेतुंपरि- 
हरेतू । 
अर्थ-उस अतिस्थूल पुरुषके क्षुदश्वास, प्यास, क्षुधा, निद्रा, पसीने, देहमें 
दुर्गैथ, सोतेसमय कंठमें घरंघरे शब्द, ( अथवा अकस्मात्‌ श्वासका 


[ १ ] कदाचित्‌ कोई शंका करे कि, जो मेदस्वी पुरुष दीप्ताभिवाले हैं उनेक कच्चा रस कैसे रहता है 
शंका करे कि यदि आप कचा मानते हो तो फिर उसकी रससंज्ञा नहीं हो सकती इसालिये कहते हैं कि 
यद्यपि जठरामि करके रस प्रगट होगया परंतु जबतक घातुओंकी अभिसे पक्क नहीं हो तबतक कचाही 
कहता है । न 
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५९ दोषधातुमलक्षयवृद्दार्विज्ञानीयाध्यायः । (७३९ ) 


रुकना ) अंगोंका रह जाना, और गद्गद वाणी इत्यादि रोग शीघ्र इसकी 
देहमें प्रात्त होते हैं । मेदको सुकुमार होनेसे यह मेदस्वी पुरुष सर्व क्रियासें 
असमर्थ और कफमेदसे संपूर्ण पवनादि संचारके मार्ग रुकनेसे अल्पमेथुनी 
होताहै, और मार्गोके रुकनेसे शेषधातु पुष्ट नहीं होती इसीसे यह प्राणी 
अल्पप्राण होता है।तथा प्रमेह पिडका, ज्वर, भगंदर, विद्रथि, वातके विकार 
इनमेंसे कोईसा रोग होकर मरणको प्राप्त होवे । और मेदस्वी पुरुषके मार्गाके 
रुकनेसे तथा ठिदरोके रुकनेसे सवे रोग बलवान्‌ होते हैं, इसीसे मेदकी उत्प" 
त्तिको दूर करे अर्थात्‌ जेसे भेद प्रगट न होवे सो उपाय करना चाहिये । 
हू उत्पन्नमेदकी चिकित्सा हि णभर 

उत्पन्नेतु शिळाजतुशुग्णुछुगोसूत्रत्रिफलाठोहरजोरसाञ्जनम- 

क्षयवसुहकोरडूषकड्यामाकोहालकादीनांविरूक्षणच्छेदनी- 

यानां च दरब्याणांविधिवदुपयीगीव्यायामीठेखनबस्त्युपयो" 

गृश्चेति । 

अर्थ-यदि मेदशोग प्रगट होवे तो शिलाजीत, गूगल, गोमूत्र, त्रिफला, . 
लोहभस्म, रसोत, सहत, जव, मूंग, कोदो, सामखिया, उद्दालक ( वनकोदो ) 
इत्यादिकोंका सेवन, तथा विलक्षण (भेदनाशक ) और छेदनीय ( स्रोतोंको 
शुद्धकर्ता ) दव्योंका विधिपूर्वक सेवन दंडकसरत और लेखनबस्तीकां सेवन 
करना चाहिये । 


— 


काश्यरोग होनेके कारण । 

तत्र पुनवांतळाहारसेविनोऽतिव्यायामव्यवायाध्ययनभय- 

शोकध्यानरात्रिजागरणपिपासाश्नुत्कषायाल्पाशनप्रभतिः 

भिरुपशोषितोरसधातुःरीरमञुकरामन्नरपतवाननप्रीणयातितः 

स्मादतिकाइ्यचभवाते । 

अर्थ-रूक्ष आहार सेवनसे तथा अत्यंत व्यायाम; अत्यंत मेथुन, अत्यंत 
पढना, अत्यंत भय, शोकसे, अत्यंत ध्यान; ( एकाग्र चित्त करके किसीकायैकी 
तरफ लगाना ) रात्रिमें जागरण अत्यंत प्यास रोकनेसे, क्षुधाके रोकनेसे, 
कषेली सस्तुके सेबनसे, और बहुत अल्प भोजन आदि कारणोंसे के घातु 
सूखकर शरीरभें गमन न करनेसे अल्पताके कारण शरीरको पुष्ट नहीं करे 
(अथात्‌ किंचित पुष्ट करे है) इसीसे धातुशोषीपरुषके अति काइ्यंता होती है। 


१ िफाक्कायगोमूनक्षौद्क्षारसमन्विताः । उष कादिप्रतीवापाबस्तयोलेखनाः स्वताः । 
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(४४० ) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ६० 
अतिकाश्येके उपद्रव | 
सोतिकृशःश्षुत्पिपासाशीतोष्णवाता तपवपेभारादानेष्वस- 
हिष्णुः _ वातरोगपायोऽरपप्राणश्चक्रियासुभवतिःश्वासकास- 
शापठाहादरायसादगुल्मरक्तपेत्तानामन्यतमंप्राप्यपरणु- 
पयातिसरवेएवचास्यरोगावलवन्तोभवन्त्यर पम्ाणत्वाद्तर्तः 
स्योत्पत्तिहेठंपारिहरेत्‌ । 
अथे-अत्यंत कृश मनुष्य भूख, प्यास, सरदी, गरमी, पवन, वर्षो, भार 
इनको नहीं स सहसके । उसके मायःवातके रोग बहुत होते हैं और बह अह्प- 
प्राण तथा 'क्ियामें असमर्थ होता है। तथा शास, खांसी, शोष, ताप- 
तिह्ली, उदर, मंदाभि; गुल्मरोग, और रक्तपित्त इनमें कोईसा रोग होकर 
मृत्युको प्राप्त होवे । कृशपुरुष अल्पप्राण होनेसे इनके संपूर्ण रोग बलवान होते- 
हैं। इसीसे इस काश्येरोगकी जैसे उत्पति न होवे ऐसा उपाय करना चाहिये , 
र चिकित्सा । प 
उत्पन्नेत पयस्याश्वगंधाविदारीगन्धाशतावरीबलातिबछाना- 

र गवलाना समधूराणामन्यासाञोषधीनाइपयोगः क्षीरद्पिषृ- 
तमांसशालिपष्टिकयवगोधूमानांचदिवास्वप्त्ह्नचयोव्या- 
यामबृहणबस्त्युपयोगश्वेति । 

अर्थ-कृशता उतपन्न होनेपर क्षीरकांकोली, असगंध, विदारीकंद, कचूर, 
शतावर, बला, नागबला और अतिबला इनके कांढेमें सहत मिलायकर 
अथवा अन्य औषधीके काढेमे सहत मिलाकर पीना चाहिये । तथा दूध, दही) 
घी, मांस, चावल, सांठीचावल, जव, गेहूं, दिनमें निद्रा ब्रह्मचर्ये, परिश्रम न 
करना, और बृंहणबस्तीका सेवन करना कृश मनुष्यको हित है । 
मध्यम देह्‌ । 
यः पुनरुभयसाधारणान्युपसेवेत तस्यान्नरसःशरीरमडुकाः 
मन्‌ समान्धातूनुपचिनोतिसमधात॒त्वान्मध्यशरीरीभवति 
स्वैक्रेयासुसमथेःश्वुतपिपासा्ीतोऽ्णवषीतपसहोबछवाश्च 
स सततमनुपाछायेतव्यइाते । र 
अर्थ-जो उभयसाधारण अथात्‌ न बहुत रूक्ष और न बहुत स्निग्ध 
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६१ दोषधातुमलक्षयवृाद्धाविज्ञानीयाध्यायः। (४४१) 


पदार्थोका सेवन करता है. उसके अन्नरस शरीरमें विचरताइआ समान 
चाठजाका कर ह, वह मनुष्य समानधातु होनेसे मध्यशरीरवाला (न 
बहुत स्थूळ न बहुत करा) होता है। और वह सर्व क्रिया ( कायिक वा- 
चिक मानसिक ) करनेमें समर्थ होता हे । भूख, प्यास, शरदी, गरमी, 
वर्षा, धूपआदिका सहनेवाला होता है इसीसे इस मध्यम शरीरका सर्वथा 
पालन करना चाहिये अथोत्‌ जैसे अत्यंतस्थूळ और कृश न होवे सो 
उपाय करे । 

य, मध्यदेहकी प्रशंसा । 
अत्यंतगहितावेतौसदास्थूलङृझञोनरो । 
अष्ठामध्यशरारस्तुकृश*स्थूलातुपूजितः । 

अर्थ-स्थूळ, और कृश प दोनों सदैव निदित है, इनसे मध्यमदेइवाला उ- 
त्तम हैं, परंतु अतिस्थूलसे कृश मनुष्य उत्तम कहाहै। 

कं दोषोको धालुमळक्षपकारकत्व । 
दांष'प्रकुपिताधातून्क्षपयत्यात्मतेजसा । 
इद्धःस्वतेजसावद्विरुखागतमिवोदकम्‌ । 

अर्थ-कुपितदोष अपने तेजकरके धातुओंको क्षीणकरेंहें जैसे स्थाली- 
गत जळको अपने तेजकरके बढी अमि सुखाती है। इस जगे धातुका तो 
उपलक्षण है किंतु मलादिकोंकोभी दोषही क्षीण करतेहें । तहां पित्त, 
उष्णत्वसे धातुक्षीण करेहे बात शोषणहेतुसे और कफमागावरोधकत्वसे 
धाहुक्षीण करता है । 

दोषधातुमळाद्मानकी अनवस्थिति । 
वैक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तयैवच । 
दोषधातुमलानांतु परिमाणंनविद्यते । 

अर्थ-शररिंके विलक्षणं और अस्थायी  होनेसे दोष धातु और मलादि- 

१ विलक्षणता दिखाते हैं । जेसे वातादिप्रक्ाति रसरक्तादिभारसहन दीर्धकृशादिदेहके भेदकरके 
विलक्षण हे । 

२ अस्थायीकहनेसे यह प्रयोजन है कि, काल दोप्रकारका है एक नित्यग और दुसरा आवस्थिक तहाँ 
नित्यगकालमें प्रातःकाल कफ कुपित होता है। मध्यान्हमें पित्त और सायंकालमें वात कुपित होता है । 
और प्रत्यह आहिकचरयीदे भेदकरके तया हेमंतमें कफसंचय होताहे । म्रीष्ममें वायु और शरदऋतुमें 
पित्त । उसीप्रकार आवस्थिक काल जानना । जैसे बाल्यअवस्थामें कफ बढताहे, तथा बाल्यअ- 
वस्थामं शुक्र अल्प होताहै । युवावस्थामे पित्त, और वृद्धावस्थार्मे बादी संचित होती हे । इसीसे शरी- 
रको अस्थायित्व कहाहे । 
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(४४२ ) बृहन्निषण्टुरल्राकरः । हर 


कोंका परिमाण नहीं है। कोई किसी किसीका प्रमाण कहताहे सवका 
: प्रमाण नही होवे। 
यदि आप पलादिमान न मानोंगे तो विनामानके समानता केसे जानी- 
जावेगी इसलिये कहते हैं। £ 
एषांसमत्वंयच्चापिभिषग्भिरवधाथते । 
नतत्स्वास्थ्याहतेशक्यंवक्तमन्येनहेठुना । 
अधै-इनदोषोंका समानत्व वेद्य विना स्वास्थ्यताके अन्य किसीप्रकारसे 
नही जानसकता अथात्‌ नेरोग्यतासेही दोषॉकी समानता माळूम हो सक- 
ती है सोभी वैद्योकोही हो सकतीहै, अन्यको नही । 
अन्ुमानस सतता नणय प 
दोषादीनांत्वसमतामनुमानेनलक्षयेत्‌ । 
अप्रसन्निन्द्रियंवीक्ष्यपुरुषकुश लो भिषक्‌ । 
अधथे-कुशलवेद्य-पुरुषको अप्रसन्नेन्दियवान्‌ देखकर उसके देहमें दोषा- 
दिकोंकी असमानता अनुमानसे जाने । अर्थात्‌ उसरोगीमनुष्यका वर्ण, चेष्टा 
देख धात्वादिकोके क्षयवृद्धिका निश्चयकरना चाहिये । 
- स्वस्थके लक्षण । 


समदोपःसमाग्निश्वसमधातुमलकियः। 


प्रसत्नात्मेन्द्रियमनाःस्वर्थइत्याभिधीयते। ` 
. अर्थ-जिसके देहमें दोष, अभि, धातु, मल , और क्रिया ए समान हों 
तथा, आत्मा, इन्दी, और मन, जिसेक प्रसन्नता उसको स्वस्थ अर्थात्‌ 
नैरोग्य कहतेहें । र 
तथा स्वस्थका पालन कहतेहे । 
स्वस्थस्यरक्षणंकुर्यांदस्वस्थस्यतुबुद्धिमान्‌। क्षपयेदबंहयेः 
ज्ञापिदोषधातमणान्भिषकू ॥ तावद्यावदरोगःस्या्नरोरोग- 
समन्वितः । 
१ यथपि दोषसाम्यकेकहनेसेही अग्न्यादिकोंकों पावत सणी हि पृथक्‌ क्यों कहे इसका समा 
घान श्रीमाघवने इसप्रकार कराह । | 


४ ळन्धाश्वसमदोषत्वेसमा मित्वादयस्तथा । पृथगुक्ताः किमर्थ ते भक्तमेतन्निरर्थकम्‌ ॥१॥ समाधानमाह 
दोषेभ्यस्तेयतोभिन्नाःपथगुक्ताअतस्तुते । प्रकृत्या तादृशाः केचिदत्यथे वानदूषितम्‌ ॥२॥ 
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६३ दोषवणेनीयाध्यायः । (४४३) 


अर्थ“बुद्धिमानवैद्य स्वस्थपुरुषकी रोगोंसे रक्षाकरे और अस्वस्थ ( रोगी ) 
के दोषधातुमलादिकोंको घटावे बढावे, जवतक रोगीमनुष्य रोगरहित न होवे। 


इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निधंटुरत्नाकरे चतुविशतितमस्तरंगः ॥ २४ ॥ 


_ अथदोषवर्णनीयाध्यायंव्याख्यास्यामः । 
अथे-अब दोषवणनीयाध्यायकी व्याख्या करेंगे । 
वातपित्त ेष्माणएवदेहसम्भवहेतवःतेरण्याप्नेरधो प्रध्योध्व॑- 
सन्निविधेःशरीरामि दंयायेतेऽगारमिवर्थूणाभिस्तिस्तभिरतश्च 
त्रिस्थूणमाहुरेके । 
अथे-वात; पित्त, और कफ इन्होंका साधारण नाम दोष, येही तीनों दोष 
देहोत्पत्तिके कारण हैं। येही अविकृत होकर यथाक्रम देहके अधोभाग मध्य- 
भाग और ऊध्वेभागमें स्थितहोकर देहको धारण करतेहें । जैसे तीनखम्भेसे 
घर खडारहताहै । उसीप्रकार इन तीनोंदोषोंसे यहदेह खडाहै। इसीकारण इस 
देहको कोई आचार्य तरिस्थूण कहतेहें । 
तएवच व्याप्ाःभ्ररयहेतवस्तदेभिरेवशोणितचतुर्थः 
सम्भवरिथितिप्रर्येष्वप्याविरहितंशरीरंभवति । 
अर्थ--इन्हीं दोषोंके विकृतहोनेसे देह नष्ट होवे, येही तीनों दोष और रुधिर 
एचारों पदार्थ देहके उत्पन्न स्थिति और नाशके सर्वसमय अविकृत वा विकृ- 
तभावसे शरीरमें परिवतनकरते र्ह्तेहे । 
नत्तदहःकफादरितना[पत्तानचमारुतात्‌ । 
शोणितादपिवा नित्यं देहएतैस्तुधायेते । 
अथ--यहदेह विनाकफ-विनापित्त-विनावात और विनारुधिरके नहींहै किंतु 


इन चारों वस्तुओंसे यह देह धारण करीजातीहै । 
वातपित्त ओर कफशब्दकी व्युत्पत्ति । 


तत्र वा गतिगन्धनयोरितिधाठुः तप सन्तापेखिपआलिङ्गने | 

एतेषांकृद्विहितेःप्रत्ययेवांतःपित्तं छेष्मेतिच रूपाणि भवन्ति। 

अर्थ-तहां वा गतिगंधनयोः तपसंतापे और छिषआलिगने इनधातुओंसे 
कृदंतविहितप्रत्यय लानेसे क्रमपूवेक वात, पित्त, और केष्मा ये रूप होतेह । 
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( ४४४ ) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः । ६४ 
दोषोंकी संख्या । 
वायुःपित्तकफश्चेतित्रयोदोषाः समासतः । 
विकृताविकृतादेहंम्नन्तितेवह्यन्ति च । 
अथे~वात पित्त और कफए संक्षेपस तीन दोष हैं, ये विकारको प्राप्त हो 
देहको नष्ट करतें, और अविकृत कहिये निर्विकार होनेसे देहको बढातेहें । 
तीन दोषके कहनेसे यह प्रयोजनह कि इनसे व्यतिरिक्त चतुथे दोष नहांहै । 
बहुतसे आचार्य रुधिरकोभी दोषोंमें गिनते हैं। सो असतहे कारण कि बाता" 
दि दोषही इस रुधिरको दूषित करते हैं । 
तेव्यापिनोऽपिङबनाभ्योरयोम्योष्वेसंश्रयाः । 
वयोहोरात्रिधुक्तानांतेन्तमध्यादिगाःकवात्‌ । 
अर्थ-वे दोष यद्यपि सर्वेत्रव्यापीभीहें तोभी विशेषकरके हृद्य और नाभी 
इनके नीचे मध्यमें ओर ऊपर रहतेहें । तथा अवस्था, दिन, रावि, और 
भोजनका काल इनके अन्त, मध्य, और आदिमें गमन करतेटे इसका अभिप्राय 
यह है कि, नाभीके नीचे वायुका स्थानहै। हृदय और नाभीके मध्यमें पित्तका 
और हदयके ऊपर कफका स्थानहे । उसी प्रकार घुरुषकी पिछली अवस्था 
. अथात्‌ वृद्धावस्था वायुकोप होनेका काल है मध्यअवस्था पित्तका और प्रथम” 
अर्थात्‌ बाल्यअवस्था कफकुपितहोनेका काल है। उसीप्रकार दिनका अंत्यभाग, 
वातका मध्यभाग पित्तका और प्रथमभाग कफका उसीप्रकार रात्रिका अंत्यभाग 
वातका मध्यभाग पित्तका और प्रथमभाग कफका है उसीप्रकार भोजनके 
पचनेके समय वातका काल. मध्यमें अथात्‌ विदाहावस्थापित्तका और भोज- 
नकी पूर्वअवस्था जिसमें आहार मधुरभावको प्राप्त होताहै वह कफकोपका 
काल हे । ए तीनों अवंस्था अपने अपने कर्मको दिखातीहे । 
दोषशब्दकी निरुक्ते । 


घातवश्चमळाश्वापिदष्यन्त्येभियेतर्ततः । 
वातापित्तकफाएते त्रयोंदोषा इतिस्मृताः॥ 


अथे-धातु मलआदिके दूषित करनेसे वात पित्त और कफ ये तीनोंको 
दोष ऐसे कहाते हैं। 


१ विस्तरतस्तु संसगेसन्निपातक्षयसमतादिभिदभिन्नास्तारतम्यपरिकल्पनयाचकल्प्यमानाआनंत्यं यान्ति । 
२ फेनीभ्ूतंकफंयातं विदाहादम्लतां ततः । पित्तमामाशयात्कुर्याइयवमानंच्युतंपुनः । 
तंपक्कं पिंडतंकट्मासतम्‌ ॥ इति । 
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६५ दोषवातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयाध्यायः । (४४५ ) 


~ ध्‌ NNN ANCA ७ 
FN तवातवापावद्वाद्गगादतादहवारणात्‌ । 
अथ-इन्हा दोषाको देह धारण करनेसे पंडितजन धातुभी कहते हैं । 
इसमें स॒श्गतका प्रमाण । 
LoS र 22 SOT CA 
वसगादानावक्षपःसामसूयानिछायथा । 
धा (5 Se [oN [a 
रयान्तजगहहकफापत्तानलारुतथा । 
अर्थ-जैसे चंद्र सूर्य और पवन विसगे ( त्यागना ) आदान ( ग्रहण ) 
और विक्षेप ( इतस्ततो चालन ) करनेसे जगत्को धारण करतेहैं, उसी प्रकार 
कफ पित्त और वायु इस देहको धारण करते हैं अर्थात्‌ जेसे चन्द्र ज- 
गत्में आता करता है, सूर्य उस आइेताको खींचता है, और पवन 
उसको इतस्ततो चालन करे हें उसी प्रकार कफ पित्त और वात इस देहमें 
कार्य करते हैं । 
मळाश्चतेरसादाना माळनाकरणान्मताः। 
अथे-रसरक्तादि शुक्रान्तोंको मालेन ( दूषित ) करनेसे उन दोषोंको : 


मल ऐसा कहतेहें । 
वायुको श्रेष्ठत्व । 


स्वयंभ्रेषभगवान्वायुरित्यभिशब्दितः । स्वातंत्र्यान्रित्य- 

भावाच सवेगत्वात्तथैवच ॥ सर्वेषामेवसवात्मासवंलोकनम- 

स्कृतः । स्थित्युत्पत्तिविनाशषुभ्वतानामेषकारणम्‌ । 

अर्थ-यह स्वयंभू अथोत्‌ स्वयं होनेवाला, भगवान्‌ वायु इसप्रकार कहा- 
ताहे, इसको स्वतंत्र नित्यभाव, और सबमें सवंगतहोनेसे तथा सबकी आत्मा 
' होनेसे यह पवन सर्वलोकनमस्कृत है । तथा प्राणीनके स्थिति, उत्पत्ति 
और विनाशका यही कारण है। क को 

अव्यक्तोव्यक्तकमा च रक्ष'शीतोठधुःखरः | तियग्गोद्वि- 

गुणश्चेव रजोबहुळएव च ॥ अचित्यवीयोंदोषाणां नेता रो 

गसमूहराट्‌ । आशुकारी मुहुश्वारीपकाधानगुदालयः ॥ देहे 

विचरतस्तस्य लक्षणानिनिबोधमे ॥ 

अर्थ-अव्यक्त ( देहरहित ) है, और व्यक्तकर्मा अथोत्‌ देह धारियोकेसे 
कार्यको करेहै, रूखा है, शीतळ है हलका है, और तीक्ष्ण हे, तिरछागमन 
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(४४९६) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ६६ 


. करनेवाला, दोगुण ( रजोगुण और तमोगुण ) वालाहे, इसमें रजोगुण बहुल है, 
अवित्यवीर्य, दोषोंका नेता ( स्थानान्तरमें प्राप्त करनेवाला ) रोगस- ' 
मूहोंका राजा, शीव्रकत्ता, वारंवार संचार करनेवाला, पकाशय, और 
गुदा इनमें निवास करनेवाला, इसप्रकार देहमें विचरनवाळे वायुके 
लक्षणोंको सुना । यु 
अविकृत वायुके कम । 

उत्साहोचुासनिश्वासचेष्टावेगप्रवत्तेनेः । सम्यग्गत्याचधातू- 

नामिन्द्रियाणांचपाटवेः ॥ अनुग़ह्नात्यविकृतोहदयेन्द्र- 

याचेत्तवुक । न्‍ प 

अथै-उत्साह, उच्छास ( ऊध्वश्वास ) और खास; चेष्टा ( हलना 
चलना ) वेग ( मलमूत्रादि) का प्रवृत्त करना, उत्तम गतिसे धातु और 
इन्द्रियोंमें कुशलता, हृदय और चित्तकों धारण करता इत्यादि गुण- 
विशिष्ठ अविकृतपवन अथात जो विकारको न प्रात हुई आहो वह जानना । 

अन्यञ्च । 

_ कः भी A ~ ~ ह > यो 
रजोगुणमयः सूक्ष्मःशीतोरूक्षोरघुश्चलः । खरोमूदुयागवा 
हीसंयोगादुभयारथेकृत ॥ दाहकृत्तेजसायुक्तःशीतकछत्सा. 
मसंश्रयात्‌ । विभागकरणाद्वायुः प्रधानं दोषसंग्रहे । 
अर्थे-रजोगुणवाला, सूक्ष्म, शीतल, हलका, चलायमान; खर, मुदु योग, 

वाही ( जिसके साथमिले उसीकेसे गुण करे ) संयोगसे दोनो कायकरता, 
त्ेजकेसाथ दाहकरे और शीतलकेसाथ मिळनेसे शरदीको करता है ( जैसे 
ज्येष्ठ वैशाखमें सूर्यकी ततकिरणके साथ मिलनेसे ऐसाहीजाता है क कदा- 
चित्‌ लूँ देहमें लगजावेतो तत्काल मनुष्य विकलता ओर मरणको प्राप्त हात, 
और पौषमाषमें ऐसा शीतळ होजाता हे कि, निबंलूपुरुष पक्षी पछ वनस्पात 
आदिका प्राणहारक होता हे) और विभाग अधात्‌ पृथक्‌ पृथक करे 
दोषोमें वायुको प्रधानताहे । 
वातके स्थान । 


पङ्काधानंकटीसकयीश्रोतोऽस्थिरपशंनेनदरयम्‌ | 
स्थानंवातस्यतञापिपकाधानविशेषतः । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


६७ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । (४४७ ) 
अर्थ-पकाधान, कमर, जांघ, छिद, हङडी, और स्पशंनेन्टरिय, ये वातके 
स्थान हैं । इनमेंभी पकाशय विशेष करके हे । 
पंचपवनोके नाम । 
उदानस्तद्नुग्राणःसमानोऽपानएव च्‌ । 
व्यानश्चेतानिनामानिवायोःस्थानप्रभेदतः। 
अर्थ-उदान, प्राण, समान; अपान, और व्यान, ए स्थानभेदसे वायुके 
नाम कहे हैं । 
उनके कर्म । 
उदानोनामयस्तूध्वेसुपेतिपवनोत्तमः । तेनभाषितगीतादि- 
प्रवृत्तिकुपितस्तु सः ॥ उर््वजडुगतात्रोगान्विदथातिविशे- 
पतः १॥योवायु ज्राणनामासोमुसंगच्छतिदेहधूक । सो प्र 
वेशयत्यन्तः प्राणांश्राप्यवलखते। प्रायशःकुरुतदु्ेटिका- 
थासादिकान्गदान्‌॥ २॥ आमपक्काशयचरः समानोव- 
ह्विसञ्ज्ञकः । सो&त्रंपचतितजांअविशेषान्विविनफिहि ॥ 
सदशोवह्निमान्यातिसारगुल्मान्करोतिहि ॥ ३ ॥ पक्काश- 
याल्यो5्पानकालेकपतिचाप्ययम्‌। समीरणः शक्कन्मूजशु- 
क्रमभत्तिवान्यधः ॥ ४ कुछस्तुकुरुतेरोगान्घोरान्वस्ति- 
गुदाश्रयान्‌। शुकदोषमरमेहांश्चव्यानापानम्रकोपजान्‌॥ «५ ॥ 
कृत्खदेहचरोव्यानोरससंवाहनोद्यतः । स्वेदाः्सकछावणश्वा- 
पिपंचधाचेशयत्यापि ॥ ६ ॥ गत्यपक्षेपणो स्क्षेपनिमेषोन्मे- 
षणादिकाः। प्रायःसवोःक्रियास्तस्मिनप्रतिबद्वाःशरीरिणाम्‌। 
अर्थ-जो पवनोंमें उत्तम उदाननामक पवन है सो ऊपरके देशमें अर्थात्‌ 
कंठमें विचरे है। इससे गाना, बोलना आदि कमे होते हैं । यादि यह पवन 
कुपित होवे तो कंठसे ऊपरके और हँसलीके रोगोंको करे है । 
जो प्राणनामक वायु है वो प्राणियोंके मुसमें गा है। वह भोज- 
नकरेहुए अन्नको भीतरमवैशकरती है । और प्राणोंको अवलंबनकरे है । यह 
` कुपित होकर हिचकी श्रासादि रोगोंको करे है ! 
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(४४८ ) बृहन्निघण्टुर व्नाकरः । द 


आमाइायमें विचरनेवाला वह्विसंज्ञक समानपवन अन्नको पचाता है और 
तज्जन्य अर्थात्‌ अन्नसे प्रगट रस मल मूत्रादिकोको पृथक पृथकू करे है यह 
दुष्टहोकर मंदाभि, अतिसार, गोला, आदिरोगोको करे हं। 
पक्काशयमें विचरनेवाला अपानसंज्ञक पवन यथासमय अधो वायु, मल 
मूत्र, शुक्र, गर्भ, और आर्तवको खींचकर बाहर गेरता है। यह ङुपितहोकर 
घोरबस्ति, गुदाश्रय रोगोंको शक्रदोष ओर प्रभेह तथा व्यान अपानप्रकोपज 
रोगोंको करे हे । 
सर्वदेहमें विचरनेवाला व्यानपवन रसको बहता हे और स्वेद ( पसीने ) 
रुधिरका स्राव करे हैं । तथा गमन, अपक्षेपण ( अंगोंका नीचेनवाना ) उत्क्षेप 
( अंगोंका ऊपरउठाना ) निमेष ( नेत्रॉंका मींचना ) ओर उन्भेषण ( नेत्रोंका 
खोलना ) येपांचप्रकारको चेष्टा करेह । आदेशब्द्स जभाइ, अन्नका आस्वा- 
दन, और विशोधनादि, कर्मेकोभी करेहे । प्रायः मनुष्याँकी सैपू्णक्रिया इस 
वायुकें अधीन है । 
वातकी पंचविध चेष्टा । 
~ ® प्‌ ७ LS 
प्रस्पन्द्नञ्चाद्वहनपूरणचावर्चनम्‌ । 
oN [चेत he २ क्त द 
धारणंचेतिपंचेताश्रेष्टाःप्रोक्तानभस्वतः । 
अ्थ-प्रस्पंदून, उद्वहन, पूरण, विरेचन, आर धारण, ये पवनकी पांच चेष्टा है । 


ऊछ-सकुरुतरागानयशः सवृदंहगान्‌ । 
युगपत्कुपिताएतेदेहंभिन्युरसंशयम्‌ । 
अरथै-यादे व्यानपवन कुपितहोबे तो सर्वदेहमें होनेवाले रोगोंको करेहै) 


यदि ये पांचोपवन एकही समयमें कुपितहोवे तो निश्चय देहका नाशकरे । 
अथ पित्तस्य स्वरूपमाह । 


पित्तमुष्णंद्रवंपीतंनीलंसत्वगुणोत्तरम्‌ । 
सरंकट्ळघुख्निगधंतीक्ष्णमम्छंतुपाकतः । 
अर्थ-पित्त गरम, पतला, पीत ( आमराहित ) नील ( आमसहित ) सतो” 
गुणप्रधान, सर ( दस्तावर ) कटु, लघु, स्निग्ध, ओर तीक्ष्ण है । पाकसे खट्टा 
होजाताहै । - 
एक पित्त वातके सदश नाम स्थान और कर्मभेद्करके पांचप्रकारका है... 
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६९ दोषधातुमलक्षयबाद्वि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४४९ ) 


उनपित्तोंके नाम । 

+ ञ्जु [a बल 
पाचकरश्रकआापसाधकाटांचक्तथा । 
श्राजकचातापत्तस्यनामानरुथानभदतः। 

अर्थ-पाचक, रंजक साधक, आलोचक, और भ्राजक ए पित्तके स्थानभेदसे' 
पांच नाम हैं । 
पाचकादि कोके स्थान । 
अग्याशयेयकृत्छरीहो हृदयेलोचनद्ये। 
Mi CE ~ 
त्वचिसवं शरीरेषुपित्तंनिवसतिक्रमात्‌ । 
अर्थ-अश्याशय, यकृष्टटीहा, हृदय, दोनोंनेत्र, और सरवेदेहकी व्वचामें क्रमसे 
पांचों पित्त रहतेहें । अर्थात्‌ अम्याशयमें पाचकपित्त रहताहै। यकृत्‌ और 
प्ीहामें रंजक, हृदयमें साधक, दोनोंनेत्रोंमे आलोचक और देहकी सर्वत्वचामें 
आजकपित्त रहताहे । 
उनके कर्मे । 

०. > HSS ~ ® 
पाचकंपचतेसुक्तशेपासवठवळनम्‌ | 
रससूजपुराषाणावरचयातानत्यशःस | 

अर्भ--पाचकपित्त आमपक्काशयके मध्यमें स्थितहो भक्ष्य, भोज्य, चव्य 
लेह्य, उष्य, और पेय ये छःप्रकारके आहारको पचाताहे। आर रस मळमूना- 
दिकोंको न्यारा न्यारा करताहे । वो अम्याशयमें स्थितपाचकापित्त अपनी- 
आत्मशाक्तिकरके रसका रंगना, हृदयस्थ कफके अंधकारका दूरकरना, रूपग्र- 
हण, प्रभाप्रकाशन, अभ्यंगलेपनादि और पाचनआदि आग्निके कमेकरके शैष 
पित्तके स्थानोंको पोषण करेहें । और शेषअन्नि पृथिव्यादि महाभूतोंकी है 
उनके बलको बढाताहै । 

पंचमहाभूतोंकी अझ्निमें चरकका प्रमाण । 

भोमाप्याग्रेयवायव्याःपञ्चोष्माणः्सनाभसाइति । ना 
अर्थ-पृथ्वी, जल, अभि, वायव्य और आकाश ए पांच तत्वको पांच आम ह। 
वाग्भटका प्रमाण | 


दोषधातुमादीनामूष्मेत्यात्रेयशासनम्‌ । 
अर्थ~दोष धातु और मलादिकोंकी ऊष्माहै वही अभि है यह आत्रेयऋ- 
षिकी आज्ञाहे । 
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(४५० ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । / So 


इसीसे पूर्वोक्त पाचकापित्त रसादिधातुगत सप्त अभिथोंके बलको बढाताहै 
इसमें दृष्टान्तहे कि जेसे घरमें घरेहुए रत्रमी समीपमें सद्योतके समान प्रका- 
शकरनेवाले होतेहें यदि उनपर दीपकका प्रकाश पडे तो दूरतक प्रकाशकरने 
वाले होतेहें । उसीप्रकार अभ्याशयस्थ पाचकअभिके तेजकरके संपूणअगनि 
बलवानहोतीहैं । 
इसमें वाग्भटका प्रमाण । 
अन्नस्यपक्तासवेंषांपक्त णामविकीमतः । 
तन्मूलास्तोहितदाद्िक्षयवृद्विक्षयात्मकाइति । 
अर्थ-अन्नके पचानेवाला आग्नि सर्वअग्नियोंमें अधिकहे क्योंकि अन्य अभि- 
योंके क्षयवृद्धि होनेका कारण यही अग्नि है। 
शिष्य-पित्तसे आग्नि एथक्हे कि पित्तही अभि है इससंदेहको आप दूर करो. 
गुरु पित्तको उष्णादिगणसे आहारका पाचन, रंजन, दरीनादि कर्म कर- 
नेसे पित्तही आभे हे । पित्तस पृथक्‌ अन्य अशनि नही है। अतएव अभि- 
रूप पित्तकीही स्थानभेदसे पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और श्राज- 
कसंज्ञाहै। इसमें- 
वाग्भटका प्रप्ताण । 
पाचरकंतिळमानंस्यात्काठिन्यान्ञस्यदोषता । 
अनुगृह्वात्यविकृतंपित्तंपाकोर्मदशेने: ॥ 
शुत्तड्रुचिप्रभामेधाधीशोयेतलुमादेवेः । 
पत्तपचात्मकतच्चपक्कामाशयमप्यगम्‌ ॥ 
प्चभ्रूतात्मकत्वापयत्तजसगुणादयस्‌ । 
त्यत द्रवत्वपाकादकसणानळशान्दतम्‌ ॥ 
पचत्यन्नंविभजतेसाराकेट्रोपथकप्रथक्‌ । 
तजस्थमवापत्तानाशषाणामप्यनुग्रहम्‌ ॥ 
करोतिबळ्दानेनपाचर्कनामतत्स्मृतम्‌। 
अर्थ-पाचक पित्त तिलके समानहै, अन्रकी यह कठोरताको दूरकरताहै। 
अविकृतहोनेसे पाक, ऊष्मा, और दशन करके पित्तोंको अठुग्रहीत करताहै । 
तथा क्षुधा, तृषा, रुचि, प्रभा, मेधा, धी, शूरता, ओर देहके मदुता 
उक्तापित्तोको अनुग्रह करताहे । पंचात्मकपित्त पकाशय और आमाशयके 
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७१ दोषधातुमलक्षयबृद्विविज्ञानीयाध्यायः । (४५१) 


वीचमें स्थितहे, पंचभूतात्मकस्वभी होनेपर तैजस अर्थात्‌ तेजशुणके आधि- 
क्यतासे दवत्वगुणराहित और कठिनहोकर तथा सहकारिकारणोकरके पाच- 
नक्रिया आदिसे अनळशब्द्वाच्य जो पित्त उसीको पाचकापित्त कहतेहैं. 
यह पाचकपित्त अन्नको पचाताहे, तथा सारकिट्ट ( मलमूत्रादिकों ) को 
पृथक्‌ पृथक्‌ करेहें । तथा आमाशय और पक्काशयके बीचस्थितहो शोष जो 
रंजकादि धातुस्थपित्तहै उनपर बळदानदेनेकरके उपकार करेहें । इसीसे 
इसको पाचकापित्त कहतेहै इसमें डेढ छोक प्रथम वाग्भटका नहींहै । 
शिष्य-यादि पित्त और अभिका अभेदहे तो छत पित्तको केसे शांतिकर- 
ताहे; और अभिको दीप्तकरताहै ! तथा मछली पित्तको करेहे, परंतु अमिको 
दीप्त नहीं करतीहै । और पित्ताथिक्यसे तीक्ष्णाग्नि होतीहे, यह वात्ती फिर 
कैसे बनेगी तथा “ समदोषःसमाम्निश्च ? यहभी नहीं बनसके, तथा “ दुं 
स्रिग्वमधोगंच पित्तं वाह्निरतोन्यथा ” अथात्‌ पित्त पतलाहै, चिकनाहै, और 
नीचेको गमनकरनेवालाहै, तथा अभि इस्से विपरीतहै अर्थात्‌ घन, रुक्ष है, 
और ऊद्धैगमनशीलहै । इत्यादि वाक्योंकी केसे गति होगी । 
गुरु-इसका उत्तर यह है कि, पित्त निरंतर अभिके रहनेका स्थान है, जैसे 
ग्रंथान्तरोंमें लिखाहै. 
अग्निभिन्नगुणेयुक्तःपित्तंभिन्नगुणेस्तथा । 
रव॑स्तिग्वमधोगंचपित्तंवह्विरतोऽन्यथा 
तस्मात्तेजोमयंपित्तं पित्तोष्मायःसशक्तिमान । 
ससञ्चरतिकुक्षिस्थः सर्वतोधमनीमुसेः ॥ 
सकायाभ्निःसकायोष्मासपक्तासचनीवनम्‌ । 
भन्या रमन हर 
अर्थै-अग्निके पृथक्‌ गुणहै और पित्तके गुण भिन्नहे, जेसे दवास्रेग्ध अ 
अधोगमनवाला पित्तहे, और अभिकेगुण इस्से विपरीतहै अतएव पित्त तेजो- 
मय है, और पित्तकी शक्तिमान जो ऊष्मा सो कूखमें स्थितहों धमनीके दारा 
सर्वत्र संचारकरेहै । उसीको कायामि कायोष्मा, पक्ता, जीवन, और अनन्य- 
गति, ऐसेदेहमें उसीपित्तकी ऊष्माके अनेक नामहें। 
अन्यच्च । = 
वामपाश्वाधितेनाभेःकिञचित्सोमस्यमण्डलम्‌ । 
तन्मध्येमंडठंसोय्यै तन्मध्येऽयिव्येवरिथतः ॥ 
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(४५२ ) बृहानिघण्टुरत्नाकरः । 


जरायुमात्रप्रच्छन्नःकाचकोशस्थदीपवत । 
अर्थ-नाभीके किंचित्‌ वामपार्श्वमें चंद्रमंडलहै, उसके बीचमे सूर्य और 
उसके बीचमें अमि व्यवस्थित हे वह जरायुमात्रसे ढकीहुईहै, जैसे कांचकी 
फानूसमें दीपक होताहे । 
तथाच मधुकोषे । 
द्वतेजःससुदायात्मकस्यापि पित्तस्यतेजोभागोऽश्निरिति 
तेनपित्तमप्यग्नवन्मन्यते अतितापितायोगोऊकवत्‌ । पर- 
माथस्तु अग्निःपित्ताद्विन्नएवेतिसिद्धान्तः । 
अर्थे-दवतेज समूहात्मक पित्तका तेजोभाग अगि कहाताहै, इसीसे पित्तभी 
अभिके समान मानाजाताहे। जैसे आति तपायाइआ लोहका गोला अभिही 
मानाजाताहै । परंतु वास्तवसे विचारा जायतो अग्नि पित्तसे पृथक्‌ है। यह 
प्रमाण रसप्रदीपमें इसप्रकार लिखा है । 
जाठरोभगवानामिरीधरोःज्ञस्यपाचकः ।सोक्ष्म्याद्रसानाददानो 
विविकुनेवशक्यते॥नाभोमध्येशरीरस्यविरोषात्सोममण्डलम्‌। 
साममंडढमव्यस्थावेद्यात्सूयस्यमडलम्‌ । प्रदीपवत्तत्रनृणां 
स्थितामध्येहुताशनः । सूयाँदिवियथातिषंस्तेजोयुक्तेगंभः 
स्तिंभिः ॥ विशोषयतिसर्वाणिपल्वरानिसरांसि च्‌ । तद्वच्छ- 
रारिणांभुक्तंज्वलनोनाभिमाश्रेतः ॥ मयूखेःपचतेक्षिप्रंनाना- 
व्यञजनसंस्कृतम्‌ । स्थूलकायेषुसत्वेषुयवमात्रप्रमाणतः ॥ 
हरवकायेषुसत्वेषुतिलमातरोस्तिसवेथा। कृमिकीटपतंगेषु 
वारमात्रोऽबतिष्ठते ॥ 
अर्थ-जठरसंबन्धी अभि भगवान्‌ ईश्वर अन्नका पावक रसोंका ग्रहण 
करताहुआ अतिसुक्ष्महोनेसे उसको नहीं जानसकतेहैं । शरीरके मध्यनाभिमें 
विशेष चदमंडलहे । सोममंडलके बीचमें सूर्यमंडलहे तहां दीपककेतुल्य 
मध्यमें अभिस्थितहै । जैसे तेजवान्‌ किरणोकरके सूर्य आकाशमें स्थित होकर 
तालतलेयाआदिके जलका शोषण करेहें । उसीमकार मनुष्योंके नाभिमें रह- 
नेवालां अमि अनेकप्रकारके सिद्धकरेइए पदार्थाको अपनी किरणोसे पचाताद। 
जो छोटीदेहवाले प्राणी हैं, उनके तिलके समान आमेहे, और जो हाथी" 
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७३ दोषधातुमलक्षयवृद्धि विज्ञानीयाध्यायः। (४५३ ) 


' आदि बडी देहवाले जीव हैं, उनके जबकेतुल्य मोटी आमि रहतीहे । तथा 
कामे, कीट, और पतंगआदि बहुतळोटेजीवोंके बालके बराबर आमि वास 
करेहें इनसेभी जो छोटे हैं उनके इस्सभी छोटीअभि रहतीहै । 
प्रकृतमनुसरामः । 
रंजकंनामयत्पित्तंतरसंशोणितंनयेत । यत्तताधकसंज्ञंतत्कु- 
योडद्रिधवतिस्सृतिम्‌ ॥ यदाठोचकसंज्ञंतद्रूपग्रहणकारणम्‌ । 
भ्राजकंकान्तिकारीस्याळेपाभ्यंगादिपाचकम्‌ | 

अर्थ-बीचमें झगडेको कहकर अब फिर उन्हीं शेषपित्तोंका वणनकरतेहैं । 
तहां रंजकपित आहारजन्य रसको रुधिरकरताहे । ओर साधकपित्त बुद्धि, 
धृति मेथा ओर स्मृतिको करताहे । तथा आलोचकनामकपित्त नेत्रोंमें 
रहकर रूप ( कालापीलाआदि ) को ग्रहणकरताहै । और भ्राजकपित्त 
व्वचामें स्थितहोकर कान्तिको करें तथा देहमें करेहुए लेप, उबदना आ- 
दिको पचाताहै । 

El अ स्वरूप 2 
खेष्माथ्रेतोगुरुख्रिग्धःपिच्छळःशीतलस्तथा । 
तमोगुणाधिकःस्वाइुर्विंदग्घोलवणोभवेत्‌ । 

अर्थ-कफका रंग सेद्‌ है, भारी चिकना, और पिच्छल (मलाईके सदश ) 
है, शीतलहै, इस्मे तमोगुण आधिक्पहै, और स्वादुहे, विदग्ध अथोत्‌ अध- 
कञ्चारहनेसे खारी होताहे । 
एक कफ वातपित्तके सदृश नाम स्थान और कमंभेदकरके पांचप्रकारकाहे । 
कफके नाम । 
कफस्येतानिनामानिकेदनथावठेवनः। 
रसनःसेहनश्वापिेष्मणःस्थानभेदतः । 
अर्धै-स्थानभेद्से कफके इतने नामहें जैसे, केदन, अवलंबन, रसन, खेहन) 
और शेष्मण । टा 
क्लेदनादिकफोंके स्थान । 
आमाश्येथद्धदयेकंठेशिरसिसन्थिषु । 
स्थानेष्वेषुमनुष्याणां छेष्मातिष्ठ त्यनुक्रमाव्‌ । 
अर्थ-आमाशय, हृदय, कंठ, शिर और सन्धि इनस्थानोंमें मनुष्योंके 
कमपूवंक कफ वास करताहै । 
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( ४५४ ) हन्निघण्टुरत्नाकरः । / ७४ 


i एपु स्थानेषु ] इस बहुवचनधरनेका यह प्रयोजनहै कि, सकलदेहव्यापी 
दोषोंकेभी पांचपांच ही स्थानहैं । इस बाहुल्याभिमायसे बहुवर्चन घराहे । 
कफोके कर्म । 
ऊदनःऊदयत्यन्नमात्मशक्तयापरानाप । 
अजुगृह्णातचङेष्मर्थानान्युद्ककमंणाम्‌ | 
अर्थ-आमाशयस्थ क्ेदनसंज्ञककफ भोजनकरेहुए अन्नको आइ करताहे 
इसीसे इकड्ाअन्न भेदको प्राप्तहोताहे, और अपने अंशकरके हदयादिस्थानोमें 
माषहोकर उसीउसीजगे हद्यावलंबन, त्रिकसंधारण, रसग्रहण, समस्तेन्दि- 
यतर्पण, और सन्पिसंछेषण, आदि कायोँको उदककर्मकरके उपकार करें । 
अवलंबनकफके काये । 
रसयुक्तात्मवीयेणडदयस्थावळंबनम्‌ । 
कसवारणचापावदवात्यवळबनः । 
अथे--हृदयमें स्थित अवलंबनसंज्ञक कफ अपने आत्मवीय करके हद 
यका अवलंबन ओर त्रिक ( शिर ओर दोनोंभुजाकी सन्धि) को सं- 
धारण करता है । 
रसनकफके कायं। 
उभावपिततःसोम्योतिष्ठतः्वांतिकेयतः | 
ट यतोरसान्विजानातिरसनारसनोसमो र | न दोनों 
अर्थ-रसना जीभ और रसन ( रसनकफ ) ए दोनों सोम्ये, तथा दोना 
समीप रहतेहे, और इन्हीसे रसोंको जानताहे, अतएव रसना और रसनकफ 
सदृश हे । 
क स्नेहनकफके काये । 
संहनःसहदाननसमस्तान्द्रयत पृणः । 
जैष्मणःसवसन्धीनांस छेष॑विदधात्यसो । 
अर्थे-स्रेहनकफ स्नेहदान करके संपूर्ण इन्दियांको तर्पण करताहे। और ले" 
ष्मणनामक कफ सर्व सन्धीनको आपसमें संडेष काहिये मिलाता है अथोत्‌ 
इसीकफसे जोड जहांके तहां मिलेहुएहें । 


इतिग्रायेणदोषाणांस्थानान्यविकृतात्मनाम्‌। 
व्यापिनामपिजानीयात्कमोणि च पृथकपृथक्‌ । 
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है दोषधातुमलक्षयवृद्धिविज्ञानीयाध्यायः । (४५५ ) 


थ-इसप्रकार अविकृतदोषोंके स्थान कहेहें इसीप्रकार व्यापी दोषोंके स्था- 
न आर कम वद्यजाने अथात्‌ उक्तस्थान ओर कम स्वस्थानस्थितदोषोंके कहे 
इसीप्रकार सकलशरीर चारी दोषोंके स्थान और कर्म वेद्य जाने । 
मखगवदाराधंरके स्थान । 
शोणितस्यस्थानंयकृत्पीहानोतच्प्रागभिहितं 
. तत्रस्थमेवशोणितर्थानानामङुग्रहंकरोति । 
अथ-रुधिरके यकृत्‌ ओर छ्लीह स्थानहै, यह शोणितवर्णेनीयाध्यायमें कह 
आएहैँ । वह रुधिर उसजगे स्थितहो शेष रुधिरके स्थानाको अनुग्रह अथात्‌ 
पोषण करेटें । 
अनुष्णशीतंमधुरंस्िग्धंरक्तचवणेतः । 
शाणतंगुरुवश्वस्याद्रिदाहश्चास्यापत्तवत्‌ । 
अर्थ--राविर-अनुष्ण, शीतल, मीठा चिकना, लाल रंगका, भारी, अनिष्ट 
गंधवालाहै । और यह पित्तके तुल्य विदाह करताहे । 
एतानखलु दाषस्थानान्यषुसचायतदाषाः । प्राकसचयहतुर्क्तः । 
अर्थ-ये दोषोंके स्थान कहेंहैं, इनमें दोषोंका संचय होता हे । दोषोंके 
संचय होनेका कारण प्रथम ऋतुचर्याध्यायमें कहआएहैँ, परंतु इसम्रंथमे 
ऋतुचयो आगे कहेंगे । 
त्रसां चतानांदोषाणांस्तन्धपूणेकोष्ठतापित्तावभासतामंदो 
प्णताचाङ्गानाम्‌ गारवसालरुयं चयकारणावद्वषश्चतारुङ्गाः 


नभवति तत्रप्रथमःक्रेयाकाळः । 

अर्थ- संचितदोषांके ए लक्षण होतेहे । पेटका स्तब्ध ओर पूण होना, पीला- 
इका दीखना, अंगोंमें मंदगरमी, गौरव, आलस्य, चयकारणसे देष अथात्‌ 
निसवस्तुके खानेलगानिसे जो दोष कुपित होवे उससे उसी वस्तुम इच्छा 
नहीं रहती, तहां प्रथर्माकियाकालजानना । 

अतऊद्धप्रकोपणानिवक्ष्यामः । 
अर्थ-अब इसके उपरांत दोषोंके प्रकोपोंको कहेंगे । 
वावकोपके कारण । 
तत्रवल्वद्विग्रहातिव्यायामव्यवायाध्ययनप्रपतनग्रधावनप्र- 
पीडनाभिघातलंघनपुवनतरणरात्रिजागरण भारहरणगजतु- 
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(४५६) बृहन्रिषण्टुरलाकरः । ७६ 


रड्ठरथपदातिचर्याकटुकषायतिक्तरक्षलघुशीतर्वायंशुष्कशा- 
कवह्रवरकोदालककोरदूषङ्यामाकनीवारमुद्रमसूराठकी- 
हरेणुकलायनिष्पावानशनविषमाशनाध्यशनवातसूजपूरी- 
षशुकच्छर्दिक्षवथूहारबाष्पवेगविधातादिभिर्विशेपेवांयुःप्र- 
कोपमापद्यते । 


व्र अर्थ-बलवानसे विरोध ( युद्धादि ) करनेसे, अत्यंत कसरत करनेसे, आति- 
मेथुनसे, अत्यंत पढनेसे, गिरनेस, दौडनेसे, दबनेसे, चोट लगंनसे, लंघन करनेसे 
उछलने कूदनेसे, नदीमें तैरनेसे, रात्रिमें जागमेसे, बोझको लेजानेसे, हाथी, 
घोडा, रथमें बेठकर डोलनेसे, पेरोंसेही डोलना, तथा कटु, कषेले, तिक्त, 
रूक्ष, हलके, शीतदव्य, सूखे शाक, सूखा मांस,वरक ( धान्यविशेष ) वन 
कोदो, कोदोधान्य, सामखिया, नीवार ( सुनिअन्न ) मूंग, मसूर, अरहर, | 
हरेणु ( वाटाना इति दक्षिणे प्रसिद्धः ) मटर, सेम, इत्यादि सकलद्व्योंके 
खानेसे उपवास, विषमाशन ( कभी थोडा, कभी बहुत, कभी जल्दी कभी 
अवेरी अथवा अजीणंमें भोजन ) इसीप्रकार अधोवायु, सूत्र, मल, झुक, वम- 
न, छींक, डकार, और आंसु, इन सबके उपस्थितवेगके रोकनेसे इत्यादिका- 
रणोंसे वायु कुपित होता हे । 


सशीताभ्रप्रवातेषुघमान्तेचाविशेषतः । 
्रत्यूषस्यपराह्मेतुजीणेत्रेचप्रकुप्यति । 
अर्थ-वहवायु, शीतकालमें बद्दलहोनेपर वायुके चेलनेके समय वर्षाकाल 
में, प्रत्यूष ( प्रातःकाल जिससमय गौ छोडीजातीहे ) अपराह और अन्नपरि 
पाक होनेके उपरांत कुपित होताहै । 
पित्तकोपके कारण । 
कोषशोकभयायासोपवासविधग्धमेथ॒नो पगमनकटूम्लरूव- 
णतीक्षणोष्णर्घुविदाहितिळतेलपिण्याकङुलत्थसषेपातसीः 
हरितशाकगोधामत्स्याजाविकमांसदाधितक्रकूचिकामर्तु- 
सोवीरकसुराविकाराम्लफलकट्टराकेप्रभृतिभिःपित्त॑प्रको पमाः 
पद्यते। heen | 
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७७ दोपधातुमलक्षयवृ द्वि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४५७ ) 


अर्थ-क्रीष, शोक, भय, श्रमजनककर्म, उपवास, अभिदाह, मैथुन, दौड- 
करना, कटु, अम्ल, बोनका, और तीखा, गरम, हलका, विदाहीपदार्थ, तिल- 
तेल, खळ, कुलथी. सरसो, अलसी, हराशाक, गोह, मछली, बकरी, मेढा, 
इनके मांस खानेसे दही आर तक्रकूचिका ( जो छाछ और दूषके पकानेसे 
बनतीहे ) दहीका जल, सोवीर (कांजी मद्येक विकार, खट्टाफल, कट्टर 
( जिसमेंसे मक्खन न निकालाहो ऐसी छाछ ) और सूर्यकिरण इत्यादि पदा- 
थोके सेवनसे पित्त कुपित होताहे । 

तदुष्णेरुष्णकालेचमेघान्तेचविशेषतः । 
मध्या हे चार्थेरात्रेचजीयत्यन्नेचकुप्याति । 

अर्थ-उष्णद्रव्यका, उष्णकालमें, शरद्कतुमें मध्याहमें, अरधेरात्रमें, और 

शुक्तअन्नके समय पित्त कुपित होताहे । 
कफकोपकारण । 

दिवास्वप्रव्यायामाठसमधुराम्ललवणशीत्षिग्धगुरुपिच्छ- 

छाभिष्यन्दिहायनकयवकनेषधोत्कटमाषमहामाषगोधूम- 

तिङपिष्टविकृतिदधिदुग्धकृसरपायसेक्षुविकाराजुपोदकमांस- 

वसाबिसमृणालकशेरकशंगाटमधुरवछ!फठसमरानार्‍यश- 

नप्रभृतिभिःछेष्माप्रकोपमापद्यते । 

अथे-दिनमें सोनेसे, परिश्रम नकरना, आस्य मधुर, अम्ल, लव॒णरस, 
शीतल, स्निग्ध, गुरु, पिच्छळ, और अभिष्यंदीदव्य, हायनक, ( ब्रीहिविशेष ) 
यव, नेषध ( घासविशेष ) तज, उडद बडेउडद, गेंहू+ तिल, पिष्ट ( मदाआदि) 


दही, दूध, खिचडी, पायस (खीर ) इखकेविकार अर्थात्‌ गुडआदि, उसीम- 


कार अनूपदेशमें और जलमें रहनेवाले जीबोंका मांस, और वसा, कमलकी 


इंडी, कसेरु, सिंघाडे, मिष्ठ, वेलके फल, ( खरबूना। तरल, पेठाआदि ) 
अधिकभोजन, अजीणेमें भोजन, इत्यादि Si जानने । 
सशीतेःशीतकाठेचवसन्तेचविशेषतः । 
पूवोहिचप्रदोषेच भुक्तमातेपरकुप्यात । नई 
अ्ै-झीतळद्रव्यद्वारा, शीतलकाल, वसंतकाल, पवाह, और प्रदोषमें तथा 
आहारके करतेही कफ कुपित होताह । 
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(४५८) बृहत्रिषण्टुरत्नाकरः । ७८ 


+ रूधिरकोपके कारण । 
पित्तप्रकोपकारणेरेवचाभीणं दवश्षिग्धगुरुमिश्वाहारोर्दिवा 
स्वप्रक्रोधानलातपश्रमाभिषाताजी गविरुद्धाध्यशनप्रभृति- 
भरपूकप्रकॉापमापयते । 
अर्थ-जिन जिन कारणोंसे पित्त कुपित होताहे उसी २ कारणोसे रुधिरभी 

कुपित होताहे । उसीप्रकार निरंतर दव, ख्रिग्ध और भारी दव्यके भोजन 
करनेसे दिवानिद्रा, कोध, अभिसंताप, धूप, परिश्रम, अभिघात, अजीणे, 
विरुद्धदृव्यभोजन तथा अजीणंमें भोजन, इत्यादि कारणोंसे रुधिर कुपित 
होता हे । 

यस्माद्क्तंविनादेेनेक दाचित्परङुप्याति । 

तस्मात्तस्ययथादोषं कालंविद्यात्मकोपणे । 
अर्थ-विनादोषोंके कदाचित्‌ रुधिर कुपित नहीं होता, अतएव उस रुषि- 

रका यथा दोषके सहर कुपित होनेका काल जानना । 
कुपितदोषोंके लक्षण। 
तेषांभ्रकोपात्कोष्ठतोदसंचरणाम्लिकापिपासापरिदा 
हाब्नद्रेषदयोत्ङ्केदाश्चनायन्ते तन्रद्वितीयक्रियाकालः । 
अर्थ-उक्तदोषोंके कुपित होनेसे कोठेमें पीडा, खट्टीडकारका आना, प्यास, 
देहमें दाह, अन्नम अरुचे, तथा वमनकीसी श्राति, ए सब लक्षण उपस्थित 
होते हैं । यह अवस्था चिकित्साका दूसरा काल है । 
अतङ प्रसरं वक्ष्यामः 
अर्थ-अब दोषोंके प्रसर अथात्‌ कुपितदोष संपूर्णोका स्वस्थानसे स्थानांतर- 
गमनका विषय लिखा जाता है। 
दोषाके प्रसर । । 
तेषामेभिरातडूविशेषे 'प्रकुपितानांपर्य्युषिताकेण्वोदकांपे- 
एसमवायइवोदेक्तानांप्रसरोभवतितेषांवायुगेतिमत्तात्पसर- 
णहेतुः सत्यप्यचेतन्येसहिरजोभूयिष्टोरजश्रप्रवत्तेकेंसवेभा- 
वानाम्‌। 
अर्थ-वात्तपित्तऔर कफ इनका पूर्वोक्तवलवत्‌ विमहादिकारणोकरके कुपि- 
तहो अत्यंत बढकर वेगकरते हैं इसमें दृष्टांत है कि, जैसे सुरप्बीज ( मद्यके 
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चैट दोषधातुमलक्षयबृद्धि विज्ञानीयाध्यायः । ( ४५९ ) र 
बनानेकी औषध ) जल और पिष्टकाहिये तंदुलूपिष्ट इनके संयोगद्वारा अन्योः 
न्यगुणानुप्वेशकरके जसे मध्यमें प्रसरणगुण प्रगट होता हे उस्ीप्रकार दुष्ट- 
हेठुके संयोग होनेसे वातादिकोंकी बद्ध अर्थात्‌ बेग होताहे । उनमें वायुको 
गातिमान्‌ होनेसे सुख्य प्रसरणका हेतु वायुदीहे । यद्यपि चेतन्यता रहितभी 
वाशुको रजोगुणबदुल होनेसे सर्वेपदाथाँका रजोगुण प्रवत्तक है सो रजो- 
गुण पवनमें रहताहै । 

यथामहालुदकसंचयो5तिवृद्धः सेतु म वदायो परेणो दकेन व्या- 

मेश्रःसवेतःप्रधावाते एवंदाषाःकदाचिदेकशोद्रिशःसमस्ताः 

शोणितसहितावानेकधाप्रसरन्ति । 

अर्थ-दोषोंके प्रसारमें दूसरा दृष्टांत देकर समझातेहें कि जेसे बडाभारो 
जलका संचय अत्यंत बढकर सेतु ( बंध ) को तोडकर दूसरे जलसे मिल- 
कर चारोंतर्फ विचरताहे । उसीप्रकार वातादिदोष कदाचित्‌ एक, दो, वा 
समस्त तथा रुधिरकके संयुक्तहों अनेप्रकारसे विचरतेहें । 

तद्था॥वातः पित्तं-डेष्पा-शोणितं-वात पित्ते-वात के ष्माणो- 

पित्तछ्ेष्माणो-वातशोणिते-पित्तशोणिते-छैष्मशोणिते-वात- 

पित्तशोणितानि-वात डैष्मशोणितानि-पित्तडै ष्मशोणिता- 

नि-वातपित्तकफा-वातपित्तकफशोणितानि-इत्येवंपञ्चदश- 

थाप्रतरन्ति । 

अर्थ-जैसे, १ वात, २ पित्त, ३ कफ, ४ शोणित, ५ वातपित्त ध्वातक्लेष्म, 
७ 'पित्तझेष्म, ८ वातशोणित, ९ पित्तशोणित, १० > १९ 
वातपित्तशोणित, १२ वातशेष्मशोणित, १३ पित्त्लेष्मशोणित, १४ वातपि- 
त्तकफ, १५ वातपित्तकफ और शोणित इत्यादि, १५ प्रकारके प्रस्तार होतेहे । 


~ ७ 


कत्हऽयवयवेवापियत्राङ्गेङुपितोभृशम्‌ । 
दोषोविकारंनभसिमेववत्तत्रव्ैति । 
अर्थ-वातादिदोष संपूण अथवा आधे अंगके किसी अवयकमें कुपित 
होनेसे विकारकी वर्षा करतेहैं । अर्थात्‌ रोगोंको प्रगट करतेहे जैसे आका; 
शामें मेघ वर्षेतेहें । 
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( ४६०) बृहन्निषण्ड्रत्नाकरः । ठी 


नात्यथैकुपितश्वापिलीनोमार्गेषुतिष्ठति । 
निष्प्रत्यनीकः कालेनहेतुमासाय्यकुप्यति । 
अर्थ-अब कहतेहें कि प्रभूतदोपथी अह्पकोपहेनेसे विकारकर्ता नहीं 
होताहे जेसे कि जो दोष अत्यंत कुपित नहीं वह मार्गोके एकदेशमें स्थित 
रहताहै, वही दोष कालकरके निष्कियहों हेतुप्ाप्तहाकर कुपित होताहे । 
तत्र वायोः पित्तस्थानगतस्य पित्तवत्प्रतीकारः पित्तस्यकफ- 
स्थानगतस्यकफवत्‌ कफस्यचवातस्थानगतस्यवातवतू 
एपाक्रयावभागः । 
अथे-प्रसर होकर दोषोंको अन्यस्थानगत होनेसे दोषस्थानवत्‌ प्रतीकार करना 
चाहिये यह कहते हैं, जैसे कि वायुको पित्तस्थानगत होनेसे पित्तके समान 
चिकित्सा करनी चाहिये । पित्तको कफस्थानगत होनेसे कफके समान और 
कफको वातस्थानगत होनेसे बातवत्‌ चिकित्सा कत्तव्यहे । इसका निष्कृष्ठार्थ 
यह है कि जबतक जो दोष अपने स्थानपर स्थित हैं तवतक जिस दोषकी 
जो चिकित्सा कही है सो कत्तव्य है, परंतु वेही दोष अपने स्थानको त्याग 
कर दूसरेके स्थानमें जाते हैं तब उनकी जिसके स्थानमें गए उसके अनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


एवं प्रकुपितानां मसरतां च वायोरवैमागेगमनाटोपो । उषा- 
चोषपरिदाहधूमायनानिपित्तस्य। अरोचकाविपाकांगसाद- 
च्छर्दिश्चेतिेष्मणोलिगानिभवंतितत्र तृतीयः क्रियाकालः ॥ 
अर्थ-इसप्रकार प्रकुपित और प्रसरणबाछे दोषोंम प्रकुपित और प्रसरण- 
वायुका विमार्गेगमन अर्थात्‌ शुदा, कंठ आदिस्थानोंको छोड दूसरे माग 
होकर निकलना तथा पीडासहित पेटका फूलना ए लक्षण होते हैं। तथा 
ओष ( अंगके एकदेशमें दाह ) चोष ( चूसनेकीसी पीडा ) दाह, और घूआं- 
कीसी वमनकरना ए कुपित और प्रसरणशील पित्तके लक्षण हैं। अरावि,भुक्त- 
अन्नका अपाक, अंगग्लानि, और वमन ए ङ्कापित और प्रसरणशीले कफके 
RT प 


3 प्रकोप और प्रसरणमें क्या भेदहै यह कहतेहेँ, जैसे-छतको औटानेसे प्रथम अभ्निलगनेसे घीचलाय- 
मान होताहे उस चछायमानअवस्थाको प्रकोप कहंतेहे, और उसी धोर्मे अत्यंत अमिके लगनेसे झागरूप 


Lg ~ > 
हो उफनकर बाहरकी तर्फ जब वेगसे चलताहै. उस अवस्थाको प्रसरण कहतेहें. यही प्रकोप और . 
प्रसरणमें भेदै. 
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८१ दोषवर्णेनीयाध्यायः । (४६१) 


लक्षण होते हैं | तहां क्रियाका तीसरा काळ जानना । दोषोका प्रसर जानना 
वैद्यकी आतिआवश्य है परंतु आजकल इस सूक्ष्मवस्तुको कौन जानसकता है 
क्योंकि आजकलके वेद्योको स्थूलदोषोंकी तो परीक्षा होही नहीं सकती फिर 
प्रसर जानना तो एक बडी दुलंभ बात है । 


अतऊदध्वस्थानस श्रयंवक्ष्यामः । एवंकुपितास्तांस्ताञ्छरीर- 
प्रदेशानागत्यतांस्तानव्याधीजनयांति । तेयदोदरसंनिवेशं 
कुवेन्तितदागुल्मविद्रध्युदराभिसज्ञनाहविषूचिकातीसासप- 
भृतीजनयन्ति | बरितगताः प्रमेहाइमरीसूत्राचातमूत्रदोष- 
प्रभतीन्‌ । मेद्रगतानिरुद्धप्रकाशोपदंशशकदोपषप्रभतीन। 
गुदगताभगन्दराशे प्रभूतीन्‌ । वृषणगतावृद्धिः। ऊध्व॑जजु- 
गतास्तूध्वेजार्‌ । त्वङ्मासशोणितस्थाः क्षुद्रोगान्कुष्ठाने 
विसपीश्व । मेदोगताअन्थ्यपच्यबुद्गलगण्डालर्जाप्रभतीन] 
अस्थिगताविद्रव्यनुशयीप्रभतीन्‌ । पादगताःछीपदवातशो- 
णित्तवातकण्टकप्रभृतीत्‌ । सर्वाङ्गगताञ्वरसवाङ्गरोगप्रभृतीन्‌॥ 
अर्थ-अब इसके उपरांत सवे दोषोंके स्थानसंश्रयको कहेंगे। इस प्रकार 
कुपितदोष देहके जिस प्रदेशमें आनकर स्थितहों उसी उसी अंगकी व्याधि- 
योंको प्रगट करते हैं । जब उक्तदोष उद्रमें आनकर प्रात होते हैं तब गुल्म- 
रोग, विद्रधि, उदररोगः मंदामि, अनाह, विषूचिका, अतिसारआदि रोगोंको 
करते हैं । बस्तीमें प्रात होनेसे ममेह, पथरी, मूत्राघात, और मूत्रदोषआदि 
रोगोंको करे हैं । मेदूगत होनेसे निरुद्धप्रकाश, उपदंश, ( गरमी ) ओर शूक- 
दोषआदि रोगोंको करे हैं । ग॒दामें प्रात होकर भगंदर, बवासीर, आदिको 
करे हैं । वृषण ( अंडकोश ) गत होकर अंडबृद्धिरोग करते हैं। ऊध्वेजबुगत 
होनेसे ग्रीबामूलके रोगोंको करे हैं। त्वचा मांस रुधिरगत होनेसे क्षुदरोग 
कुष्ठ विसर्प आदि रोग होते हैं मेदोगत होकर मन्थी ( गांठ ) अपची, अबुद, 
गलगंड, और अलजी प्रभृतिरोगोंको करे हैं। आस्थिगत होनेसे विद्रधि 
अनुशयी आदिरोगोंको करे हैं । पादगत होकर छीपद, वातशोणित और 
वातकंटक आदि रोगोंको करे हैं 5 और उक्तदोष सवीगगत होनेसे ज्वर और 
सर्वागरोग आदिको प्रगट करते हैं। 
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(४६२) बृहन्रिषण्टुरत्नाकरः । ८२ 
तेषांमेवसभिनिविषशानांपूर्वरूपप्रादभोवस्तत्मतिरोगंवक्ष्या- 
मः । तत्पूर्व्ूपगतेषुचतुर्थःक्रियाकारः । 
अथे-इसप्रकार उनदोषोंका देहके विशेष २ स्थानमें आश्रय करनेसे व्याधि- 
का पूर्वरूप जो प्रगट होता है। वो रोग २ के प्रति एथक २ कहेंगे । कितु प्रति 
दोषका चयादिलक्षणके सदृश नहीं कहेंगे । इसप्रकार पूर्वरूप ज्ञान होनेपर 
क्रियाका चतुथेकाल जानना । 
अतउरभ्व्॑याधिदशनेवक्ष्यामः । झोफाइदयन्थिबिद्गधिवि- 
सपप्रभृतीनांप्रव्यक्तङक्षणता ञ्वरातिसारप्रभ्रतीनाञ्च । तज 
पचसाकयाकाळः ॥ 
अर्थे-अब इसके उपरांत व्याधिदर्शन अर्थात्‌ व्याधिका पूर्वरूप अवस्थासे 
पररूप शोफादि ज्वरादिकोंके प्रगट लक्षण कहते हें । जेसे शोफ, अबद, 
ग्रन्थि ( गांठ ) विद्धि और विसप-आदि व्याधिके तथा ज्वर और अतिसार 
प्रभृतिरोगोंके लक्षण समस्त प्रकृष्टरूपसे व्यक्त होते हैं इस अवस्थाको व्या- 
धिका रूप कहतेहें । यह चिकित्साका पंचमकाल हैं । 
अतऊध्वमेतेपामवदीर्णानांब्रणभावमापन्नानां पष्ठः क्रियाका- 
छः ॥ ज्वरातिसारप्रभृतीनांचदीर्षेकााबुबन्धः । तत्प्रति 
ऋयमाणऽसाप्यतासुपयान्त । 
अथे-अब इसके उपरांत उक्तअवस्थाके परउक्तशोथादिरोग विदीर्ण होकर 
क्षत (घाव ) होय है यह क्रियाका छटा कालहै। ज्वर और अतिसार आदिः 
रोग दीधेकालपर्यंत स्थित रहते है। यदि इस समयमें चिकित्सा न करीजावे 
तो समस्त रोग असाध्य हो जाते हैं । 
स्चयश्वप्रकोपश्चप्रसरंस्थानसंश्रयमू । 
व्यक्तिभेदं च योवेत्तिदोषाणांसभवेद्धिक्‌ू । ` 
अथे-जो दोषोंका संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय ( व्याधिकी पूवेरू- 
पावस्था ) और व्यक्ति ( व्याधिका रूपदशन ) भेदको जानता है। वही 
चैद्य होता है। 
संचयेऽपतादोषाङभन्तेनोत्तरागतिः । 
तेतूत्तरासुगतिषुभवंतिबवत्तराः ॥ 
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८३ दोषवणेनीयाध्यायः । (४६३ ) 


अर्थ-प्रथम प्रतीकाराव्पत्व और पश्चात्‌ प्रातिकारवाहुल्य दिखाते हैं । यदि 
दोषीके संचय होनेपर अपहरण कराजाय तो वे दोष उत्तरगतिको नहीं 
प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ बहुत दोपसंचय होगया हो उसमें शोधन केरे और 
मध्यदोषमें ळ॑घनपाचन करावे और अर्पदोषमें संशमनादि ओषधी देनी 
चाहिये । यदि आलस्यवश वे दोष उत्तरगतिको प्राप्त हो जावे तो बली 
हो जाते हैं । 

च ® ° 2-3 
सरवेभोवेस्रिभिवापिद्राभ्यामेंकेनवापुनः । 
संसर्गेकुपेतःकुदधंदोषंदोषो5नुथावति ॥ 

अथ-संपूर्ण भाव ( रुक्षोष्णास्रिग्धादि ) करके तथा तीन वा दो अथवा 
एक दोषके संसर्ग करके कुपित दोष प्रकुपित दोषका अठुगामी अर्थात्‌ प्रधा- 
नदोषका मार्गोठुगामी होता हे. इसकरके सर्वभावकुद्ध प्रधानभूतव्यक्त 
लिंगको अनुबन्ध्य दोष कहतेहें। इस अनुवन्ध्यदोषकी चिकित्सा करनी चाहिये 
इसके शांति होनेसे अपधान अनुबंधभूतदोषकी शांति स्वयं होजाती हे । 
और जिस समय सर्वं भाव करके दोष कुपित होतेहे तब सबही प्रधानभूत 
और अञुबंधभूत कहाते हैं इस प्रकारके सन्निपातावस्थामें होतेहैं। अम्यआचारी 
भावशब्दकरके रसगुण वीये विपाक चार भाव मानते हे । दव्य गुण कर्म 
ये तीन भाव हैं ऐसे चरकके व्याख्याकरनेवाले भट्टारक और हरिश्वन्दप्रभाति 
कहतेहें । कोई कहतेहैं कि रूक्ष, लघु, विशद, विष्टंभ, ये वातके भागहैं । 
तीक्ष्ण, दव, पूती, नील, पीत ये पित्तके हें । और शीत, गुरू, पिच्छल, 
स्िग्यादि कफके भाग जानने ! तहां वातादि यदि सर्वभाग वा तीन, 
दो, एक भागकरके कुपितहोंवे तो उतनेही उससे विपरीतभागोंकरके 
चिकित्सा कत्तव्यहे । जैसे कफकें क्षीणहोनेसे वलवानसे विग्रहादि करनेपर 
यदि वातका रूक्षभाग कुपित होवे तो ख्रिग्ध एकही भाग उस वातके विरो- 
धीकरके चिकित्सा कतेव्यहे । यदि रूक्षशीत दोभाग कुपित होवे तो उसके 
विपरीत रुक्ष और उष्ण दो भागोंकरके चिकित्साकरे । इसीप्रकार सवेभा- 
गोसे जानना । | HE 

१ दोषसंचयका हरण करना कुछ कठिन नही है परंतु फिस्भी हम देखते हैं तो वैय यह नहीं विचा- 
रते कि, इस रोगीके देहम अल्पसंचय है. वा मध्य अथवा अत्यंत है सबको ठंघन और गरमजळ पाना 
बताते हे और हकीमलोग तथा डॉक्टर सबको जुल्लाब और भोजन बताय देतेहे. परंत यह नहीं जानते 


SN 


कि, अत्यंतसंच्यमें जुछाबआंदि शोधन देना ओर मध्यमसंचयमें लंघनादिकराने और अस्पदोषसं- 
चयमें पाचनादि औषध देनी रोगोका भाग्य, उनको ता अपने पैसे छेनेसे प्रयोजन, है परंतु उनको 


यह महान्‌ अधर्म है. 
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(४६४) वृहन्निघण्दुरत्नाकरः । ८७४ 


[ संसर्गे | इस कहनेसे दोषद्धयका संयोग जानना । इसको इसमकार 
समझना कि, जब फुद्धदोष कुपितदोषके प्रति जाताहे तब संसर्ग होताहे । 
वह संसग दोप्रकारकाहै, पहला प्रकृतिसमवेत दूसरा विकृतिविषमस- 
मवेत कहाताहै । 

जिससमय वातापेत्तका संसर्ग होताहै उससमय शोपणाव्मक स्वभावसह- 
श पित्तकरके वाशु समवेतसमहे इसीसे प्रकृतिसमवेत संसगे कहातीहैं। और 
जिससमय पित्तकफका संयोग होताहे उससमय पित्त उष्ण शीतलकफकरके 
युक्त होताहे वह कफ उष्णपित्तके स्वभावसे विपरीतहे अतएव विपरीतसम- 
वेतहे इसीसे बिकृतिविषमसमसमवेत कहाताहै । इसछोकका संप्रातिरूप 
निदानमें आधिक काम पडतांहे । 

संसगसन्नरिपातकी चिकित्सा । 
संसर्गेयोगरीयान्स्यादुपक्रम्यसवेभवेत्‌ । 


(८3 NN 


शषदापावराथेनश्ान्गपातेत्थवच ॥ 


अथे-संसगेमं जो दोष बली होवे उसकी चिकित्सा कतव्य है। परंतु इस 
प्रकार चिकित्सा करे कि जैसे अन्यदोष कुपित न होवे। और इशीप्रकार स- 
न्निपातमेंभी चिकित्सा कत्तेव्यहे । कदाचित्‌ ऐसा कहोगे तो “ शमयेत्पि- 
त्तमवादाज्वरेषु समवायिषु । दुर्निवारतमन्तद्धिज्वरा्तेषु विशेषतः॥ ” अर्थात्‌ 
समवायीज्वराम प्रथम पित्तका शमन कत्तेव्यंहै । क्योंकि पित्तही दुर्मिवारहे । 
और ज्वरात्तमें तो विशेष ध्यान देना चाहिये तथा और जगेभी लिखाहै कि, 
समवायोहे दोषाणां पूर्वपित्तमुपाचरेत्‌ । ज्वरेचेवातिसारिच सर्वेत्नान्यत्रमारु- 
तामाते ” अथात्‌ दोषोके सम्रहमें प्रथम पित्तकी चिकित्सा करे ज्वरमं तथा 
अतिसारआदि सर्वरोगमें यह विधि है परंतु वातमें नहीं हे अथात्‌ वातके 
रोगमे प्रथम वातकी चिकित्सा कत्तव्यंहै । यह बात कैसे सिद्ध होगी ! इस 
बातको कहतेहेँ कि, यह जो नियम कराहे सो समसन्निपातमें जानना 
अन्यत्र यह नियम नहीहै । अर्थात्‌ विषमसन्निपातमें जो दोष प्रबल होवे 

उसीका पूर्व यत्न करना चाहिये। 

इति श्रीआयु्ेदो द्वरे बृहन्निघंटुरत्नाकरे पंचविश्चतितमस्तरंगः २५ 


अथातऋतुचयाष्यायंव्याख्यास्यामः। 
अर्थ-अब ऋतुचर्याध्यायकी व्याख्या करेंगे-ऋतुऋतुका आचरण जिसमें 
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|| 


< ऋतुचयाध्यायः । ४६५ ) 


उसको ऋतुचया कहतह, कोई आचारी चरधातुको गाति और भक्षण अर्थ 
होनेसे उसका यह अथ करते कि, ऋतुआको चयाकहिये आहार वहारका 
व्याख्या करतह । इसजग ऋतुचयाध्याय कहनेसे यह संबंध हैं के, पिछाडी 
दाषर्षणनायाध्यायर्म यह कहआएणह के, इन दोषोंके संचय होनेका कारण 
आग कहग, अतएव अब ऋतुचयोध्यायका वर्णन करतेहें 

अथमकारूका वणन । 


काोहिनामभगवान्‌ सुवयंधूरनादिमध्यनिधनोऽत्ररसव्या- 
त्सम्पत्तीजीवितमरणे च मजुष्याणामायत्तेससूक्ष्ममपिक- 
छांनरीयत इतिकालः संकर्यति कालयतिवाधतानीतिकाळः 


अथ-तहां जिसके अंगभूत छःओं ऋतु हैं, उसकालको प्रथम स्वगुणकर्म 
निरुक्ति करके दिखातेहैं। जैसे कि--कालनामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ स्व यंभ्र (स्व- 
यंहोनेवाला) ओर आदे, मध्य, अंत, करके रहित है। इसप्रकार स्वधभकर- 
के कालको कहकर कम करके चिकित्सोपयोगता कहतेहें कि, मधुरादिर- 
सोका दव्योमें न होना ओर होना, तथा मजुष्योका जीवन, मरण इसीकालके 
आधीन हे यह काळ आपने सूक्ष्मभागकोभी लीन नहीं करता, क्योंकि ग- 
तिमान्‌ है अथवा सर्वप्राणीमात्रका संहार कर एक राशी करता है इसीसे 
इसको काल कहतेहैँ । अथवा प्राणियोंको सुखदुःखकरके योजना करताहै 
इसीसे इसको काल कहतेहें । अथवा संपूर्णप्ाणिमात्रको मृल्युके समीप प्राप्त- 
करे इशीसे इसको काल कहतेहे । 

शिष्य-एककालसे जीवन मरण ओर व्यापत्‌ संपात्ते केसे होतीहे ? 
क्योंकि जीवनमरण परस्पर विरुद्ध हे एकही आग्रिसे शीत और उप्णता 
नहीं होसकती । अथवा एक दीपकसे प्रकाश और अंधकारभी नहीं 
बनसकते । 

गुरू-तुम्हारा कहना ठीकहै परंतु काळशब्दकरके इसजगे काळत्वोपावि 
शीतादिभेदभिन्नशिशिरादि ऋतु जाननी । उसको उत्तम मिश्याकरके अन्यो- 
न्यविरुद्कार्य होना संभव होसकताहै, इसीसे जीवितमरण कालके आधीन 
जो कहा यह निदोंष है। 


तस्यसंवत्सरात्मनोभगवानादित्योगतिविशेषिणाक्षिनिमेष- 
काष्ठाकळाझुहुत्तीहोरात्रपक्षमासत्वेयनसंवत्सर्युगप्रविभागं 
करोति 
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(४६६) बृहन्निषण्डुरत्नाकरः । ८६ 
_ अथे-उस संवत्सरस्वरूप कालके भगवान्‌ आदित्य अपनी गतिविशेषकर- 
के अक्षिनिमेष, काष्ठा, कला, सुहृते, अहोरात्रि, पक्षि,मास, ऋतु, अयन, 
संवत्सर, और युगादि प्रविभाग अर्थात्‌ टुकड़े करेंहैं। इसजगे सूर्यका 
तो उपलक्षण मात्र है कितु चंद्रमाभी उद्यास्तादि होनेसे कालके पृथक्‌ 
पृथक्‌ विभाग करताहे । 
संवत्सरनिमेषादिकोंको कहते हें । 
तत्र ष्वक्षरोच्चारणमात्रोऽक्षिनिमेषः । पञ्चदशाक्षिनिमेः 
षाःकाष्ठा । तरिशत्काष्ठाःकला । विशतिकलोघुदुत्तेःकरा- 
दशभागश्च | निशन्युहूतेमहारात्रम्‌ हु पश्चदशाहोराजाणिप- 
क्षः । संचाद्वावधःळुळ'छष्णश्व । तोमासः ॥ 
अथे-तहां जितने समयमें लघु अक्षरका उच्चारणहोवे उस समयको अक्षि- 
निमेष वा निमेष कहतेहें । १५ अक्षिनिमेषकी १ काष्ठा होतीहै,[ परंतु कोई 
१८ निमेषकी काष्ठा कहताहे ] ३० काष्ठाकी १ कला होतीहै, [ १॥ काष्ठा- 
की १ विपल होतीहे और २० विपलकी १ कला होतीहे ] २० कला और 
काके बीसवे भागका अथोत्‌ २० 5 का सुत्तं होताहे, [ ३ कलाका १ 
प्ल और १० पलोंका १ क्षण होताहै ] ३० झुहत्तेका १ अहोरात्रि अथात्‌ 
दिनरात्रे होताहे, [ ६ क्षणकी १ घडी और दोघडीका १ मुहूर्त और ३० 
मुहूत्तका एक अहोरात्रे ] १५ अहोरात्रका १ पक्ष, सो दोप्रकारका है । 
एकशुक्क ओर दूसरा कृष्णपक्ष [ अहोरात्रिका आठवाँ भाग १ प्रहर होताह । 
और तीस अहोरात्रिका १ मास ( महीना ) होताहे' । ] 
ऋतुकथन । 


तत्र माघादयोद्वादशमासा द्रिमासकमतुंकृत्वाषडः 
ऋतवोभवन्तितेशिशिरवसन्तग्रीष्मवषोशारद्वेमन्ताः । 


२ कालोवैभगवाच्‌ साक्षात्स्वयंभनवयौवने । आदिमध्यान्तराहितः सचसूक्ष्मो महानापि १ समः कालो 
निमेषादिः कल्पादिश्वमहानिति । कथितोमुनिभिः कांते तत्वज्ञैः सूक्ष्मबुद्धामिः २ लष्वक्षरसमुचारं कालपा- 
हुर्निमेषकम्‌ । मष्टादशनिमेषैस्तु काष्टास्यात्रवयोवने. ३ सार्द्धेकयातयाकांते विपळंपरिकीर्तितम्‌ । कला” 
निधिमुखि प्रोक्ता कलाविशतिकेश्चतैः ४ तिएभिब्कलाभेश्चपलमेकं भवेत्मिये । । तयवम्दगशाव्राक्षे पठानाद- 
शभिः क्षणः ५ क्षणैः षड्घेटीमाहुः प्रियेताभ्यां मुहूर्तकम्‌ । अहोरात्रंचतैसजिरान्मितैरंबुजलोचने ६ अहीर 
आष्टमोभावः प्रहरः परिकीत्तितः । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


रे ऋतुचयोध्यायः । (४६७ ) 


अर्थ-तहां माघसे आदिले वारहमहिनोंसे दो दों महिनोंकी ऋतुकरके छः 
ऋतु होतेहे । वो शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षो, शरदू, और हेमंत जानने । 


ऋतुओंके एथकू एथळू विभाग । 
तेवांतपस्तपस्योिशिरमडुमाधनोवसन्तः झुचिश्ुकोगरी 
प्मः-नभोनभस्योवपाँ-इषोोशरत्‌-सहसहस्योहेमन्तःइति । 


अथे-तिनमें माघ फारणुन यह शिशिरऋतुहै, चेत्र वैशाख वसंत, ज्यष्ठ 
आषाढ ग्रीष्म, आवण भाद्रपद ये वर्षा, आश्विन कार्तिक शरद्‌, और मार्ग- 
शिर तथा पौष ये दो महिने हेमेतऋतु कहातेहें । कोई आचार्य कहते हैं कि, 
यह ऋतुव्यवहार गंगाके उत्तरके देशोंमेंही है क्योंकि जैसे चेरापूजी जो 
आसामके मुल्कमेहे उसजगे आठ आठ महिने पर्यंत वर्षा होतीहै, और 
इतनी वर्षा होतीहे कि, ऐसी अन्य किसी मुल्कमें न होतीहोगी । उसी प्रकार 
उत्तरखंडमें बफानदेशमें संदेव शारदी पडती, उसी प्रकार आफिकाके 
मुर्कमें तथा हवसके सुल्कमें अत्यंत गरमी पडतीहे इसकारण यह ऋतुव्यव- 
हार प्रायः गंगाके उत्तरके देशोंमें अधिक है । परंतु गयदास आचारीने 
इसबातका अत्यंत खंडन कराहे । 


~ ° 


तएतेजीतोष्णवषंक्षणाश्चन्द्रादित्ययोःकाळविभागकरत्वा- 
दयनद्भवतादाक्षणसुत्तरञ्च । 
अर्थ-तहां ये ऋतु शरदी, गरमी, और वर्षांके लक्षणोंकरके जानीजाती 
है, [ इनमें वायुकरके शरदी, सुर्यंकरके गरमी, और चेद्रमाकरके वर्षा होती 
है, कोई और वर्षा दोनों चंद्करके होतीहै ऐसा कहतेहैं ] इनउक्तश्ीतोष्णवषा- 
लक्षणऋतुओंसे चंदर और सूयंके कालविभाग करनेसे दो अयन होतेहे एक 
उत्तरायण दूसरा दाक्षिणायन । 
तयोदेक्षिणंवषांशरद्वेसन्तास्तेषु भगवानाप्यायतेसोमोऽम्लः 
लवृणमधुराश्चरसाबळवन्तोभवनत्युत्तरोत्तरञ्चसवेप्राणिनांबः 
लमभिवद्धते। 
अर्थ-उन दोनों अयनेंमिं वर्षाशरद और हेमन्त इन तीन ऋतुका दाक्षिणा- 
यन होताहे, इसमें भगवान्‌ चन्द्रमाका बल कमसे बढताहै, तथा अम्ल (खट्टा) 
लवण, और मधुर ये तीनों रस क्रमपूवक बली होतेहैं। तथा संपूर्ण प्रागियोंका 
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(४६८) बृहन्निषण्टुरत्नाकरः । ८८ 


बल उत्तरोत्तर चढताहे इन तीनों ऋतुओंकी विसगेकाल कहतेहें । यह चरकमें 
लिखाहे । इस ऋतुको सौम्यहोनेसे चंद्र बली होतांहे क्योंकि तदाश्नित रात्रि 
याको बडी होनेसे, ओर सूर्य क्षीण होताहे क्योंकि तदाश्रित दिन घटते 

इसकालमें मेघोंकी वर्षो, पवन और शीतलताके प्रभावसे पृथ्वीका ताप शांत 
होजाताहे । अथवा शीतल कहना तो उपलक्षण मात्र है कितु यह विसर्गकाल 


मृदु आर स्रिग्ध होनेसे पथ्वी शांति होतीहे । 
उत्तरञ्चशिरिरवसन्तग्रीष्पास्तेषुभगवानाप्यायतेऽकेस्तिक्त- 
> Fs नष NC) 

कषायकट्काश्चरसावळवन्तासिवन्त्युत्तणाततिर्चसवेप्राणनाबः 

लम्‌पहायत । 

अर्थ-शिशिर, वसन्त, और ग्रीष्म इन तीन ऋतुका उत्तरायण होताहै, इन 
ऋतुओंमें भगवान्‌ सूर्यका बल कमसे बढताहे, तथा तिक्त, कषाय और कटुरस 
बली होतेहे । और संपूर्ण प्राणियोंका बल कमसे घटताहै। इस उत्तरायणको 
आदानकाल कहतेहे ओर वाग्भट लिखताहै कि, इस आदानकालभें सूर्य 
उत्तरगोलाद्वावलंबी होनेसे सूये ओर पवन अव्यत तीक्ष्ण, उष्ण, आर रुखे 
होकर पृथ्वीके सौम्य ( शीतळ ) गुणॉको नाश करतेहें । इसीसे आदान- 
काल आगम्रेय जानना । 

A COS a ( ० क ५. ~ i 
शातस्यवृष्टिवमऽल्पबरुमध्यन्तुझषयाः। 

अथ-हेमंत शिशिर ऋतुमें मञुष्योंमें उत्तमबल होताहे । और वषा ग्रीष्म” 
कालमें अल्पबल होताहे बाकी शरद और वसंत ऋतुमें मध्यमबल रहतांहे 
[ उत्तरायणसे दक्षिणायनकाळ श्रेष्ठ है क्योंकि उत्तरायण ऋतु बलनाशक है 
आर दक्षिणायन बलकारी है। ] 


शीतांशुःङ्ेदयत्युर्वीविवस्वाञ्शोषयत्यपि । 
तावुभावपिसंत्रित्यवायुःपालयतिप्रजाः । 


१ उत्तरोत्तरकहनेका यह प्रयोजनहै कि, दक्षिणायनमें चंद्रमाका और मनुष्योंका बळे न 
बढताहे जैसे वर्षाऋतुकी अपेक्षा शरदऋतुमें और शरदऋतुकी अपेक्षा हेमंतकतुम बल विशेत न 
तथा वषाऋतुमें अम्लरसका शरदऋतुम लवणरसका ओर हेमंतऋतुमें मिष्टटसका बल बढताहे न 
उत्तरायणमें मर्यका कमसे बल बढताहै और मनुष्योंका बळ क्षीण होताजाताह जस शिशिरको क्यों 
वसंतमें और वसंतकी अपेक्षा ग्रीष्मतुमें सूर्यका बल बढताहे ओर मनुष्योके बलका ह्रास इ 2 
कि जैसे जसे सर्यका तेज प्रबल होताजाताह तैसेही तैसे गरमी अधिक ब्ढतीहै जेते जैसे गरमी 
उसी क्रमस मनुष्य हीनबळ होजातिई । 
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८९ ऋतुचयोध्यायः । (४६९ ) 


अथे-चंद्र पृथ्वीको आई करताहे । सूये उसको सुखाता है । और चंद्रसूर्य 
दोनोंका आश्रय लेकर पवन प्रजाका पालन करता है। पवन चंद्रके 
आश्रयसे पुष्टता करे है, और सूर्यके आश्रयसे शुष्क करेंहै, तदनंतर रसाभिनि- 
वृत्ति होनेसे प्रजाको बढावे हे । 
अथखल्वयनेद्वेयुगपत्संवत्सरोभवति तेठुपंचयुगमितिसंज्ञा 
लभन्ते । स एषानमंषादयुगपथन्तः काळञ्चक्रवत्पारवत- 
मानःकाळचऊसुच्यतइत्यक । 
अर्थ-दो अयनोंका १ संवत्सर ( वषे ) होता है, और ५ वर्षका एक युग 
होता है । यह शुगोंकी पारिभाषिकी संज्ञा है । [ अन्यशास्त्रोके मतसे 
४३२०००० तेतालीस लाख और बीसहजार्‌ वर्षाका एक युग होता हृ 
ऐसे हजारयुगोंका बह्मदूवका दिवस होता है, ] वास्तवसे येही सतयुग, 
घेता, द्वापर और कलियुग सत्य हे, इसी निमेषादियुगपयंत कालको चक्रव- 
त्परिवत्तेमान अर्थात्‌ चक्रके सदश फिरनेसे कोई आचारी काळचक एसा 
कहते हैं । 
आयुवेद्‌शास्त्रकेमतसे ऋठुवणेन । 
इहतुव्षांशरद्वेसन्तवसन्तग्रीष्मम्ावृषः पड्न 
तवोभवन्तिदोषोपचयप्रकोपोपशसानामितय | 
अर्थ-इस अध्यायमें दोषोंके संचय प्रकोप और उपशमके त्त वषो, 
शरद, हेभन्त, वसन्त, ग्रीष्म, प्रादष ये छःऋतु होते ह । 
छःऋतठुओके मासपरत्वनाम । 
तेतुभाइपदाद्येनद्विमासिकेनव्याख्याताः । तद्यथा । भाळ 
पदाश्वयुजोवषो । कात्तिकमागशीषाशरत्‌ । पोषमाघोहे- 
मृन्तः। फाल्गुनचेत्रोबसन्तः । वेशाखज्येष्ठोगरीष्मः। आषाढ 
आवणोप्रावृडिति । ह. 
अर्थ-वो छःऋतु भाद्पदादि दोदो महि होती है जैसे भादपद्‌ 
और आश्विनकी वर्षोऋतु, कार्तिक मागेशिरकी शरद, पोषमाघकी हेमंत, 
फाल्गुन चेत्रकी वसंत, वैशाखज्येष्ठकी ग्रीष्म आर आ महिनेकी 
मावृटू ऋतु होती है । दोषोंके चय कोप आर शमन न रोके अबुसार 
होते हैं। अतएव वैद्यको उचित है कि, यदि वमनविरेचन देवे ता इन्हीऋतु: 


बृहन्रिघण्ट्रत्ताकर द्वितीय भाग) ५ 
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(४७०) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ९० 


ओंके अनुसार देवे पूर्वकम आयुवेदशास्रमें मंतव्य नहीं हे 
इकऋहु कही है और शिशिरकतुको इन्हीके अन्तगत मा 
यथा । 
गंगायादक्षिणेदेशेवृ्शेबेडुलभावतः । उभोशुनिभिराख्यातो 
माहवषाभदाव्रतू । तस्याएवोत्तरेदेशेहिमप्रचुरभावतः । 
एतावुभोसमाख्यातोहेमन्तशिशिरावृतू । 


इस मतमें प्रायू- 
ष्‌ । 


प्रावर > व आ 
पर्‌ भावट आर वृषाः 
क्‌ _गंगांके पडनेसे इन्ही दोनों 
ऋतुओंको हेमन्त ओर शिशिरऋतु कहीहे । 

अब पित्तादिदोषोका संचय और प्रकोपोंका वर्षादि ऋतुओंमें सहेतुक 


तजवर्षास्वोषधयस्तरुण्योल्पवीयाआपश्याप्रसन्ना 'क्षितिम- 
मो उ यमानानभािमेथाबृतेजलमडिमायांर' 
म नदहानामाणिनांशीतवातविष्ब्धाम्ीनांविदहयन्ते वि- 
दाहातपत्तस्चयमापादयान्ति ससञ्चयःशरदिमरविररमेषेषि- 
यत्यपश्ुष्याते पङ्कऽकेकिरणमरविरपितःपेत्तिकान्व्याधी- 
जनयाते। 
अर्थ-तहां वर्षाक्रतुमें औषधी ( गेहूं, जव, चनाआदि ) तरुण और हीन- 
वार्य होतीहे । जल दूषित अर्थात्‌ गदले होतेहें। पृथ्वी मलप्राय ( तृण, पणे, 
ह मलबहुल ) अर्थात्‌ सवेत्र पत्ते तिनका कीच कादोसे दूषित होती 
। ऐसे दूषिः ओषध जल और एश्वीके सेवन करनेसे तथा आकाशमेघ 
( बदल ) करके व्यापतहों वर्षाके जलसे आई पृथ्वीमें आई देहवाळे प्राणियोंके 
शीत करके कुपितवात उसकरके मंदवेग जठरामि होतीहे । ऐसी मंदाभिके 
म्रभावसे वर्षाऋतुमें भोजन करेहुए अन्नजल विदाहको प्राप्त होतेह । कत्म भोजन करेहुए अन्नजल विदाहको पात होतेै। _ 
सा 33058 गेहूँ चना चावल आदि पुराने होते हैं, फिर आप तरुण अर्थात्‌ अभिनव कैसे 
शुरू-एम्हारा कहना ठोक है परंठु गेई चना चावलआदके भीतर सुक्ष्मजल प्रवेश होनेसे नग्न हो 


ऊगनवाळे होकर कुछ शक्ती बढकर पुराने होनेपरभी तरुण अर्थात्‌ नए कहलाते हैं और शाकादितो तहीन 
सवन करनेमें आतही हैं, और जळ भी नए होनेके कारण दूषित होते हैं. ; 
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९,१ ऋतुचयोध्यायः । ( ४७१.) 


अथांत्‌ अम्लपाकहोताहै, उस अम्लपाकहोनेसे पित्त इकट्ठा होताहे, अथवा 
va बढृतांहे, संचीयमानभी पित्त शीतलऋतुहोनेके कारण वर्षोहीमें 
कुपित न्ह होता कितु वह पित्तका संचय शरदऋतुमें कचित्‌ क्कचित्‌ मेष 
रहनेसे ओर आकाश शुष्कहोनेसे तथा सूर्यकी किरणोंकरके एश्वीकी कीच 
शुष्कहोनेपर पित्तजानित व्याथियोंको उत्पन्न करेहें । 
ताएवोषधयःकारुपरिणामात्परिणतवीयोबळवत्योदेमन्तेभ- 
वन्त्यापश्च प्रसन्नाः ख्िग्धाअत्य्थगुव्येस्ताउपयुज्यमानाम- 
न्दकिरणत्वाद्गानोः सठुषारपवनोपस्ताम्भितदेहानांदिहिना- 
मविदग्थाःखेहाच्छेत्याद्गोरवादुपलेपाच्चछचेष्मणः सञ्चयमा- 
पाद्यन्ति। 
अर्थ-वेही पूर्वोक्त गेहूँ चना चावल आदि औषधी हेमंतऋतुमें कालके परिः 
पाकहानेसे परिणतवीर्यं ( अर्थात्‌ शक्तिसंपन्न ) और बळवानहोतीह्‌, तथा 
जळ स्वच्छ चिकने और भारी होतेहें ( प्रथ्वीके मल निवृत्तहोनेसे जल स्वच्छ 
होतेहे कोई ऐप्ताकहतेहें. ) इस हेमंतऋतुमें उक्त औषध और जलके सानेपी- 
नेसे उससमय सूर्यकी मंदाकिरण होनेसे तथा तुषार ( हिम ) सहितपवनकरकें 
स्तंभितदेह जिनकी ऐसे मलुष्योंके अविदग्धअन्न, चिकने, शीतळ, भारी, 
और उपलेपी होनेसे कफका संचय करतेहैं परंतु यह कफ इसीहेमंतऋतुमें 
कापित नहीं होता। 


स॒ सश्चयोबसन्तेऽकेरर्मिप्रबिछापित इंषत्स्तब्धदेहानां 

देहिनां ट्लैमिष्कान्व्याधीञ्जनयति । 

अर्थ-वह कफका संचय वसंतऋतुमें सूर्यकी किरणोंसे पिगलकर किचित्‌ 
स्तब्धदेहवाले प्राणियोंके कफकी व्याधियोंको प्रगट करेहैं । 

ताएवोषधयोनिदाषेनिस्सारारुक्षाअतिमात्ैलष्व्योभवन्त्या- 

पश्चताउपयुज्यम।नाःसूयेप्रतापोप शो षितदेहानां दे हि नां रौ- 

क्ष्याह्वुलादेशबाचवायोसञ्रयमापादयन्ति । 


अथे-वोही पूर्वोक्त गेहूँ चावल आदि औषधि ग्रीष्मऋतुमें निस्सार ( दुबेल- 
वीये) रूक्ष और अत्यंत हलके होतेहै।तथा जलभी निस्सार रूक्ष और हलके होतेहैं 
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(४५७२) बृहन्रिघण्टुरत्लाकरः । ९२ 


एस ओषध और जळके खानेपीनेसे उसकालमें सूर्यप्रताप करके उपशोषित 
देह जिन्हाकी ऐसे प्राणियोंके रूक्ष, लघु, और विशद गुणप्राबल्य होनेके 
कारण वायुका संचय होता है । ू 
यद्यपि शीतलवायुका उष्ण ( ग्रीष्मसमयसें ) संचय नहीं होना चाहिये 
परंतु संपूर्ण वातके गुणोंमें रोल्यगुण प्रधानहै अतएव आओषधियोंको अत्यन्त 
रूक्ष होनेसे रक्षवासुका ग्रीष्मकतुमेंभी संचय होताहे । 
स सश्नयःप्रावषिचा त्यरथजलोपक्लिज्ञायां भूमोडिन्नदेहानांप्रा- 
णिनांश्ीतवातवर्षारतोवातिकान्ययाधीजनयाते । एवमे- 
पदोषाणांसंचयप्रकोपहेतुरुक्तः । 
अथे-यह वातका संचय प्रावृषिऋतुमें अत्यन्त जलसे आदे देहवाले पुरु- 
चाके शीतवात ओर वर्षाका प्रेरित वातके रोग प्रगट करे ] 
इसप्रकार यह दोषोंका संचय ओर कोपका हेतु कहा है। 
प्रकापर्मे ययाअवतर संशोधनकरना यह कहतेहें । 
तत्रवर्षाहिम तग्रीष्मेषसओितानांदोषाणांशरदहसन्तप्रावृद्सु 
चप्रकुपितानांनिहरणं कत्तेव्यम्‌ । 
अथे-तहां वषा हेमंत और ग्रीष्मऋतुओंमें संचितहुए दोष शरद्याद कछ” 
ओंमें कुषित होतेहे, अतएव उन्होंका शरदू, वसंत, और भावदकतुमे वमन” 
विरेचनद्वारा निहैरण ( शोधन ) करना चाहिये । 6 
ततरपेत्तिकानांव्याधीनासुपशमोहेमन्ते छेष्मिकाणानेदा त 
वातिकानांपनात्यये स्वभावत एव । त एते सच्चयप्रकापा 
पशमाव्याख्याताः ॥ जद तक 
अर्थ-पैत्तिकव्यावियोंकी शांति हेमंतऋतुमें । कफजनितरोगोंकी का 
औष्मऋतुमें । और वातजनितरोगोंकी शांति शरदकऋतुमें स्वर्यही होजा 
हे । यह संचय प्रकोप और उपशम कहे हैं। 
छःओं ऋतुओंका एक दिनमे परिवत्तेन । 
तत्नपूर्वोह्ठेवसन्तस्यलिई् मध्याह्वेग्रीष्मस्य- कसाबा 
प्रदोषेवार्षिक-झारदमदेरात्रे प्रत्युषसिदेमन्तसुपठक्षयंत्‌ 
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९३ ऋतुचयाध्यायः । (४७३) 


he ~ ~ ७५ ° 4... च. 1 
एवमहोराजमा[पेवर्पमेवशीतोष्णवषंटक्षणंदोषोपचयप्रकोपो- 
पझमेजीनीयात्‌ ॥ 

अर्थ -अब दिनरात्रिमें छःओं ऋतु वत्तेतीहै,यह कहते हैं तहां दिनके पूवी- 
हमे वर्सतके लक्षण होतेहे, मध्याह्नमें ग्रीष्मऋतठुके, अपराह्न अर्थात्‌ दिनके 
अंत्यभागर्मे प्राइटऋतुके, प्रदोषमें वर्षाके अधेरात्रिमें शरदऋतुके, और 
प्रत्यूष ( चारघडीके तड़के ) हेमन्तऋतुके चिह्न होतेहे, इसप्रकार अहोरात्र 
( दिनरात्रि ) मेंभी वर्षेके समान शीत उष्ण वर्षाके लक्षण दोषोंके संचय 
प्रकोप ओर शमनकरके जानने चाहिये । 

अव्यापन्नऋतुओके गुण । 
तत्राव्यापन्नेष्वृतुष्वव्यापन्ञाओषधयोभवन्त्यापश्चताउपयुः 


र AN ७ का 1 >> 
ज्यमानाःप्राणायुबेठवीयोजस्कर्याभवन्ति ।तिषांन्यापदोऽह- 
शकारता । 

अथे-तहां अदूषितऋतुओंमें दोषरहित औषधी ( गेहं चावलआदि ) और | 
जल होतेहे । ऐसे अन्ननलके सेवन करनेसे प्राण, आयु, बल, वीर्य और 
ओजको वृद्धि कर्ता होताहै । उन ऋतुओका दूषित होना अर्थात्‌ शीत, उष्ण, 
वायु, वर्षाका विपरीत होना अदष्टकारितहे । अथात्‌ संपूर्ण मनुष्योंके अध- 
मसे होतांहे ऐसा जानना, कोई अदृष्टकरके इंश्ररका ग्रहण करतेहें अथात्‌ 
इश्वरकी इच्छासे होतीहै । 
व्यापन्नऋतुओंको अवगुण । 


शीतवातवपाणिखळु विपरीतान्योषधीव्यांपादयन्त्यापश्च- 

तासामुपयोगाद्विविधरोगप्रादुभोवोमरकोवाभवोदिति । 

अरथे-शरदी, गर्मी और वर्षाके विपरीत होनेसे अथोत्‌ हीन मिथ्या अति 
युक्त होनेसे औषधी और जल दूषित होतेहे उन औषधी और जलके सेवन 
करनेसे अनेकप्रकारके रोग और महामारी आदि उत्पन्न होतेहे । 

साणान्तरम्‌। 
तत्रज्ञीतोष्णवषोणांहीनमिथ्याविकेनच। जठानामोषधादी- 
नांविपरीतोगुणोभवेत्‌ ॥ १ ॥ तस्योपरोधाद्विविधरोगा- 


णांचाझुसम्भवः । तस्माद्रेबेबुंद्धिमद्रिःसम्यग्रतुषुसं- 
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(४७४ ) बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । ९४ 


ग्रहम्‌ ॥ २ ॥ अपांवाह्योपधीनां च कारयेचप्रयोजयेत्‌ । 
अनुत्पत्तोयतंतेयेतेवेद्यास्तेचमंनिणः ॥ ३॥ विपाकंकोवि- 
जानातिगदानाविपदापाप । 
अर्थ-तहां शीत, उष्ण और वर्षाके हीन मिथ्या और अधिक होनेसे जल 
और औषधादिकोंमें विपरीत गुण होतेंहें । अर्थात्‌ जो गुणकारी ओषधी 
होती है वो अवगुणकारी होजातीहै, उन औषधादिके सेवनसे अनेक 
प्रकारके रोगोंकी तकाल उत्पाति होती हे । अतएव वैद्यको उचिते कि, 
उत्तम ऋतुओंमें जल और बाहरकी औषधियोंका संग्रहकरलेना चाहिये। 
जो रोग और विपत्ति आनेके पूर्वही यत्न करतेहें वोही वैद्य और मंत्री कहा- 
तेहें क्योकि रोग और विपत्ति आनेके समयको कौन जानतांहे । अर्थात्‌ 
` चैद्यको तो उचित है कि जिसवर्षमें उत्तमक्रतु होवे उसी समयमें सब औष- 
भोका और जलका संग्रहकर रक्खे और राजाके मंत्रीको उचित है कि, जब- 
तक कोई शा प्रगट नहो उस्से पूर्वही सेनाआदिका प्रबंध अच्छीरीतिसे करे। 
दूषितऋतुओंकी चिकित्सा । | 
तत्राव्यापन्नानामोषधीनामपाश्चोपयोगः ॥ 
अर्थ-दूषितऋतुओंमें शुद्धअन्न जलका सेवन करना चाहिये। चकारसे पव- 
नका ग्रहणह अथात्‌ दुष्टतुमें झुद्धघवनका अवश्य सेवन करना ने चाहिये । 
कदाचिदव्यापन्नेष्वप्यृतुषु कृत्याभि्यापरक्ष'कोघाधमरुपध्व- 
स्यन्तेजनपदाः । : 
अर्थ-कभी कभी उत्तम ऋतुओंमेंभी कृत्या ( मंत्रसे उतन्नराक्षसीविरोष ) 
अभिशाप ( गुरू, मातापिता, ब्राह्मण सिद्ध आदिके शापसे ) राक्षसोंके कोष 
और अधर्म इन करके लोक पीडित होतेहे । 
विषोषधीपुष्पगन्थेनवायुनोपनीतिनाकरम्यंतयोदेशस्तजदी प. 
प्रकृत्यावशषण कासश्वासवमथुप्रतिशयायशिरोरुग्ज्वरेरप- 
तप्यन्ते अहनक्षत्रचरितिवाँ ग्रहदारशयनासनयानवाहनम- 
णिरल्लोपकरणगर्हितलक्षणनिमित्तप्रादुभोवेवा । 
` अर्य-जिस देशम विषेळ औषधकी पुष्पगन्थको पवन लेजायकर पात 
करती है उस जगे दोषप्रकृतिके विनाभी लोक खांसी, श्वास, वमन, मस्तक" 
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९५ ऋतुचर्याध्यायः । ( ४७५ ) 


और FE तें 4 > © 
पीडा, और ज्वरसे तपायमान होतेहे । कोई आचार्य “ कासश्वासप्रतिश्याय- 
गल्धाज्ञानत्नमशिरोरुग्ज्वरमसूरिकाभिरुपतप्यंते ” ऐसा पाठ लिखकर 
व्याख्या करते हैं कि,धास लेनेसे जो नाकळे छिद्रद्वारा विषेल पवन जातीहै 


~ 


उस्से खांसी श्वास प्रतिश्याय हे संरेकमा ) गंधका ज्ञान न होना, भ्रम, और 
मस्तकपीडा आदि रोग होते हैं। और वही विवेळ पवन त्वचामें लगनेसे 
ज्वर, शीतल्आदके रोग होते हे । तथा शनैश्वरादि दुष्ट ग्रहोंकों दुष्टस्था- 
नमें स्थित होनेसें और अशिन्यादि नक्षत्रोके उरकापातादि चरित्रसें 
जन्मनक्षत्राद विद्व होनेसे । तथा घर, स्री, शय्या, सिंहासन वा चोकीमूडा- 
आदि यान (रथ वग्धी घोडा हाथी पालकी नालकी पिन्नसआदि ) मणि 
( स्फटिकादि ) रत्न (हीरा पन्ना माणिक आदि) उपकरण ( कलस, घडा, 
पीडा, सूप थाली आदि ) इन सबके दुष्ट लक्षणरूप कारणकरके उत्पत्ति 
जिन्होंकी ऐसी व्याधियों करके लोक पीडित होते हैं । 
्रमाणान्तर । 
काठोदेशाजलोवायुश्रेतेदुशाविलक्षणाः । कुयेजनपदध्वंस- 
भेकरूपणयक्ष्मणा ॥ कोथःस्षांशीतज्वरादिरूपेणेत्यर्थः । . 
राजाधमपरित्यभ्ययदाधर्यम्रवत्तयेत्‌ । अधममजु॒वत्ततितहे- 
झापुरवासनः॥ उत्कान्तपममयादामजावाययुपक्षते । सरा- 
जंतंजनपदंसंत्यजन्तीहदेवताः। उत्क्रान्तधमेमयोदां तांप्र- 
जांत्यक्तजीविताम्‌ | विध्वंसयंतिविकृताःकालदेशांबुमारुताः || 
अर्थे-काल, देश, जल ओर वायु ये विलक्षणतासे दुष्टहो लोकोंको एकरूप ' 
यक्ष्माकरके अथात्‌ शीतज्वरादिरूपकरके पीडितकरतेहें । जिससमय राजा 
धर्मको त्यागके अधमेको प्रवृत्त करताहे । उससमय उसके देश और पुरवासी 
प्रजा धर्ममर्यादाको उल्लंघन करतीहे, जब इसप्रकार राजा और प्रजा दोनों 
अधर्मी होजातेहैं, तव उस राज और जनपदोंको देवता त्याग देतेहैं, अथीत्‌ 
आमदेव, और कुलदेव त्याग कक समय उन अधरमींप्रजाओको काल, 
देश, जल, और पवन विध्वंस करतेहैं । 
कालकी डुष्टि। 


ग्रहनक्षत्रसंस्थानप्रमाणजनवेकृतो । तयोरधमांत्संप्राप्तेकालो 
व्यापद्यतेध्रुवम्‌ ॥ कारःसंवत्सरःशीतोषर्मेवषंश्चलक्षणम्‌ । 
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( ४७६) बृहन्निषण्डुरत्नाकरः । 


सहीनातिविप्येस्तस्वछिंगोदुष्टउच्यते ॥ शीतेतिवातता- 
शीतमथवास्याविषययः । तथाचोष्णेचवषच कालव्याप- 
दिलक्षणम्‌॥ 
थै-अधमेसे ग्रह, नक्षत्रोंके स्थान प्रमाण और जनोंकी विकृती होनेसे 
काल दूषित हाताह, सवर्सरात्मककाळ शारदा, गरमा आर वपाळक्ष- 
णात्मक होताहे फिर वह काल अपने लक्षणोसे हीन, अव्यत ओर विपरीत 
होनेसे दुष्ट कहलाताहे, शीतकालमें अत्यंत पवन वा अव्यत शीत अथवा 
शरदीमें गरमीकाहोना दुष्टता कहातीह इसा प्रकार गरमा आर वधाऋतुके 
दुष्टलक्षण जानने । 
देशदुष्टके लक्षण | 
प्रकृत्याविकृतस्पशेगंधवणेरसाश्रयः | तृणीळुपठतागुल्मजा- 
ख्व्ततिसंकुठ॥पक्षिकादंशमशककृमिकीटाडुपढुतः । शु 
काखुशलभोलूकरमशानिकमृगद्रिजेः ॥ पीडितोवातानिषा- 
तकंपोल्काशनिवृष्टिमि/निःश्रीकपृष्पोपव नो न एसस्योषर्ध 
फलः ॥ संशुष्को दीषंसंश्नुन्धयोरस्वनजलाइयः। नाछिः 
कादिभिराच्छन्नोवाप्यादीनांवचोदूमः॥ घोरनादाळुमिवायु 
मेघच्छन्ननभरुतलः। अकालपुष्पफर्वान्गभांदद्तदशनः 
निर्तन्यइवनिःश्रीकर्तपोद्वांतसृगद्विजः । अजस्तसंश्रमाः 
द्वान्तउत्कृष्टश्चगणोभृहम्‌ ॥ भेरवाद्भु तसंत्रासीरुादेतानि- 
घनिस्वनः । द्विपादीनांवचोत्पत्तिरश्चादीनांद्विवाळकाः ॥ 
ग्रा्ादानांप्रपातश्चअकस्माचेवजायते । त्रासश्चगोवृषादानाः 
मश्चानांचपलायनम्‌ ॥ भवेद्धर्मोनवादीनांनाशःसत्योज- 
सांतथा । उत्पातेस्तद्विथेश्चान्येःपरदष्टोदेशउच्यते । 
अर्थ-जिससमय गंध वणे, रसाश्रयवस्तुओंका प्रकृतिकरके विपरीतस्पर 
हो ( अथात्‌ सुगंथवस्तुओंमें दुर्गध और दुगैधवाळीवस्तुओंमें सुगंधी आव, 
उत्तमरंग दुष्ट और दुष्ट रंग उत्तम प्रतीत होवे, उसी प्रकार कटु कषेले रस 
मिष्ट और मिष्टरस कटु प्रतीत हो ) तृण, उलूप ( लताका भेद ) लता! 
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“> ऋतुचयोध्यायः । (४७७) 


गुल्म ( जवासे आदि ) जाल, और वेल इनसे जो व्याप्त हो, तथा मक्खी, 
डास, मच्छर, कृमि, कीट, आदिसे उपद्रवयुक्त हो, तोता, मूसे, दीडी, बूघू, 
तथा शमशानमें रहनेवाले मृग (स्यारिया विज्जू भिठहा, जरखआदि ) और 
पक्षी ( गीध, कंक, कुई, वाझ, शिकरा, चील काकआदि ) इनकरके पीडित 
तथा पवन (आंधी भभूरा आदि ) भूचाळ, उल्का, अशाने ( वज्रपात ) 
और वषा इन करके पीडित, तथा शोभाराहित पुष्प जिन्होंमें ऐसे उपवन 
वागवगीचे नष्टसस्य ( दूब) ओषधी ( गेहूँ चना चावल आदि) ओर वृक्ष 
फलहीन हो, सूखे ओर अत्यंत क्षुभित तथा घोर शब्द करनेवाले ओर नीलि- 
का आदि ( शिवारआदि ) से आच्छादित जलाशय होते हैं । बावडी, 
कूआ, आदिका शूंजना घोर शब्दके करनेवाली और कृमिसंयुक्त पवन 
होवे, आकाश नित्यप्रति बादलोसे ठका रहे, कुसमय वृक्षोंमें फलफूलोंका 
प्रकट होना ( अथांत्‌ जो वृक्ष शरदीमें फले फूले वो गरमीमें फलफूलयुक्त 
होने लगे और जो चातुमास्यमें फलने फूलनेवाले हैं वो शर्दीगर्मीमें फलफूल 
देने लगे ) गभाँसे अद्भुत बालक प्रगट हो ( अर्थात्‌ नेत्र खुले, हँसते इए, 
दाँतथुक्त, दो मूडके, छः उंगलीके दो जुडे इए,विना मस्तकके, तथा मनुष्यके 
बकरी घोडा, सपेके तुल्य बाळक प्रगट हो, घोडेके गधेकासा, गधेके घोड़े- _ 
कासा, वा बकरीकासा बच्चा होना इत्यादि औरभी जानने ) दूधरहित और ' 
शोभारहित अत्यंत गर्मीसे पीडित पशु ( गो, भेस, मृग, ससे, व्याघ्रादि) | 
और पक्षी, हो, तथा पक्षी और पझुओंके झुंड निरंतर संश्रमसे आंत हो 
घोर और अद्भत त्रासयुक्त रुदन करे और अशुभ वाणी बोले हाथीआदि 
पशुओंका बोलना, और घोडोंआदिको द्विघालक होना अकस्मात्‌ पक्के ओर 
दृढ मकानका गिर पडना, गो बैल आदिको त्रासका होना तथा घोडा 
हाथी आदि अपने स्थानको व्यागकर भागना तथा धर्म, नम्रता, आदिका 
और सत्य तथा ओजका नाश होना, उसीमकारके अन्य उत्पात होनेसे दुष्ट 
देश कहता है। अथात्‌ जिस देशमें ऐसे उत्पातहोने लगे तब जान लेवे कि 


अब यह देश दुष्ट हो गया । 


दुष्टजलके लक्षण । र कमिळेद 
स्वभावविरसस्पशेगन्थवणेरसोदितम्‌। 'कुमिकेद- 
पेच्छिल्येश्वाप्यु पढुतम।परित् । 


पातस्तटद्ुमानां च क्षीयमाणजलाशयम्‌ । अनारोग्यकरं 
चाम्बुप्राणिनां दुष्टमुच्यते । 
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(४७८ ) बृह्‌ °-चय्यांचंदो दयः । ९८ 


अथे-जो जलके रस, स्पशे, गंध, ओर वणे कहे हैं वो स्वभावसे हीन होवे, 
( अथात्‌ स्वाद सारी हो दुष्टस्पश कहिये जिसके शरीरमें स्पशे होतेही खुज- 
छी चल उठे, चकत्ते पडजावे, दुर्गेथ आतीहो और दीखनेमें बुरा मालुम हो) 
तथा गिरकर कोई पशुपक्षी मरगया हो कीडे पडगये हो, पत्ते, तिनका- 
मिट्टी, पत्थरसे अट रहा हो, गाठा हो वा ऊपर मलाइरी जम रही हो, 
इत्यादि उपद्रवयुक्त हो, ओर जिसको जलचर ( चकवा चकवी, सारस, जल 
सुरगा, बतक, ओर कछुआ, मेडक आदि ) त्यागगए हो अथवा जिसमें कोई 
जलचर नहीं रहताथा उसमें अकस्मात्‌ रहने लगे ( मच्छी मरजावे ) तटके 
वृक्ष गिरपडे वा जलाशय शुष्क होगया हो ऐसा मनुष्योंको रोगका करनेवा- 
ला दुष्ठजल कहाता है । 
हः दुष्टपवनके लक्षण । 
वित्रासकःकुण्डलिकश्चण्डवोरजवर्वनः । आतञाताष्णरू- 
क्षोतिपरुषोऽतिवरुःखरः । असात्म्यगंधासिकतापांशुधूमर- 
जावहः। अथत्तावपरातश्रप्रदुशवायुरुच्यते । 
अथे-जो पवन त्रासदायक, भभूरेके रूपमें, प्रंचड घोरवेग और शब्दवाला, 
- अत्यंत शीतल, अतिउष्ण, अतिरूक्ष, अतिकठोर, अत्यंत बलवान्‌ और खर, 
दुष्ठगंथ, रेत, और धूल, तथा धूआँ आदिको बहनेवाला और ऋलुंविपरीत 
पवन दुष्टकहाताटे । 
ऋतुकालप्रदेशेनवायुसुद्यतिवायुना।_्लिलंसलिलेनोवीतिस- 
वश्याडूदागण +कालदेशाम्बुमरुतांदुशनांधर्मसंक्षये ।एषा[ढुः 
परिहायत्वात्यूवे'पूवोभवेद्ली । अकालमृत्युतस्तस्मात्संर 
क्षेजीवितंबुधः । रसवीयविहीनानामोषथीनांचवजेनम्‌ । सः 
म्यणुमृशूतानागुहाताना च सेवनम्‌ । जठानामापधानाच 
्रतचयचिकारयत्‌ । 
अर्थ-ऋतुकाल और प्रदेशकरके पवन पवनसे दूषित होतीहे, और जल 
जलसे तथा पवनजलसे पृथ्वी दूषितहोतीहे । और ऋतु, काल, प्रदेश,पवन, 
जल और पृथ्वीके दूषित होनेसे उद्गिदगण ( वृक्षोषधादि ) दृषितहोतेहें ! 
इसप्रकार काल, देश, जल और पवन दूषितोंका धर्म न होनेसे ये दुःख 
परिहाय अथात्‌ यत्ररहितहो पूर्वपूर्वसे उत्तर उत्तर बली होतेहे अथोत्‌ कालसे 
देश प्रबळ, देशसे जल; और जलसे अधिक बली रोगकारक पवन 
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९९ ऋतुचर्याध्यायः। | ( ४७९ ) 


होतीहे । अतएव बुद्धिमान पुरुषको उचितहे कि, अकालमृत्युसे अपनेजी- 
बनको रक्षाकरे, इसप्रकार कि, रस वीये विहीन औषधोंका परित्याग 
करमा और उत्तमऋतुमं हीनेवाले ओर उत्तम ऋतुशृहीत ओषध जल आदि- 
का सेवनकरना और त्रतचयांआदिके करनेसे देह रक्षाकरे । 
अबऋतुव्यापदादिकृत रोगांकी चिकित्सा । 

Ye © oN EN 
तत्रस्थानपरिस्यागजञांतिकमप्रायश्चित्तमङ्गलनपहोमापहारे 
ज्य्‌ ~ SENN भ्यु च 
ज्या्जठिनमस्कारतपानयमदयादानदीक्षाभ्यु पगमदेवता- 

3३ हे ~ & धु ~ 

ब्राह्मणगुरुपरेभवितव्यमेवंस्ताधुभवति । 

अर्थ-अब दूषित ऋतुकृत रोगोंकी सामान्य रीतिसे चिकित्सा कहते है । 
तहां जिस स्थानें रोगादि उपद्रव होतेहो उसको त्याग दूसरे स्थानमें चला 
जाना शांतिकर्म ( इन्द्रीन्‌को जीतना अर्थात्‌ जिससमय महामारी आदि 
रोग होवे उससमय खरबूजा तरबूज आदि दूषित वस्तु नखाना, बहुत स्त्री" 
संग न करनादुष्ठशब्द न सुनना, इत्यादि इन्द्रियोंके व्यापारोंको न करे) अ- 
थवा वेदोक्तमंत्रोंसे ग्रहशांति आदि करे । मायश्चित् ( कमेविपाककी रीतिसे 
चाँदायणादि त्रत करना ) अथवा प्रायनाम तपकाहे ओर चित्तनाम निश्चय 
को कहतेहें । इन दोनों तप और निश्चयको एकत्रकरनेको प्रायश्चित्त कहते 
हैं । मंगळ ( उत्तम औषधी और मणि आदिका धारण करना ) जप (ओंकार 
और व्याहतिपूवेक गायत्री मंत्रका जप करना वा वेदोक्त मृत्युंजयादि मंत्रों- 
का जाप करना परंतु दुष्ट रचित मद्यमांसभक्षण जिनमें ऐसे तंत्रोक्त मंत्र : 


कदाचित्‌ न जपने) होम ( हवन ) उपहार ( देव त्राह्मणादिकांके अर्थ गो) 
घोडा पाक आदि देना ) कोई नास्तिक अधर्मी झूद पशुबलिदान कहतेहें 
परंतु ऐसी वात्तोको मनभेभी चितवन न करना क्योंकि “आहिसा परमाधमंः!! 


ऐसी वेदकी आज्ञाहे 


१ कदाचित्‌ कोई कहे कि, वेदमें गोमेध, अश्वमेधादि यञ प्रत्यक्षदेंसाकरना लिखाहै उनसे 
हमारा यही कथनहै कि, वेद ईश्वरकी आज्ञाहै, वह ईश्वर हमारी तुम्हारी तरह अज्ञाना नहींहै कि, कहीं तो 
चोरो करना उत्तम लिखे और कही उसको वर्जित करे, कदाचित्‌ कोई कहे कि, यज्ञकी हिंसा नहीं 
कहलाती और जो जीव माराजाता है उसको अक्षय स्वगे होताहै. तो फिर यज्ञकर्ता यह अलब्धपद अ- 
यने पिताको वा भाईपुत्रको मारके क्यों नहीं देता. हा च्छी ऐसे पामरोसे भाषण कदाचित्‌ न करना चाहिये 
कहीं कहीं भक्तमालआदि अंथोमें लिखाहै कि, भक्तोरी अन्याईकरके मी वैष्णव ऑर भगवानूको सेवा 
करे परंतु यह आज्ञा उन्हीं दुष्टोकीहे, ईश्वर अवश्य ऐसे दुष्टोंको घोरनरकमें गेरेगा इसजगे अंथ बढनेके 
अवसे हमने इतनाही लिखाहै. 
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( ४८० ) बृह्‌ ०-चर्य्याचंदोदयः । र्य 


इज्या ( यज्ञकरना ) अंजली ( भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ना ) नमस्कार ( देव- 
गुरुब्राह्मणोंको मनदेहवाणीसे प्रणाम करना ) तप प्रसिद्धहे, नियम ( शास्रो- 
क्तमोनादि ) दया ( सवजीवोका हित इच्छा करना ) दान यथाशक्ति अ- 
नाथोंको देना परंतु हष्टपुष्ट बकवृत्ति ओर बिडालवृत्तिवालोंको देना वर्जि- 
लहै) दीक्षा ( गुरूस सेवापूर्वक गायत्र्यादिमंञ्रोंको महण करना ) अभ्युपगम 
( गुरु आदिके सत्‌ वाक्योंको अंगीकार करना ) तथा देवता ब्राह्मण और 
गुरु इनकी सेवा करना, इत्यादि सर्वकभेकरनेसे ऋतुजानित महामारी आदि 
उपद्रवोंकी शांति होतीहे । 
इसके अनंतर अब वसन्तआदिऋतुओंका वर्णन और उनमें आहार विहार 
आदि का वणेन कराजाताहै । तहां प्रथम- 
यत्र तुषारगिरिविनिगेतजनितजाब्यजनपदसंदीपितहुताशः 
नधूमधूलीवूसरदाषितसङ्ग ऊुजरमाहषमेषवायसमथ लाँध्र- 
एयइुयुन्नागषुप्पराजविशाजेतदमनकपरुषकरससञुत्थित- 
बहळपारमळपवनरमणायायानः स हेमन्त डत जानायात्‌ । 
अथे-जिस ऋतुमें हिमालयपर्वतसे प्रगट ( हिम ) करके जडताको प्राप्त 
एस जनपदों करके संदीपित इताशनकी धूम और धूलीकरके धूसर आका- 
श तथा गेंडा, हाथी, भैंसे, मंठा, कोआ ये हर्षितहों, तथा लोध, प्रियंशु, पु- 
ब्रागपुष्पोकी पंक्तिसे शोभित ओर दोनामरुआके रससे प्रगट अत्यंत सुगंधी 
जिसमें मिली ऐसी पवन उसकरके रमणीय उद्यान कहिये बागबगीचे जिसमें 
उसको हेमंत ऋतु जाननी । 
गद्यकरके कहे अर्थको पुनः पद्यकरके कहतेहें । 
वायुवांत्युत्तरः शीतो रजोधूमाकुलादिशः । 
उन्नस्तुषारेः सविता हिमानद्धा जलाशयाः ॥ 
दुर्पिता ध्यक्षखद्राहमहिषोरअकुअराः le. x 
[ विस्तीणंशारिकेदारा नीरधान्योज्ज्वळामही। ] 
लोधप्रियंशुपुन्नागांः पुष्पिता हिमसाहूये । 
१ धूमधुत्रा रजोमन्दास्तुषारातिठमंडलाः । दिगादित्या मरुच्छैत्यादुत्तरो रोमहषेण: । 


लोप्रप्रियंगुपुन्नागळवल्यः कुसुमोज्ज्वळा: । वसा गजाज़महिपवाजिवायसशकराः ॥ 
इति पाठांतरम्‌ ॥ 
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१०१ ऋतुचय्योष्यायः । (४८१) 


अथ-हेमतकऋतुमें अत्यंतशीतलरोमांचोंको प्रगटकरता उत्तरका पवन चलताहे 
रज और वूरँसे व्याप्त अथोत्‌ धूसरी दिशा होतीहे, तुषार ( कोहल ) से 
आच्छादेत सूयमंडल होताहे तथा जलाशय ( नदी तालाब आदि ) हिम 
( बफ ) से ठकेहुए ध्वांक्ष ( कोआ ) खड़ाह्न ( गेंडा ) भेंसा, उरभ्र 
( मेंढा ) ओर कुंजर ( हाथी ) ये इस हेमंतऋतुमें हर्षित होतेहे, [ तथा झूकर, 
घोडा, ऑर बकरी येभी हर्षित होतीहें ] खेतोंमें बढेइए चावल तथा नील- 
थान्यों (गेहँचनाआदि ' से शोभित पृथ्वी होतीहै, छोध प्रियंगु, पुन्नाग, [ और 
लवली ] ये वृक्ष पुष्पित कहिये फूलते हैं। 
हेमंतऋलुकी उत्तमता वणेन। 
दीर्षप्रचारसुरता किल यत्र रात्रिः 
सुशीतळं वारि बिना च यत्नात्‌ । 
यः प्रेयस्तीकुचथुगं परिरभ्य शते 
स्वगाऽपि तस्य ददये तृणवाद्रभाते ॥ १ ॥ 
थे--जिस हेमंतऋतुमें वहुकालपर्यंत मैथुन योग्यरात्रि, ओर विनायल्रके 
शीतल जल रहताहै, ऐसे समयमे अपनी प्रियाके दोनों स्तनोंको आ- 
लिंगनकर जो शयन करताहै उस एरुषको स्वगसुखभी तृणके समान 
प्रतीत होताहे । 
पृथुजपनकुचाभियोंवनोन्मादनीभिनेवमृगमदभिश्रै 
कुंकुमेश्चचितामेः । भवतिशिशिरशान्तःस्राभिराठागता- 
भिनिशिनिशिपुरुषाणां जन्मसाफल्यभाजाम्‌ ॥ 
अथै--जोबनमदमाँती पुष्हे जंघा ओर छाती नव कस्तूरा[मठा केशर 
जिन्होंने लगायरक्ख़ी ऐसी नवबालाको दुसालाम दबकाय जा पुरुष आलि- 
गनकर शीतके पालाके कसालाको नित्यमाते रात्रयाम दूर करतह उन्हाका 
जन्म सफलहे । 
3 ce ha 
हेमन्तेबहुदोषाठ्येद्रोगुणासवसमता | 
अयत्रशीतळंवारिसुरतंस्वेदवजितम्‌ ॥ 


अथै--अनेक दोषयुक्त हेमंतऋत॒में दो गुण सर्व संमते, जैसे कि, एक तो 
विनायत्नके शीतळजल रहताहै, और पसीनेरहित खीसंग होताहे । 
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(४८२) बृह °-चय्योचंद्रोद्यः । १०२ 


हेमन्तेदयिदुग्धसर्पिरशनामाञ्चिष्ठवासोभृतः 

काइमीरद्रवलिप्तचारुवपुषःखिञ्नाबिचित्रेरतैः ॥ 

वृत्तोरुस्तनकामिनीजनकृता छेपागृहाभ्यन्तरे 
_ ताम्बूटीदलपूगपूरितयुखाधन्याःसुखंशेरते ॥ 

_ अथ-दहीं, दूध, घृतका भोजन और लाछरंगके वस्र धारण कर, केशरकी 
कोचसे देहको लिकर चित्रविचित्र रतिकरके थकित और गोलहै स्तन जंघा 
जिन्होंकी ऐसी कामिनीयोंने घरोंके भीतर कीनांहै आलिंगन जिन्होंका तथा 
पान सुपारीका बीडासे पूरितहे मुख जिन्होंका ऐसे बडभागी पुरुष इस हेमं- 
तऋतुमें सुखपूर्वक शयन करतेहे । 

हेमन्तऋठुकी चर्या । 
बलिनः शीतसंरोधाद्वेषनतेग्रबलोऽनछः । भवत्यल्पेंधनो 
धातुःसपचद्वायुनारतः॥ अताहेमंर्मन्सवतस्वाद्वम्ळल 
वणात्रसान्‌ । 


अथे-बलीपुरुषके हेमतऋतुमें शीतके प्रभावसे संरोधको प्राप्हो जठराभि 
प्रबल होताहे, यादि इससमयमें इसको भोजनादि इंधन न प्राप्त होवे तो यह 
ः वातप्रेरित रसरक्तादि धातुओंको पचाताहे अतएव इसक्रतुमे स्वादु, अम्ल, 
: ( खट्टे ) और लबणरसोंका सेवन करना चाहिये ।, 

न प्रमाणांतर । प 

उष्माबहिः प्रतिहतोहिमशीतवातेरंतःशरीरविवरंप्रतिपद् 

मानः । स्वस्थानपिडितवपुर्भेवतिप्रचण्डःशीतेऽनिङानरः 

हरोविधिरिष्यतेतः । 

अथे-हिमशीत और वायुकरके बाहर आनेवाली गरमी रुककर शारीरके 
भीतर छिदरमें प्रातो अपने स्थानमें पिडितहो प्रचंड होतीहै, अतएव इस 
हेमंतऋतुमें पवन और अमिके हरणकारक विधि कहीहै । अथात्‌ बादीदू” 
रहो और प्रबल अभि शांतहो । 


१ अपि दिनमणिरेष क्लेशितः शीतसंचेरथनिशिनिजभार्येगादमाछिग्यदोभ्याम्‌ । स्वपितिपुनरुदेतुंसाठ- 
साड्गस्तु तस्मार्किमुन भवतुदीघी हैमिनीयामिनीयम्‌ ॥ १ ॥ तुषारजालैः पिहितानियत्रशष्पाणिनीराणि्ः 
स्वानिभानुः । प्रातःप्रसन्नानिकरेःकरोतिदिशांवधनामिव खण्डितानाम्‌ ॥ २ ॥ ्ियगुपुन्नागकलोघरेु्रजी 
वातिहिमाट्विवायुः । आच्छाइयन्धूमवितानलीडं विद्यादृतुंतं हिमनामधेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१०३ ऋतुचय्योध्यायः । (जज 


न SA A 
देच्यांनिशानामेताहिप्रातरववुभुल्षितः । 
अवश्यकार्यसंभाव्ययथोक्तशीलयेदनु । 
अर्थ-इस हेमंतकालमें ात्रियोंको बडीहोनेसे प्रातःकाल क्षुधित मनु- 
व्यको अवश्यकार्यं ( मळमूतरोत्सगौदि तथा दिनचयाक्त कामोसे ) निवृ- 
तहो प्रथम भोजन करना चाहिये, भोजनकरे पश्चात्‌ तेलाभ्यंगादि कमे करे 
क्योंकि मूखेमुष्यको प्रथम भोजन करना फिर अन्यकार्य करने चाहिये, 
जैसे लिखाहे- [ 
~ पे MN 4४9 [aN 
आहारकाठसयाप्तयानधकबुभाक्षेतः | 
तस्यसीदातिकायाय्चिनिरिधनइवानलः॥ 
अर्थ-छुधावान्‌ पुरुष भोजनके समयमें भोजन न करे तो उसकी जठ- 
रामि नष्ट होती है जैसे विना इंधनक आभि नष्ट होतीहे इसीसे लिखाहे “शतं 
विहाय भोक्तव्यम्‌ ” 
शिष्य-अन्यकालमेंभी भूखेको मोजन करना कहा है अतएव उक्तक्लोकमें 
बुशुक्षितशब्द्‌ न धरना चाहिये । 
गरु-इसजगे बुअक्षितशब्द जो धरा है सो ठीक है क्योंकि और कालमें 
जठरामि अभिके छायानुकारी होतीहै, अतएव जठराभिका उपचार अभिके 
समान करे । जैसे लिखा है-- 


ुहु्हुरजीणेंपिभोज्यान्यस्योपहारयेत्‌ । 

निरन्धनोन्तरंलब्ध्वायथेनंनविपादयेत्‌ ॥ 
_अर्थ-वारंवार अजीणेमंभी भोजन देवे क्योकि जैसे विनाइंधनके 
अंतरको मातहा अभि नष्ट होजाती है उसीप्रकार कदाचित्‌ जठराभि नष्ठ न 


होजावे । 
वातप्रतेलेरभ्यडुंमूर्भितिलविमर्दनम्‌ । 
वातन्न ( नारायण प्रसारणीविषगर्भादि ) तेलको देहमें मालिस करना 
UR मस्तकमें तेल लगाना परंतु अभ्यंगके पश्चात्‌ मस्तकर्म तेल लगाना 
अनुचित है क्योंकि मस्तक उत्तमांग है अतएव प्रथम मस्तकमें तेल डालना 
चाहिये, यह प्रयोगपारिजातग्ंथमें लिखा है । be 
मस्तकाभ्यद्धशेषेणकचित्नोदरतेयेत्ततुम्‌ । 
पुण्यहानिरठक्ष्मीःस्यात्तस्मात्तत्परिजयेत ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(४८४ ) बृह०-वय्योचंद्रोद्य? । १०४ 


अथे-अथौत्‌ मस्तक अभ्यंगसे जो तेल बाकी रहै उसको देहमें नहीं लगाना 
चाहिये क्योंकि मस्तकशेष तेलको देहमें लगानेसें पुण्यकी हानि और अलक्ष्मी 
होतीहे इसीसे न लगावे इस प्रमाणसे यह सिद्ध इआकि प्रथम मस्तकमें 
लगावे परंतु उसके शेषको देहमें न लगावे । 
> ~ > ~ 
नियुद्धकुशलेशसाद्धपादाघातंचयुक्तितः । 
अर्थ-इस हेमंतऋतुमें कुरती लड़नेके दावपेंच जाननेवाले कुशल पुरुषोंके 
साथ कुश्ती लडे, और दंड कसरत करे, परंतु अधेशक्ति पर्यंत करे | अपेश” 
क्तिके लक्षण आगे दिनचर्यामें कहेंगे | दंड कसरत ओर कुश्तीका डना 
तैलमालिसके पूवे करमा उचित है। इसमें प्रमाण। 
पादाघातस्तेङयुक्तोदीपनोदेहपुष्टिकत्‌ 
शुक्रीजस्तेजसाविछिकरःआंजावशाधनः ॥ 
दष्टिकोद्वषेणंवण्येकेड्कोष्ठमलापहः । 
अथे-तैलकी मालिसयुक्त दंडकसरतका करना दीपन 


हे, देहको पुष्ट करे 
शुक्र ओज और तेजकी व्ाद्वे तथा कणोको शुद्ध करे हैं नेत्रोंकी ज्योतको 
बढांवे देहका वण उत्तम करे खुजली और कोष्ठमलको दूर करे हं । 
कृषायापदतस्रहस्ततःखातायथावाद | 
कुंकुमेनसदपेणप्रादिग्धी$गुरुधापेतः ॥ 
अथे-तेलकी चिकनाईको कषाय ( लोधआदिके उवटनों ) से दूर कर तद” 
नंतर शास्त्रोक्तविधिसे स्रान करे, फिर कस्तूरी मिली केशरको देहम लगाव, 
और अगरकी धूनी लेनी चाहिये । 
व्यायामादौतदन्तेचकल्कंवासुदमाषजम्‌ । 
अर्थ-दुंडकसरतके प्रथम वा अंतमें मूंगका अथवा उरदोंके करका सेवन 
करना चाहिये । 
रसान््विग्धान्बलंपुष्ट गोडमच्छसुरांसुराम्‌ । 
गोधूमपिष्टमापेक्षुक्षीरोत्थविकृतीःशुभाः ॥ र 
अथै-सख्रिंग्ध मांसरस तथा पुष्टमांस भक्षण करे, गौड सुरा (जो य 
बनतीहै ) अच्छसुरा ( सुरामंड ) और सुरा ( मदिरा ) इनका 52200 
तथा गेईके पदार्थ ( पूडी, कचौरी, मठरीआदि ) पष्ट ( पिड्ठीके पदार्थ पा 
डी चीलेआदि ) उडदके पदार्थ ( पापड वडीआदि ) ईखके पदार्थ ( 
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१०५ ऋतुचय्योध्यायः। (४९८५) 


लड्डू बतासेआदि ) ओर दूधके ( दही मक्खन बर्फी पेडा खडी मलाई- . 
आदि ) इन सब पदार्थाका सेवन करना चाहिये । 
प्रमाणांत्तर । 
ओदकात्रूपमांसानिगोरसंनवमोदनम्‌। गोधूमतिलमाषेक्षुवि- 
कारान्वावधातरसान्‌ 'सुजीतपश्चात्साधूनिमधूनिचापिवेत्नरः | 
[ नवमन्नं वसा तेल शांचकायसुखोदकम्‌ 1 तेठाभ्यंगश्वाश- 
रसःसशरारस्यषद्नम्‌ | 
अर्थ-जलके जीवोंका मांस, जलके समीप रहनेवाले पाक्षियोंका मांस, 
गौरसः नवीन भात, गेहूँ, तिल, उडद) और ईखके विकार एवं अनेक प्रका- 
रके रसोंका भोजन करे, तहां तिलके विकार ( गजक, तिलकुटा, तिलवरी 
आदि ) फिर भोजनके पश्चात्‌ उत्तम मद्योंकी पीवे, [ नवीन अन्न, वसा 
त्ञेलका सेवन और शौचकर्मम सुखोदक लेना चाहिये ]मस्तकमें तेल लगाता 
और सब देहमें मालिस करना । र 
लघष्णमम्बरंसेव्यं चन्दनागुरुधूपितम्‌ । तथाच । प्रावारा- 
जिनकौशेयप्रवेणीकोचवास्तृतम्‌ । उष्णस्वभावेलडाभः 
प्रावतःशयनभजेत्‌ ॥ ल्क 
अर्थ-लघु ( हलके ) और गरम तथा चंदन अगरको धूनीसे धूपित वस्र 
धारण करने चाहिये। वाग्भट लिसते'हैं कि प्रावार ( सौडतोसक रिजाई 
दगला गदाआदि ) अजिन ( मृगचमे व्यात्रचमेआदि ) कौशेय ( रेसमी 
कपडा पीतांबर आदि ) प्रवेणी ( सूचीवाण नामसे प्रासेद्ध ) _कोचवस्र (जो 
पशुमात्रके रोमसे बने ऐसे साल धुस्सा बनात कंबलआदि) वखाका आर उन 
स्वभाववाले और हलके ऐसे पडदोंसे आच्छादित ऐसे मकानमें शयन कर 
ुत्तयाकेकिरणान्स्वेदं पादजाणं च सवदा । क 
अर्थ-युक्तिपूर्वक सूयैकी किरण, ओर पसीनिलेवे, अथात्‌ अलत इससे 
और पसीने लेनेसे ग्लानी आदि रोगोंको करे है, तथा परोमें जोडीतो क 
रखनी चाहियि,पादत्राणनाम करके मोजे और खडाऊ आदानी ग्रहण है 


सेवनंसूयेरइमीनांहुताशस्यचमात्रया। यथारुचिस्तुकिरणा- 
निधूमेचहुताशनम ॥ पृष्ठतोःकेनिपेवेतजठरेगहुताशन- 
म्‌। नात्युष्णशीतसलिलेः शोचंकुयात्मयत्तत 
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(४८६) बृह०-चर्य्यांचंद्रोदयः । १०६ 


अथे-सूर्यकी किरण, और अभिका सेवन करे यथारुचि धूप और धूऑर- 
हित आधिका सेवन करना चाहिये, सूर्यकी किरणोंको पीठ करके सेवन करे, 
और अग्निको पेटके आगे घरके तापे, तथा अत्यंत गरम और न अत्यंत 
शीतल ऐसे जलसे शोचादि विधि करनी चाहिये । 
पावरारुस्तनश्राण्यः समदास्समढाः रयाः | 
हरंतेशातसुष्णाग्या धूपकुंकुमयावनः ॥ 
अंगारतापसंतप्तगर्भभ्वेइ्मचारिणः । 
शीतपारुष्यननितोनदोषोजातुजायते ॥ 
अर्थ-पुष्ट हे उरू स्तन और श्रोणीभाग जिन्होके तथा जोबनमदमाती वा 
मद्य पीनेसे मदमाती, और अगरआदिकी धूनीसे तथा कुंकुम लेपसे तथा 
सहज जोबनकी अग्िसे उष्ण है शरीर जिन्होंके ऐसी प्यारी नारी शीतकी 
लाचारीको दूर करतीहै। तथा प्रज्वलित अंगीठीके तापसे संतत्त है भीतरकी 
पृथ्वी और मकान ऐसे मकानमे रहनेवाले पुरुषको कठोर शीतजनित दुःख 
कदाचित्‌ बाधा नहीं करे । अतएव [ ऐसे निर्वात और अगर मूगमद धूपित 
उष्ण घरमें रहना चाहिये, जेसे लिखा है“अलंनिर्वातशयनं भजेदगरधूपितम्‌'” 
ग्रंथांतरेक मतसे हेमंतचर्या। 
शिवःशिवाऽन्धिजाफलंहरीतकीणुडान्विता बिभातमजका- 
द्रेकजयाचविश्वभेषजम्‌॥लवङ्गमाम्रमाममब्जलोचनेकपित्थ- 
कं कणाइताहिकाचमेथिकाऽरविन्द्बीजकस्‌ ॥ 3 ॥ 


(> 0-5 > # 


पयोदनादमारिषोमरीचधान्यबाल्हिकं घृतंचपायसंसुराज- 
शाशहारिणानिवे । फलानिवात्तिरान्दरावतैत्तराणिचाङ्गने 
पटोलकंरसोनकोहिताअमीहिमाहृये ॥ २॥ 
अर्थ-आमरे, हरड, बेलफल, गुडयुक्तहरड, बहेडेकीमिगी, अद्रख) भांग, 
सोंठ, लोंग, कच्ची अँबिया, केथ, पीपर, सौंफ, मेथी, कमलगड़ा, चॉलाईका 
और मारिशकासाग, कालीमिरच, धनियां, हींग, घृत, दूधकी खीर, मथ; 
और बकरा, ससा, हरिण, लवा, मोर, तीतर, इनके मांस, तथा परवलका 
साग, और लहसन, ए पदार्थ हेमंतऋतुमें हितावह होतेहैं । 
सेन्ववमेलाचित्रकशाकं जातिफरं क | 
झुरणकंद्वाक्षामपिकान्ते कुण्डलिकामान ॥३॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१०७ ऋतु चय्याध्यायः । (४८७) 
अर्थ-सँधानिमक, इलायची, चीतेकी छाल, जायफल, चूकाका साग, दही, 
ळाछ, जमीकंद) दाख आर जलेबी, ये पदार्थ हेमंतऊतुमें पथ्यकारकहें । 
कोशयास्तरणशयनं च इयामात्रीसरतंशुविगंपम । 
` ताम्बूलंबहुओजनमिष्ठ हेमन्तेहितमाहुरितीदम्‌ ॥ 
, अर्थ-रेशमी वरत्रोके विछेयेपर शयनकरना, सुंदर सोलहवर्षकी स्रीसे 
संभोग, सुगंध, बीडा, इच्छित बहु भोजन, ये हेमंतऋतुमें पथ्यकर हैं। 
पक्कं कालैड़ पुसं च पक्कं कोशातकीवास्तुकमुद्रतेलम्‌ । 
क्षुद्राशपाइछागपयो5$मिसेवा हेमंतके5मी सुहिताश्चनित्यम्‌॥ 
अर्थ-पकातरबूज, खीरा तोरई, वथुआ, मूंग, तेल, छोटी मछली, बकरी- 
का दूध, और अभिसे तापना ये सब हेमन्तऋतुमें हितकारकहै । 


काथठीकथितासुथुजम्बीरं दाडिमीफलम्‌ । 
जीवनं नझर द्व्य वाप्यं कोप्यं च सारसम्‌ ॥ 
व्यायामं जाणगांधूमाः षा्कारक्तशाळ्यः । 
हेमन्तेऽमाहतावाछ पानाचुङ्गपयाधर॥ 
अर्थ-मूलीआदि सागकी कथली, जंभीरी, विलायती अनार [अंगूर, सेव, 
अखरोट, ] झरनेका, वर्षाका, वावडीका, कूएका, तथा तालावका पानी, 
कसरत करना, पुरानेगेहूँ, और सांठीका तथा लाल चावलोंका भातः ये 
देमंतऋतुमें हितकारकहें । 
प्रातभोज्यंनवंचान्मम्लं घर्मतिळश्रमान्‌ । 
अभ्यंगंचप्ररांसंतिहेमंतेभिषगुत्तमाः ॥ 
अथै-प्रातःकाल भोजन, नवीन अन्न, सट्टेपदार्थ, सूयेके किरण, तिल, परि- 
श्रम, और अंगमें तेल लगाना ये हेमंतमें हितकारक हैं । ऐसे उत्तमवेद्य 
कहते हैं' । हेमंतक्रतुमें सोंठका चूर्णे मिलाकर हरडसेवन करनी चाहिये । 


१ हेमंतकालेळव्ंरसाम्ळखिग्धदविक्षारकटुष्णमोज्यम्‌ । सर्पियुतभोजनकं आ तीइ्णामिपानानिरसं 
भजेत १ हरीतकीशुठियुताचसेव्यासंलेपनंचागुरुकुकुमाम्याम्‌ । स्यादवद्दिसेवा सततं नोज्ञाजीकामिनीपीनकु- 
चाचसेव्या २ कठोरपीनस्तनभारनम्रा सुमध्यमाचश्वलखंजनाक्षी | हेमंतकालेरमितानयेन ,ग्यागतंतस्यनरस्प 
जीवनम्‌ ३ हेमतेहिमकरबिबचारुमुख्या रामायाम्हदुभुजपंजरेशयाना: । येकाळं परमसुखेनयंति तेषां शीतके 
लगातिजगत्प्रकंपकारि ४ 
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(४८८) बृह०-चर्य्याचंदीयः । १०८ | 
हेमंतऋतुमें अपथ्य । 
हेमन्तःशीतळः सिग्पःस्वादुजेठरवह्िकृत । 
अतिशीतास्ततत्याज्याः पदाथोनवयोवने । 
अथे-हेमंतक्रतु यह, शीतल, स्निग्ध, स्वादु, तथा जठराम्नि प्रदीप्तकरने- 
वाला है, इसीस इसमें अतिशीतल पदार्थसेवन वर्जित है । 
कसेरुनाडिकाशाकंश्वगाटंकदठी फठम्‌ । आलुकं खाखसं- 
माषा राजकोषातर्काप्रिये । नादेयंपाल्वलंनीरंकेदारंमाहि- 
घेपयः | राजमावायवामषस्याभष च सकुएकम्‌ । 
दिवानिद्रापुराणान्नंकभोजनमभोजनस्‌ । छघुपाकिचङो- 
त्यात शातर्नारावगाहनस्‌ | -प्रवातोनेयताहारसुदमं- 
थंहिमागमे । कृषायकट्तिक्तानिरुक्षाणिचछपूनिच । 
वजेयेच्छीतसंस्पशां>्शीतान्युपवनानिच । वाह्मिसंतप्तहेमाभे 
हमन्तऽानसत्यजत्‌ ॥ 
अर्थ-कसेरू, नाडीका साग, सिघाडे, केलाकी फली, आळू, खसखस, 
उडद, गलकातोरइ, नदीका, छोटे तलाव ( तलेया ) का, तथा खेतोंका 
पानी, भैंसकादूथ, वडे, उडद, जौ, मेढेका मांस, मटर, दिनकी निदा, पुराना 
अन्न, निदित भोजन, लंघन, लघुपाकि और शीतल अन्न तथा शीतलजलसे 
स्नान, पवनका खाना, एक समयका भोजन, सच्आदि, एवं कषेले, कडुए; 
तीखे, रूक्ष और हलके पदार्थ, यथा शीतलवस्तूका स्पर करना, और शीतः 
ल बगीचे अर्थात्‌ जिनबगीचोंमें धूप न आतीहो इत्यादि सर्व वस्तुओंका 
सेवन हेमंतऋतुमें वाजत है । 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निध टुरत्नाकरे हेमंत पथ्यापध्यबर्णनं समाप्तम्‌ ॥ 


शिशिरचर्यामाह । 


शिशिरेशीतमधिकं वातवृष्ट्याकुलादिशः । 
शेषंहेमन्तवत्सव विज्ञेयंलक्षणंबुधेः ॥ 
अर्थ-शिशिरऋतुमें शीत अधिक होता है, और वात तथा वृष्टी ( अका- 
लवर्षा ) करके दिशा व्याप्त होती है, शेष सर्व लक्षण हेमंतके समान जानने । 
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१०९ शिशिरचयांवर्णनीया ० । (४८९ ) 
032 € झिशिरके शुण । 
बहुळाश शरवात॥त्कत्रिदुदतसस्या भवतिवसुमतीयंपक्क 
सस्येस्तुपीता । कथमपितुहिनंस्याछिगवैरेषिकंस्यात्‌ प- 
वनकफविकारोजायतेशेशिरेच । 
है अर्थ-अत्यंत शिशिरवातसे, किचित्‌ घास उठरही तथा यह पृथ्वी पकेत- 
णोंसे पीली होती ह्‌ तथा कुहल ( बर्फका भेद ) अधिक होता है, तथा इस- 
ऋतुमें वातकफके विकार प्रगट होते हैं यह आत्रेयमें लिखा है । 
है : /ग्रन्थान्तरोके मतसे वणेन i 
यन शाताङ्गयभवतिचन्द्रचवरणनिचयरुचरतरठुषारसंङुशः 
लसाललाशयोयःसशिशिर इतिबिजानीयात्‌ । 
अर्थ--जिसऋतुमें शीतसे भयहो तथा उज्ज्वळचन्दकिरणोंसे प्रगट ठुषारसंकुल 
जलाशय जिसमें उसको शिशिरऋतु जानना । 


A eS ४ 


सवै हिमोक्तं शिशिरेप्रयोग्यंपथ्याकणातुल्यतमाचसेव्या । 
आडज्यसंवेतजल्सुस[ष्णकान्तायतावासग्रहवसत्त ॥ 
वाराहबन्धान्छुङृतान्मरहान्स्यात्सरण बेवटकाश्चभक्याः | 
पेशन्ञमन्नंवरभाजनानिसवेतसव॥नातेशीतकाठ । 
अर्थ-जो हेमंतऋतुमें वस्तु वर्णन करीहै, वो सब शिशिरऋतुमें देनी 
चाहिये, और इसऋतुमें पीपलका चूणे मिलायकर हरड सेवन करनी, बँघे- 
हुए वाराहकेमांस और उत्तमरीतसे बने ऐसे प्रलेह, तथा जमीकंदका साग 
वडी [ मगोरी पापड पकोडी गुलगुले-चीले आदि ] पिष्ठान्न (मेदाके पदार्थ) 
और उत्तमभोजन [ बरफी, पेडा, खुरचन, मलाई, मोहनभोग, मोहनथाल, 
भवावाटी, खासापूडी आदि ] ये सर्व पदार्थ शीतकालमें सेवन करने 
चाहिये । 
्षेमेन्द्रात्‌ । हकत 
साद्वेकाद्रासुसंधानासबाहीकासुसधवा । 
सस्नेहाकामेनीचेथंक्शराशिरिरेहिता। ट 
अथै-अद्रखंके साथ पानीका आचार, ( आमका, लिसोंडेका, 9 
ुहारा, अघारी; आदि) तया हो औरस तच दी 


eS 


१ यत्रासृतयुतिकरज्रजसंनिकौर्यांतादिशश्र विदिशश्च तुपारजालेः । रुद्धंनभश्वसयुदीक्ष्यततोभियेव वहे- 
दिशिसभजतेशिशिरे विवस्वान्‌ । 
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(४९०) बृह०-चर्य्याचंद्रोदयः । ११० 


तथा प्रीतिकेसाथ कामिनी और खिचडी ये सब वस्तू शिशिरकऋतुमें हितहे 
खीचडीमेंभी अद्रख हींग आहि मसाले पडेहो तथा ताजा घत खूबपडाहो 
ओर दही पापडभीहो क्योंकि किसीने कहाहे [ इसखिचडीके चारयार, 
घी पापड और दही अचार ] अथवा धनुर्मासमें जो चनाकीदाल, चावल, 
मेवा, घी मिश्री, और दूध मिलाकर खिचडी बनतीहै वो सेवन करनी 
चाहिये । 
मत्तेभकुम्भपारणाहिनिङुङइ्मा इकान्तापयोपरतटेरतिभार- 
~ Ce ट्‌ 60 धन्य > क्ष [a 
[खन्न । वक्षानपायभुजपजेरमभ्यवत्तावन्यःक्षपाक्षपयाते 
क्षणबत्सधन्यः । 
अर्थ-मतवारे हाथीके कुंभस्थलको तिरस्कृत करनेवाले केशरसे आई 
और रतिभारसे थकित ऐसे कान्ताके स्तनोंको दोनो श्रजपंजरोंके मध्यमें ले 
ळातीसे छाती मिलाय जो पुरुष रात्रिको क्षणवत्‌ व्यतीत करतेहे वो धन्यै । 
मन्दं मन्दं दिनान्तेज्वलतिहुतवहःपृष्ठतःपाश्वंतो वा धन्यो 
ठोकस्तरुण्याःस्तनजवनपरीरंभसंभोगसंगी । उच्चेस्तूली- 
~ > 4 oN ते ® ® ¢ bo ७ 
बिळासंसुळितशयनंकापितेसुगन्धंतास्बूळंतपतभोज्यंतरु 
' णिविरचितंवासरेरेशिरेऽस्मिन्‌ । 
अथे-सायंकालमें मंद मंद अम्नि प्रज्वलित आगे पीछे होरहीहै ऐसे सम- 
यमें धन्य पुरुष तरुणीके स्तन जघनका आलिंगनकर संभोग करतेहैं, ऊँचे 
ऊँचे रुईके गदोपर विलास और सुन्द्रशयन तथा कहीं तेळकी मालिस, कही 
अत्तरोंसे तरवतरहोना, बीडेका चबाना और नवीना स्रीके बनाए गरमागरम 
भोजन इस शिशिरऋतुमें हितावह होतेहे, [ तरुणिविराचितं ] के कहनेसे 
यह प्रयोजनहै कि, इसऋतुमें वद्धा्रीके बनाए पदार्थ हितकारक नहीं होते 
इति शिशिरऋतुचयी समाप्त । 


१ शीतात्ता इवसंकुचान्तिदिवसानेवाम्बरं शर्वरी नायंमुञ्जतिकिञ्चिदेव हुतभुक्‌ कोणंगतो भास्करःत्वानङ्गः 
हुताशभाजिहृदये सीमन्तिनीनांगतो नास्माकं वसनं न चाम्नियुवतीराजन्‌ क्वयामोवयम्‌॥१ ॥ कस्यचि त्कवेनैरः 
पतिसंमुखे इत्युक्तिः । प्रावरणेरङ्ग गर्भगृहे स्तनतटे श्वदयितानाम्‌ संतार्जितमादचानां निपततिशीतं दखिस्य 
॥ २ ॥ द्वारगृहस्यपिहितंरशयनस्य पार्ब्रेवहिज्वेलत्युपारे तलपटोगरीयान्‌ । अड्भानुकूलमनुरागवशंकलव्रमित 
करोति किमसौ स्वपतस्तुषारः ॥ ३ ॥ पोनोत्तुद्धपयोधरा; परिलसत्संपूर्णचन्दानना: कान्तानैवगृहे वा ” 
जात्यंनकारमीर्जम्‌ । ताम्बूल न च तलिका नचपटी तैलंनगन्धाविल सद्यागोघृतपाचितानचटकाः २. 
गम्यते ॥ ४ ॥ अद्यशोतं वरावार्ति सरीसर्सिसमीरण:। अपत्नीकोमरीमर्त्ति तरीतरत्तिकुचोष्मवाद्‌ ॥ ५ ॥ 
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१११ वसंतचयाोबणेनीया० । ( ४९१) 


सुन र 
वृसन्तत्ऋतुवणृनस्‌ । 
यत्रबळुळातिलकनवमडिकाकुरवकसुचकुंदसमूहसमुत्थसद्रा- 
क्षामोदान्मत्तकोकिलकूजितान्याकण्येमकरकेतुझारनिकरपु- 
जजज्यरीकृतांवरहेणीसंघातोमुहुसुहुमोंहमुपेति अपिचम- 
लयाचलवातचलितचूतमञ्रीनिचयनिपतितरेण रजितशर्री- 
रषट्पद्कुळकोठाइराछलितवनान्तोयः सवसन्तइतिवि- 
जानायात्‌ । 
अर्थ-जिस ऋतुमें बकुल ( मोलसरी ) तिलक वृक्ष, चमेली, ङुरुबक, 
( छालपुष्पका कोरांटा ) मुचकुंद, इनपुष्पोंसे प्रगट तथा दाखकी सुगंधी 
करके मतवारी कोयलोंका कूजना उसके सुननेसे प्रगट कामंदेवके बाणसमू- 
हसे जज्रीकृत विरहिणियोंके समूह वारंवार मोहको प्रापहातेहे, तथा मल 
याचलकी शीतल मंद सुगंध पवन करके चलायमान आप्रमंजरीके समूह- 
से पतित रेण उसकरके रंगेहर शरीरजिन्होंके ऐसी त्रमरावलीके कोलाः 
हल तिसकरके आकुलित वनान्त जिसमें उसको वसंत ऋतु जाननी । 
दिशञोवसन्तेविमलाःकाननेरुपशोभिताः । किशुकाम्भोज- 
बकुलचूताशोकादिपुष्पितेः ॥ कोकिलाषट्पदगणैरुपगीता 
मनोहराः । दक्षिणानिल्संवीता-सुम्ुखाःपछठवीज्ज्वलाः ॥ 
अर्थ-बसंतऋतुमें दिशा रमणीय और वनोंकरके शोभित होतीह, किशुक 
( केसू-वा-टेसू ) कमल, बकुळ ( मौलसरी आम, _ और अशोक आदि- 
पुष्पोंसे पुष्पित होतीहै, कोकिल, और भौंराओंके झंडसि शब्दायमान मनके 
इरण करनेवाली होतींहे, दक्षिणकी पवनकरके व्यात आर छुद्र अवका 
शवाळी तथा नवीन लहलहाती पातियोंसे अथात्‌ नए पत्तोंकरके शुंगार- 
वाळी ऐसी दिशा होतीहै । है को 
मडछीवछीसमूहेसमुदितकसुमामोदमत्ताठिमाठामूच्छाझका- 
रनादाकुलपथिकजनोव्याकुठप्रोपितासरी ime 
बन्मधुरपिककुलालापदपोमनोजश्रात्तः न्तस्रिभुवन 
विजयी प्राणवन्थुःस्मरस्य ॥ 
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(४९२ ) बृह०-चय्यांचंद्रोद्यः । ११२ 


अथै-मल्ली ( चमेली ) की वेलोंके समहोंमें खिलेइए फूलोंकी गंधसे मत- 
वारी भौरोंकी पंक्ती उनके मूळित झंकार शब्दकरके आकुल पथिकजन तथा 
व्याकुलहै प्रोषिताख्री ( जिनके पति परदेशमेंहो ) और आम्रके फूलनेस 
उत्पन्न आनन्द तिसकरके मतवाले और प्यारे ऐसे कोकिलोके झुंड उनके 
बोलनेसे दर्पित कामदेव जिसमें और कामदेवका प्राणबन्धु ऐसा त्रिलोकीको 
जीतनेवाला यह वसंतऋतु प्राप्त इुआहै । 


आत्रेयः । 

मुदितकोकिलकूजितकाननं मदनशोचितकिशुकशोभितम्‌। 

कुसुमसोरभरज़ितभूधरंकणितमत्तमधुव्तलाठसम्‌ । मकर- 

केतनवाससमाकुठंमुदितमेवसमस्तमिदंजगत । मठयमारु- 

ततुयेगुणान्विते कफकरोहिवसन्तक्रतुभवेत्‌ ॥ 

अथै-मुदित कोकिलोंकरके कूजित और मदन शोचित ऐसे पलास के पुष्पों- 
करके शोभित वन, पुष्पोंकी वाससे वासितह पर्वत तथा शुंजार करनेबाले : 
भौराओसे व्याप्त तथा कामंदेवके वासकरके समाङुल और यह संपूण जगत्‌ 
इषित, शीतल, मंद, सुगंध, और अनुकूल ऐसे चतुर्विध गुणशुक्त मलयाच- 
लकी पवन जिसमें ऐसा कफकत्तो वसंतऋठु जानना । 


कद्लीदळनीलकोकिठाभिःकृतकोलाहलकाकलिप्रपंचः । 
मलयानिळमत्तवारणस्थोमद्नश्चातरचकारजेत्रयात्राम्‌॥ 


अर्थ-कद्लीदलसरृश नीलकोकिलाओंकरके करा कोलाहल काकली प्रपंच 
तथा मलयाचलकी पवनरूप मतवारे हाथीपर स्थित ऐसा कामदेव आज इस 
वसंतऋतुके प्रारंभमें दिग्विजय यात्राको पधारेंहै।जैसे राजाकी चढाईमें सेना 
घोर्‌शाब्द करतीहे, ऐसे मदननरेशके पथारनेमें कोकिला शब्द कररहाहे और 
जैसे राजा मतवाले हाथीपर विराजमान होतांहे, ऐसे कामदेव नरपाते 
मलयाचल पवनरूप हस्तीपर बैठाहै।इस क्लोकमें रूपकाळंकार दिखायाहे। 
कक नि कि हीच पीय ळा 

१ वारखीववनस्थलीनवनवांशोभांबभारान्वई पान्यान्पीडयतिस्मतस्करइवक्रो: शरेमेन्मथः । शुद्जारः स 
पक्षमापतिरिवप्रातः प्रतिष्ठांपरां रात्रिःस्वीकुरुतेस्ममुग्धललनालजेवका्यक्रमात्‌ १ पान्यानांप्रमदाइवप्राति 
दिगदैन्यंद्वदिन्योययुरश्यन्तेस्मादिगम्बराइववनेपत्रोज्झिताःपादपाः । निःश्वासाइवदुःसहाविरहिणंवाताववुः सर्वतः 

पायेपायमिवाम्रियाधररसंपायःपपुःप्राणिन: ॥ २ ॥ 
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११३ वर्सतचयावर्णनीया ० । (४९३ ) 
वाग्भट: । 
कफांशचतो हिशिरिरेवसन्तेऽकौशुतापितः। 
र हेत्वायकुरुतरोगानतस्तंत्वरयाजयेत ॥ ११ ॥ 
अथ-शिशिरकतुमे संचितडुआ कफ वसम्तऋतुमें सूयेकीकिरणोसे तापित 
जलके समान पतला हो जठराभिको नष्टकर अनेक रोगोंको प्रगट करताहै 
अतएव इस दुष्ठकफकों शीघजीते । हे 
किस. कफनाराकयत्र । 
तीहणेवेमननस्याबेलंघुरूसेश्वभोजनेःव्यायामोद्रत्तेनापाते- 
जित्वालष्माणसुल्बणम्‌ । प यायाय 
कुकुमः । पुराणयवगोधूमक्षोद्रनाड्रलशूल्यभुक । सहका- 
रसीन्मिआनास्वादग्रिययापितान्‌ | प्रियास्यसङ्गसुरभी 
न्प्रयानेमोत्पठाड्रितान्‌ । सोमनस्यक्ृतोद्यान्वयस्येःस- 
हितःपिवेत्‌ । निर्गेदानासवारिष्टसीधचमाद्रीकमाधवान्‌॥ 
अर्थे-मबल कफको तीक्ष्ण बमन, नस्य, विरेचनादि करके तथा लघु और 
रूक्ष भोजन करके एवं व्यायाम उद्धतेन और कुश्ती लड़ने करके जीते । 
तद्नंतर ( कफजीतनेके पश्चात्‌ ) स्रानकर कपूर, केसर, अगर, मिले 
चंदनको लगावे, और पुराने जो, गेहूं, सहत, जंगलीजीवाका भुना मांसको 
भक्षण करे तद्नंतर जिनमें अमरस मिलाहो और अपनी प्राणप्यारीने कुळपी- 
कर दीनेहो तथा म्रियाके मुखलगनेसे सुगंयितहो, तथा प्रियाके नेत्रकमलों- 
करके शोभित, चित्तको प्रसन्न करता, और हृदयको हितकारी ऐसे आसव, 
अरिष्ठ, सी, मार्द्वीक, और माधवको बराबरके मित्रोके साथ पीवे । आसव 
उसको कहतेहें जो औषधोंके चुआनेसे बनताहे । सीड ईखके रससे बनताहे 
अरिष्ठ उसे कहतेंहै कि जो अधिक मादकदव्योंसे तथा मदिरासे बनताहै । 
मार्दीक उसे कहतेंहैं कि, जो दाख अंगूर आदिसे बनताहे । ओर माधव उसे 
कहतेहें जो सहतके संस्कारसे बनतीहै । 
शृङ्गवेराम्बुसाराम्बुमध्वम्बुजळदाम्बुवा । 
अर्थ-तथा शुंठीका ओंटायाइआ जल तथा सैरसार चंदन आदि सारको 
मिलाकर ओंटाया जल तथा सहत मिला जल वा नागरमोथा डालकर 
ऑंटाया जलको पीवे । 
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(४९९४) बृह०-चर्थ्यांचंद्रोदयः । ११४ 


[कप [oS A a La षु ञ्‌ ड न्‌ ष जये हे 
दक्षिणानिलर्शातिषु पॉरितोजल्वाहिष।अह एन हसर्येषु मणि- 
र NN कामक 5 प्छ 
कुट्टिमकान्तिषु ॥ परपुष्टविघुषषुकामकमोन्तभूमिषु। वि 
हक ऱ् न्धि ड प्छीकथामिश्रि ज्य 
चित्रपुष्पवृक्षेषु काननषुसुगान्यषु।गाष्टाकथाभि्चत्राभि- 
च्याहुगमयेत्सुधीः॥ 
अर्थे--दक्षिणकी पवन करके शीतल, जिनमें चारोंतरफ जलोंके धरोरा बह- 
रहे, कहीं वृक्षोंकी छायासे सूयेकी झांई मारे ओर कही अत्यंत वृक्ष संघड होनेसे 
सर्वथा न दीखताहो तथा हीरा पन्ना आदिके जारी झरोखावाले महलोंकी 
पृथ्वीसे शोभित ओर कोयल कूक रहीहो तथा रमण करनेके निमित्त स्थान जिन- 
में हो और चित्रविचित्र पुष्प खिलरहें हो तथा झुकझुक झूमझूम भूमिको चूम 
रहे बृक्षोंकरके शोभित ओर क्रीडा कथा करके चित्रित ऐसे बागबगीचोंमें 
स्थित हो मध्यान्हको व्यतीत करे । 
तथा च वेच्यसारसंग्रहे । 
क्ष कृषायंकटुकंचतिक्तंताम्बूलकपूरमनोज्ञवेषम्‌ । 
> छु न्स > ५90७ ANN डीन 
क्षोद्रणपथ्यासहसेवनाया सेहेनातष्टेहानतासहायः ॥ 
अर्थ-रूखे, कषेले, तीखे और कडुए रस, एवं पान, कपूर, तथा सहतामि- 
ला हरउका चूण सेवन करना चाहिये । उज्ज्वल वेष रखना, ओर प्रीत 
सहित स्रीके साथ रहना चाहिये । 


गीतान्तरेचविधिवत्सुरतंनिषेव्यंदोलाविछासशयनेहरिणक्ष- 
णाभिः। संवाहितोरणझणत्करहस्ततारेन्यःर्वहम्येसमये 
विचिनोतिनिद्राम्‌ । 
अर्थ-प्रथम गान सुने पश्चात्‌ गानके विधिपूर्वक त्रीसंग करे, तथा खींके 
साथ झूलना और शयनमें चलायमान और इाब्दायमान हस्तताल जिसके 
ऐसी स्री करके इस वसंतऋतुमें धन्यपुरुष अपने महलोंमें निद्राको लेते हैं। 
सिग्धश्चन्दनकुंकुमप्रभृतिभिःक पूरसंमिश्रितेःशय्यां 
धूपितयोतवस्ररचितामास्थायरम्येगृहे । गाढालिङ्ग- 
नचुम्बनादिराचितेः संवद्धेयन्सन्मथंसेवेत्तांप्रमदांवसन्त- 
समयेछेष्मक्षयार्थपुमान्‌ ॥ 
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११५ वसंतचयोवणेनीया० । ( ४९५) 


_अर्थ-कपूरामेश्रेत चंदन और कुंकुम आदिसे स्रिग्ध, अगरकी धूनीसे 
बापत आर उज्ज्वल दूधके झागप्तदश संपेदवसत्रोंसे रचित शय्या ऐसे रम- 
णीक घरमें स्थित हो तथा गाढ आलिंगन चुंबनादि व्यवहारोंसे कामोद्दीपन 

- करताहुआ वसंतऋतुमें कफक्षयके अर्थ पुरुष स्त्रीका सेवन करे इस ऋतुमें 
ख्रीके साथ जलावेहारभी करना चाहिये क्योंकि लिखा है “ व्यायामःपयसः 
कीडा प्रियाभिः परिचेष्ठतेति ? 

ग्रंथान्तरेपि । 
उद्घ्तनं वान्तिविरेकनस्यान्येयेप्रियेचंकमणंव्यवायम्‌ | 
व्यायाममेणाक्षिवृसन्तकालेबालहितान्याहुरमूनिवेयाः ॥ 
अर्थ-हेबाळे ! अंगमें उवटना करना, वमन करना, रेचन, नस्यकमे । 
डोळना, फिरना, मेथुन, कसरत करना, ये कमे वसन्तंऋतुमें हितकारक है । 
काइमीरकृष्णागरुचन्दनैश्वक्कतोविलेपोविहितोहिताय। 
अस््यानिशावासकमाठुरानीकइनयंग्रथिकमश्वगंा ॥ 
यवानिकाजीरकमाइक्चउननवासूलकपातिकाप | 
कूष्मांडकंरापठमोथेकेच हितायतुम्बीजपुसंसुपक्म ॥ 
अर्थै-केशर, कृष्णागरु, और चंदन इनको एकत्र घिसके लेप करना, त्रिफ- 
छा, हलदी, अडूसा, भांग, त्रिकुटा ( सोंठ, मिरच, पीपल ) पीपराम़रल, 
असगंध, अजमायन, जीरा, अदरख, पुननेवा ( सांठ ) ( इसको पूनेके जिलेमें 
सुपारीकी भाजी ऐसा कहते है) मूली, पोइँका साग, पेठा, हींग, मेथी, तूंबा 
और पकाहुआ खीरा ये पदार्थ वसंतऋतुमें हितावह है । 
दुग्धिका वास्तुकः कांचनारोद्गवः कुडुलःस्यादविताये- 
व नृणां प्रिये । तंडुलीयःपटोलस्तथा सूरणो मारिषःकारवे- 
छं च कोशातकी ॥ ह 
अर्थ-उसीप्रकार बडी छोटी दुद्धी, बथुआ, कचनारकी कली, चौंलाई, पर- 
वल, जमीकंद्‌, मरसेका साग, क्रेले और घीया ये पदार्थ वसन्तऋतुमें 
हितकारी है । 


१ यत्रागस्तयहरित्मदततपवनब्याधूतच्‌तत्रजारमोदामपरागपुअपिहित्योमानिशंशजते । छन्ने णुचयैरिवस्म 
रविभोयात्रोद्धतरेच्छतों जुंसरवजगन्ति सस्मरसखेजञयोवसन्तोदयः ॥ 3 ॥ 


~ 
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(४९६) वृह०--चय्याचंद्रोद्य! । ११६ 


मागधीकषोदयुक्तातथापूतनाजांगरानांपरंषाषटिकासषेपाः । 
वाजिमन्थोमकृष्ठोयवोसुद्कोव त्ैलश्वाठ की को दवा ःस्थुहिताः ॥ 
अथे-सहतयुक्त पीपल तथा सहतयुक्त हरड,जंगली जावोंका मांस, सांठीचा- 
वल,सरसो, चने,मटर,जौं, मूँग,केलाई, अरहर, और कोदों थेभीहितकारक हैं। 
तृणधान्यवराराहमसूरारक्तशाठय (राजकालुणंठांचचाशे 
ुःपक्ककरिङ्गकम्‌॥ वृन्ताकंशियुपुष्पाणिरसोनंरसिकप्रिये \ 
रघुरूक्षंकटूष्णंयद्धितं त त्कुसुमागमे । 
अर्थ-त्णधान्यकाहिये सामखिया, पसाइ, इत्यादि, मसूर, लाल चावल, 
राई, ज्वार, चूकाका साग, सहजना, पका तरबूज, बेंगन, सहजनेके फूल, 
लहसन, ओर जो लघु, रूक्ष, कटु आर उष्ण पदाथहें वोभी सब हितकारी 
रसर्तादणःकपायश्च्ार्ारुष्करतया | स्वद्नपुपपान 
चगेडूषः प्रतिसारणम्‌ ॥ प्रावरणंप्रथमनं हस्त्यवैगेमनंश- 
शम्‌ । नियुद्ध माक्षिकंमर्बजीणसुष्णंगरवापयः ॥ ताम्बू- 
लमजनंलाजाशताजागरणंश्रमः । वसंतेचगणोणुण्योवासं- 
तीसुमकोमळे ॥ 
अथे-तीएण, कषेले, ओर क्षार ये रस, भिलाए, स्वेदन काहिये पसीने 
निकालना, धूम्रपान, ( इुक्कापीना ) गंडूषविधि ( कुरळे करना ) प्रतिसारण- 
कमे, आवरण कहिये सोड, रिजाई पडदा आदि, प्रथमन ( नस्यविरेष ) 
हाथी, घोड़ा इनपर सवारी करना, झुरती लडना, सहत, पुराना मद, गरः 
मागरम गौका दूध, तांबूल, नेत्रोंमें अंजन करना, खीलोको खाना; चिता" 
करना, रात्रिमें जागना, श्रम करना, ये वसंतऋठुमें हितकारी है । 
पानीयं नझर वाप्यं कोप्यं हंसोदकंवरम्‌ । गो धूमाश्चेत्समः 
श्रीयात्तदावषाषितानपि ॥ कफामयहरीर्यातातताप्यंगाः 
रककेटी । नटीवानन्द्दानाट्येतालान्तेचलङुण्डला ॥ 


अर्थ-झरनेका वा बावडाका-व-कूएका पानी हंसोदक पुराने गेहूं गेहकी 
अंगाकर वेश्याका नृत्य देखना ये वसंतऋतुमें पथ्य हैं । 


व्योषक्षारयुतंतक्ं कथिताक्काथलीतथा । शशाजहरिणंमांसं 
॥ गृहचटकस्यचमांसंनीरद्रावस्यचामि 
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११७ वसंतचयांवर्णनीया ० । (४९७ ) 


पंमत्स्याः ॥ नादेयास्ताडागाश्ोंड्चा-श्रेष्ठाअमत्स्यकाः 

क्षुराः ॥ 

अर्थ-त्रिकुट ओर जवाखारयुक्त छाछ, कढी, उसोमकार सागयुक्त कढी 
( कथलीतिप्सिद्ध ) ससा,हरिण, बकरा, तीतर, लवा, घरकाचिडा, मोर, 
इनके मांस, और नदी, ताछाव, इत्यादिकोंमें उत्पन्नहोनेवाळे मत्स्य, और 
छोटी मछली ये वसंतकालमें हितकारकहें । 

3.3 A NN 
खात-कवाण्णनारराभाषतानजकान्तया | 
. _ सांगत्वोपवनेपर्येद्रमेश्चतत्रेवनिरनेदेशे ॥ 

अथ-मंदोष्णजलसे स्रानकरके वस्त्रालंकारसे भूषितहो अपनीधियाके 
साथ बगीचेमें जायकर कीडाकरे इति। 

a र कनत Dh ॥ पु 
नाडकापादकाराजकाशा[तकामापदध्यालु काना क्षुख ज़- 
ट्कौ । राजमाषाश्चनावारकुल्मापकान्हाठकमषर्मासत्यः 
जेत्काङटस्‌ ॥ 

अर्थ-अब वसंतऋतुमें जो अपथ्य वस्तु है उनको कहते हैं, जैसे नाडीका 
साग, पोईका साग, गलका तोरई, उडद, दही, आळू, इख, सिघाडे, बंडेउरद, 
समापसाइँके चावल, घूंगरा, होला, मेंढा, ओर सरगेका मांस ये वस्तु वसँ" 
ऋतुमे त्याज्य हैं । १ * 
कृशरापृथुकेक्षुविकारमयेमाहिषीभवदुग्धयुरोजपने | a 
वटकानपिमाषङ्तांश्वपछाण्डुमितीह वसन्तउशंत्याहतम्‌ i 
अर्थ-कृशरा ( तिल और चावलामिली अथवा दाळचावलमिली 1 ) 
चिरवा ईंखके विकार ( खांडमिश्री आदि ) मैंसका दूध, उडदके बडा, प्याज, 
थे पदार्थं बसंतऋतुमें अहित हे! ।_र्‍.)_ 
अम्लंस्लिग्ध॑ दिवास्वापंदुजरंभोजनंप्रिये । 
त्याज्यमाहुरयेवैद्यावसंततो हितेप्छाभिः ॥ 
अथै-खड्टे पदार्थ, तथा ख्लिग्व पदार्थः दिनमें निदा, दुजेर भोजन, ये 
वसंतऋतुमें सेवन न करे कोई शीतल, मीठे पदाथेकोभी त्यागना कहता 
है । इति ॥ 


इति वस ततुचयो ॥ 
A ळी” 
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(४९८) बृह० चस्योचंद्रोदयः । ११८ 
अथ ग्रीष्मऋतुचर्या ॥ 
तीव्रतरदिनकरसंजातसंतापसंतापितशरीरपान्थसाथेसंसेवि- 
तमारगपादपच्छायोंविषुरुपि पासाविधुरमृगयूथमरुस्थठीस्था- 
नपरुषतरवेचाठतमारु तानकटताटनातट्तरूपञानकरक- 

लुषितसठिलाशयोयः सांनदाघइातावजानाीयात्‌ । 

अर्थ-तीब्रतर सूर्यसे प्रगट संतापसै संतापित शरीर ऐसे पथिकोंके समूहों 
करके संसेवित मागके वृक्षाकी छाया तथा अव्यंतपिपासासे व्याकुल मूगोके 
यूथ जिनमें ऐसे मरुस्थली स्थान (मारवाडके देश ) अत्यंत कठोर विचलित 


पवन जिसकरफे नदीतटके वृक्ष तिनके समूहकरके कळुषित ( दूषित ) सलि- 
लाशय जिसमें उसको निदाघ अर्थात्‌ ग्रीष्मऋतु कहते हैं । 
रीष्मेतीक्ष्णांशुरा दित्योमारुतोनेऋतोऽस॒खः । भूस्तप्तासरि- 
तस्तन्व्यादशःप्रम्वाऊताइव। आन्तचक्ाह्ृडगला यना. 
नाङुलाम्‌गाः ॥ ध्वर्तवीरुत्णरुताविकोणाङ्कित [ क्षिति ] 
पादपाः ॥ बहवामारुतावत्ताःपत्राम्बराव्ाषताः। वस्तस्य 
वियांगन तापसाइव शाभिताः॥ 
अर्थ-्रीष्मतुमें सूयं तीखीकिरणवाला होता है, और दुखदाई पवन 
नेऋत्यकोणका चलता हे, पृथ्वी तत्त और नदी सूखकर प्रवाहरहित होजातीहे। 
दिशा प्रज्वलितसी होजातीह । चकवा चकवी जलाशयके दूँटमेको एथ 
पृथक्‌ दिशामें विचरने लगते हैं, जल पीनेको व्याकुल मृगमंडली जिसमे 
तथा वीरुध ( गुल्म ) तृण और लता सूखकर गिरजाते हैं । ओर बडे बडे 
वृक्ष पत्ररहित होजातेहे, अथवा मारे आँधीके पत्र टूटकर गिरनेसे इश्वी 
पत्रोंस आच्छादित होजाती है, और बहुतसे वृक्ष, आंधी भभूरेके पत्ररूप 
वख्रोंसे व्याप्त हो ऐसी शोभा देतेहैं मानो वसंतऋतुके वियोगसे तपस्वी 
बनबेठे है | तथा मारे आँधाके बडेबडे वृक्ष उखडके पथ्वीमें गिरपडते हैं 
और आक तथा जवासे आदि वृक्ष योवनअवस्थाको प्राप्त होते हैं ] 
वाग्भटः । 


_ तौक्ष्णांशुरतितीकष्णांशुय्रीष्मेसक्षिपतीवयत्‌| ___- 


१ यत्रप्रचंडतरचंडकरप्रतापः संशोधैतट्मलतातृणवारपूर: । 
उज्जुम्मतेपवनवेगविकीणरेणुच्छननाभवंति च दिशः सनिदाघकालः ॥ १॥ 
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११९, ग्रीष्मचयोव्णनीया ० । (४९९) 


___ अत्यहक्षीयतेड्ेष्मातिनवायुअवद्धंते ॥ 
अथ-प्रीष्मऋठमें सूर्य तील्णकिरणवाला होकर जगत॒की चिकनाईको 
दूर करता हे अतएव नित्यप्रति कफक्षीण होता है, और वातकी वृद्धि होती है। 
अता स्मन्पडकट्रम्लव्यायामाककरांस्त्यजेत ।भजेन्मधुरमे- 
बानल्घु खिग्धाहेमंट्रवस्‌ । सुर्शाततोयेःसिक्ताशाठद्यात्सकू- 
न्सशकेरानू । 
अर्थ-इसीसे इस ग्रीप्मऋतुमें नोनके, चरपरे, खट्टे रसोंकों और दंडकस- 
रत, तथा सूर्यकी धूपका सेवन त्याज्य हे, इसऋतुमें मधुर अन्न; लघु, चिकने, 
शीतल, और पतले पदार्थ सेवन करे, शीतळ जलसे स्वान कर मिश्री मिले 
सच्ञुओंको भोजन करे । | 
कुनदेन्हुपवरंशालिमश्चीयाज्जाङ्गछेःपछेः 
पबद्रसं नातिवनंरस्ताछां रागखांडवा ॥ 
पानकँपंचसारं वा नवशृद्भाजनरिथतम्‌ । 
साचचाचदळथुक्त साम्ल्यून्सयशुाक्ताभ' ॥ 
अर्थे-झुन्द्पुष्प और चंदके समान उज्ज्वल चावलोंका भात जंगली 
जीवोंके मांसके साथ भक्षण करे, और जो बहुत गाढे न हो ऐसे मांसरस 
पीवे, रखाला ( सिखरन ) और रागखांडव डे ( मुरब्बा ) पानक (पने) और 
पंचसारक (जो दाखखजूरआदिसे बनता है ) इनको नवीन मट्टीके पात्रमें 
स्थितकर तथा केला और फमसके पत्रकरके युक्त और कुळ तितडीककी 
खटाईसे मिश्रितोंको मट्टीकी सराई सरोकोंसे पीवे ( अथवा चीनीके पात्रमें 
करके पीवे ) ER तात र 
पाटलावासितंचाम्भःसकपरंसुशीतलम्‌। 
झञझञांककिरणान्भक्ष्यानसजन्यांभक्षयन्पिबेत्‌ ॥ 
ससितंमाहिषंक्षीरं चन्द्रनक्षत्रशीतलम । 
अर्थ-चन्दमाकी चांदनीके सेवन करता हुआ कपूरसंयुक्त शीत गुलाबज- 
4 सिताप्यादिमयरासगास्तत्राच्छकान्तयः । तेसाम्छाःखांडवाले शपेयाश्वांशुकगाछेता: । स्वाइम्ल- 
MeO 2. 1 हयादृष्यारचिकराग्राहिणोरा- 


तुल्यांशैः CR तंक ९ 
अखांडवा डति । तथा। राक्षामधुकखजूरकाइमर्येः सपरूषकाः । :कल्पितंपतंशीतंकमूरवासितम्‌ | 
{ 


चानक॑ पंचसाराख्यं दाहटष्णानिवत्तकम्‌ । अन्यत्रचोक्तम्‌ । यथा । गुडदाडिमादियुक्ताविज्ञेयारागखांडवः । 


त्रिजातमरिचायैस्तु संस्र ताः पानकास्तथा ॥ इति 
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(५०० ) बृह०--चर्याचंद्रोदयः । र 
लोंको अथवा पाढरपुष्पवासितं जलोंको पीवे, तथा रात्रिमे करर मिनित 
तरावट करनेवाले पदार्थाको भक्षण कर ( व्यारूकरके ) मिश्रि मिला चंद्र 
ओर तारागणोंकरके शीतल अथांत्‌ रात्रिमें शीतल करनेको धराइआ ऐसा 
मैंसका दूध पीवे । 


अभ्रैकषमहाशारताठरुदधोष्णरड्मिषु । वनेषुभाधवीशिष्ठ- 
द्राक्षास्तवकशालिषु ॥ सुगंधाहिसपानीयसिच्यमानपटाछे- 
के। कायमानेचितेचूतप्रवालफलठुम्बिभि॥कद्लीदूलकड्गर 
मृणालकमलोत्पलेः । कल्पितेकोमलेस्तल्पेसहसत्कुसमह- 
बे। मध्यंदिनेऽकेतापात्तः स्वप्यादवाराग॒हेऽथवा । पुस्तच्नी- 
स्तनहरुतस्यप्रवृत्ताशारवा[राण ॥ 
अथे-आकाशको स्पश करनेवाले ऐसे बडे २ शाल और ताल वृक्षोंकरके 
रकी सूर्यकी गरम किरण जिन्होंमें तथा दाक्ष ( अंगूर ) के गुच्छोंमे लिपटरही 
माधवीकी लता तिनकरके छाघा करने योग्य बनोंमें और वांसकी लकडी 
आदिसे बना छपरखट अर्थात्‌ बंगला जिसके चारोंतरफ सुगंधित और 
/ शीतल गुलाबजलसे छिडके इए वस्रोके पडदोंसे शोभित और आमके 
नवीन पत्ते आर आमके गुच्छे जिसमें चारोंतरफ लटक रहे तथा केलाकें प- 
त्ता ( केलाका गाभा ) कल्हार ( सुगंधित कमळ ) मृणाल ( कमलकंद ) कमल 
आ ( कमोदनी ) इनके कोमळ पत्तोसे रची शय्या, तथा खिले इए 
फूलोंके घमले जिन्में धरे इए और पुत्तालियोके स्तन, हाथ, और सुखसें 
खस सुगांधित फुहारे छूट रहे ऐसे धाराघरमें सूये तापसे आत्ते मञष्यको 
मध्याह्नमें शयन करना चाहिये । 
निशाकरकराकीणे सोधपृष्ठेनिशासुच । आसना स्वर्थः 
चित्तस्यचन्दनाद्रस्यमाङिनः ॥ विवृत्तकामतंत्रस्यसुसू- 
क्षमतडुवाससः । जलाद्वास्ताखवृन्तानिविस्तृताः पानाः 
पुटाः॥ उत्सेपाश्चमदृत्सेपाजरव्षिहिमानिठाःकरमा्ः 
कामाठाहाराःसहरिचन्दनाः । मनोहरकलालापाःशिशः 
0000000000 0000000000 UR CON SS सन 
सुगंधितजलकरणविधिः । परिपेलवयातुत्यागुरशुलु्ुस्तकाः खळु । चरिता झाशिनोपेतानवभाजनधूप” 
री उहाक सोड जाता होः किबा ! ज्य ती 
क्ताश्रम्पकोत्पलवाळके: । पद्मकुअ ककुंदे श्रयधालाभाधिवासिता: ।शरेष्ठःसळिलवासोयेश्व॒तः सवेतुकोबुचै* 
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१२१ ग्रीष्मचयांवर्णनीया ० । (५०१) 


वभ्सारका'शुकाः । मृणालवल्याःकान्ताः प्रोत्फुकमलो- 
ज्ज्वळाः । जंगमा इबपश्चिन्योहरन्तिदयिताःछुमम्‌ ॥ 
अथ--चन्दमाकी किरणोंसे व्याप्त ऐसे महलोंकी छतपर रात्रमें निवास 
करना चाहिये, तथा चंदनसे आदे और माला धारण कर रक्सी, कामतंत्र 
अर्थात्‌ क्रीडासे निवृत्त बहुत पतले और उज्ज्वल वस्र ( मलमलळआदि ) को 
धारण करनेवाला जलसे आदे ऐसे मोरपंखके बने तालवृंतके जिनका नम्र 
उव्क्षेप अथात्‌ हिळातेही तुरत सुडजावे जळकी फुहार जिनसे झरे और 
आतिशीतल पवन निकले ऐसे पंखोंसे पवन करी जावे, कपूरकी माला, 
चमेलीकी माला, हरिचंदन मिले मोतियोंके हीरा पन्ना आदिके, हारोको 
धारण करना, चुरानेवाले मीठे शब्द और ध्वनि जिनकी ऐसे बालक, तोता, 
मैना आदिका बोलना, और कमलके अतिकोमल तंतुओंके भूषण जिनके 
ऐसी रमणीय और प्रफुल्लित कमलको उज्ञ्वलताकरके तिरस्कार करनेवाली 
तथा जंगम अर्थात्‌ विचरनेवाली मानो कमळनी है ऐसी स्त्री, ये सवै पदार्थ 
स्वस्थचित्तपुरुषके मको हरण करतेंहैं । ङूमके लक्षण शारीरकी चतुथा- 
ध्यायमें लिख आएहैं । Be 
तथा च वयसारसग्रह 1 - न 
सरांसिवापीसरितोवनानिखळचन्दनं शोतग्रहे च सेव्यम्‌ । 
गुडेनपथ्यासहसेवनीयामन्थः प्रयोज्यःकिलवमंकाले ॥ 
अर्थ-सरोवर, बावडी, नदी, वन; फूल, माला, चंदन और शीतल घर, 
( तहखाने आदि ) और शुडकेसाथ हरडका चूर्ण, तथा मंथ ए सत्र वस्तू 
ीष्मऋतुमें सेवन करना चाहिये । 
मन्थ । व्र ह 
सक्तवःसर्पिषाभ्यक्ताःशीतोदकपरिडताः । 
नातिद्रवानातिसान्द्रामन्थइत्यभिधीयते ॥ | 
अर्थ-घृतमिले और शीतल जलसे परिइत न बहुत दव न अव्यत गाढ 
स्तुओंको मंथ ऐसा कहतेहै । be नेपीडित 
ख्रोतोनिदाघसमयेसितसूक्ष्मवासी हेमाहनचम्पकनिषीडित- 
केशपाशः श्रीखंडतोभगगनामिविकृठिताड्रीपन्यश्षपाक्षप 
यतेक्षणळब्धनिद्रः ॥ अतिशिशिरपयोभिशक्षालितेसोधपृष्ठ 
सुराभेकुसुमयुक्तांसम्यगास्थायशय्याम्‌ । शशधरकिरणो- 
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चश ₹__ ३७ चज ~ ~ he >>.) 
चमारुतश्चपसक्तः प्रशामितपरितापोरूठानियोग्येशयीत ॥ 
थे-देहके छिदोंमें जिससमय गरमी प्रवेश करत है उससमय सपेद और 
महान वस्रको धारण करे सौनजुही और चंपांके फूलसे हुँथा केशपाश 
जिसका तथा कस्वूरिका चंदनसे लिप्त अंग जिसका ऐसा पुरुष इस ग्रीष्म 
कतुम क्षणमात्र लब्धानेदही रात्रिको व्यतीत करताहे वह धन्यहे । अति- 
शीतल जलसे धुलेहए महलोंकी छत जिनमें ऐसे सपेदीसें पुतेइए महलोंके 
ऊपर सुगावत फूलोंकी सज्या विळी और चंद्रमाकी चांदनी जिर 
स्पशकरे और जहां किसीप्रकारकी ग्लानि आती न हो ऐसी शय्यापर 
हूरइआह ताप जसका ऐसे पुरुषको शयन करना चाहिये 
वजे्यछवणाम्लाष्णकट्व्यायाममेथुनम्‌ I 
रंसूकष्मवस्नपरोभवेत्‌ ॥ प्राप्तेमध्याहसमयेउश्ञीः 
नम्‌ । झायातधूगृहंगच्छेद्थवारुचिरंवनम्‌ । 
अथ-इस गाष्मऋतुमें नोनका, खट्टा, गरम और चरपरा पदार्थ भोजन 
नहीं करनाचाहिये हद्यपर फूलोंके ओर मोती आदिके हार धारणकरे।मल 


मलआदि बइतपतले वस्रोंको पहने, मध्याह्न समयमें आदे खसके पंखे छे 
तहखानोंमें अथवा वनमें जायकर शयन करे । 


मदनपंय पय वा स्वल्पसुबहुवार वा । 


अन्यथाजाफशाथल्यदाहमाहान्करोतितत्‌ ॥ 
थ-इस ग्रीष्मऋतुमें मद्य नहीं पीना चाहिये यादि वातकफकी प्रकृति 
वाला वातक्षयाथ पीवेभी तो अस्पपीवे और कफपित्तकी प्रकृतिवाला कफ 
नाशनार्थं बहुतसा जलमिलाय कर पीवे इस विधिके विपरीत पीनेसे सूजन? 
शिथिलता दाह मोह, आदिको करताहे । 
्रन्थान्तरच । 

शाल्यः षाष्टकाग्रीष्सकालेयवाज्ञणलीसुद्रनीवारगोधूमकाः । 

वठुलश्वाठकीकोड्रवावळकाः खंडिकाःस्यु्दितावैमसूरीभ्िये ॥ 

अथ-शाली चावलोंका ओर साठीचावलॉका भात, जव, ज्वार, मूंग 
नीवार, गोधूम, मटर, अरहर, कोदों, चौरा, मटरकी दाल, और मसूर ये 
पदार्थं ग्रीष्मकालमें हितकारकहैं । 


SII ह OI लक 
१ गीष्मेएह्न्मयूलरखिलजलमरये चण्डधामा निकामं नित्यं दाहोपशांत्ये प्रभवीतहिविविद्वि्तजन्माति 
जन्मा । दंपत्योशचन्दनायैरपचितवपुषोः शीततुल्ये सुतल्पे कपूराम्मःसुसिक्तव्यजनप्ररिङसद्वायुरयुःस्वरपः।१॥ 
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१२३ ग्रीष्मचयांवर्णनीया ० । ( ५०३) 


कालिङ्गं स्याद्पक्कं अपुतमपितथाकक्कटीचाप्यपकाकूष्मां- 
डंकारवेषछषनकृच रुचिरेवास्तुकोमेचनादः । च<तुम्बीपटो- 
ठंदधिमधुरमयेशकेराभिश्रितंवे तद्वत्तक्रंसिताब्यंनवनलिन- 
करेग्रीप्मकाले हिताःस्युः ॥ 
अथृ-कञ्चा तरबूज, कती ककडी, कच्चे खीरे, पेठा, करेले बथुआ, चोंलाई, 
चूका, घीया, परवळ, शकेरा भिला गाढा ओर मलाईवाला मीठा दही, 
उसीग्रकार मिश्रीमिली छाळ, ये पदार्थ ग्रीष्मऋतुमें पथ्यहैं । 
प्रियेकोञझातकीश्रेष्ठामारिपश्चाप्युपोदिका । 
ग्रीष्मत्तोसुहितोबाठेशृङ्गाटककसेरुको । 
अर्थ-गलका तोरई, मारिषका साग, पोईका साग, सिंपाडे, और कसेरू, . 
ये पदार्थ ग्रीष्मऋतुमें हितकारीहैं । 
पानीयनेझेरंवाप्यंकोप्यंश्रेष्ठनिदायके । 
सिताचेक्षुगणोबाठेपूजितस्तद्रसोऽपि च ॥ 
अर्थ-झरनेका, बावडीका, तथा कूएका, जल । मिश्री, वा बारीक खांड, 
ईख, ईखका रस, ये ग्री्मऋतुमें हितकारक है। 
स्याद्र्सालारसालेहिताग्रीष्मके पायसंपूपसंयावकोळप्सिका । 
मोदकाः फेनिकाछागकंहारिणं शाशकंवाततिरंतेत्तरंचामिषम्‌ ॥ 
गुहचटकभबंमांसंमाय्रंवेक पोतकस्यापि। घृतपूरोऽतिहितः 
स्यादयिविधुवदनेनिदाघकेनित्यम्‌॥ 
अथे-सिखरन, खीर, माळपूआ, सेमई, लप्सी, लड्डू फेनी, ये पदार्थ 
और बकरा, हरिण, ससा, लवा, तित्तर, घरकाचिडा, मोर, कबूतर इनके 
मांस, और घेवर, थे पदार्थ ग्रीष्मऋतुमें हितकारीहै । 
श्ुद्मस्यावरग्रीष्मेनादेयाश्वतडागजाः । हितोमांसरसः 
सकर्मधुरश्चरसःप्रिये ॥ सेविकाःसितयासार्दधभक्षिताःुदिता 
मताः । शृतशीतंपयोनीरंशीतलंपानकंहितम्‌ ॥ 
अर्थ-छोटी मछली, तथा नदीकी और तालावकी मछली, मांसरस, उसी 
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प्रकार सत्तू, तथा मिष्टरस चिनीमिले सेव, औटा और शीतल दूध, तथ 
शीतळ, जळ, और पने ये पदार्थ ग्रीप्मकालमें हितकारी होतेहें । आ 
चन््रपादादिवास्मंचन्दनंतरणंचके। लघुस्िग्धंडवंपथ्यंका- 
यस्थासगुडाहिता ॥ उशीरेइछादितंगेहंसिक्तेमारे: सुगन्धिः 
भिः। शातरुंचतरूच्छायाद्राक्षाचोशीरवीजनम्‌॥ दुग्वांध- 
अप्रसूनानवालायाअधराबृतम्‌ । हितान्याहुरयेबालेग्रीष्गे- 
वेद्याइमानिहि ॥ 
जे अर्थ-चांदनी, दिनमें सोना, चंदन लगाना, जलमें तेरना, लघ खिग्ध 
ओर पतले ऐसे पदार्थोका सेवन, गुडयुक्त हरडका भक्षण, सुगंधित जलसे 
छिडके खसके पडदोंसे आच्छादित घरमें रहना, शीतल पदार्थ वृक्षोंकी 
छाया, दाख, खसके पंखे, दूध, भात, फूल और १६ वर्षकी अवस्थावाली 
सत्रीका अधरामृत ये ग्रीष्मऋतुमें हितकारकहै । 
ओष्मऋतुम अपथ्य । 
क्षाराम्ठकडुघमाणिमद्यंतीहष्णंपटुप्रिये । छघृष्णतिलतेला- 
नित्याज्यान्याहभिषगवराः॥बृ्ताकंचकिंगञ्चपक रिश्च 
गृजनमाषानिष्पावकंशुकृशराभयशुक्को धाइमेऽहिताग्रीष्मो। 
अथ-क्षार, खट्टा, चरपरा, सूर्यकी धूप, मच, तीक्ष्णपदार्थ, नोन, लघु- 
तथा गरमपदार्थ, और तिलोंका तेल, ये पदार्थ यीष्मकालमें त्याज्यं बैंगन, 
पके तरबूज, सहजना, लहसन, उरद्‌, चौरा, कांगनी, खिचडी, ये पदार्थ 
और भय शोक तथा कोध ये ग्रीष्ममे अहितकारक हैं । 
सपेपाराजिकामरुतुबटकामाषसंभवाः । कथितामेषमांसंच 
विदगान्नं च मेथुनम्‌ ॥ उपवासोपगमनमायासोदाविपिण्या 
कमतसिकाकान्ते । कथितंवाइद्माहितबाले अयिगोधापि- 
शितमपीत्थंस्यात्‌ ॥ 
अर्थ-हे कान्ते सरसो, राई, दहीका तोर, उडदके बडे, कढी, मेंढेका 
मांस, जराइआ अन्न, मैथुन, उपवास, रस्ता चलना, परिश्रम, दही, तिल 
आदिकी खल, अलसी, और गोहका मांस, ये पदार्थ ग्रीष्मऋतुमें अहित 
कारक होतेहे । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


| 
| 


१३५ वर्षाचय्योवणेनीया० । (५०५) 


Lan > ७ [त्य ho ९ व्रंसमीरण 
उनेडतामाथेसेवांत्यजेत्तीत्रंसमीरणम्‌ । 
om" ७ 
. _ सूर्यतत्तजलल्लानं्रीष्मकालेघटर्तनि ॥ 
अथ-राव्रम जागना अभिसे तापना, अत्यंत पवन, और सूयेकिरणसे 
तप्त जलसे स्नान ये सब वस्तु ग्रीष्मक्रतुमें अहितकारक हैं । 
इति अ्रीवृहत्रिघण्टुरत्नाकरे श्रीप्मचर्य्यावर्णनम्‌ । 


_ अथ वर्षाचर््यावर्णनस्‌ । 
आभिनवतमालपछवनीलजळधरध्वनितसुदितमयूरसंघट्ट- 
विस्तारर्वसुखरितकाननगहनकेतकिकदम्बकुसुमनिचया- 
पिशयसु्गेपरमणीयमारुतसंदीपितमदनदावानलदाहवेद- 
नाविशरितविरहिजननिकरोगगनतळुपतितविपुलसलिल- 
परिपूणबहरूजलकछोरुसंवट्टपाटितसंवाहिनीसंपातोयःसव- 
बाहशतावजानायात्‌ | 

शी अथ-अभिनव इयामतमालके पल्लव ( पत्र ) वत्‌ नीलजलूधर ( बदल ) 
की ध्वनिसे झुदित मोर संघट्ट ( समूह ) विस्तार करके शब्दायमान 
कानन गहन तथा केतकी, कदंब, कुसुमो ( फूल ) के अतिशय सम्रह सुगंधसे 
रमणीय मारुत तिस करके संदीपित काम दावानलके दाह वेदनाविधुर : 
विरही जनोंके पुंज तथा गगनतलसे पतित विपुल जलकरके परिपूर्ण अत्यंत 
जलकल्लोल संघट्ट घटित संवाहिनी ( नदियोके ) संग्रह जिसमें उसको 
वषोऋतु जाननी । कु 
ग याक । अम्बुदेविद्युदुदयोत- 
प्रस्तुतेस्तुम्नु ठस्वनेः ॥ कोमलश्यामशष्पाब्याशकगोपो- 
ज्ज्वलामही । कदम्बनीपकुटजसजेकेतकिभूषिता ॥ 
अथ-सुश्रुतके मतसे प्रथम प्रावृद्ऋतुका वर्णन करते हैं, प्रावटऋतुमें पश्चि- 
मकी पवन करके कर्षित विजली जिनमें चमक रही जलको त्यागकर रहे 
और अत्यंत तुमुल गजेनाके करनेवाले ऐसे बादलोंकरके आकाश व्याप्त ' 
होता है। तथा कोमल श्याम ( हरी ) घाससे व्याप्त, और इन्द्रधूटी ( वीरब- 
इटी ) करके उज्ज्वल पृथ्वी होती है कदंब नीप ( धूलीकदंव ) कुडा, राळके 
वृक्ष, और केतकी इनके पुष्पोंसे भूषित पृथ्वी होती है । , 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५०६) बृह०-चर्याचंद्रोद्यः । १२६ ` 


कुवेद्धिश्वातकान्दृष्टान्हंसान्मानसगामिनः ॥ भीमसंतमस 
ग्रायंपाथडुगमकद्‌म।जषनाद्वहनङान्ताः प्रमृशासारमंडलाः। 
तडित्प्रभाहृतालोकनिमीरनयनोत्पछाः ॥ गर्जितध्वनिना- 
जरत्‌हदयाश्वाभिसारिकाः। भेकाकपेतसंकारेगिंवेरबाम्बु- 
भूपणेः॥ जितहंसावलीकांतिवछाकापंक्तिसारितेः। केकागभे- 
गलोद्ग्रीबनृत्यमहिंणवीक्षितेः । 
अरथ-चात्रिकोंको प्रसन्नकरती और हंसोंको मानससरोवर जानेवाले करती 
घोर अंधकारप्राय जगत्‌ तथा माग कीच पानी करके दुगंम अर्थात चलने 
योग्य नहीं, और जघनके उदहनसे थकित तथा ऊज्ज्वल आसार (धाराओंका 
पडना ) जिसमें तथा विजञलीकी प्रभासे हरण करा देखना जिसमें अतएव 
निमीलित है नयनोत्पल जिसमें तथा गरजनकी ध्वनिकरके चासित हृदय 
जिनके ऐसी अभिसारिका स्त्री और मंडूक, कबूतरोंके सहश चित्राविचित्र रंगके 
मेघउचच और जलकरके भषित जिसमें तथा बलाका ( बगलाओंकी ) 
पाक्तिके आकाशमें उडनेसे जीती है हंसपंक्ति जिसमें तथा मधुरध्वनि और 
उचचग्रीव तथा नाचतहुए मोरोंकरके वीक्षित ऐसी यह भावद ऋतु हैं। 
गजद्गामाम्डुवाई क्षणरुविराचेराचुम्धचंचादगन्त ४ 
कामकूजत्कठापानाशतरुाशिखरथोतवखबात॑पीतः । 
धारासम्पातजात श्रवणसुखरसङ्गेकभेरीनिनादः 
पावृट्काठागमाऽयङुसमशरसुङग्रंगसगीतसंगी॥ 
अर्थ-भयंकर बादलोंकी गजनक्षणराचि करके सुंदर, तथा बिजलीकी चम" 
क करके आचुम्बित है दिशाओंके प्रान्त जिसमें, यथेष्ट मोराका बोलना 
और रात्रिमें वृक्षोंके ऊपर प्रकाशित है खद्योत ( पटवीजनाओंके ) झुंड 
जिसमें, धाराओंके पडनेसे प्रगट अवणसुखवाले दादुर, भरी शब्द जिसमें 
और भोराओंका संगीतसंगी-हेमित्र ! यह कामंदेवका परमसुहद प्रावृद्कालका 
आगम हैं । 
वर्षाऋतु वणेन । a 
तत्रवषासुनद्यम्भःषुरोभग्नतटट्ुमाः । वाप्यःप्रोत्ुछङ्सुदः 
नीठोत्परविराजिताः ॥ भूरव्यक्तस्थरश्वश्रा बहुसस्योप- 
झोभिता । नातिगजेत्स्रवन्मेषनिरूद्वाकंग्रहनभः ॥ 
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१२७ वषोचय्योवर्णनीया० । (५०७) 


अर्थ-तहांवर्षाकेतु अत्यंत जलके प्रवाहसे उखाड और बहार तटके वृक्ष 
जिन्होंने ऐसी नदी होती है,मफुित कमीदनी ओर नीलकमल जिन्होंमेंएसी ' 
बावडी £ ताळाव तलयाआदि ] होती हे अह्श्यस्थरूगर्भा पृथ्वी होजाती 
हे । अर्थात्‌ बडे बड़े कुवा गडे जलसे ढगढे जाते हैं और बहुत हरित घाससे 

इतहो शोभित होती है अत्यंत गजनार हित ऐसे वपनेवाले मेघोंसे आच्छा 

दित सूर्य और तारागणवाला आकाश होता है । 

शसचनवा[ रदवारतमाकुछठावमलसत्पवरोदकपानिता | 

समदवातकराहादशोदशप्रभुदिता काषकाटभतापह ॥ 

नाठशस्यहारताज्ज्वलामही स्वल्पका ताललसबतामहा । 

इन्द्रगापकावराजशाजता पंचभूषणविभूषिताबह ॥ 

अथ-सघन बादळांके जळ करके समाकुल और विमल प्रवरोदक करके 
शगत मदसाहंत वातकारी दशोद्शा ओर कृमी कीटको धारण करनेवाली 
इथ्बी होती हे । तथा हरीदूबसे हरित और उज्ज्वल तथा कहीं कहीं विना 
जलक संइत पृथ्वी होती हे एवं इन्द्रगोप ( वीरवहूटी ) के शोभासे शोमित 
आर पंयमूषण विभूषित होती हैं। 

उम्मत्तभूतांङुरश्षपरस्याद्रेणेवनंवामञ्रंविकृजत्‌ | 
मृगामयूराजलदस्यघोषाः सर्वेपिजीवाजलमापुव॑ति॥ 

अथे--उन्मत्त भूत और अंकुर जिसमें ऐसा पवेत तथा मृग, मोर बादलों- 

की गजना सुनकर मधुर बोलरहे तिनसे वन शोभित होरहा इस वर्षाऋतुमें 
पूण जीव जलको प्राप्त होते हैं । र 

केकीकूजतिकानने च सरसीम्लानाम्बुपूरणोतथा- 

हंसामानसमात्रज॑तिकमलानिम्लानतांयान्ति च । 

गनेन्मेवमहीभ्रकन्दरद्रीशस्याबृताइयामला 

भात्येवंपवनस्यकोपनकरीवरषाऋतुश्रेयसी ॥ 

अर्थ-वनमें मीठीध्वनिसे मोर बोलरहा हे सरोवर गदले जलसे परि 
पूर्णं और हंस मानस सरोवरको गमन करते हैं कमऊङुम्हलाएसे होजाते हैं 
गित मेघके ध्वनिसें पर्वतकी कंदरा और गुफाओंमें प्रतिध्वानि होरहीहै । 


यत्रव्योमचिष्तं चयैजेलमुचांभूमिनेवैः शाद्वलैः क्लापिकापितु नूतनाम्बुदजलच्छन्नोचानेप्रस्थळी 
भेकैः पक्कपलाण्डुखण्डरुचिभिस्तायाशयाः सेविता नीपैः सवेदिशश्च सोस्तुजगतो हृवाथवषीगमः ॥ ४-॥ 
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५० ०-चर योग्या 
(५०८) बृह्‌ ०-चर्य्याचंदोदयः । १२८ 


` पृथ्वी घाससे हरी इसप्रकार वातके कोप करनेवाली कल्याणकारी यह 
ऋतु शोभा देती है। 
र्किं चिदू भड ~ Ln ७. "२ a [ 
किचद्रभाद्गवानिस्युःशस्यानिहृढतांशनेः। शिठीन्भच्छत- 
संयुक्ताभूरवयक्तजलस्थला ॥ कदुंबनीपकुटजनसजेकेतकिभू- 
पिता । एवंगुणसमायुक्ताभातिवर्षाऊतुः'शुभा ॥ 

, अर्थ-गर्भसे उद्धव मनुष्य और घास थीरे धीरे दृठताको प्राप्त होते हैं, शि- 
लीन्भरछत्र ( छतोना जो वर्षोऋतुमें काष्ठके फूलनेसे प्रगट होता है ) तिस- 
करके संयुक्त और अप्रकटजळस्थला पृथ्वी होती है । कदंब, नीप, ( जल- 
कदंब) कुटज, रालके वृक्ष और केतकी इनके पुष्पोंसे भूषित होते हैं ऐसे 
गुणयुक्त वर्षाऋतु अतिशुभ नहींहे कितु मध्यम है क्योंकि वर्षाऋतुमें सर्व 
काये रुकजाते हैं । 


वर्षो- 


रर प्रावृषि पथ्यसू । 
गोधूमाः षष्टिकामापाः कुठित्या रक्तशालयशराजिका प्रावृ- 
षिश्ेष्ठाऽतसी सिद्धार्थ इत्यापी।कूष्माण्डंजपुसंपक्क॑तथापक्क 
कॉलगकम्‌ । कोशातकीचबृनतार्कवास्तुकोमारिषोपि च ॥ 
चश्चूपटोलोलशुनः व य स्य मद्य॑सि- 
ताइिग्ररयरसाठाचोंब्यं प्रियेसारसमम्डुपथ्यम्‌। 
अर्थ-गेहूं, सांठीचावल, उरद, कुलथी, लालचावल, राई, अलसी, सरसो, 
'पकापेठा, और खोरा, तथा पकातरबूज, गलकातोरई, बैंगन, वास्तुक, मारि” 
षका साग, चूका, परवल, लहसन, प्याज, सैथानिमक मिली छाछ, पोईका 
साग, मय, चीनी, सेहजना, सिखरन, ये पदार्थ तथा चौंब्य, और सरोवरका 
जल पीना प्रावृट्ऋतुमें पथ्य हैं । 
सगुडंदधिचेश्षुगणंक्रशरापृतपूरकपायसकंसप्रतम्‌। कथिता 
हारेणाजकपोतपछंझशतित्तिरवात्तिरमांसमापि । रप्सिका- 
फेनिकेपपसंयावकोमोदकंचामिषंकोकटंकाच्छपम्‌ । क्षुद्रम 
त्स्यान्हितान्प्रावृषि प्रेयसिप्राहरंभोजनेत्रेभिषक्सत्तमाः॥ 


गज अथे-गुडमिला दही, इंख, खिचडी, घेवर, घृतपडी दूधकी खीर, और है 
ण, बकरा, कबूतर, ससा, तीतर, बटेर, इनके मांस, लापसी, फेनी, मारल 
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१२९ वर्षाचर्याव्णनीया० । (५०९) 
प्रूआ, समई, लड्ड, सुरगेका मांस, कळुएका मांस, छोटी य 
ऋतुक ट्तियारी यह छु स, छोटी मछली, ये प्रावृद्‌ 
A अपथ्यानि । 
आनाककाटकातुंबीमामंचत्रपुसंयवान्‌ । राजकोशातकीना- 
डाडाडशकारवेछकम्‌॥ कर्कोटकंचपालक्याञृङ्गाटंचकसे 
रुकम्‌ । आळुकंमाहिषंक्षीरं प्रावृट्कारेविवर्ेयेत्‌॥निष्पावं 
व ठळकयुराजमाषमङुष्टकम्‌ | तरिषुटांश्वणकान्मुद्वान्म सू- 
र[माढकोत्यजत ॥ 
... अथ-कञ्चीकाकडी, सपेद्धीया, कच्चाखीरा, जों, घीयातोरई, नाडीका साग, 
ढडस, करेळे, बनकरेले, पालक, सिंघांडे, कसेरू, आलू, मैंसका दूध, ये 
पदाथ प्रावदकालमें त्याज्यहे । तथा चोरा, वतुळ, कांगनी, राजमास, मोठ, 
चिपुट ( मटर ) चना, मूंग, मसूर, और अरहरकीदाल, ये पदार्थ प्रावटका- 
लगें सेवन न करे । 
वह्रंकोड्वान्श्यामिश्यामाकंजुर्ण लीमपि । नीवारंठंघनंचैव 
कुल्माषानापवजेयंत्‌ ॥ आतेव्यवायमेणाक्षषलवाद्रय्रहंत- 
था ॥ अतिव्यायामर्कचेवाध्यशनंपरिवजेयेत्‌ ॥ ` 
अर्थ-सूखा मांस, कोदों, सामखिया, ज्वार, पसाई, अर्थ पक्क यव, लंघन, 
कुल्माष, ये पदार्थं और अत्यंत मैथुन बली पुरुषसे विरोध अत्यंत व्यायाम 
और अध्यशन ये प्रावृट्कतुमें वर्जितहैं । 
प्रधावनंग्रतपनमभिषातंप्रपीडनम्‌ । पुवनं तरणंरात्रिजागरं 
विषमाशनम्‌॥ भारप्रहरणं वातमूजवर्चानिरांधनम्‌ । क्षव- 
धूहारबाष्पाणां निरोधंछादिशुक्रयोः ॥ शीतवीर्यकषायं च 
कटुतिक्तलवूनिच । रुक्षं च शुष्कशाकंच वजयेत्प्रावृषिप्नि- 
ये ॥ मायूरमामिषंचयोगजाश्वस्थपत्रकेः । एतानिव्ंयेन्नि- 
त्यं प्राबृट्कालेशुभानने ॥ 
अर्थ-वेगसे दौडना, तापना, ऊँचेसे कुलाँच मारना, जिस कार्यसे धक्का- 
लगे ऐसा करना, देहको पीडाहो ऐसा काये करना, जलमें तेरना, उझलना 
कूदना, रात्रिमें जागना, अनियमित भोजन करना, बोझालेफर चलना, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५१०) बृहु०-चय्यांचंद्रोद्‌यः । १३० 


अधोवायु ओर मलमूत्र छाक, डकार, आंसू, वमन और शुक्र, इनके वेगको 
शकना, शीतळ, कषेले चरपरा, कडुए हलके, और रुक्ष, तथा सूखे साग 
इनको तथा मोरका मांस भक्षण, और हाथी, घोडा, और रथ, इनमें सवारी 
करना ये सर्वे वस्तू प्रावृट्‌ ऋतुम वर्जित कहीहे । 
वृषासुगेहं निचितंसुयुक्तपानेजळं सारसमावृतं वा । 
स्यात्पञ्चकोळंसततं च सेव्यं तेछंतिरानामपियोजनीयम्‌ ॥ 
खिग्धंतथाम्छंपिरितं च सेव्यंपथ्याचसेव्यासहंसेंधवेन । 
धूपप्रयुक्तेशयनं च कुर्यादुद्रतेनं कोंकुमकंरजन्या ॥ 
अर्थ-व्षोऋतुमें अनेकप्रकारके पदार्थासे चित्रविचित्र उत्तम भवनमें रह- 
ना चाहिये । और पीनेको जलठके हुए सरोवर या बावडीका पीना चाहिये। 
, पंचकोल और तिलका तेल सेवन तथा चिकना, खट्टा पदार्थ, मांस, और ' 
सैंधानिमकमिला हरडका चूर्ण सेवन करना चाहिये । तथा अगर भुगमद- 
आदिकी धूनी रक्‍खोहो ऐसे स्थानर्मे शयनकरना तथा हलदी और केश" 
रकी देंहमें मालिस करना उचितहे । 
मा्नविषायपरिहत्यपराङसुखीभिः कादाम्बिनीसमयगानित- 
कातराभिः । आहेङ्गितोऽतिरभसाठुरकामिनीभिर्धन्यः 
स्वहम्यस्तमयावाचना[तानद्राम्‌॥ 
अर्थ-मानकरके विमुख माननी अपने प्यारेको परित्यागकरके बैठी फिर 
भेघमालके उमडघुमड कर गर्जेनसे कातर ( कायर) ऐसी कामिनियोंने 
आतुर होकर शीघ आलिंगन करा इसप्रकार अपनी प्यारीनको छातीसे 
छातीको लगाय इस वर्षाऋतुमें अपने महलोंमें निदा लेतेहें वो थन्यहे । 
जलधरजळ्धारासीकराणामगम्यं 
शिशिरिपवनपृथ्वीबाष्पसंसगेयुक्तम्‌ | 
धवलनिल्यपृष्ठनित्यमारुह्यातिष्ठे- 
दुगरुसुरभिवस्रप्रावृता ङ्गोमनुष्यः॥ र 
अथे-जलघर जळधाराके वोछार ( जो कणकासे उडतेहैँ ) जहां जाने न 
पावे एवं शीतळपवन, और वाफके संसगंयुक्त पृथ्वी होतीहै, अतएव उज्ज्वल 
भ्रहलोंके ऊपर रहना चाहिये । तथा मनुष्यको अगरकरके सुगंधित व 
_ अंगोंको ढका रखना चाहिये । 
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१३१ वर्षांचयांवणेनीया० । (५११) 


आदानग्लानवपुपामगिःसन्नोपिसीदाति । वर्षासुदोपैदुष्य- 
न्तितेम्बुलम्बाम्बुदेशम्बरे ॥ सतुषारेणमरुतासहसाशीतलेन 
च । भूबाष्पेणाम्ळपाकेनमठिनेनचवारेणा ॥ वाद्विनेवचम- 
न्दनतोप्वत्यन्योडन्यदराषेषु। भजेत्साधारणं सवमूष्मणस्तेज- 
नेचयत्‌ ॥ 


मर एत हाताह, वर्षाऋतुम जब भेघ जलके भारसे लंवायमान 
होतेहे उस समय दोषदूषित होतेहे, अतएव अभिश्ांति होतीहै तथा सतुषार 
पवनका एकसाथही शीतल होनेसे अभ्यंतरवायु दषित होतीहे, तथा पृथ्वीकी 
गरमाके निकलनेसे ओर जलोंके अम्लपाक होनेसे पित्त इषित होताहे, तथा 
जके गदले होनेसे ( अथांत्‌ लूतादि तंतु मलमूत्रादिके मिलापसे वर्षाका 
जल दूषित होताहें, ओर कालके स्वभावसे ) मंदाभिकरके कफ दूषित होता- 
हे, इसप्रकार इस वर्षोक्रतुमें वातपित्त कफ एकही कालमें परस्पर दूषित 
होतेहे । इसीसे अन्योन्य दूर्षितहोनेवाले दोषोंके एकही साथ प्रशमनकर्त्ता 
सब साधारण वस्तु और जो जठरामिको प्रबल कर्ता पदार्थहे उनका सेवन 
करे, इसमेंभी अभिदीपन करना सुख्यहे । 
आस्थापनंशुद्धतनुजीणधान्यंरसान्कृतान्‌ । जाङ्गळंपिशि- 
तंयूषान्मध्वरिषटंचिरंतनम्‌ ॥ मस्तुसोवचेलाब्य॑ वा पंचको 
लावचूर्णितम्‌ ॥ दिव्यंकोपंशतंचाम्भोभोजनंलतिदुर्दिने ॥ 
्यृक्ताम्ललवणस्नेहं संशुष्कंक्षोद्रवछघु । 
अर्थ-वमन विरेचनादिसे शुद्धंदेह जिसका ऐसा पुरुष आस्थापन ( निरू- 
हण बस्तीका ) सेवन करे तथा पुराने यव गेहूं आदि धान्य, खेह शुंत्यादि 
युत मांसरसोंका तथा जंगली हरिण ससे आदिके मांसका, यूषोंका, तथा 
पुराने मधु और अरिष्ट ( मद्यके भेद ) कालानिमक और पंचकोल ( पीपल, 
पीपलामूल, चव्य, चित्रक, और सोंठका चूर्ण ) मिली छाळ, आकाशसे 
वर्षा और कूआका ओटाइआ जल इतनी वस्तुओका सेवन वर्षाऋतुमें 
करे तथा जिसदिन बादलोसे आकाश घिराहो उसदिन खट्टेनोनके आर 


१ शान्तेम्ौप्रियतेयुक्तेचिरंजवित्यनामयः । रोगीस्यादिकृतेएलममिस्तस्मान्िरुच्यते इते। 
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(«१२) बृह०-चर्य्याचंद्रोदयः । १३२ 


चिकिने ऐसे भोजन प्रधान जिसमें तथा शुष्क और सहतमिले तथा 
हलके ऐसे पदार्थ सेवन करने चाहिये । 
अपादचारीसुराभिः सततंधूपिताम्यरः । 
हम्यणएवसद्वाष्पशातशाकरवाजतं ॥ 
अर्थ-इस वर्षाऋतुमें मनुष्य पेरोसे न विचरे कितु सवारीमें बैठकर आवे- 
जाय, सुंदर गंधयुक्त जलसे स्मानशीतलहो, सुगंधित वस्त्रॉको धारण कर्ता, 
तथा भाप, शीत और शीकर ( वोछार ) रहित ऐसे महलोके ऊपरले 
आगमे रहना चाहिये । 
नदीजलोदमन्थाहःस्वप्रायासातपांर्त्यजेत । 
अथे--नदियोंका जल, जलमें भीगे ओर घृतमिले सत्तू ( किछु तकादि- 
संयोगसे सत्तूाने चाहिये ) निद्रापरिभम और धूपमें डोलना त्यागदे । 


ग्रन्थान्तर्लु । 
A 3 


अयेवाळेभजेन्नारीप्रोठांमेवेसुगर्जेति । कायरुथांद्राविडीगोरीं 

रसालांनवयोवने ॥ शिवसुष्णोदकस्नानंघतपानंपरूषकम्‌ । 

चारमजादनंदरक्षांप्रशंसंतिविचक्षणाः ॥ 

अर्थ-वषोऋतुमें जिससमय मेघ गजनाकरे उसी समय प्रौटाखीसे 
रमण करना, हरड, इलायची। हलदी, आर संखरनका सवन करना; 
तथा आमला गरमजलसे स्थान, घृतपीना, फालसें चिरोंजी ऑर दाख इनका 
सेवन हितहे । 

भजेच्छिवांगुडनसेंधवंयथेष्टभोजनम्‌ । पटोलमोद्धिदंजर्ल 

कपित्थदाडिमीफले ॥ उपोदिकापलांडुनारिकेलतैल्सह्का- 

न्‌। सितोपलामयेशरत्सरोजलोचनेप्रिये ॥ 

अथ-हे प्रिय वर्षाऋतुमें गुडयुक्त हरडका सेवन, सैंधव नोन, यथेष्ट भोजन 
प्रवल औद्भिद्‌ जल, कथ, अनार, पाइईका साग, कांदे, सडक) गि 
तेल मिश्री, ये पदार्थ सवन करने चाहिये । 

शतंदुग्धंचधान्याकमग्रिसेवाचवास्तुकः । पद्मबीज॑चखर्ज्रे 

बीजपूरश्वमारिषः ॥ महाकोशातकीचऽसुपक्कंकरमदेकम्‌ ! 

तूतमअ्नीरकंपक्कसुपकंबदरीफलम॥आम्रमामंतथापकेनार के 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१३३ वर्षाचयोवर्णनीया० । (५१३) 


ठंगवांपयः । दुग्वमाज्यंजलंदिव्यंपनसःकदटीफलम॥दधि- 

काशातकाखडतक्रगोधूममुहकाः । पायसंलप्सिकापूपः 

पश्टिकारक्तशालयः। कुंडिलीपोलिकाफेनीमोदकास्तैत्त- 

रपलम । वातकहारिणंशाशंछागंचेवामिषंवरस्‌ ॥ क्षुदरम- 

त्स्यारतथाहम्यशयनळळनोत्तमे । मनुष्याणांहितायेतेवषे- 

तास्युरहनिशम्‌॥ 

अर्थ-गरमकरा दूध, थनियां, अभिके पास देह सेकना, वथुएका साग, 
कमळगट्टा, खजूर, विजोरा, मारिष साग, गलकातोरई, च्काका साग, 
पकेहुए करोंदा, सहतूत, अंजीर, पके बेर, कच्चा आम, वा पकाआम, नारि- 
यळ, गौका दूध, बकरीका दूध, वर्षाका जल, पनस, गहर, दही तोरई, 
खांड, छाछ, गेहूं, गँग, दूधकी खीर, लप्सी, पूआ, सांठीचावळ लाल 
चावल, जलेबी, पूरी, फेनी, लड़ड, तीतरका, बटेरका, हरिण, शशा, 
बकरी इनका मांस, छोटीमछली, और घरमें शयनकरना, ये वर्षाऋतुमें 
हितकारक जानने । 

वर्षोऋतुम अपथ्य । 

गोजिह्वांडिडिसंचामंमनसंचिभेटंगुडम्‌ । मकुष्टककेटी पका 

भंगांचित्रफलंतथा ॥ वृन्ताकंत्रुपुस पर्कंपरकंचापिकलिगकम। 

तोषारंपाल्वलंनीरेकेदारंत॒टिनीभवम्‌ ॥ दिवानिद्वांचमायूरे 

मांसंपोर्वेसमीरणम्‌ । वृष्टियमे श्रमाइक्षेशी त॑चेवा श्नपिये | 

वर्जेयेद्रविन्दाक्षिवषत्तोमड॒जोऽनिशम्‌। 

अर्थ-गोभी, टेंडस, कच्चा पनस, चिभेट ( चिरवा ) गुड, मोठ, 
पकी काकडी ( फूट ) भांग. चित्रफल) ( सैँय ) बेंगन, पके आर्याकी 
फूट, पका तरबूज, तुषारका किंवा छोटी तलैयाका पाती, खेतका पानी 
नदीका पानी, दिनमें सोना, मोरका मांस, पूर्वकी पवन) वर्षामें खडा 
रहना, धूपमें खडा रहना, परिश्रम करना, रूखा ओर शीतल पदाथका 
भोजन ये वर्षाऋतुमें वर्जितहे । 

इति श्रीबृहत्रिधंटुरत्नाकरे वर्षेतुवर्णनं समाप्तम्‌ ॥ 
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(५१४ ) ` बृह०-वय्योचंद्रोदयः । १३४ 


| शरहतुवर्णनस्‌ । 
उद्यच्चण्डचण्डतरकिरणनिकरपरिशुष्ककददेमनिचथविगत- 
धारापरसंरोधशशधरधामधवालितसकूलभुवनतळविरलज- 
लकछोरकपितकमलङुषुदकहारमनोरमतडागशूषितत 
लोयःसझरदितिविजानीयात्‌। 
अर्थ-उदित चंड सूर्यकी चंडतर किरणसमूहोंकरके शुष्ककदेम ( कीच ) 
के स्थल और दूरइुआहे धाराधर ( वादलोंका ) संरोध अतएव चंदमाकी 
चांदनीसे धवालित सकल भुवनतल कहीं कही जलकडल्लालते 
कंपित कमल, कुमुद, कडार करके मनोहर तालाव तिनकरके भूषित 
पृथ्वी जिसमें उसको शरद्ऋतु जानना । 
बधुरुष्णःशरयकंःशेताभ्रविमछंनभःतथासरांस्यम्बुरुहेभो- 
न्तिहंसांसघट्टितेः॥ पड़शुष्कदुमाकीणोनिश्नेन्नतसमेषुभूः। 
बालसप्ताहबन्धूककाशासनविराजिताः ॥ 
अर्थ-शरदऋतठुमें सूये पीला और उष्ण होताहै, आकाश सपेद बादलयुक्त 
और र स्वच्छ होताहै, तथा सरोवर हंसोंके स्कंथोसे चालित कमलोंकरके 
शोभित होतीहै, निम्रोन्नत अर्थात्‌ उँची नीची पृथ्बी कमसे कीच और दृक्षांसे 
व्याप्त होताहे, तथा वृक्षोंमे बमईके करनेवाली छोटी चेंटी ( कीडी ) 
होती है, पीयाबासा, सतवन, बंधूक ( बादली वा मजनिया ) कांस और 
असन ( साल ) इन वृक्षोंकरके शोमित होता है, अर्थात्‌ इतने वृक्ष शरदऋ- 
तुमें प्रफुछ्लित होते हैं । 
मेषाःसूर्यशिलासमानरुचयोह्ल्पस्वनाः सारसाहंसाठीजल- 
जालिमाण्डतजटंपद्माकरंशोभनमातात्रस्तिग्ममयूसइन्दावे- 
मलासानन्द्नीकोसुदीचित्राघर्मवि पक्कतोयसरसीस्यात्निमं लं 
पुष्करम्‌ । ड 
अर्थ-शरद्कतुमे मेघ सूयेमणिके समान उज्ज्वल कांतिवाले होते हैं और 
"३ यञ्रोजज्वलाजलपुचोलसदिन्दुबिबतारनभोविकचनीरजकैरवाणि । -ारालिमानससमानिसताविमाति 


स्वच्छानिकाशकुसुमानि च साशरत्स्य[त्‌ ॥ 
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१३५ शरदतुवणेनीया० । (५१५) 
अल्पशब्द करनेवाले सारस होते हैं । तथा हंसोंकी पंक्ती और कमलोंकरके 
सरोवर शोभित होताहे, तथा तीत्रकिरणवाले चंदरमाकी आनंददायक चांद- 
नी होतीहे, और चित्रा नक्षत्रगत सूर्यकी गरमीकरके पक्क जलवाले सरोवर 
तथा निर्मळ आकाश होताहे । 

द्शयन्तिशरत्नद्योपुलिनानिशनेःशनेः । 
नवसद्धमसत्रीडाजवनानीवर्योषितः ॥ 

द अथे-शरदऋतु नदियोंके पालिनोंको धीरे धीरे दिखातीहे, उसकी उपमा 
औवारमीक महर्षि देतेँहैं कि, जैसे नवीन संगममें लजायुता स्री अपने प्राण- 
प्यारेको धीरे धीरे जंघा दिखलातीहे । 

संशुप्यत्पङ्कशङ्गासरकिरणरुचाएछराजीबराणीराजत्कहा 
रवडाळुडमचयामठद्रासनावासताशा दुग्धाम्भा धरतरज़्चु- 
तिरिवविकत्ततकाशड 'पप्रकाशचचचन्हाशुश[भासकळज- 
नसुदेशारदीराभिरेषा । 
अथे-तीत किरणोंकरके दूर हईहै कीचकी शंका तथा ्रझुलित कमलोंकी 
पंक्ति तथा कद्वार ( सुगंधवान्‌ कमल ) और चंमेलीके पुष्पसमहकी सुर्ग- 
धसे सुगंधित दिशा विदिशा जिसमें तथा क्षीरसमुदकी तरंगके सहर फूले- 
हुए काशपुष्पांका प्रकाश जिसमें और चंचल चंद्रमाकी ल शोभा 
जिसमें ऐसी संपूर्ण मनुष्योंको हर्षके देनेवाली यह शरदसंबंधी रात्रि है । 
पित्तेनसान्हरुषिरंशरत्सवृद्धिसमागच्छतिसूयेरश्मिमिः । 
तदाशुरक्तंपरिमोक्षणीयंपानेजलंसारससुद्शिन्ति ॥ ३ ॥ 
भोज्याःसदालोहितशालिसिद्वागव्यंवृतचंद्रकराखेव्या: । 
इक्षोर्विकारामरिंचेश्वभश्याःपथ्यासिताब्याकिटसेवनीया ॥ २॥ 
स्थितिःप्रवतेरजनीषुकार्याचमंश्च नित्यंपरिवजंनीयः । छाया 
च सेव्याइरितदुमाणां श्रमं नकुयात्जयतोमडुष्यः ॥ हे ॥ 
अर्थ-पित्तकरके गाढा रुधिर शरदकऋतुमें सूयैकी किरणोंकरके बृद्धिको 
प्रात होता है, अतएव शीघ्र रुधिरमोक्षण अथोत्‌ फस्तखोलनी चाहिये, और 
इसकऋतुमें सरोवरका जळ पीना चाहिये । छाल चावल, मूंग, गोका घी, इख- 
के विकार ( गुड मिश्री बूरावतासेआदि ) और मिरचमिले पदार्थ भोजन 
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(५१६) बृह०-चय्यांचंद्रोद्यः । १३६ 
करना चाहिये । तथा मिश्रीमिला हरडका चूण सेवन करना और चेदम 
चांदनी सेवन करनी चाहिये । मेरी समझमें आता है कि, यही कारण स 
रात्रिको ठाकुर शरदभें वेठारनेका है । रातरिमें छएहुए मकानभें स्थिति करना 
ओर धूप न खानी चाहिये, तथा हारित वृक्षांकी छाया सेवन करनी तथा 
इसकऋतुमें परिश्रम करना चाहिये । 
भरयान्नरःशरादिचन्दनठिप्तगाभः स्री शकेराकथितडुग्धयु- 
ताचसंव्या | कपूरपूगपरिपूर्णमुखींचकान्तामाचुम्न्यशीतल- 
कुचापाररभ्यशत ॥ 
अर्थ शरदऋतुमें मनुष्यको चंदन लगाय मिश्री मिला ओटाया दूध पी- 
कर स्रीसेबन करना तथा कपूर सुपारीयुक्त विडा जिसने चबाय रकक्‍्खा ऐसा 
प्यारीके सुखका चुंबन कर ओर शीतळ कुचोका आलिंगन कर शयन 
करना चाहिये । 
चन्दनोशीरकपूरयुक्तास्वखसनोज्ज्वटः । 
सोपेषुसोधधवलांचन्द्रिकारजर्नामुखे ॥ 
श्यामारामारतंशस्तसेव्याक्षेद्रहरीतकी । 
_ स्रानपानावगाहेषुहितमंशूदकंहितम्‌॥ 
अर्थ-चंदन, खस, कपूर, मोती, फूलोकी माल ओर वस्त्र इनकरके उ- 
ज्ज्वल हो, ऐसे उज्ज्वल घरकी छत्तपर प्रदोषमें चौंदनीका सेवन करे ( अन्य 
समय न करे ) तथा १६ वर्षकी स्त्रीस रमण करना तथा सहत और हरडका 
सेवन करना तथा स्रान और पानमें हंसोदकका सेवन करना हित है | 
लावा किए मल बल लए] ; टर 
तप्ततप्ताशुकेरणेःजीतेशीतांशुररिमिभिः । समंतादप्यहोराः 
जमगरुत्योदयनिविषम्‌ ॥ शुचिहंसोदकंनामनिर्मलंमलनि- 
ज्जलम्‌ । नाभिष्यंदिनवारूक्षपानादिष्वसृतोपमस्‌॥ 
अथे--सूर्यंकी किरणोंसे सबदिन त्त हुआ हो और चंद्रमाकी किरणोसे 
सर्वे रात्रि शीतल हुआ हो तथा अगत्स्योदयसे निर्विष हुआ हो ओर जो 
पवित्र हो उस निर्मल और मल ( वातकफ ) को जीतनेवाले जलको हंसी- 
दक कहते हैं, यह अभिष्यन्दि और रूक्ष नहीं हैं। पीनेमें आर्दिशब्दसे साना. . 
दिकमें अमतक तुल्य हैं यह विधि वर्षाके जलमें है कूआ बावडी आकि 
जलमें नहीं हैं। 
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१३७ शरदतुवणेनीया ० । (५१७) 


सितावुक्ताशिवाबालेसितायुक्तःशिवोऽपि च । गुडयुक्ताच 
कायस्थाधान्याकंसन्धवंशिवः ॥ गोजिह्वापञ्मर्वीजानिमृणा- 
ऊुगारुतनवृतम्‌नाछिकेरंहितायस्युःशरत्कालेदिवानिशम्‌॥ 
अथे-खांडके साथ हरडका चूण अथवा खांडके साथ आमलोंका चूणे शुड- 

युक्त हरड, धानया, संधानमक, आमले, गोभी, कमलगट्रे, भसे, मनुक्का, 

शृत, नारियल ये पदार्थ शरदऋतुमें हितकारी हें । 
रसाठांतथामंरसारूकपित्थं कलिंगंतथेवामकंतण्डुलीयम्‌। 
पटाळपछाण्ड॑सितामाजइुम्थंशारय्याहुरेतानिवेद्याहिताय ॥ 
वास्ठुकोपोदिकानाडिकामारिषाः पायसंपानकंशालयः 
पाकाः । कुण्डठीफेनिकाजम्बुरम्भाफंस्युःशरयङ्गने- 
भानवानांसुदे ॥ 


अर्थ-सिखरन, हरेआम, केथ, हरातरबज, चौलाई, परवल, कांदे, खांड, 
बृकराका दूध, बथुआ पोइका साग, नाडीका साग, मारिष, दूधकी खीर, 


~ 5 


पने, शाली ओर सांठीचावळ, जलेबी फेनी, जामून, केलाकी गहर ये 
पदाथ शरदऋतुम हितावह हैं । 
चशकोझातकीबालेशङ्गाटंदाडिमीफमामातुळुगोप्ययेका- 
न्तृशरद्ेताइतावहाः ॥ कसेरुकंजळंदिव्यंतापारंसारसंप्रये । 
हंसोदकं चगोधूमाःसोमाठीहारिणंपलम्‌ ॥ वात्तरंतत्तरंमां- 
संझाशमाजंचरेचनम्‌। क्षुद्रमत्स्याः'शरत्कालेहितायस्युरह- 
निशम्‌ ॥ र 
अथै-चूकेका साग, तोरई, सिंघाडे, अनार, विजोरा, कसेरू, वषांका जल 
बफका पानी, सरोवरका पानी, और हंसोदक, गेहूं सुहारीनामक पक्कान्न; 
तथा हारिण, लवा, तीतर, ससा, और बकरा, इन्होंका मांस तथा छोटी 
मछली, ये पदार्थ और जुलाबलेना, शरदऋतु हितकारी है। 
कषायकंस्वादुरसंचञ्ीतठंपट््ियेसान्जसरोऽवगाहनम्‌ । 
लघुप्रियंभोजनमम्बुजाक्षिकेशरययेजाङ्गठमामिषंहितम्‌ ॥ र 
अर्थ-कसेला, स्वाद, शीतल, नमकीन, ऐसे रस, कमल्युक्त सरो वरमे 
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(५१८) बृह्‌ °-चर्य्याचंदोद्यः । १३८ 


स्मान, और लघु प्रियकर्ता ऐसे भोजन, तथा जंगली पक्षियोंकी मांसभक्षण ये 
शरद्ऋतुम हितकारक हे। 
विश्रामंसुद्धदां गणेषुमधुरावाचः सुमाल्यंग्रियेनादेयंसालिल 
तथाबलवतः शस्ताशरामीक्षणम्‌ | छोछाक्ष प्रमदोत्तमाहे 
तकराण्याहु सुवेधान णासन्नामाइवसरोजयो रिवहरेप्राणाप्रि- 
यृ सन्मते ॥ 
अर्थे-सुहृदोमें रहना, मधुर वाक्य, सुंदर फूलोंकी माला, नदीका पानी 


एकहि ही फस्त खोलकर रुधिर निकालना, ये शरद्ऋतुण हितका 
णक्‌ 


शरदि अहितानि । 
शरदुष्णापत्तकत्रानणाभध्यवलावहा । तस्मात्पत्तकरस्तव 
त्यजान्नत्यप्रय्ततः ॥ [पिप्पलोमारिचंभगाशतपुष्पारतूनक 
स्‌! चिभेटरामठंतकंवृन्ताकंकू शरां दघं ॥ कथितंसाषेपंते 
लमद्याचचफटतथा । अम्लंतीक्ष्णकट्ष्णचातपंव्यायामर्क 
युडम्‌॥ [द्वानद्रातसुरतंमाषाङ्गरात्रेजागरस्‌। मत्स्यकोर्ष 
त्यगद्यताच्छरथ्यम्बुरूहक्षणं ॥ 
अथे-शरद्‌ऋतुमें, गरम, पित्तकत्त, और मध्यम बलदायक हे, अतएव 
इसमें पित्तकारक वस्तुओंका त्याग करना चाहिये, जेसे-पीपल, मिर्च, 
ग, सौंफ, लहसन, चिभेट, हींग, छाछ, बेंगन, खिचडी, दही, कढी, सिर 
सोंका तेल, मद्य, चित्रफल, खट्टा, चरपरा, कडुआ, गरम, धूपमें डोलना, 
कसरत करना, गुड, दिनमें सोना,आति मेथुन,उरदके पदार्थ, रात्रिमें जागना, 
बडी मछली, और क्रोध ये झारद्ऋतुमें यत्नपूवक त्याज्य है। 
पकंकलिएूं ञपुसं च पक्कं त्यजेत्तथाककेटिकांचपकाम । 
मांसंप्रिये मेषमयूरयोश्चररययेकुंडल्शोभितास्ये ॥ 
अर्थे-पका तरबूज, खीरा, ककडी और मोर, तथा मेंढा इनका मासे 
शरदकतुमे वर्जित है । 
इति श्रीबृहन्निषण्टुरत्नाकरे शरदतुचय्यी समासा । 
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9 0 
संक्षेपसे ऋतुचया । 

शोतेवषासुचादयांख्रीन्वसन्तेःन्त्यान्रसान्भजेत्‌ । स्वाहं 

निदाषे शरादस्वाडुतिक्तकषायकान्‌॥ झरद्रसन्तयोरूक्षंशी- 

तघमघनान्तयोः। अन्नपानं समासेनविपरीतमतोऽन्यदा । 

नित्यंसवरसाभ्यासःस्वस्वाधिक्यमृतावृतो । 

अर्थ-हेमंत शिशिर और वर्षामें आद्यरसों [ मधुर, अम्ल, और लवण ] 
का सेवन करना और वसंत ऋतुमें तिक्त कटु और कषेले रस सेवन करने 
चाहिये । ग्रीष्मऋतुमें मिष्टरस और शारदऋतुमें स्वादु तिक्त और कषायरस 
सेवन करने चाहिये । शरद वसंत ऋतुमें रूक्ष अन्नपान सेवन करे। 
इस्से विपरीत अर्थात्‌ स्निग्ध पदार्थं हेमंत शिशिर ग्रीष्म और वर्षाऋतुमें 
सेबन करे । तथा शीतल अन्न पान ग्रीष्म और वर्षाकालमें तथा इस्से 
बिपरीत अर्थात्‌ उषण पदार्थ हेमन्त शिशिर वर्षा और वसंत ऋतुमें सेवन 
करने चाहिये ।इस मनुष्यको चाहिये कि, सब रसोंका अभ्यास संदेव रक्‍खे) 
परंतु झतुऋतुमें जो वस्तु सेवन करना लिखा है वह उसीउसी ऋतुमें अधिक 
सेवन करना ऐसा जानना, परंतु यह नियम समधातु और साधारणदेशमें 
जानना, कितु जांगलदेश अनूपदेश और विषमधातुवाले पुरुषके प्रति 
यह नियम नहीं हे । विषमधातुवाले पुरुषको धातु साम्यता करनेके अथे 
देश देहके अनुसार अनुक्त ऋतुकेभी आहाराचार कर्तव्य है। 

ऋतुसंधिमें कत्तव्य । पड 

ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहाबृत्संधिरितिस्प्र॒तः । तजपूवोविधि- 

स्त्याज्यःसेवनीयो५परःक्रमात ॥ असात्म्यमाहिरोगाःस्युः 

सहसात्यागशीलनात्‌ । 

अर्थ-ऋतु ( शिशिर, वसंत, और ग्रीष्म वर्षा आदि) के आदि अंतके सात 
सात दिन जो होते हैं वो ऋतुसंधि कहाती है, इस ऋत॒संधीमें प्रथम 
ऋतुकी विधिक्रमसे त्याग करे और आगेकी ऋतुमें जो विधि लिखी है 
उसका कमसे सेवन करना चाहिये क्योकि सहसा विधित्यागकरनेसे असा- 


ल्यजरोग प्रगट होते हैं। 
ग्रन्थान्तरेच । 


चयप्रकोपोपशमादोषाणांहिद्वयोरापे । सन्धोसाधारणावत्स 
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भविष्यद्धत्तेमानयोः ॥ कहतुसंधोतुदोपाणांबडुधापरिकल्प 
ना। एवप्रकाराब्याख्यातावायवक््यास्यतःपरस्‌ ॥ ह्वासये- 
दुल्पशोथभ्यस्तंवत्तेमानततकंविधिम ॥ भविष्यद्वेतुकश्वापि 
यतेताभ्यासकारणात्‌ । यावदभ्यासयेत्यूवतावत्तंसभजेत्प- 
रम्‌ ॥ स्यूरांगास्त्यागयोगाभ्यांसहसासात्म्यसेवनात्‌ । त- 
स्मायथाक्तमन्यस्यदतुसान्याव[धनरः ॥ 
अर्थ-हे वत्स ! भविष्यत्‌ और वर्तमान अर्थात्‌ आनेवाली और वर्तमान 
दोनों प ऋतुओंकी संधियोंमें दोषोंके चय प्रकोप और शान्ति साधारण 
रीतिसें होते हैं। फिर ऋतुसंधिमें दोषोंकी अनेक परिकल्पना होतीहे अब 
इसके उपरांत अन्यविधि कहते हैं मनुष्यकों चाहिये कि जब ऋतुसंधि आवे 
तबहीसे वर्तमान ऋतुकी अभ्यास करीहुई विधिको धीरेधीरे घटावे और 
आनेवाली ऋतुकी विधिका थोडाथोडा अभ्यासके अर्थ साधन करे । जवः 
तक आगेकी विधिका अभ्यास करे तबतक पिछलीवियिका सेवन करता 
रहे क्योंकि सहसा असात्म्य सेवनसे त्याग और योग करके रोग प्रगट 
होते हैं अतएव मनुष्यको उचित है कि यथोक्त ऋतुसंधिकी विधिको अभ्यास 
करना चाहिये । 
स्वशुणेरातियुक्तेषृविपरीतेषुवापुनः । विषमेष्वपिवादोषाःङु- 
प्यन्त्यूतुषुदेहिनाम्‌ ॥ हरेद्रसन्तेखेष्माणं पित्त॑शरदिनिहेरेः 
रत्‌ । वर्षासुशमयेद्वायुं प्राम्विकारसुच्छ्रयात्‌ ॥ 
अर्थ क्रतुओके जो जो गुण कहे हैं उन्होंके अत्यंत होनेसे ( जैसे हेमंत 
ओर शिशिरऋतुमें अत्यंत शरदी पडना गरमीयोंमें अत्यंत गरमी और बः 
घामें अत्यंत वषोका होना इत्यादि ) तथा ऋतुके विपरीत गुण होनेसे ( 
शरदीकी ऋतुमें गरमी और गरमियोंमें शरदी पडना इत्यादि ) तथा 
ऋतुओंकी विषमता होनेसे ( जैसे वषांके लक्षण शरदमें शरद ऋत॒के 
लक्षण हेमंतकतुमें इत्यादि ) इन अत्यंत विपरीत और विषमलक्षण होनेसे 
मनुष्योंके वात पित्त कफ दोष कुपित होते हैं तहां ऋतुओंके स्वगुणातियोगसे 
छः व्यापत्ति ( व्याधि ) होतीहै । तथा विपरीत होनेसे छः और ऋतुओके 
विषम होनेसेभी छः व्यापत्ति होती है इसप्रकार ऋतुओंकी १८ व्या 
पत्ती कहीहै। | वड 
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he वसंतऋतुमें कफको शरदऋतुमें पित्तको और वर्षाऋतुमें वादीको वमन 
नादद्वारा शमन कत्तव्य हे । परंतु यह विधि जबतक कोई ऋतुविकार 
न उत्पन्न हो उस्से पूवंही करना चाहिये । 


देशपरत्वविकार | 
पत्स्याम्ठभोजिन/आच्यांनित्य॑चानूपसेविनः । शीपदो- 
गलगण्डश्रप्रायस्तेषुभवन्तिहि ॥ १ ॥ निम्नतो- 
यगतान्मर्यान्भक्षयान्तिसशुद्रजान्‌ । प्रायशःकुष्ि- 


नस्तेनमनुष्यादाक्षिणात्यजाः ॥ २॥ तेळाम्लभोजिनोनि- 
त्यगोधूमाविद्राशिनः । भूयिष्ठमशेसास्तेनखजाश्रावन्ति- 
जानराः ॥ ३॥ माँसकामाःसुराकामाःख्रीकामाः साहसे 
रताःमागधास्तेनभूयिष्ठंहञ्यन्तेराजयक्ष्मिणः ॥ ४॥ ती- 
कणान्नानिनिषेवन्तेवाल्हीकार्तुविशेषतः । अभिष्यन्दीनि 
मांसानितथाधान्योद्कानि च ॥ ५ ॥ प्रकृत्याचाप्यभिष्य- 
न्दान्सेवन्तेमानुषाःसदा । तेनवाल्हीकदेशेषुप्रायोव्याधिषे- 
लासकः ॥ ६॥ नानादेशस्वभावायेनानाहारास्तथेवच । 
नानाचारानेकसत्त्वाधार्षिणोऽधर्मिणस्तथा ॥ ७ ॥ तेषांसा- 
त्म्यं च सत्वं च क्रतुकाठंचलक्षयेत्‌ । भेषज्यन्तुततःकुयों- 
इेवंविज्ञायदेहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ यस्यदेहस्ययत्सात्म्यं यच्चास्य 
चरितंभवेत्‌ । तेनभेषजसंयुक्तंभेषज्यसुपकल्पयेत्‌॥ ९ ॥ 
आरोग्यंतेनवणोजोबळंवीयै च जायते वर्ेनाहतुसाम्यानां 
कृशोनित्यंसुदुबेरः॥ १० ॥ नित्यैरोगाभि भ्रतश्चपुमान्सा- 
त्म्यविवजेनात्‌ । तस्मात्सात्म्येनिषवेतअसात्म्यंपरिवर्जे- 
येत्‌ ॥ ११ ॥ सात्म्यसेवीजितक्रोधीनित्यंचापिनितेन्दरियः। 
जीणेभोजीमित'स्वभःसुसंजीवत्यनामयः ॥ १२ ॥ ऋतवः 
प्रास्वनिदिष्टाबलयोगस्वभावतः । तेष्ठगर्भानिषिक्तास्तुत- 
थारूपार्तथायुषः॥ ३३ ॥ तान्विज्ञायततोबुद्धयाप्रश- 
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स्तात्निन्दितानपि । ततोऽस्याहारसंयुक्तं भेषजंवावचारयेत्‌ 
॥ १४ ॥ ततोस्यारोगतादेहेबलंबीयेचवद्धेते । 


अथे-पूरवके देश ( बंगालगडियाआदि )में मनुष्य नित्य अनूपदेशमे 
रहनेसे और नित्य मछलीको खाते है, अतएव उन्होंके प्रायःछीपद ( पील- 
पाउ ) और गलगंड ( घैंघा )का रोग बहुत होता है। दक्षिणदेश ( मुंबई 
सुंद्राज आदि प्रान्त )के मनुष्य जलके नीचे रहनेवाले ससुदरके मच्छोंको 
भक्षण करते हैं अतएव उन्होंके प्राय कुष्ठका रोग बहुधा होता है । अवन्तीः 
देश ( मालवा मेवाडआदि ) में मनुष्य तेल खटाई मिरच गेंहूं दाल आदि- 
का अत्यंत सेवन करते हैं अतएव उनके बवासीर और खंज ( पैरोंका रोग) 
बहुधा होता है । मगधदेश ( गया पटनाआदि )के मनुष्य मांस, मद्य, 
स्रीका सेवन और साहसी होते हैं अतएव उन्होंके प्रायः खईका रोग बहुत 
होता है । बारहीकदेशके मनुष्य तीक्ष्ण अन्नपानका सेवन करते हैं तथा 
अभिष्यंदी ( दही आदि ) मांस, धान्योदक, तथा प्रकृति करके अभिष्यंदी 
पदार्थोंका सेवन करनेसे उनके बलासक रोग होता है । विविध देशोंमे 
विविध स्वभावके और अनेकप्रकारके आहार आचार अनेक प्रकार सत्व” 
वाले कोई धर्मशील ओर कोई अधमां होते हैं उन्होंके सात्म्य ( आत्माके 
अनुकूल पदाथ ) सत्व और ऋतुकालको विचार फिर वैद्यको चिकित्सा करनी 
चाहिये । जिस मनुष्यको जो आत्माके अनुकूल पदार्थही और जैसा उसका 
चरित्रहो उसको उसीके साथ औषध मिलाकर देवे जैसे पूरवके मनुष्य 
मछली भात खाते हैं तो उनको उसीके साथ औषध देवे जो अत्यंत मद्यपी- 
ताहे उसको मञ्चके साथ भांगपीनिवालेको भांगके साथ मांस खानेवाछे को 
मांसके साथ अफीम खानेवालेको अफीमके साथ औषध देनी चाहिये।अथा” 
त्‌ जो मनुष्य जिस वस्तुका संदैव सेवन करता है उसको वह वस्तु प्रथम 
देकर फिर औषध देवे या उसीमें मिलाकर देनी चाहिये । इसप्रकार करनैसे 
आरोग्य, वणे, ओज, बल और वीर्यकी वाद्धे होती है। अतएव ऋतुसाल्य 
और आत्मसात्म्यके परित्याग करनेसे मनुष्य कृश, दुर्बल, और नित्य रोग 
अस्त रहता है । इसीसे मजुष्यको उचित है कि आत्मसात्म्य और ऋठुसा' 
त्म्यका सेवनकरे तथा असात्म्यवस्तुका परित्याग करे। जो मनुष्य सालय 
वस्तुका सेवन-करता, कोध जीतनेवाला, नित्य जिह्वा उपस्थआदि इन्दि 
याका जीतनेवाला है, जीणभोजी अथात्‌ पूरवथुक्त आहार पचनेके उपरांत 
भोजन करनेवाला और अनुमानकी निदरालेनेवाला है वह रोगरहित सुस 
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१४३ दिनचयौवर्णनीया० । (५२३) 


वैक पूर्णआयुको मात होता हे वलयोगस्वभावसे पूव कहीइई ऋतुओंमें जो 
गभस्थापना हुए हं उन गर्भासे उन्ही ऋतुओंके अनुसार रूप और आयुष्य- 
वाले बालक प्रगट होते हें । अतएब वैद्यको उचित है कि उनमनुष्यका 
उत्तम और निदित रूप आयु बलको जानकर उसीके अनुसार आहारके 
साय औषधी देनी चाहिये । इसप्रकार आहार विहार सेवन करनेसे इस 
अनुष्यको नेरोग्यता और देहमें बलवीयकी वृद्धि होती है। 

इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निघण्टुलाकरे ऋतुचयौवर्णन॑ नाम षट्विंशतितमस्तरंगः २६ 


अथातो दिनचयाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अर्थ-आतुचर्याव्याय कहनेके अनंतर अब दिनचयांध्यायको कहतेहें । 
दिनदिनमें जो आचरण कराजावे उसको दिनचया कहतेहैं । 
मानवोयेनाविधिनास्वस्थरितष्ठतिसर्वृदा । तमेवकारयेदवैयो 
यतःस्वार्थ्यंसदीप्सितस्‌ ॥ ३ ॥ दिनचर्यानिशाचर्याशतुः 
चयीयथोदिताम्‌विहरन्पुरुषःस्वस्थःसदातिष्ठतिनान्यथा।२॥ 
अर्थ-वेद्यको उचितहै कि मनुष्य जिसरीतिसे सर्वकाल स्वस्थरहे ऐसा 
उपचार करना चाहिये क्योंकि निरोगता सबै प्राणियोंको सदैव वांठितहे । 
अतएव दिनचयो रात्रिचया ऋतुचर्या इनमें जैसा जैसा कर्म कहाहे तेसा 
तैसा आचरण करनेसे सर्वकाल स्वस्थ रहतांहे । 
स्वस्थके लक्षण | 
समदोषसमाग्रिश्वसमधातुबलक्रियः । 
मसज्ञात्मेव्ियमनाश्वस्यात्यमिपीयते पूड a व 
— 9 बल, और कम ये समान हो तथा इन्दी” 
क wd उसका कहतेहें । कदाचित्‌ कोई शंका करे कि 
दोष धातु आदिका समानता किसप्रकार जाने इसलिये कहतेहें । 
यत्समत्वंदिंदोषाणांभिषग्भिरवधायंते । 
नततसासय्यवनाररंास्यमचेनहेठना h i टक 
दोषसम त्व कहते र वहः स्थ्य ना दू 
he नहीं आता अतएव निरोगी पुरुषकोही दोषसमत्व 


कहसकते हैं । 
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५९ ० ग 
( ५२४) बृह०-चय्यांचंद्रोदयः । १२४ 


प्रातःङ्कत्य। 
आहेपहृत्तेबुद्धथेतस्वस्थोरक्षार्थमायुषः । 
तञरसवाघशान्त्यथेस्मरेचमधुस्‌दनम्‌ ॥ 
अर्थे-प्राणीको उचित है कि रात्रिकी चार घडी बाकी रहनेपर उठकर 
आयुके रक्षणार्थं तथा संपूर्ण पातकनाशनाथ मधुरिपू जो विष्णु तिनका स्मर- 
ण करना चाहिये । 
प्रातःस्मरणीयमाह व्यासः । 
महारपिभेगवान्व्यासःकृतवेमांसंहितांपुरा | 
शोकेश्चत॒भिधेमात्मापुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ ॥ १॥ 
मातापितृसहस्लाणि एत्रदारशतानि च। 
संसारेष्वनुभूतानियांतियास्यन्तिचा प्रे ॥२॥ 
झोकस्थानसहस्नाणि भयस्थानशतानि चच। 
दिवसेदिवसेमूढमाविशन्तिनपण्डितम ॥ ३॥ 
उध्वेबाहविरोम्येष न च कश्रिच्छ्णोतिमे । 
धमोदर्थश्वकामअ™सकिमर्थनसेव्यते ॥ ३॥ 
नजातुकामान्नभयात्नलोभाद्वमेत्यजेज्जीवितस्यापिहेतोः | 
धमोनित्यःुखदुःखेत्वनिन्येजीवोनित्योहेतुरस्यत्वनित्यः॥९॥ 
इमांभारतसावित्रीप्रातः प्रातःपठेत्तुयः । 
सभारतफळंप्राप्यपरंत्रह्ाधिगच्छति ॥ ६॥ | 
अर्थ-महर्षि भगवान्‌ व्यास पूर्व इस चतुःछोकी संहिताको बनाके धमो- 
त्मा शुकपुत्रको पढाते हुए । यह बात अनुभव करीहुई कि हजारों मातापिता 
और सैंकडो पुत्र स्री इससंसारसे गए और आगे जायंगे अथात पूर्वजन्म 
ओर इसजन्मके गए तथा जो शेष है अथवा आगे होनेवाले जन्मके जो 
मातापिता और ख्रीपत्रादि है वो जायँगे [ यह निश्चय है इस्से उचित है कि 
इनमें मोह नहीं करना ] शोकके स्थान हजार और भयके स्थान सेंकड 
हैं। वो दिनदिनमें मूढ पुरुषको प्राप्त होते हैं पंडितको नहीं होते, हत. आणव 
हजारोंवार्ता ऐसी हैं जिनसे यह मनुष्य शोकाकुल होता है और सैंकडों वातौ 
ओंसे भयको प्रात होता है परंतु यह म्रखोंके वास्ते है पंडितजनोंको 7 
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१४५ दिनचयोवर्णनीया० । ( ५२५) 


किसीबातका शोक और न किसीसे डर है क्योंकि पंडित पुरुष शोक भय 
होनेके कारणाका -अच्छीरीतिसे मिथ्या जानते हें ॥ ३॥ श्रीव्यासभगवान्‌ 
कहत ह क म ऊँचे हाथ उठाकर पुकारता हूं परंतु कोई नहीं सुनता में 
कहेताहू क भाइहो धमकरो, धर्मसे धनकी प्राप्ति होवेगी और धनसे संपूर्ण 
कामना हाता ह । अतएव धर्मको क्यों नही सेवन करते हो अर्थात्‌ धनकाम- 
नाका जड धर्म हे अतएव उसीका सेवन सर्वप्राणियोंकों कत्तेव्य है । इस म- 
चुष्यको कामसे भयसे लोभसे और जीवनके लिये धमेपरित्याग नहीं करना 
चाहय कयीकि थम नित्य हे और सुखदुःख अनित्य है तथा जीव नित्य ह 
आर इसके हेतु (अर्थात्‌ जिनसे यह देह बना है) सो अनित्य हे॥ ४ ॥ ५॥ इस 
भारतसावित्रीकी जो मनुष्य नित्य प्रातःकाळ उठकर पाठ करता है वो 
संपूर्ण भारतके पाठका फल प्राप्त हो देहान्तमें परबह्मको प्राप्त होता है। 
ES गन 
स्शृतसकलकट्याणभाजनयत्रजायते। पुरुषस्तमजंनित्यंत्र- 
जामररणहारम्‌॥१॥ पुण्य्वोकोनलाराजापुण्यश्चोकोयाधि- 
्टिरः। पुण्यश्ोकाचवेदेही पुण्य्ाकाजनादनः॥ २॥ अश्व 
त्थामाबछिव्यांसोहतूम [थावभाषणः ङपःपरशुरामश्चसपते 
चिरजीविनः ॥ ३॥ सतेतान्संस्मर्ित्यंमाकंण्डेयमथाष्टम- 
म।जीवेद्रषशतंसोप्सिवंव्याविविवर्नित॥ ४॥ अहल्याद्ौः 
पदीसीता तारामन्दोद्रीतथा | पश्चकंनास्मरेनित्यंमहा- 
पातकनाशनम्‌ ॥ & ॥ व 
अथ-इस प्रकार इस मनुष्यको प्रातःकाल उठकर स्मरण कत्तव्य है परंतु 
यादि वेदोक्त मंत्रोंका पाठ करे तो अति उत्तम है। 
जगकर प्रथम देखने योग्यवस्तू । 
दध्याज्यादशीसिद्वार्थमिल्वगोरोचनसूजम्‌। वाजिवारणगो- 
विपरहरिद्राशतपर्वेणाम्‌ ॥ दरशनस्पशेनंकायप्रबुद्धेनशु भाव- 
हम्‌॥ स्वमाननंत्रृतेपरयेद्यदीच्छेचिरजीवितम्‌ । क 
अर्थ-प्राणीको प्रातःकाल उठकर प्रथम दही, घृत, दर्पण, संपेद सरसों, 
बेल, गोरोचन, फूलमाला, घोडा, हाथी, गो, ब्राह्मण, हलदी, और बांस, वा 
दूब, इनका दर्शन और स्पशे करना शुभ है । ईस लिखनेका यह प्रयोजन 
१० द 
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(५२६) बृह०-चय्यानद्रोद्यः । १४६ 


है कि दुष्ट अधर्मी खीएरुषका और कुत्ता, बिछी आदिको म देखे य 
झं इनमें 
से कोई वस्तु समीप न होवेतो अपने प्रियका दर्शन करे या अपने ह थोंका 
दर्शन करे । तथा जिसको बहुत जीनेकी इच्छा होवे उसको अपना सुख घृ- 
तमं देखना चाहिये । तदनंतर पथ्वीसे ( समुदवसने देवि० ) इस प्रकार था- 
थेना कर झाय्यासे उठना चाहिये । 
९०५ चार FR ग 
ईक्षेतततउत्थायवहनि शुभम । 
हित्वाचान्धंच पापिष्ठं नग्ममुत्कृत्तनासिकस ॥ 
अथ-तदनंतर प्रातःकाल उठकर आभि देव गौ वेदपाठीबाझण और 
मंगली पदार्थोका दशनकरे तथा अंधा अथर्मी नंगा न पादि अमंगली 
कोंको न देखे । न र 
आयुष्यशुषसिग्ाक्तमलादानावसथनस्‌ | 
तद्त्रकूजनाध्सानाढ्रगारववारणस्‌ ॥ 
अर्थ-प्रातःकाल उठकर मलमूत्र आदिका त्याग करनेसे आयुष्य बढे और 
आंतडोंमें वायुका शब्द, पेटका फूछना, तथा पेटका भारीपना, इनका नाश 
होता है। 
मळवाधाराकनेके अवगुण । 
आटोपशूलोपरिकत्तिकाचसङ्ग पुराषस्य॒तताप्ववात 
पुरोषमागांदथवानिरेतिपुरीषवेगेऽभिहतेनरस्य | 
अथ-पेटमें गुडगुडाहटशब्द, शूळ, तथा गुदामे कतरनेकेसी पीडा, मलरो- 
ध बहुत डकारोंका आना, अथवा मुखमार्गहों मलका निकलना ये लक्षण म” 
लकी बाधा रोकनेवाले मनुष्यको होतेहैं । 


वातमूञपुरीषाणांसद्रो5व्मानंळुमोरुजा । 
जठरेवातजाश्चान्येरोगाःस्युवांतनिग्रहात्‌ ॥ 
अर्थ-अधोवायु, मल सत्रका न उतरना, अफरा, झम, पेंटर्म पीडा 


यो अनेकप्रकारके वातजन्यरोग ये अधावायुका वेग रोकनेसे 
होतेहे । 


मूत्रवगधारणक उपद्रव । 
बस्तमेहनयोःशूलंमूजकुच्छंशिरोरुजा । 
विनामोवक्षणानाहःस्याछिङ्गंसूजनिग्रहे ॥ 
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Rt दिनचयांवणनीया० | (५२७ ) 


अथ-सूजवेगके रोकनेसे बस्ति तथा मूत्रमार्ग इनमें शूल, मूत्रकृच्छु, म- 


स्तकशूळ, शरीरका नवजाना, बद्‌ होनेकी जगह खीचनेकीसी पीडा ये लक्ष- 


ye 


ण होतेहे । 
नवेगितोऽन्यकायेःस्यान्नवेगानीरयेद्वात्‌ । 
5 कामशाकभयक्रोधान्मनोवेगान्विधारयेत्‌ ॥ 
अथ-मलमूजके वेगमें दूसरा और कार्य न करे कितु प्रथम मलमूत्रको 
त्यागकरे। और यादि मलमृत्रआदि वेगोंके त्यागनेकी इच्छा न हो तो उनको 
जबरदस्ती न निकाले। कदाचित्‌ कोई शंका करे कि, काम कोधादिके 
वेगभी न रोकने चाहिये इस वास्ते कहतेहें कि काम, शोक, भय, क्रोध, 
और मन इनके वेगोंको यत्रपूर्वक धारणही करे । क्योंकि इनके रोकनेसे 
अनेक गुण हैं । 
कोचादिके गुण । 
शुदादिमलमागाणांशोचंकान्तबलप्रदम। 
पावञ्यकरमायुष्यमळक्ष्साकालपापहत्‌ ॥ 
अर्थ-गुदादि मलमार्गोकी जलमृत्तिकासे छादे करना । कांति और बल- 
करे, तथा पवित्रकरे आयुष्य बढे और अलक्ष्मी काले और पातक इनका 


नाश करताहै । 
च्य 
शाचप्रयोगः | 


पूर्वोक्तत्राह्मेझ्नहत्तेउत्थायाचम्येश्देवतानमस्कृ त्यप्रातःस्मर- 
णं विधायरविंगुरुश्नमस्कृत्यग्रामादहिनेऋत्यामिषश्षेपात्य- 
येशुद्वयृत्तिकांससिकतांजळपात्रंचादायकीटादिरहितर्थलं 
गत्वामृजठ पात्रेनिधायाऽयज्ञियेरनाङ्वेस्तृणेभरमिमाच्छा् 

प्रावृतज्िराःपृष्ठतःकण्ठळम्बितयज्ञोपवीत एकवस्नशचेक्षिः 
णकणेनिहितयज्ञोपवीतोमोनीघाणाऽऽस्येपिधायदिवोद्‌ङ्खु 
खोराभोदक्षिणामुखोमूतपुरीषेउत्सज्यठोष्टादिनागुदंपरिमृ- 
ज्यगृहीतशिश्रउत्थायपूर्वगरहीतमृज्जलपाजगृहार व त्वाद्रामलक- 
माजम जलेद्टिवारंलिड्रशोचंकृतवाधप्रसतितदर्धाध॑व जलेखि 
वारमपानंसंशोष्यपुनजंठेरवलिद्वगुदेप्रश्षाल्यशुद्धश त्तेकयेक 
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(५२८) बृह० चय्योचंद्रोदयः । १४८ 


वारंरस्तंप्रक्षाल्यशुद्धशमिमागत्यान्यसूजलेदेशवारंवामकरंप्र 
क्षाल्यततःकरद्र्यृसपतवारंतावाद्गेरेवषजलेः प्रक्षाल्यवाषदक्षि 
णपादोप्रत्येकंतरिःप्रक्षास्यान्यजलेनङ्रादशगण्ड्षान्वामभाणे 
कृत्वाजळपात्रंत्रिःपयुक्ष्यजळविन्दूञ्जठेनिक्षिप्योषयीतीड्रि- 


राचामेत्‌ । 

अर्थ-पूर्वोक्त ब्राह्ममुहत्तमे उठ आचमन और इष्टदेवको प्रणामकर प्रात 
स्मरणकरके सूर्य ओर गुरु देवको नमस्कार कर [ अपने भातापिता आरि 
बृद्धोंको नमस्कार कर |] यादे ग्राममें रहताही तो आमसे जितनी दूरमें वीरके 
हाथका छोडा हुआ बाण गिरताहे इतनी दूर जावे ओर शुद्धमट्टीका पान 
मट्टीका डेला और जलका पात्र साथ लेजावे जहां चेंटी मकोडा आदि 
जीव न हो उसजगे मटटी ओर जलपात्र धरके अयज्ञिय अर्थात्‌ जिनको यज्ञमें 
नहीं लेते ऐसे सूखे घास फूस पत्तेसे पृथ्वीको ढ़ककर मस्तकको बांध पीठ- 
की तरफसे कंठलंबित यज्ञोपवीत करके यदि एक वस्त्रही समीप होवे तो दहने 
कानपर यज्ञोपवीत चढाय मौनहो नासिकाको और मुखको बंदकर दिनमें 
उत्तरकी तरफ और रात्रिमें दक्षिणकी तरफ मुख करके मलमूत्र परित्याग 
करने चाहिये । पश्चात्‌ मिट्टीके ढेलेसे गुदाको शुद्धकर छिगपकड उसजगेसे 
खडाहो मट्टीजलके पात्रको ले गिली आमलेके प्रमाण मट्टीजलसे २ बार 
लिंग धोवे, और अर्द्धप्रसाति ( आधापस्सा ) उससे आधे मट्टीजलसे तीनवार 
गुदाको शुद्धकर फिर केवल जलसेही गुदालिंगको धोयकर शुद्ध मड्टीसे १ 
वार हाथको थोय शुद्ध एथ्वीमें दूसरे जलमट्टीसे १० वार बायाँहाथ धोवे 
तदनंतर दोनों हाथोंको सात २ वार मद्दी जलसे शुद्ध करे । और वामद्‌ 
क्षिणपैरमें तीन तीन बार मिट्टी लगाकर धोवे । फिर अन्य शुद्ध जलसे 
बॉईतफे १२ कुछेकर जलपात्रको ३ वार प्रोक्षणकर अँगोळेको कंधेपर 
रखकर जलकी विदू जलमें डालकर २ वार आचमन करे । 

यदि केवल मूत्रमात्रकरेवो एकवार लिंगको थोय बाँएहाथको तीनवार 
धोवे फिर दोनों हाथोंको दोबार थोवे एक २ वार पेरोंमें मट्टी लगाकर 
धोवे चार कुछेकर आचमन करे । 


दिवायद्विहितेशोचंतदर्थनिशिकीत्तितम्‌। तदर्थमातुरेप्रोक्तः 
मातुरस्यारथमध्वान। त्रीशूद्रादेरशक्तानांगंधलेपक्षयोभवत्‌ । 
तथाशोचप्रकत्तव्यंचुळुकेननधारया ॥ परर्यशोणितर्पश 
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१४९ दिनचर्यावर्णनीया ० । (५२९) 


bolas तर > aN Se 
रतावण्सूजजेतथा । चतुणोमपिवणांनांद्रानिशन्मृत्तिकाः 
रसता: ॥ 

_अथ-जितना शौच दिनमें करना कहाहे उस्से आधा रात्रिमें करे और 
रातरिसे आधा रोगीको करना ओर रोगीसे आधा मागेमें चलनेवाले 
( पथिक वा वटोही ) अलुप्योंको क्तः हे आर स्ररीशूद्रादि अशक्तोंकी जित- 
नेभे दुर्ग चली जावे इतना शोच करे परंतु गुदा प्रक्षालन चुकू भरके 
करे जळकी धारसे न करे यदि किसी अन्ययुरुषका रुधिर अथवा वीर्य 
दहमं छग्गया हो तो उसजगे चारोंवणाँको ३२ वार मृत्तिका लगाकर जलसे 
थोना चाहिये । 

इर्तपादप्रक्षाळन । 
न अड >> La 
गशालनवदापाण्योःपाद्याःशुद्वकारकम्‌ । 
मळश्रमहरवृष्यचश्षुष्यराजसापहस्‌ 1। 
_ अर्थ-हाथ परोंको मद्दीलगाकर धोनेसे थुद्धी होतीहै। ओर मल श्रम 
ओर रजोग्रण इनको नाश करे । तथा वृष्य और नेत्रोंको हितकारक है । 
कर A CC AAC ल्य A 
शरारशुद्धानवत्यकृतशाचावाधन्गरः । केशपाशैप्रकुवीत 
ध ज्य लर ध SS नि > ९.८) 
प्रसाधन्यादिशोधनम्‌ ॥ ततोहिदन्तनिलखंप्रकुर्याद्रिषिना 
सप्तम | 

अर्थ-शरीरकी शुद्धिसे नितृत्तहो और शौचविविके पश्चात्‌ कंगीसे बालोंको 

सम्हारना चाहिये । ( यह विधि कायस्थादि वर्णोंके वास्ते है क्योंकि ब्राह्म- 


LenS ~ 


णकी बालोका राखना निषेध है ) तदनंतर विधिपूर्वक दंतधावन करना । 
दाँतन करनेकी विधि प 
भक्षयदन्तपवनंद्रादशागुङमायतम्‌। कानोष्ठकायरवत्स्थूळस- 
ज्वृग्रन्थितथाब्रणम्‌ ॥ एकेकेघषयंइन्तसूदुनाकूचषकनच | 
दन्तशोधनचूणेनदन्तमांसान्यबाधयन्‌ ॥ क्षोडत्रिकडुकाक्तेन 
तैलसिंधुभवेनवा। इणेनतेजोवत्याश्वदन्तानित्यंविशोधयेत ॥ 
अर्थ-दॉतन १२ अंगुल लंबी और कनिष्ठिका उंगलीके प्रमाण ती 
नरम जिसमें गांठ न हों और छिद न हों उसको चवायकर आगेसे कूंचीके 
१ देतकाष्ठस्यसुगंधीकरणं-सप्ताहंगेमूजे हरीतकीचूर्णसंयुते क्षित्वा गंधोदकेचभूयोविनिक्षिपदन्त का- 
छानिगंधोदकलक्षण एकात्वक्पत्रा्ननमधुमरिचेर्नागकुष्ठश्च गंधाम्भः कत्तव्यंकिचित्कालं स्थितान्यस्मिन्‌ 
जातीफलपतरैलाकरेः इतयमेकशिखिभागैः अवच्चणितानिभानोर्मेरीचिभिः शोषणीयानि । 
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(५३०) वृह०-चर्य्याचंद्वोदयः । १५० 


सहृशकर उस्से धीरे धीरे एक एक दाँतोंको विसे तथा दाँतके मांसको बचा- 
के रन नल दाँतोंको शुद्ध करे दंतशोधन चूणे सहत सोंड 
रच पीपल तेल सैंधानिमक इनकरके तथा तेजवल्कलके चूणसे नित्य 
दाताको रगडे। bi 
मधुकोमधुरेश्रेष्ठःकरजःकडुकेतथा । निम्बःस्यात्तिक्तकेः्ेष्ठः 
कषायेखाद्रस्तथा। समयं च तथालोक्यदोष॑ च प्रकृति 
तथा । यथोचितेरसेवयियुक्तंद्रव्यंप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-मधुर क्षमे महुआ, तीखी दव्योंमें कंजा, कडुए रसोंमें नीम, और 
कषेली दव्योंमे खेर, शरेष्ठ जानना, इनमें समय, दोष, प्रकृति, इनको देख 
यथोचित रसवीर्ययुक्त द्रव्यकी दाँतन करनी चाहिये । 
दाँतन करनेके गुण । 
तेनास्यसुखवेरस्यगंधाजिद्वास्यजागदाः | 
रुचिवेशबलघुतानभवन्तिभवन्ति च । 
अर्थ-इसप्रकार दॉतनके करनेसे इस प्राणीके सुखकी विसरता, मुखकी 
दुर्गंध, तथा सुखके रोग नहीं होते और रुचि, विशदता ( स्वच्छता ) और 
हलकापन ए गुण होते हैं । 
दौतन करनेके काष्ठके प्रथक्‌ एथळ शुण। 

WAR NAR N\A ~ ~ ~“ 9. (2:2 
अकवायवट्दयाप्तः'करजावजयाभवेत्‌ । प्लक्षचेवाथसपात 
बेदर्यामधुरोध्वनि॥खदिरेसुखसोगन्व्यंबिल्वेताविपुळंधन। 
उदुम्बरेतुवाकासद्विराम्रेत्वारोग्यमेवच ॥ कदम्बेत॒धृतिमे- 
धाचम्पकेतुहढामतिः । शिरीषेकीतिसोभाग्यमायुरारोग्य- 
मवच ॥ डा सी 
दाडम्यांसुंदराकारःककुभेकुटजेतथा ॥ जातीतगरमन्दारे- 
दुःस्वम्नंचविनश्याति । 
अर्थ-आककी दांतन करनेसे वीर्य प्रामहो, वडकी दीप्तिकर, कंजेकी जय 

देनेवाली, पाखर ( पीपरी ) की अर्थ ओर संपत्ति देवे, बेरकी मधुर्वनि 
करे, खैरकी सुखसुगंधीकरे, बेलकी विपुलधन देवें, गूलरकी वाकसिद्धी उ 
करे आमकी निरोग करे कदूंबकी घेये और बुद्धि करे चम्पाकी इढम 
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१५१ दिनचयांवर्णनीया ० । (५३१) 


करे, सिरसकी दाँतन कीर्ती सौभाग्य, आरोग्य, और आयुष्यको देयहै ऑ- 
गाऊ दतिन घय बुद्धि, पाठशक्ति तथा उत्तम ध्वनि करे । अनार, धौं, और 
दॉतन शरीरको सुंदर करे तथा जाही, तगर, ओर मंदारकी दौतन 
करनेसे दुःस्वभ नाश होताहे । 


निषिद्ध दौतन । 

अवाकस्तालहतालोकितकश्चवृहत्तणः । खर्जुरंनारिकेरं च 

सपतेटुणराजकाः ॥ तृणराजसमुत्पन्न॑यःकुयोहन्तधावनम्‌ । 

नश्थाण्डारयोनिःस्याद्यावद्रङ्गांनपञ्यति ॥ 

अर्थ-सुपारी, ताळ, हिताळ, केतक, वृहत्तृण ( बांस ) खजूर, और नारि. 
ले ये सात दृक्ष तृणराज कहतेहें । जो मनुष्य तृणराजकी दांतन करता- 

ह चोडाठयो ह] मात होताहे जबतक गंगा न देखे अर्थात्‌ स्रान 

कर्‌ 


> 


A iD 


च दाँतनकरना निषेध । 
नसादेद्गलताल्वोष्ठजिह्वादन्तगदेषुतत्‌ । स॒खस्यपाकेशोथे 
चश्चासकासवमीषुच॥ दु्ेलोऽनीणेभुक्तश्चदिक्कासूच्छोमदा- 
न्वितः । शिरोरुजात्तस्तृषितःश्रान्तोयानःछमान्वितः ॥ अ- 
हिंतःकणेशूलीच नेत्ररोगीनबज्वरी। वजेयेहन्तकाए न्तुहूदा- 
मययुतोपि च॥ 

आथे-गल, ताछ, होठ, जीभ, दांतरोगी, सुखपाक, सूजन, खांसी, श्वास, 
वमन, तथा दुर्बल, अजीणेरोगी, भोजनकरा हुआ, हिचकी, मूच्छो, मद, 
मस्तकशूळ, तृषित, अमकर चुकाहो, रास्तामें चलता हुआ, ग्लानयुक्त, अर्दि- 
तवायुवाला, कर्णशूली; नेत्ररोगी, नवीन ज्वरवाला, और हृदयरोगी इनको 


दाँतन करना निषेधहे । 
दौंतन ग्रहणमें जपनीय स्छोक | 


आयुवेलंयशोवच्चेःप्रजाःपशुवसूनिच । ब्रहमपरज्ञांचमेधांचत्व- - 
न्ञोदोहि वनस्पते॥ इत्यादिस्तुतिवाक्येनयेग्रह्नन्तिवनस्पतिम्‌॥ 
तत्प्रयच्छतिसंस्कलेराय॒धीश्रीयशःस्थितीः। 
त्त सुगंधित दांतन करनेकेगुण । वर्णप्रसाद वद्नस्य कांतिवेशदयमास्बस्य सुगंधितां च । संसेवितुः श्रोत्र- 
मुखं च वान्तं कुर्वन्ति काष्ठान्यसङ्ृद्भवानाम्‌ । 
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(५३२) बृह्‌ °--चर्य्याचंद्रोद्यः । १५२ 


अथे-हेवनस्पते! मेरे अर्थ आयु, बल, यश, तेज, संतति, पु, नह्मपरज्ञा 
और मेधाको तू दे । इत्यादि स्तुतिवाक्योंसे जो वनस्पतिको ग्रहण करते 
उसको आयु, धी, श्री और यशकी प्राप्ति हो 
जातपरत्व दातन । 
द्रादशाडुठंविप्राणां क्षत्रियाणांदजञांगुरुम्‌। अशंगुलंतुवेड्या- 
ना शूद्राणातुपडगुल्म्‌ ॥ दन्तकाष्ठन्तुगरह्ायात्श्तीणांतज्ञतु- 
रगुलम्‌ । 
अथ--ब्राह्मणको बारह अंगुलकी, क्षत्रीको दशअंगुल, वेश्‍यको आठ, शूदको 


छ*अगुल, आरखोकों चारअगुली दॉतनकरनी चाहिये यह टोडरान द्‌ (ल 
खताह । 


जिभीकरनेको धालुपट्टी । 
यह्वानळखनहमराजतन्ताम्ररजतथा। 
पाटतसढुतत्काऽघृढुपत्रसयन्तथा ॥ 


अथ-जाभ अथात्‌ जीभसे मेल उतारनेकीपट्टी सोना, चांदि, तांमेकी 
बनावे, अथवा चिरी हुई नम्र दाँतनसे अथवा नम्र पत्रसे जीभका मेल 
उतरना चाहिये । 
दर्शागुलंमृदुप्रिग्धंतेनजिहांलिखित्सुखम्‌ । 
तामह्वामळवरस्यदुगन्वजडताहरम्‌ ॥ 
अथ-दशअंगुललंबी नरम ओर स्वच्छ जिभीसे जीभका मेल उतारना 
चाहिये। जिभी करनेसे जीभका मेल, सुखकीविरसता, दुर्गंध, और 
जडता दूर हो। 
मिह्वानळखनकुयात्प्राङसुखोवाउदड्सुखः । अभावदन्तः 
काष्टस्यानेषिद्धादिवसे षुच । अपांद्रादशगण्ड्षेसुंखशादेः 
वायत । 
अथे-जिहानिलेखन अथोत्‌ जिभी पूर्वसुख अथवा उत्तर मुख होकर र 
यदि दांतन न मिले तथा कोई पर्वदिन होवे तो उसदिन दांतनके प्रति 
बारह कुल्ले करनेसे मुखकी शुद्धि होतीहे । 
RT \ 
गण्डुषमथकुवातशातनपयसासुइः । 
कफतृष्णामठहरंमुखान्त शुद्धिकारकम्‌ द्विकारकम्‌ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by oundation USA 


१५३ दिनचर्यावर्णनीया ० । (५३३) 


_अथ-दाँत विसनेके और जिभीकरनेके उपरांत शीतळ जलेक वारंवार 
क्ल करे, कुले करनेस कफ, तृष्णा, मल, ये नष्ट होवे, मुखकी भीतरसे 
शुद्धि होवे । 

` A be 
ऊुयदाद्शगण्ड्बान्पुरीषोत्स्ेनेततः । 
सूनात्सगतुचहुराभाजनान्तेतुषांडश ॥ 
अर्थ-मलपरित्यागके पश्चात्‌ इस मनुष्यको १२ कुल्ले करने और केवल 
सूजक त्यागम ४ कुल्ला एवं भोजन करके १६ कुछाकरने चाहिये । 
गरमजछळके कुल्ले । 
खुख[ष्णादकगण्डूषः कफारुंचिमलापहः । 
दन्तणाव्यहर्चापडुखलाववकारकः ॥ 
अर्थ-सुखोष्णोदक अथांत्‌ कुछ गरम जलके कुल्ले करनेसे कफ [ वात ] 
अरुचि, सुखका मैल, दांतोंका जिकडना तथा सुखको हलका करनेवाला 
[ चिकना करेहे और सुखके समस्त दोष दूर करे ] बहुत गरम जलक कुले 
करना निषेधहे । 
कुछाकरना निषेध। 


> 6 


विषमूच्छामदात्तांनांशोपिणांरक्तांपेत्तिनाम्‌ | 
कुपेताक्षिमळक्षणरूक्षाणासनझस्यतं ॥ 
अर्थ-विष, मूच्छ, मद्यसे पीडित, शोषी, रक्तपित्ती, नेत्ररोगी, मलक्षीण 
तथा रुक्ष रोगी इनको कुछा नहीं करना चाहिये । परंतु भावमिश्रके मतसे 
यह निषेध गरमजलकाहे । 
मझुखप्रक्षाळलन । 
सुखप्रक्षारनंशीतपयसारक्तपित्तजित्‌ । सुखस्यपीडिकाशो- 
षनीरकाव्यङ्गनाशनस्‌ ॥ कुयाद्वापिकदुष्णेनपयसास्य 
विशोधनम्‌ । कफवातहरंख्तिग्वंसुसशोथावेनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-शीतल जलसे सुखका धोना रक्तपित्त, मुहांसे, मखशोष, नीलिका 
रोग, और झांई इनको नाशकरे तथा गरम जलसे सुखप्रक्षालन करना कफः 
वातको हरण करे, सुखकी सूजन नाश करे और स्निग्धै । 
नस्यविधि तथा गुण । 


कटुतैठादिनस्यारथेनित्याभ्यासेनयोजयेत्‌ । प्रातःछेष्मणि 
बुहब्रिघण्टुरत्नाकर - (द्वितीय भाग) ७ 
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(५३४) बृह०-चय्यांचंदोदयः । १५९ 
पित्तेसा १ NN त ~ व्‌ डा 
झध्याह्वेपित्तेसायसमीरणे ॥ सुगन्थिवद्नाःख्िग्धानेःस्वना 
(a TNC oie ङ्गाभवेथु नेर oe 
विमलेन्द्रियाः । निवेळीपलितव्यङ्गाभवेथुनेर्य्ञीलिनः ॥ 
अर्थ-नस्यके अर्थ कडुआ तेल आदिकी नस्यका सदैव अभ्यास शकले 
वह कफंके रोगमें प्रातःकाल, और पित्तकी व्याधिमें मध्याह्न समय, वातके 
रोगमें सायकालको नस्य देनी चाहिये, इसप्रकार नस्यलेनेसे सुखमें सुगंधी 
० ® ~ ~ र 
आवे। सुंदर सुस्वर भाषण, और इन्दियोंकी स्वच्छताहो, तथा उसमनुष्यको 
वली ( गुजलट ) और पालित (सपेदबाल) और व्यंगरोग कदाचित्‌ नहीं होते! 
अखन । 
DE $ oA a &णोर Pe 
सावारसजनानत्याहतषक्णार्तताभजते 
">> न. Sa पढडोने 
ठाचनभवतस्तेन मनज्ञेसूह्मद्शन ॥ 
अ्थे-सोवीराज्ञन अर्थात्‌ सपेदसुरमा नेत्रोंको संदेव हितहै, अतएव नित्य 
लगाना चाहिये | सपेद सुरमाके लगानेसे नेत्र सुंदर ओर सूक्ष्म वस्तुद्शेक 
होतेहें । 
स्रोतोजन । 


खरोतोजनंमतंत्रेष्टंविशुद्धेसिन्थुसम्भवम्‌ । दृष्टे:कण्डूमलहरे 
दाहकेदरुजापहम्‌ ॥ अक्ष्णोरूपावह॑चैवसहतेमारुतातपों । 
नेत्ररोगानजायन्तेतस्मादजनमाचरत्‌ ॥ मी 
अर्थ-सिंधुदेशमें उत्पन्न हुआ जो युद्ध काला सुरमा वह नेत्रकी खुजली 
मल, दाह, और केद आदि पीडाको दूर करे,नेत्रोंकी शोभित करे, तथा इसके 
लगानेसे नेत्र पवन और धूपको सहनशील होतेहे. तथा इस्के लगानेसे कोई 
नेत्ररोग नहीं होते अतएव अंजन अवश्य लगाना चाहिये । यह्‌ बिना शोधेभी 
' लगावे तोभी कुळ अवगुण नहीँ करे । कोई कोई औषधोंका बना कळल 


लगतिहे । कि 
सस्मालानासाय 1 ड 
ात्रोजागरितःश्रान्तश्छहतोशुक्तवार्तथा | 
ज्वरातुरःशिरमखनातोनाश्गोरञ्ननमाचरेत्‌॥ 1. 
अर्थ-रात्रिमें जगाइआ, थका, वमन होनेके उपरांत, भोजनानंतर 5१ ` 
मस्तकसे स्रान कराहो, ऐसे मनुष्योंको सुरमा नहीं लगाना चाहिये । 


_ औषधंचात्रसेवेतसद्वेद्यप्रतिपादितम्‌ । 
जातरेगानितृत्त्यथेमाग्नेयंबळवद्धेनस्‌ ॥ 
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| 


१५५ दिनचर्यावर्णनीया ० । (५३९ ) 


सता उत्तम वेद्यकी बनाई अथवा बताई हुई रसायन आदि औष- 
वा बदि स अथ आर जठराप्रिके बल बढानेको सेबन करनी 
गहिये हावे तोभी सेवन करे कि कदाचित्‌ दोष 
कोई रोग प्रगट न होवे । ह करकर 
201 /ताम्वूळभक्षण । 
ताम्बूरभक्षयत्पश्चाद्विजशेषंतुशोभनम्‌। 
[a र्य SS ° + २५ वेश 
_ तोहणाष्णंकफवातघंयुखेवेशद्यकारकम्‌ ॥ 
अथ--इसप्रकार हाथ मुख थोयके पश्चात्‌ तांबूल भक्षण करे अथांत्‌ बीडी- 
खाय, जा सुन्दर करे तीक्ष्ण है । उष्ण है । कफवातको हरण करे 
तथा सुखको स्वच्छकरे हें । विशेषविधि भोजनके प्रकरणमें कहेंगे । 
[oN रि he] ऱ्य ९ > 
ततोऽधिकारिणः सवेस्वाधिकारेषु योजयेत्‌ । 
अर्थे-तद्नंतर जिसका जो अधिकार है उसको उसी उसी कार्यपर नियु- ` 
क्त करे अर्थात्‌ जिसको झाडूका अधिकार है उसको झाडूपर, जिसको जळ- 
प्र हो उसको जळपर, जिसको रसोईका हो उसको रसोईपर जिसको 
हिसाव किताबका हो उसको हिसाब कितावपर सावधान करने चाहिये । 
क्षोरकृत्य । 

० ~ he La ~ ~ 
पचरात्रान्नसर्प डकशरांमाणकत्तयत्‌ । कृशञ्मश्रनखा- 

A > (च पोष्टिकं ~ ® NN La 
दानाकत्तनसम्प्रसाधनम्‌॥ पनसायुष्यशाचिकान्त- 
कृर्‌प्रम्‌ । 

अर्थ-पांच पांच दिनके अंतर नख, मुछ, डाढी, और मस्तकके बाल 
कटाने चाहिये; अर्थात्‌ हजामत बनवानी चाहिये, केश, डाठी मूळ, और 
नखोंका कटाना शोभाकारक है, पुष्टिकर, धन, आयुष्य, शोच और कांति- 
कारक है । 
नासिकाके बाळ उखाडनेका निषेध । 
उत ~ ~ LS + 
त्पाट्येन्नलामानिनासायानकदाचन | 
तोहष्टेदो DNS + 93३ 
तदुत्पाटनतोदष्टेदाबेल्यंत्वर्याभवेत्‌ ॥ 
अथे-नासिकाके बाल कदाचित्‌ न उखाडे क्योंकि नासिकाके बाल उखा- 
उनेसे दश्टि शीव मारीजातीहे) | |____ 
१ क्षौरकरानेकाम॒दूत्ते । दन्तक्षौरनलक्रियात्रविहिताचौलोदितिवारभेपातङ्गवाररवीन्यिहायनवमं घस्र 
चसंध्यांतथा । रिक्तांपवॉनिश्यांनिराशनवनम्रामप्रयाणोद्यतस्राताभ्यक्तकृताशनेनंहिपुन:का ्याहितमेप्सुमिः ॥ 
राजकार्यीनयुक्तानांनटानांरूपजीविनाम्‌ । रमस्रुरोमनखच्छेदेनास्तिकाळविज्ञोधनम्‌ । 
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( ५३६) बृह०-चय्योचंद्रोदयः । १५६ 


केशपारोप्रकुवीतमसाधन्याम्रसाधनशू । 
फैशप्रसाधन कर॒य रजाजन्तुमलापहम्‌ ॥ 
अर्थ-कंगेसे वा ( कंधी से वालोंको सुधारने चाहिये, केशोंका प्रसाधन 
का उत्तम करे भे न -नी तैर 
बाळाका उत्तम करे तथा रज ( धूळ ) जंतू ( जूंआ-लीक ) और मलको 
दूर करे हे । 
दर्षन देखना । 
आदशालोकनंपोकतमाङ्गर्यंकान्तिकारकशर | 
पोश्टिक॑ बल्यमायुष्यंपापालक्ष्मीविनाशनस ॥ 
अर्थ-प्रातःकाल दर्पण ( आईना ) देखना मंगल और कांतिकारक है; 
पुष्टी, बल और आयुकर हे । तथा पाप और अशोभाका नाशक है । 
व्यायाम ( दंडकलरत ) के शुण । 

+ Ly ~ व्र ATS 
छाषवेकमसामथ्योवेभक्तघनगात्रता । दाषक्षयाणग्चवृञ्च्‌ 
व्यायामाइपजायते॥व्यायामहृढगात्रस्यव्याधिर्नास्तिकदा- 
चन। विरुद्ध वाविदग्धं वा झुक्तशीभं विपच्यते ॥ भवंति 
शाश नतस्यदहाशाथिरुतादय्‌ः । नचेनंसहसाक्रम्यजरास- 
मघिरोहति। न चारितिसहइतिनकिञ्चित्स्थोस्यापकपेकम्‌। 
ससदाएणमाधत्तेबळिनास्तिग्धभोजिनाम्‌ ॥ बसन्ते शीतस- 
मय झुतरासाहतोमतः। अन्यदापिचकत्तेव्योबलाद्धनयथा- 
बळ्म्‌ ॥ 

अर्थ-प्रातःकाल दंडकसरत और कुश्ती लडनेसे देहमें लघुता, कर्म कर- 
नेकी सामथ्ये, देहका सौष्ठव और दृढता तथा शैथिल्य निवारण होता है। 
दोष ( वातपित्तकफ ) क्षय, और जठरामिकी प्रबळता होती है व्यायाम करके 
दृटगात्र जिसके ऐसे पुरुषके रोग कदाचित्‌ नही होते और विरुद्आहार तथा 
विद्ग्धाजीणेमें भोजन कराइआ भी शीघ्र पाचन होवे, नियमितरूप व्यायाम 
करनेसे शीघ्र देहमें शैथिल्य तथा सहसा जरा ( बुढापा ) अवस्था अ 
होवे व्यायामके समान स्थोल्य ( मोटापन ) नाशक दूसरा अन्य उपाय र 
अर्थात्‌ यही स्थूलताको दूर करता हे बलवान्‌ तथा स्रिय भोजन 
वाले इनको सदेव गुणकारी है। व्यायाम वसंतऋतुमें तथा करे 
दिनोंमें विशेष उप्तकारी.,होता. हे, अल्सर ..(,य्रीप्सादि ),ऋतुमेंभी व्यायाम 


१५७ दिनचर्यावणेनीया० । (५३७ ) 


परंतु जिसमें जितना बल होवे उसका बलार्थ अर्थात्‌ अद्वेशक्ति करनी 
चाहिये । गरमीकी ऋतुमें संपूर्ण बलयुक्तव्य 
मकार प्रगट होल | युक्तव्यायाम करनेसे बलक्षयादि अनेक 
बळाद्धेके लक्षण! 
ङद्यर्थायदावायुसुसंशीभे्रपद्यते । मुखं च शोष॑डभतेत- 
2रा्रयटशणमीकवारलाटनासायांगात्रसंषिषुकक्षयोः | 
यदासंजायतेस्वेदोबलादतुतदादिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-हृदयकी वाशु जिस समय सुखमें प्राप्त हो अर्थात्‌ जल्दी जल्दी श्वास 
चलने लगे और खख सूखने लगे तो बलाद्धके लक्षण जानने । अथवा 
ऊछाट, नासिका, देह, और संधि, अथवा, गात्रसंधि, और काख इनमें 
पसीने आयजावे उसको बलाद्धे कहते हैं । 
व्यायामवर्जित महुष्य । 
सक्तवान्कृतसम्भोगःकासीथासीकशः क्षयी । 
र्तापताक्षतशाषानतकुयात्कदाचन ॥ 
अर्थ-भोजन करेहएको, ख्रीसंगके पश्चात्‌, खांसी, श्वासी, कृश, क्षयी) रक्त- 
पित्ती, क्षत, ( त्रण ) और शोष ( धातुशोषी ) इतने रोगियोंकों व्यायाम 
करना निषेध है । 
अतिव्यायामकरनेसे उपद्रव । 
अतिव्यायामतःकासोञ्वरइ्छिःश्रमः्मः । 
तृष्णाक्षयःप्रतमकोरक्तापत्त्चजायतं ॥ 
अरथे-अत्यंत दंडकसरत कुश्ती लडनेसे खांसी, ज्वर, वमन, परिश्रम; 
झम, प्यास, क्षय, प्रतमक, श्वास, ओर रक्तपित्त इत्यादि संपूणे रोग उपः 
स्थित होते हैं । 
अभ्यंगावोचि । 
Mn vs 
शिरःश्रवणपादे ॥ 
अर्थ-नित्य संपूर्ण देहमें तेलका मालिश करे, उसमेंभी मस्तक, _कान 
और पेरोंमें अच्छी रीतिसे मदेन करे । तेल मालिश करनेसे संपूर्ण अंग 
पुष्ट होते हैं। 
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"1 


(५३८) बृह०-चयांचंद्ोद्यः । 


पिष्टाइशणणमांसंमांसाइशशणंपयः । 
पयसोष्टगुणंतेङंखादयेन्नठु मदेयेत्‌ ॥ 
अथे-पिष्टपदार्थसे दशगुनाबल मांसमें है मांससे दशशुण दूधमें, दूधसे 
आठ गुणाबल तेलमें है इसीसे तेलको खाय नहीं कितु मालिश करे । 
चैलाभ्यंगमें श्रीमतिका प्रमाण । 
रविस्तापंकान्तिवितरतिशशी भूमितनयोमतिंटक्ष्मींसोम्यः 
सुरपतिगुरुवित्तहरणम्‌ | विपतिदेत्यानांगुरुरखिलभोगा- 
नुगसन बृणातळाभ्यङ्गात्सपादकुरूतेसूयतनयः ॥ 
अरथे-रविवारको तेल लगानेसे ज्वर, चंद्रको कांति, मंगलको मृत्यु, बुध- 
वारको लक्ष्मीप्राप्ति, बृहस्पतिवारको धननाश, शुक्रको विपत्ति, और शनि- 
वारको तेल लगानेसे मनुष्योंकी अखिल भोगोंको प्राप्ति होती है। 
ह वेड वारका परिहार । र 
साषंपं गन्धतेङञ्चयततेंपुष्पवासितम्‌ | 
अन्यद्रव्ययुतंतेळंनदुष्यातेकदाचन ॥ 
अथे-सरसोंका तेल, पुष्पवासित ( फुलेल आदि ) और गंधतेल (अगर, 
हिना, अंबर मुष्क, संदळ आदिके अतर ) अथवा पुष्पवासित ( गुलाब, 
केवडा, आदिका अतर ) तथा अन्यदव्य मिलाइआ तेल, अर्थात्‌ ( नारा" 
यण तेल, प्रसारणि तेल, और चंदनादि तेल ) ए तेल दूषित नहींहै इनको 
वर्जित वारमेंभी लगावे तो दोष नहीहे परंतु देहमें तेल या फुलेलही लगाना 
हितकारी कहाहे । 


१५८ - 


तैलमालिसके गुण । 
अभ्यद्वोवातकफटच्छूमंशांतिबलंसुखम्‌ | 
नड्रावणमृढुत्वायुःकुरूतेहृढपुष्टिकृत्‌ ॥ र 
अथ-अभ्यंग करना वात कफको हरण करे परिश्रम दूर होवे शांति! 
बल, सुख, निद्रा लाताहै। और वर्णको उज्ज्वल करे । देहको नम्न करे। आर 


आयु दढ, तथा पुष्टिहोतीहै । 
र मस्तकमें तेल डालनेके गुण । 


_ अभ्यद्वःशीठितोमाभिसकलेन्द्रियतपेणः । दृष्टिपुष्टिकरोह. _ 


१ मंजिष्ठयाव्याघनखेनशुक्त्यात्वचासकुड्ठेनरसेनचूर्णः । तैलेन वुक्तोकेमयूखदत:करोतिसंश्वंपकगन्पत तौ 
ल्म ॥ इति सुगधितेळम Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


१% दिनचय्यावर्णनीया० || ( ५३९, ) 


ल्ति शैरोभूपिगतान्यदान्‌ ॥ केशानांबहुतांदाढ्यमूदुतांदी - 

वतातथा है कुष्णतांकुरुतकुय्यांव्छिरसः पूणतामापि ॥ 
Rep डालकर मालिश करनेसे समस्त इन्द्रियोंकी तृप्ति 
हाव, हाष्टेको अथात्‌ देखनेकी शक्तिको पुष्ठकरे,शिरोभूमिगत रोगाका ध्वंस, 
चाळाकी वाहुल्यता, हटता, नम्रता, लंबे, तथा कालहो । और मस्तकमें 
पूर्णता इत्यादि गुण होते हे i 

नकणेरोगोनमलोनचमन्याइनुग्रहः । नोचेःअतिनंबाधिय्य 

स्याजत्यकणपूरणात्‌ ॥ रसाधेःपूरणंकणेभोजनात्पावग्रश- 

सयत । तछाद्यःपूरणंकर्णेभास्करेऽस्तमुपागते ॥ 

अरथे-कानोंमें नित्यप्रति तेल डालनेसे कभी कानके रोग नहींहों, तथा 
कानमें मेल, मन्यानाडीका जिकडना ठोडीका जिकडना,ऊंचा सुनना, तथा 
बेहरापना, ए रोग कदाचित्‌ नहीं होतेहे । यदि कानमें रसादि डालने होतो 
भातःकाल भोजनके पूर्व डाले, और तेल रात्रिमे डालना कहाहै ! 

र न । 
शडोभ्यडस्तुतत्स्थेयंनिद्राहृशिप्रसादकृत । पादसुप्तिश्रम- 
स्तम्भसंकोचर्फुटनप्रणुतु। | व्यायामक्षुण्णवपुषंपद्धयांसंम- 
दितंतथा। व्याधयानोपसरपतिवेनतेयमिवोस्गा॥ रोमकूपशि- 
राजालथमनीमिःकलेवरम । तार्पितंबलमाधत्तेन्नेहयुक्तो5 
वगाहने ॥ अद्विःसंसिक्तमूलानांतरूणांपद्ठवादयः । वर्धते 
च तथानणांसेहसंसिक्तधातवः॥ ` हे गीन 
अर्थ-पेरोंमें तेळकी मालिश करनेसे पैर स्थिर होतेहे, निद्रा और हा 

प्रसन्नता करेहें, तथा पैरोका सोना, श्रम, स्तंभ, संकोच और फटना दूरहो । 
व्यायाम, ( दंडकसरत ) करके आमित और पैरोंमें तेळका मालिश करने- 
वाले मनुष्यके पास रोग इसप्रकार नहीं आते जेसे-गरुडके पास सर्प 
नहीं आते । अबुवासनप्रइक्त तेल रोमकूप शिराजाल और धमनीकरके 
संपूर्ण देहके भीतर प्रवेशहोकर देहकी तृप्ति ओर बलबृद्धिकरे है । अतएव 
स्रानके समय देहमें तेल लगाना उचित है। जैसे जडमें जल सींचनेसे बृक्षके 
डाली, पत्ते आदि बढते हैं उसीमकार अनुवासनवस्तिद्वारा ` मनुष्यके 
धातु ( अंग ) बढते हैं । 
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(५४० ) बृहू०-चय्यांचंद्रोद्यः । १६० 


अभ्यड्भरायोग्यमलुष्य । 
तरुणज्वराद्यनाणाचनाभ्यक्तव्य*-कदाचन | तथाविरक्तोबा- 
न्तावानरूढायश्चमानवः ॥ पूृर्वयोःकृच्छृताव्याधेरसाध्य- 
त्वमथादिवा । शेषाणां तदिहप्रोक्तावह्निसादादयोगदाः। 
अर्थ-तरुणज्वरमे अजीणेमें तथा वमनविरेचन और निरूहणक्तिया कर- 
नेके पश्चात्‌ स्रेहाभ्यंग अर्थात्‌ तेलकी मालिश करना निषेध हे नवज्वस्में 
तथा अजीणंमें अभ्यंग करनेसे कृच्छ्साध्य वा असाध्य पीडा प्रगट होती है 
उसीप्रकार रोषोक्त अथांत्‌ वमनाविरेचन और निरूहण क्रियावालोंको तेल 
लगानेसे अभिमांद् आदि रोग होते हैं । 
उवटना करनेके शण । 
उद्धत्तेनडुफहरंमेदोभंशुकदम्परम्‌ । 
बल्यशाणितकृत्कान्तत्वकप्रसादषुदुत्वक्कत्‌ ॥ 
अर्थ-तेल लगानेके पश्चात्‌ उद्धत्तेन ( उवटना ) करना कफ और मेदको 
इरण करे हें और शुक्रकी वृद्धि बलोत्पत्ति रक्तवृद्धि तथा त्वचाको उज्ज्वल 
और नम्र करे है [ आटा हलदीका चूर्ण चिरोंजी आदिको एक कर जल- 
मिलाय प्रथम लेपकर पीछे छुडाय डालते हैं उसको उवटना कहते हैं ) 
इसीप्रकार औरभी जानो । 

(क झुखलेप । 
सुसळपाहृढचशुःपानागण्डस्तथाननम्‌ | 
कान्तमव्यङ्गापिडेकं भवत्कमरसन्निभम्‌॥ 

अर्थ-सुखलेप ( तेल लगाय फिर उवटना करने ) से नेत्र इढ हो गाल एट 
हो तथा सुख कान्तियुक्त झांई और मुहांसे रहित कमलके समान सुंदर होवे। 

स्थान | 
दीपनंवृष्यमायुष्यंख्रानमोजोबलप्रदम्‌ । 
. कण्ड्मलश्रमस्वेद्तन्द्रातड़दाहपापनुत्‌ ॥ 

अर्थ-स्वस्थ और बलवान पुरुषको नित्य प्राति स्नान करना चाहिये) सराग 
करनेसे अमि दीप्त हो, तेजकी वृद्धि, आयुप्रतिपालन, बलोत्पात्ते, और वृष्य 
है। तथा खुजली, मेल, परिश्रम, पसीने, तन्दा, प्यास, दाह, और पाप 
[ दुष्टता ] इनको दूर करे हैं । 


१ चुणे क्रुषमुरानागकेशराणा घृतान्वितम्‌ 1 मधुपीतं करोत्यंग सौरभं सततं रणाम ॥ 
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१६९ दिनचयोवणेनीया० । (५४१) 
खनसे जठराझ्नि कैखे दीप्त होती इसलिये कहतेहें 
बह्येश्वसकेःशीताग्रेरुष्णान्तयातिपीडितः । 
हैं; नरस्यत्लातमात्रस्यदाप्यततनपावकः ॥ 1 
अर्थ-शीतल जलादे करके देहके बहिभागासेक्त होनेसे देहकी गरमी 
प्रातिहत ( अथात्‌ बाहर निकलनेसे रुककर ) देहके भीतर प्रवेश कर जठरा- 
निको प्रबल करे इसीसे स्नानानंतर क्रुधा लगती है । 
शीतल और उष्ण जलस्त्रान । 
शीतिनपयसास्रानंरक्तपित्तप्रशान्तिकृत्‌ । 
तदेवोष्णेनतायेनवल्यंवातकफापहम्‌ ॥ 
अर्थ- शीतल जलसे स्नान रक्तपित्तको शांति करे हे । वही स्रान गरम 
जलसे करे तो बल करे और वातकफको दूर करे हे । परंतु आति शीतल देश 
( काइमीर काबूल आदिमें) शीतल जलसे स्रान सवेथा त्याज्य हे और 
गरम जलसेभा कभी कभी करना चाहिये । परंतु अति शीतल और अत्यंत 


गरम जलसे स्लान करना सपेत्र वर्जित है। 
उष्ण जलके गुणागुण । 


शिरःख्ानमचक्षुष्यमत्युष्णेनाम्बुनासदा । 
वातझेष्मप्रकोपेतुहिततचप्रकीतितम्‌ ॥ 
अर्भ-अति गरम जलसे मस्तकस्रानकरना नेत्रोको और बालोको सदैव 
अहित है “अत्युष्णेनोत्तमाड्गस्प बलहत्केशचक्षुषाम्‌” परंतु वातकफके कोपमें ' 


गरम जळ मस्तकपर डालना हित कहा है Ie 
चार वस्तू मल्नष्यको सदेव पथ्य इं । 


अझीतेनाम्भसास्ानपयःपानंनवाःस्नियः । 
एतद्वोमानवाःपथ्यंश्रिग्धमल्पं च भोजनम्‌ ॥ 
अर्थ-हे मानवहो ! गरम जलसे स्नान, दुग्धपान तरुण ख्रीसे रमण, तथा 


स्लिग्ध और अल्प भोजन ये चार वस्तु सदैव हित है । 
हरिश्चन्द्रः । 


यःसदामलकेःख्रानं करोति सविनिश्चितम्‌ । 
वठीपलितनिसुक्तोजीवेद्षषेशतंनरः ॥ 


१ सुक्ष्मैलाकस्तूरीकृष्वकपन्नचंदनेःसुतनु । मलयानिलजळवासं रचय महीपाळतिलकानाम्‌ ॥ 
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(५४२) बृह ०-चर्य्याचद्रोद्यः । १६२ 


अरयै-जो नित्य आमलेके कस्को देहमें लगाकर स्थान करताहै वह वछीप- 
लितसे निसुक्तहो सोवषे जीवे । पं 
स्थानानिषेध । 
स्ानंज्वरेतिसारेचनेत्रकर्णांनिलातैषु । 
आध्मानपीनसाजीणेभुक्तवत्सुचगहितम्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वर, अतिसार, नेत्ररोग, कणेरोग, बादीका रोग, अफरा, अजण, 
और भोजनके उपरांत स्थान करना वर्जित है । 
अड्भमाज्जेन । 
ख्रानस्यानन्तरंसम्यग्वस्लेणतनुभाजेनम्‌ । 
कान्तिप्रदंशरारस्यकंडूत्वग्दोषनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-स्रान करके अंगोळेसे अच्छी तरह देह पूछना शरीरमें कांति करे 
और खुजली तथा त्वचाके दोष नाश करे । 
सितंमांजिष्ठपीतंचनीलंबराह्मणत क्रमात । अशहस्तंनवंधेत 
सदशनान्यथारतम्‌। अहतंताद्रजानायात्सवकमसुपावनम्‌। | 
अर्थ~-सफेत लाल पीला और नीला वस्र क्रमसे ब्राह्मणादिकोंको धारण 
करना चाहिये अयात्‌ ब्राह्मण सफेद, क्षत्री लाल, वैश्य पीला और शदको 
नील रंगका वस्र धारण करना चाहिये। तथा आठ हाथका नवीन 
सफेद विना फटा और किसी दूसरेने धारण न कराहो उसको अहतवख्र 
कहते हैं, यह पवित्रवस्र सरव कमेमे धारण करना चाहिये । 
ऋतुमें वस्त्रधारण । 
शीतकालेतुकोशेयेकषायंप्मवासरे । 
वषांसुश्वेतवस्॑स्यादेवंवस्राणिधारयेत्‌ ॥ 
अर्थ-शीतकालमें रेशमी वस्र, गरमीमें गेरुआ वस्त्र, और वर्षामें संपेद 
वस्र धारण करना चाहिये । 

र रेशमी वस्त्र । 
कोशेयंचित्रस्नश्चरक्तवस्नंतथेवच । 
वातश्भेष्महरंतत्तीतकालोविधारयेत्‌ । 

१ फावर्न॑त्रदोषध्॑ तवच्यंचानन्द्कीतिंदम्‌ । वशीकरं पवित्रे च शुक्रपुटिषलप्रदम्‌ । 
२ लक्कुष्रेणनलिकास्पक्कारसतगस्वालुकैस्तुल्यैः । केशरपत्रविमिश्रनेरपातियोग्याशिरःानम्‌ ॥ 
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१६३ दिनचर्यावणेनीया० । (५०३) 


अथ-कौशेय ( रेसमी पीताम्बर, सानिया टसर आदि ) रंगीन वस वा 
चित्रविचित्र रंगका वस्र अथवा. लाल वस्त्र ये वातकफनाशकहे अतएव शीत 
कालमें धारण करने चाहिये, कोई चित्रवखके स्थानमें ऊनीवख 
बनात, लोई घुसा शाल, कंबल आदिका ग्रहण करतेहैं। 
उ न्स र ॥ 
मेध्यंसुशीतंपित्तप्न॑कपायंवख्रम॒च्यते । 
तद्धारयेदुष्णकालेतत्रापिलघुशस्यते ॥ 
अर्थ-पवित्र, शीतळ और पित्तनाशक कषायवस्त्र ( कोकई वा गेरुआ 
रंगका ) होताहे उसको गरमियोंमें धारण करे परंतु कोकई वा गेरुआ वख्रभी 
बहुत पतला होना चाहिये । 
सपेदवस्त्र । 
शुछतुशुभदवस्रशातातपानवारणस्‌ | 
नचोष्णंनचवाशातं तज्ञवषासुधारयेत्‌ ॥ 
अथे-शुश्र ( सपेद ) वस्र शीत, गरमीकी निवारण करताहै, और यह न : 
गरमहै न शीतलहे अतएव उसको वर्षाऋतुमें धारण करना चाहिये । हमारी ' 
समझमें तो यह आताहै कि सदैव सपेद वस्र धारण करना चाहिये । 
नवीन और उज्ज्वल वस्त्रकी प्रशंसा [६ 
यशस्य॑काम्यमायुष्यं श्रीम दानन्दवर्छूनम्‌ । 
त्वच्यंवशीकरंरुच्यंनवनिर्मलमम्बरम्‌ ॥ 
अथै--नवीन वस्त्र यशकत्ती, कामोदीपक, आयुष्यकत्तो, लक्ष्मी और आनं- 
दका बढानेवाला, व्वचाको हितावह) वशीकरणकत्तो और रुचि io 
थे नए वस्न और ऊजले वस्नके गुणहैं । इसीस सब मवुष्योंको ओढना बिछेया 


>> र तकारीहै | 
और पहननेमें उज्ञ्वलवस्र रखना हि 
झलीनवस्त्रकी निन्दा । 


कदापिनजनेःसद्भिषोयैमलिनमम्बरम्‌ । 
तत्तुकण्ड्कृमिकरंग्लान्यलक्ष्मीकरंपरम्‌ प ळे 
अर्थ-बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको मलिन ( मला ) कपडा कभी नहीं धारण करना 
चाहिये, क्योंकि मैलावख खुजली? कमि) ग्लानि) जार र इ कृमि, ग्लानि, और अलक्ष्मी ( दरिद 
१ स्रीधतं वसनंज्ञौयेहानिदौमग्यिदायकम्‌ । संथितंत्रुटित चैव दग्धं चान्यधतं तया । दारियकारकं प्रो- 
क्तरोगळत्वमतंबुयै: ॥ 
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(५४४ ) बृह्‌ ०-चर्य्याचंदो दयः । १६४ 


वा अशोभा ) को करता हे, अथात्‌ मेलसे खुजली होवे जुँए पडजावे जिस- 
के पास जावे या बैठे उसको ग्लानि हो इसीसे धनकी अप्रापि होनेसे दरि- 
द्री होवे हे । हि 
कदाचित्‌ कोई शका करे कि, जिसके पास नवीन वस्न धारण करनेकी 
शक्ति न होवे वो क्या करे? इसका यह उत्तर है कि, यादि जो गरीब है उसको 
पुराने वस्रही उज्वल रखने चाहिये धुलानेकी शक्ति न होवे तो आपही 
थोलिया करे । 
सुगन्धलेपन । 
कुंकुमंचन्दनंचापिकृष्णागरुविमित्रितय । 
उष्णवातकफध्वासेशातकाळतादेष्यते ॥ 
अर्थ-केशर चंदन अथवा काली अगर मिला हुआ चंदन उष्ण और वात 
कफ नाइक है, अतएव इसको शीतकालमें लगाना चाहिये । 
चंदनंघनसारेणवालकेनचमिञ्जितम्‌ । 
सुगंधिपरमंझीतसुष्णकालेप्रशरुयते ॥ 
अथै-कपूर ओर नेत्रवाला मिला चंदन सुगंधकारक परम शीतल है, 
अतएव इसको गरमियोमे लगाना चाहिये । 
चन्दनंुसृणोपेतंसृगनाभिसमायुतम्‌ । नचोष्णंनचवाशी- 
तंवषोकालेतदिष्यते ॥ गंधेनोद्वत्तनंचादोततोलेपंप्रकारयेत्‌ ॥ 
अर्थ-केशर कस्तूरीमिला चंदन न गरम है न शीतल अर्थात्‌ मध्यम है, 
इसीकारण इसको वर्षाकालमें लगाना शुभ है। इसप्रकार गंध लगाकर 
फिर लेप करे । 
चंदन लगानेके शुणाशुण । 


अनुठेपरतृषामूच्छांदुगेधश्रमदाहनित्‌ । सोभाग्यतेजस्त्व- 


ग्वणेप्रीत्योजोबलवद्धेनः ॥ स्नानानह॑मनुष्याणामनुलेपोऽ- 
पिनोहितः। | 

के अर्थ-सुगंधानुलेपन तृषा, मूर्च्छा, दुर्गंध, श्रम, दाह, इनको नाझ करे । 

और सौभाग्य ( सुंदरता ) तेज, त्वचाका रंग, प्रीति, ओज और बलको 


बढाताहे । जिन मनुष्योंको स्नान करना निषेधहै उनको चंदनादि अनुलेपन 
करनाभी निषेध है । 
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१६५ दिनचयोवर्णनीया० । (५४५) 
संध्यावन्दनस्‌ । 
कुलाचारंतुकुवीतसन्ध्योपासनमाहतः । 
सूयोपारितततःकयांदिष्टदेवस्यचाचेनम्‌ ॥ 

अर्थ-स्नान करने ओर गंधधारणके अनंतर अपने कुलाम्रायके अनुसार 
संध्योपासनकर्म करना तदनंतर सूर्योपस्थान करे । इसप्रकार संध्या आदि 
पंचकर्मस निवृत्त हो अपने इष्टदेबका आराधन करना चाहिये । 

इस जगे इतना हमको लिखना आवश्यकहे कि, कुलाचार वोही गिनाजा- 
यगा जो वेदविहित शतस्मात कमेहो मद्य मांसभक्षी मातृगामी कौलधमे- 
को कुलाचार नहीं कहसक्ते क्योंकि यह तो कपोलकल्पित तांत्रिकोंने प्रजाको . 
वणैसंकरी करनेके अथे और अपने सुखके लिये बनाय लिया है हा खेद ! 
कि अपने स्वार्थको कैसे अथमेके छोक रचकर शिवका नाम बदनाम इन दुष्टोंने 
कराह । वेदेंम लिखाहै कि “ अहिंसापरमोधर्मेः ” परंतु ये दुष्ट इसवाक्यको 
कांहेको मानेगे हाय! इंरवरने अन्न केवल मनुष्योहीके भक्षणके लिये निर्माण 
कराहे, परंतु ये पामर शीघ्र कहदेते हैं कि मांस मद्यसेवन करना वेदमें लि- 
खाहे और झटपट कृत्रिम श्रुतिकों बकने लगते ह परंतु ऐसी श्रुति हमको 
अनादरणीयहै क्योंकि बुरीवस्तु सबकोही बुरीहे जैसे a मांस मद्य सेवन 
झास्नप्रमाणोसें और युक्तिसे दुष्टही कहलातेहें परंतु इन्होंने वे वस्तु शुभः 
मान रक्खी है । FR 

कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि तुम इनकी कहीहुई क्षतियोंको अप्रमाण ब- 
तलांतेहों इसका क्या प्रमाण है? तो उनको हम प्रत्यक्ष युक्ति प्रमाण यही 
देते हैं कि सवे प्राणिमात्रसे पूंछो कि असत्य बोलना, चोरी करना, अन्याई 
करना, ये वस्तुउत्तम हे! या बुरी है! इसमें क्या हिन्दु क्या सुसलमान कग 
ईसाई क्या बोध कया आये सब यही कॅहंगे कि ये वस्तु पापरूप है, परंतु 
किसी झूदे अन्याई चोरने इन्ही वस्तुओंकी श्ुतिधनाकर कहा तो आप उस- 
को प्रमाण मानेंगे या अप्रमाण! इसीतरह शाखसे और युक्तियोंस मद्य माँ- 
स प्रत्यक्ष पापरूप सिद्धि होता है, परंतु इन कालरूप चोर मांसहारी और 
मातगामियोंने जो जो श्रुति कपोलकल्पित बनाई है वो प्रमाण किसप्रकार 
हो सकती है; कदाचित तुम कहोगे कि फिर तुम्हारे एरखे क्यों मानते 
चले आति हैं तो हम यही कहेंगे कि हमारे परखे उनके दुष्टहो मानते आए 
हैं । जो चोरी करना उत्तम समझे वो चौर कमेमें प्रवृत्त हुए और हम तथा 
औरभी सतुरुष उस चोरकमेको महात्‌ पापरूप समझते हैं अतएव हम सवे 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५४६) बृह०-चय्योचंद्रोदय: । १६६ 


ससुरुषांसे प्राथेना करते हैं कि, अपने मूलरूप श्रौत स्मातंकर्मसे विसुख 
मत हो [ किमधिकं विद्वदवरेषु ] रू 
ब्राह्मणांद जल ॥ पा अ 

दत्वादानंचविप्रेभ्योग्रह्ीयात्ते्यआशिपषम्‌ । देवगोविध्रवृद्धा 

नांगुरूणांचेवपूजनम्‌॥ आयुष्यंवृद्धिदपुण्यम लक्ष्मीकालिना- 

शनम्‌ । 

अर्थ॑-संध्यावंदनके अनंतर ब्राह्मणोंको यथाशक्ति दान देकर उन्होसे 

आशीवाद ग्रहण करना चाहिये । देव, गो, ब्राह्मण, वृद्ध, और गुरु 
( मातापिता तथा गायत्रीका उपदेश दाता आदि ) इनका पूजन आयुको ब- 
ढावे पुण्यकर और अलक्ष्मी तथा कलहका नाश करता है। 


पुष्पधारण । 
ANN 


सुपुष्पाणिषुगन्धीनिनित्यंशापेप्रधास्यते | सुगंधिपुष्पपत्रा- 

णांधारणंकांतिकारकम्‌ | ।कदायासससुद्रूतरवददुरगन्धनाश- 

नम्‌। चक्षुष्यंदाहशमनंसोमनस्येचजायते ॥ 

अर्थ-सुन्दर गुलाब आदिके सुगेधित पुष्पोको नित्य मस्तकपर धारण करे 
तथा सुगंधित पुष्पपत्राका धारण कांतिकारक छेद पौरसश्रमस्ले प्रगट स्वेद 
और दुर्गधिका नाशक है। नेत्रोंको हितकारी, दाहनाशक तथा पुष्पोंके धा- 
रणसे मन प्रसन्न होता हे । इस जगे पुष्पोंके कहनेसे पुष्पोंकी माला, हार, 
आदि जानने इनको यथायोग्य अंगमें धारण करे अथात्‌ माला, वनमाला, 
हार आदिको कंठमें धारण करे गजरेको हाथोंमें, पुष्पोंके सुकट किरीट 


Ru मस्तकपर धारण करे बहुतसे देशमें स्री फूलोंके कलासी मस्तक 
गूथतीहे । , 


र पृथक पुष्पोके धारणमें योग। 
'ताक्णाग्रलुप्तकेतक्याः कोमलंधारयेहरम्‌ । 

अर्थ-तीसे mr iE LU व l 

पृष्पंतथावेलाजाम्भजंकुटजंतथा। पाटलंचबृहत्पुष्पं 

बकुठचंपकतथा ॥ औखंडंचेबगोलालंकस्तूय्यासहधारयेत्‌ । 

` अथे-चमेली, वेला, नारंगी, कुडा, गुलाब, कूजा, मौलसिरी, चंपा, 

चदन, गुष्णाला, इन पुष्पोंको कस्तूरीके साथ धारण करे । अर्थात्‌ कस्द्यौ 
चंदन लगायकर इनपुष्पोंके हार आदि धारण करे इसीम्रकार सर्वत्र जानना। , 
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१६७ दिनचयोवणेनीया० । ( ५४७) 


मन्दारमरुवंचेवनीलोत्पलकुसुद्वतम्‌ । 
रक्तोत्पठंयूथिकां च कपूरेःसहथारयेत्‌ ॥ 
अर्थृ-मं दार, मरुआ, नीलकमल, कमादनी, लालकमल, और जुही इनपु- 
ष्पोंकी कपूरेक साथ धारण करे।_ 
किसकाळमें कोनसापुष्प धारण करे । 


अस्नातेमेछिकाधायासुस्नातेजांतिबिर्वजम्‌ 
अभ्यङ्गकेतकीधायाधायचोत्पछकंसदा ॥ 
आर्थे-स्रानेके पूर्वे चमेलीका पुष्प धारण करे । और स्रान करके जुही 
तथा बिल्वका पुष्प धारण करे । तेळादिकके अभ्यंगमें केतकीका पुष्प 
तथा कमलको सर्वकालमें धारण करना चाहिये । 
ओष्मऋतुमे धारणीय पुष्प । 
जातीङुनदंचने पालं श्रीसण्डंविल्वमछिकम्‌। मक्रन्देनसंयुक्त 
शिरसाधारयेन्नरः ॥ सवोण्येतानितुल्यानिरसतोवीय्येतस्त- 
था । त्रिदोषशमनायेवसवंकालेप्रधारयेत्‌ ॥ 
अर्थ-पीली चमेली, कुंद, वासंती ( नेवारी ) चंदन, बेल, चमेली, इन 
पुष्पोंकी पराग साहित मस्तकपर धारण करना चाहिये ।ये संपूर्ण पुष्प रससे 
और वीयसे समान गुणवाले हैं । त्रिदोष नाशक है अतएव सर्वदा धारण 
करने चाहिये परंतु ग्रीप्मऋतुमें विशेषकरके धारण करे। 
शीतकालमें धारणीय पुष्प । र क 
केतकंबकुळंपुप्पंश्रीखंडंशतपत्रकम्‌ । गोछाटर्केचपर्क च 
वात ड्ेष्महरंपरम्‌॥उष्णवायैचतत््रोक्तंशीतकारं प्रधायेते । 
अथै-केतकी, मौलसिरी, चंदन, कमल, इछ्लाला और चंपा ये पुष्प वात 
कफका हरण करताहै और उष्णवीयेहे अतएव शीतकालमे धारण करने 


चाहिये । र 
वर्षोकालमें धारणीय पुष्प । मक 
औवर्कंमरुवंचेवनीलोत्पसवत्सको | कुब्नकंपाटल्चेवओ- 
खंडचतथेवच ॥ नात्युष्णंनचवाशीतंसवैदोषनिवहेणम्‌ | 
निमेळनेत्रदोषघ्रंवषांकालेप्रधारयंत्‌ ॥ 
अ्थे-वेळ, बक, मरुआ, नीलकमळ, कुडा, कुब्नक, युळाव वा ( पाढर ) 
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(५४८) बृह०-चर्थ्याचंद्रोद्यः । १६८ 


` और चंदन इनके पुष्प न बहुत शीतल और न बहुत गरमहे, तथा सवे दोष 
' नाशक, निर्मल, नेत्रदोषनाशकहै, इसीसे, वर्षाकालमें धारण करने चाहिये । 
प्रत्येकपुष्पघारणकी अवधि । 


षड्यामंजातिङुसुमंनेवारंद्रिसुहूत्तेकम्‌ । प्रणत्रचुत्पलचव 
प्चरात्रन्तुकृतका ॥ द्विरावशातपजरबअळरावतुभाछका 
अहोरात्रंचंपरकतुयाथकाद्रिसुहृत्तकम्‌ ॥ श्राखंडमकरानन्तु 
बकुठमाधवीतथा । श्रापणयावदाहारेतावत्कारुलुपाणयत्‌ 
मन्दारमरुवंचवदामनं च सुपाटळम्‌।यावत्कारुभजहन्धता- 
वत्काठप्रथारयंत्‌ ॥ 
अरथ-जाइँका फूल ६ प्रहर, निवारका ४ घड़ी, तीन रात्रि उत्पल ( कमल ) 
दो रात्रि शतपत्र ( गुलाब ) अद्धेरात्र चमेली, एकदिनरात्र चपा, ४ घडी 
जुही, एक रात्र चंदनका पुष्प, मौलसिरी माधवी ( बसंती ) और श्रीपणे 
इतने पुष्प जवतक सुहाय तबतक धारण करे । मंदार, मरुआ, दोना और 
पाढर इतने पुष्प जबतक सुगंध रहे तबतक धारण करे । 
7 पुष्पांके एथक एथक शुण । 
त्रिदोषशमनीजातीमहादाबविनाशनी । सुगंधंदोषशमनंगो- 
छालपुष्पमुच्यते ॥ पित्तदाद्विशदंचेवचक्षुष्यंचोत्पछंस्शृ 
तम्‌ । इष्मवातप्रशमनसुष्णवीयचनिमेलम्‌ ॥ पुष्पाणांप्रव- 
रंचवकेतकीपुष्पसुच्यते । इषदुष्णंसुगन्धंचसुशीतंहृष्टिदायः 
कम्‌ ॥ [रारोभ्रमावेनाशाहशतपत्रंसुशाभनस्‌ । अधारयमः 
छिकापुषपंदृष्टिहानिकरंपरम्‌॥चंपकंबातङामनंचक्षुष्याशदं 
शुभम्‌ । पाटलुचमहाशातङ्चष्मवातप्रवद्धनम्‌ ॥ मंदार" 
पित्तदोषप्नंकरणव्याधिविनाञनम्‌ । पाटलंधारयेद्यस्तुसम्पद्या 
ससमान्वतम्‌ ॥ ज्वरमूच्छोपिपासन्नमायुष्यंदाहनाइनम्‌ | 
अथ-जाइंका पुष्प त्रिदोष ओर घोर दाह नाशक है। गुछ्लालेका पुष्प 
सुगंधवान्‌ और दोषोंको शांति करे है। पित्तदरणकत्ती, सपेद, और नेत्रों- 
को हित कफ वातका नाशक उष्णवीये और निर्मल ऐसा कमल जानना । 
सव पुष्पोंमें केतकीका पुष्प उत्तम है। कुळ उष्ण, सुगंधित. शीतल और 
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१६५९ दिनचयोवणेनीया० । ( ५४९ ) 


दृष्टिको बढानेवाला है। मस्तकश्रमको नाशक शतपत्र जानना चमेलीक 
पुष्प अदिती, हानि करे इसीसे उसे धारण न करे ॥ चंपाका फूल, वात- 
नाशक, नेत्रोंको हितावह और शुभ हे । पाटलका पुष्प अति शीतल है । 
कफवातको बढानेवाला हे तथा मंदाभि, पित्तके दोष, और कानकी पीडा 
को दूर करे हे जो मनुष्य पाटळके पुष्पको धारण करताहै वह दव्यवान्‌ होता 
है ज्वर, दाह, प्यास, मूच्छाको दूर करे और आयुको बढावे है। पाटल- 
नाम एलाबकाभी है । 

ठ च ऋतठपरत्व एुष्पचारण । 
हेसन्ताशाशरचवशतपजअठुशाभनमू । वसंतेकेतकांधायांवस 
नेपालमालती ॥ प्रावृट्सुपाटलंधार्यचम्पककशरदिस्मृतम्‌ । 
अर्थ-हेमंत और शिशिरऋतुमें कमल धारण करे | वसंत ऋतुमें केत- 

कीका पुष्प, गरमियोंमें नेवारका पुष्प और माळतीका, चातु्मास्यमें पाट- 
लका पुष्प और शरदऋतुमें चंपाका पुष्प धारण करना चाहिये । 
भूषण धारण । 
भषणेभरषथेदङ्ग॑यथाविभवसारतः । 
शुचिसौभाग्यसंतोषदायकंकांचनंस्मृतम्‌ ॥ 
अरथे-यथाविभवके अनुसार झषणोंसे अपने अंग भूषित करें तहां सुवणेके 
भूषण ( कटक कुंडल मुद्रिकादि ) का धारण पवित्र, सुभगताकारक, ओर 
संतोषदायक जानना । 
रत्राभरण। 
गहरष्टिहरंपुष्टिकरंदुःस्वमनाझनम्‌ । 
पापदोभाग्यशमनंरत्राभरणवारणम्‌ ॥ 
अथ-सूर्यादि नवम्रहांकी ळूरददा्टिनाशक- पुष्टिप्रकाशक, दुःस्वमहरण कत्त 
पाप दुर्भाग्य शमन कत्तो ऐसा रल्रोंका भूषण ( अर्थात्‌ हीरा पन्ना मोती 
आदि रल्रजटित गहना जानना ) अ 
मोतीके म! 
सुरभूषणंलतानांसहस्मष्टोत्स्चतुईस्तम्‌ । इच्द्च्छन्दोना- 
म्ञाविजयच्छन्दस्तदर्थेन ॥ १ ॥ शत्मष्युतंहारांदेवच्छ- 
न्दोद्वयशीतिरेकयुता। अष्टाष्टकोऽधेपारोराशमकलापश्चनव- 


षूः ॥ २॥ द्वातरितातुशुच्छोविजत्याकीततितोऽषेगुच्छा- 
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( ५५०) बृह्‌ ०-चय्याँचंद्रो द्यः । १७० 


ख्यः । पोडशभिमोणवकोद्रादशभिश्चाधेमाणवकः ॥ ३॥ 
मन्द्रसंज्ञोऽष्टाभिःपंचलताहारफलकमित्युक्म्‌। स्तावः 
तिमुकाहस्तोनक्षत्रमालेति ॥ ४ ॥ अंतरमणिसंयुक्तामाणे- 
सोपानंसुव्णशुलिकेवा। तरळकमणिमध्येतद्रज्ञेयेचाटकार- 
मिति ॥«॥ एकावळीनामयथेषसंस्याइरुतम्रमाणामाणाषिभर 
युक्ता । सेयोंजितायामणिनातुमध्येयष्टातिसाश्रषणविः 
्व्र्क्ता ॥ ६॥ ई 
अर्थ-एक हजार एकसौ आठ ११०८ लडका ओर चार दाथ लंबा मोते 
योंका हार देबताओंके लिये बनाते हैं। उस हारको इन्द्रछन्द कहते । इससे 
आधे लडका अथीत्‌५०४लडके हारको विजयळन्द्‌ कहते हैं। १०८ लडका और 
२हाथ लंबा अथवा ८१ लडका और २ हाथ लंबे हारको देवछन्द्‌ कहते हैं । 
६४ लडका हार अद्वेसंज्ञक है, ५४ लडका हार ररिमकलापसंज्ञक जानना । 
३२ लडका हार गुच्छसंज्ञक २० लडका हार अद्धग॒ुच्छक १६ लडका हार 
माणवकसंज्ञक ८ लडका हार मंद्रसंज्ञक ५ लडका हार फलकसंज्ञक 
२७ मोतियोंका और १ हाथ लंबे हारको नक्षत्रमालासंज्ञक कहते हैं | उसी 
नक्षत्रमालाके बीचबीचमें रत्नहो या सुवर्णके दानेहो तो उसे माणिसोपान- 
संज्ञक कहते हें । और इसाके बीचमें मणि ( धुकधुकी ) होबे तो उसीको 
चाउकार कहतेहें।जिस्से अपनी इच्छानुसार मोतियोंसे एक हाथकी बनाई हो 
उस मालाको एकावलीनामक कहते हैं। यादे इसीमें हीरापन्नाआदि मणि 
पडीहोवे तो उसको भूषणके जाननेवालोंने यष्टीसंज्ञक कहा है । इसीप्रकार 
किरट, सुकट, कडे, बाजुबंद, चौकी, बेढा, मूँद्री, पुची, कोंथनी (तागडी ) 
जंजीर, तथा ख्रियोके भूषण बनानेकी विधि और उनके धारणके झभाइभ 
फल स्वणकारोंके और रत्नपरीक्षक ( जोहरी ) योंके वास्ते जो ऋषियोंने 
अंथ बनाए उनमें विस्तारपूर्वक लिखेथे परंतु कालके परिवत्तेन होनेसे ६४ 
.कलाओंके सब अंथ नष्ट होगए हैं। केवल पेट भरनेके ग्रंथ ज्योतिष वैद्यक 
और इराणआदि ब्राह्मणोंको याद है । चौसठ कलाओंके नाम भागवत 
व्च पूवार्धमें ४५ अध्यायकी टाकामें और शुक्रनीतिमें लिखे हैं सो 


माणिक्यंतरणेःसुजात्यममळंसुक्ताफडंजशीतगोमाहेयस्यच त्त्य् £ जि > ९७) 
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१७१ दिनचयोवणेनीया ० । ( ५५१ ) 


विदुमोनिगद्तः सोम्यस्यगारुत्मतमदेवेज्यस्य च पुष्परा- 
गमसुराचाय्यस्यवजशनेनीटंनिमलमन्ययोश्वगदितंगोमेद- 
वेंदूय्यंक ॥१॥ 
अर्थ-माणिक मणि सूर्यकी, मोती चंदमाका, मूंगा मंगलका, पन्ना बुध 
का, बृहस्पातिका पुखराज, शुक्रका हीरा, शनिकी नील, राहूकी गोमेद, और 
केतुकी वेदूये मणि कहीहे । इसप्रकार रलधारणसे उसी उसी अहकी शुभ 
दृष्टि होतीहे । 
सचे नवग्रहोकी असन्नाथे नवमूळधारण I TE 
सूरुचायानशूर्यासावतारावणुणक्षारिकासूछामन्दीजह्वाहः 
भ्रमिपुजेरजानेकरसुतवृद्धदारोअमूल्म्‌ । भाङ्गीजीवेथशुके 
भवतिशुभकरसिहपुच्छस्यमूळंबिच्छोरचार्कपुत्रेतमसिमल- 
यजंकेतुदोषेऽश्वगन्धा ॥ 
अर्थ--सूर्यकी प्रसन्नाथ बेलकी जड धारण करनी, चंदमाके लिये खिरनी- 
की जड, मंगलके लिये नागजिद्दाकी जड, बुधके असन्नार्थ विधायरेकी जड, 
गुरुके अथे भारंगीकी जड, शुकके अर्थ अंडकी जड, शनिकी प्रसन्नार्थं विच्छो- 
रू ( विछुआ )की जड़, राइको चंदनकी जड, और केठुदोष म 
असगंथकी जड धारण करनी चाहिये । ये परिहार उनके लियेहें जो सबे- 
था निर्धेनहै । Fe 
वास 'स्षग्गंधरत्ानांधारणंप्रीतिवद्धनम । 
रक्षाप्रमथ्येमायुष्यंसोभाग्यकरसुत्तमम्‌ ॥ 
अ्थे-सुंदरवसत्र, फूलमाला, चंदन, अतर आदि गंध और हीरा, पन्ना, 
माणिकआदि रत्नोका धारण करना प्रीति प्रगट करे तथा राक्षसादि दुष्टोंका 
नाशक, आयु और सोभाग्यकर जानना । 
मड़लूधारण । 
सततंसिद्धमन्तस्यमहोषध्यास्तयेवच । रोचनासपपादीनां 
माङ्गल्यानां च धारणस्‌॥ आयुक्ष्माकररक्षाहरमङ्गरुदशुः 
भम्‌। हिस्तादिभयविध्वंसिवशीकरणकारकम्‌ ॥ , 
अथे-निरंतर सिद्धमंत्रका ( अथर्वणवेदके मंत्रोंका न कि तांत्रिक मंत्र ) 
' महौषधी ( ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, अमोघा आदि ) और गोरोचन संपेद- . 
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(५५२) __ बृह०-चर्य्याचंद्रोदयः । १७२ 


सरसोंआदिका धारण करना आयुको बढावे, लक्ष्मीकी प्राति, होवे, तथा 
राक्षसोंका भय, हिंसक प्राणियोंका भय, इनको नाशक तथा उनको वशीक- 
रण करताहै मंगलदाता शुभहै । डी 
[ंगळपदाथेदरोन । 
ततोभोजनवेछायांकुय्याग्मङ्गलदशनस । 
तस्यप्रदक्षिणंनित्यमायुधमेविवर्धनस ॥ 
अर्थ-तदनंतर भोजनके समय मंगलीवस्तुओंका दर्शन करना चाहिये । 
और इनकी प्रदालषिणा करे तो आयु, और धर्मे, बढे । 
मंगलीकवस्लु । 
ठोकेस्मिन्मङ्कठानयष्टब्राह्मणोगाइताशनः । 
हिरण्यंसार्पिरादित्यआपोराजातथाष्टमः ॥ 
अर्थ-इस लोकमें आठवस्तू मंगलीहै, उनको कहतेहें कि बाहाण, गौ, 
अमि, सुवण, घृत, सूरय, जल, और अष्टमराजा इन सबका दर्शन और प्रद- 
क्षिण कत्तेव्यहै । 
पादुकारोहण । 

क > र NS 
पाइकाराहणङयात्वूर्वभाजनत'परम्‌ | 
पाद्रोगहरंवृष्यंचक्षुष्यंचायुषेहितम्‌ ॥ 

अर्थ-भोजनके पूव अथवा भोजनोत्तर पादुका ( खडाऊँ ) पहरनी चाहि- 
ये, खडाऊँ पहरनेसे पेरके रोग नष्ट हो। वृष्य है, नेत्रॉंको गुणकारक, और 
आयुष्यको बढावे है । 
चतुर्विध इच्छा । 
शरीरेजायतेनित्यंवांछानृणांचत॒विंधा । 
बुभुक्षा च पपासा च सुसुप्तासुरतस्पृहा ॥ 
जे अर्थ-स्वतः स्वभावसे इस देहमें मनुष्योंके चारवस्तुकी इच्छा होती है, 
जसे भोजनकीइच्छा, पीनेकी इच्छा निद्राभिलाष, और मेथुनेच्छा । 
भोजनेच्छारोधके अवगुण । 
भोजनेच्छाबिधातात्स्यादङ्गमदोंऽरुचिःभ्रमः । 
तन्द्रालोचनदोबेल्यंघातुदाहोबलक्षयः ॥ 
अर्थ-भोजनके समय भोजन न मिलनेसे अंगोंका ट्टना, अरुचि, अरम? 
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१७३ द्निचयांवर्णनीया ० । ( ५५३ ) 


तनद्रा, नेत्रोंमें दुबळता, धातु ( रषिर मांसादि धातु ) ओंका दाह, और 
बलक्षय होता है । र्ट 

ताच तच ठषारोकनेके अवगुण । ड भेद 

विवातेनापेपासायाःशीषःकण्ठास्ययोर्भवेत्‌ । 

अवणरुयावशधश्वरक्तशषाहादव्यथा ॥ 

अर्थ--प्यासरोकनेसे कंठसूखे, सुखसूखे, अवणशक्तिका घटना, रुधिरका 
शोष और हृदयमें व्यथाहो । 
निद्रारोकनेके अवशुण । 


CNS, 


निद्राविषाततोजृम्भाजिरोरोचनगोरवम्‌ । 
अंगमदरुतथा तन्द्रास्यादापाकएव च ॥ 
अर्थ-निद्रारोकनेसे जंभाई, मस्तक और नेत्रोंका भारीहोना, अंगोका 
टूटना, तन्द्रा, और अन्नका न पचना ये अवगुण होते हैं । 
कामवेग रोकनेके अवगुण | र 
अव्यवायान्मेहसेदोवाद्वःशाथळतातनाः। 
अर्थ-एकसाथ मैथुनेच्छारोकनेसे प्रमेह, मेदोद्ादे, और देहमें शिथिलता 
होती ती हे | श्र 
बुशुक्षितोनयोश्नातितस्याहारेन्धनक्षयात्‌ । मन्दीभवति 
कायाग्ियेथाचाग्निनिरन्धनः ॥ आहारंपचतिशिखीदाषा- 
नाहारवार्जतःपचति । दोषक्षयेचधातून्पचातचधातुक्षय 
प्राणान्‌ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य छुधा लगनेपर भोजन नहीं करता उसके आहाररूप 
ईधन क्षीण होनेसे जठराभि मन्द होती है । जैसे विना ईधनके बाहरकी 
अभि शीतल होती है । आहार मिलनेसे जठराभि प्रथम आहारको पचाती 
हे । जब आहार पचानेको नहीं रहता तब वही जठरामि वात कफ दोषषों- 
को पचाती है । जब दोषभी पचजाते हैं तब रस रुधिर मांसादि धातुओं- 
को पचाती है । और धातुपचनेके अनंतर प्राणोंको नष्ट करे है। 
भोजनकाळ । 


लम्ड कप याममध्येरसोत्प- 
त्तियोमयुग्माद्वलक्षयः ॥ न दोपमरेडच! 
कालेवायदिवाकालेसोऽब्रकालउदाङत' 
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(५५४) बृह०-चय्यांचंद्रोद्‌यः । १७४ 


अथे-एक प्रहरमें दोबार भोजन न करे । और दो प्रहरतक भूखा न रहे 
क्योंकि प्रथमप्रहरमें भोजन करनेसे उत्तम रसकी उत्पात होती है। और 
दोप्रहरतक भोजन न करनेसे बलक्षय होता है। तथा रसदोष मल इनके 
पक्क होनेसे इस प्राणीको भूख लगती है । वह कथा किसी समय लगे जिस 
समय क्षुधा लगे वही भोजनका समय है [ किसीका यह मत हे कि, प्रथम 
प्रहरमे भोजन न करे और दिनके दोप्रहर व्यतीत न होनेदेवे । कारण यह है 
कि, प्रथम प्रहरमें रसकी उत्पत्ति होतीहै इसी कारण प्रहरके भीतर कराहुआ 
भोजन अच्छीरीतिसे परिपक्क नहीं होता । और दो प्रहर उपरांत भोजन 
करनेसे बलक्षय होता है ] 

भोजनविधान । 


यथोक्तगुणसंपन्नमुपसेवेतभोजनम्‌ । विचार्यदोषकालादी 

न्कालयोरुभयोरपि॥ सायंप्रातमेनुष्याणाम शनंश्रुतिनोदि- 

तम्‌। नान्तराभोजनंकुय्योदयिहोभसमोविधिः ॥ 

अथे-मनुष्यको प्रातःकाल तथा सायंकालमें दोष व काल इनका विचार 
करके जो शास्त्रमे गुण कहे हें उनको देख भोजन करना चाहिये । सायंकाळ 
तथा प्रातःकाल दोनों समय भोजन करना वेदोंकी आज्ञा है इन दोनों सम” 
यके विना बीचमें भोजन नहीं करना इसकी विधि अम्निहोत्रके सदृश है, 


अर्थात्‌ जैसे यथोक्तकालमें हीं अग्निहोत्र करतेहै उसीप्रकार भोजनक समयही 
भोजन करना चाहिये । 


आहारंकेगुण । 
आहारोबछतृप्तिकान्तिसुखदेदिहस्यसंधारको पैयोत्साहविव- 
धेनःस्मातिकरःस्वयोरसालस्वरे । यत्कान्तेऽस्तिजगत्रयेकि- 
मपितचाहारकेसंस्थितंतस्मादस्यविषिगुणांश्वनियतंज्ञात- 
व्यमित्थंबुधेः । 
न अर्थ-आहार बल, तृप्ति, कांति, और सुख, इनको देनेवाला है तशा देहका 
संरक्षक, और धेये, तथा उत्साह , इनको बढानेवाला और स्मृति ( स्मस्ण- 
शक्ति ) तथा सुंद्रस्वर इनका देनेवालांहे । जो कुछ इस जगतमें है वो संपूण 


आहारसे प्राप्त होनेवाला ऐसा जानना, अतएव इस आहारकी विधि और 
गुण वेद्योंको निश्चय जानने चाहिये । 
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A दिनचर्यावर्णनीया० । (५५५) 
रखादीनां पाकज्ञानमाह । 
उद्गारशुद्विरुत्साहोवेगोत्सगोयथोचितः । 

लघुताक्षुत्पिपासाच जीणोहारस्यलक्षणस्‌॥ 
अर्थ-उत्तम डकारका आना, उत्साह, मलमूत्रादि वेगोंका यथोचित स- 
मयपर अच्छेप्रकार त्याग होना, देह हलका हो, और अख प्यास प्रगटहो ये 
जीणआहारके लक्षणहैं । 

51 भोजनस्थान । 
आहारोविजनेङुयोन्निहारमपिसर्वेदा । 
उभाभ्यांलक्ष्म्युपेतःस्यात्प्रकाशेहीयतेत्रिया ॥ 

अर्थ-मनुष्यकों आहार ( भोजन ) तथा निहार (मलमूचका त्यागकरना ) 
थे एकांतमें करने चाहिये इस्से धनी होता हे तथा इनको सवे जनोंके आगे 
करनेसे लक्ष्मीराहित होतांह । 

तथाच । 
आहारनिहोरविहारयोगाःसदेवस द्गिविजनेविषेयाः । 

अर्थ--भोजन, मलमूत्रपरित्याग, और खरीसंभोग ये विद्वानांको संदेव ए- 

कांतमें करने चाहिये । 
स्थानका वणेन । 

स्वच्छंव्यवकरालितंगोमयादेमनोहरम्‌ । सुधाधवलितंसम्य- 

कप्रतिमाध्येविचित्रितम्‌ ॥ गीतेःकलपदेलेषंपुष्पंवृक्षे'सुशो- 

भितम्‌। दुष्शब्दादिरिहितंतच्छस्तंभोजनालयम्‌ ॥ 

अर्थे-अब भोजनका स्थान केसा होना चाहिये, उसको कहतेहें । प्रथम 
झरा बुहारा गोबर मिट्टीसे लिपा रंगवछी जिसमें कढरही, सर्वत्र ऊपर नीचे 
सपेदीसे पुतरहा चित्र विचित्र देवता मनुष्योंके तथा प्रिय पक्षी पशु आदिके 
चित्र जिसमें कठरहेहों, आदिशब्दसे झाड फत्रस, बडे बडे, दर्पण जिसमें 
लगरहे, सुंदर झीळकंठसे मीठे शब्दकरके गान होरहा हो चारोंतरफ पुष्पित- 
वृक्षेके घमले धरेहो ( तथा अपने प्रिय मित्र पुत्र कलत्रादे युक्त) और जहां 
खोटे पुरुष खियोंकी दृष्टि और व्यथा जनक दुष्टशब्दराहित आदिशब्दसे सुः 
गंधित और सबै इन्दियोको तथा मनको आनंददायक ऐसा भोजन करनेका 
स्थान होना चाहिये । 
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( ५५३ ) बृह ०-चय्यां चंद्रो दयः | १७६ 


अथ पाकविधान । 


शिष्य-अब कुछ रसोई बनानेकी विधि काहिये र. नाहक. 

शुरू-रसोई बनानेकी विधि हमारे सूपशास्त्र ंथोंमें विस्तारपूवक लिखीहे 
परंतु इसजगेमें तुम्हारे आगे संक्षेपछे जो इस मध्यदेशमें बहुधा प्रचालितहें इस- 
को कहताहूं। RTA < 

छिष्य-प्राचीन पाक बनानेके कौन कौनसे ग्रंथहे और पाक कितने 
प्रकारके हैं । IRN र 

गुरू-प्राचीन कालसे इस भारतवर्षमें जैसे ज्योतिष, वेद्यक, न्याय, सांख्य, 
वेशोषिक, और व्याकरण आदि ग्रंथोंकी उन्नतीथी इसीमकार इस पाकशास्त्र” 
की भी अत्यंत उन्नती थी और इसके अनेक ग्रंथ थे जैसे प्राचीन ग्रंथोमें नलपा- 
क) भीमपाक, सीतापाक, कृष्णापाक, और अवाचीन ग्रंथोमें भोजपाक, 
वीरपाक, पाकसुधाकर, रुचिवधूरत्नमाला, पाकशेखर, तथा क्षिमकुतृहल- 
इत्यादि । १ प हि 

और तुमने जो प्रश्न करा कि पाक कितनेप्रकारकेहें सो है मियपुत्र! इसकी 
संख्या में नहीं कहसकता क्योंकि पाक देश देशमें भिन्न भिन्न और उनके बना- 
नेकी विधीभी पथक पृथक्है, जैसे वछभकुली गोकुलस्थी ग्रसाइयोंके छ- 
प्पन भोगमें एकही अन्नके ५६ छप्पन प्रकारके पदार्थ बनातेहें और उनके 
नामभी थक्‌ एथक्‌ है फिर बंगाली, गुजराथी कनोटक, पंजाबी, आदिके 
पाकोंकी संख्या तो लिखना दूरहे अतएव पाक अनंतं । 

परंतु इसजगेमें संक्षेपसे थोडेसे पाक लिखते हैं। विशेष देखेनेकी इच्छा 
होवे तो उक्त प्राचीन ग्रंथोंको देखो । 

शिष्य-प्रथम रसोईका काल; और रसोईके बनानेका स्थान, सूपकारके 
लक्षण और रसोईके उपस्कर अर्थात्‌ रसोई करनेमें किस किस वस्तुको रसी” 
इया अपने पास रक्खे यह सब यथाक्रमसे कहो । 

गुरु-सुनो-म्रियवर रसोई करनेके दो समयहैं, प्रथम प्रातःकालमे और 
दूसरा सायंकाल । प्रातःकालमें जो पदार्थ करतेहें उसको रसोई कहतेहै और 
सायंकालमें जो करते हैं उसको व्याळू कहतेहैं । 

प्रातःकालकी रसोई प्रहर दिन चढेसे दो प्रहर दिन चढेतक करनी उचित 
हे जैसे लिखाहै कि “ याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्मं न लंघयेत्‌” और इसीप” 
कार सायंकालमे चारवजेसे लेकर रात्रिके नो वजेतक व्यालू करनेका सरम” 
यहै । इस्से उपरांत भोजनका निषेध । 
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१७७ दिनचर्यावर्णनीया० । -_ ९८९७) 
यी तब रसोईकरनेका स्थान । 
यां दिशिकतेव्यमावासस्यमहानसमागवाक्षजालमागो- 
्यमद्धमित्युपछेपितम्‌ । अग्ेःस्थानंयतस्तत्रभोछुर्नन्तुव- 
दूते । चुहिस्तजप्रकत्तेव्यापूर्वपेश्चिममायता । मृन्मयादी- 
निभाण्डानिक्षारितानि च वारिणा । तेषुयत्पच्यतेद्रव्यंगु- 
णवत्सवस्तमतस्‌ । 
अथे-वेद्यको उचितहे कि राजभवनमें जहां रसोईका स्थान हो उस 
स्थानमें अभिकोणमें चूल्हा बनावे और रसोइका स्थान परमोत्तम होना 
चाहिये । जिसमें जाली झरोखा गोखा मोखा तथा आले अलमारी युक्त 
तथा गोबर मिट्टी आदिसे आधी आधी भीत लीपी पोती इई हो उसजगे 
अभिस्थानमें भोजन करनेसे भोजन करनेवालेका अन्न शीघ पचेहैं। और उस 
रसोइईमें पूर्वपाश्रिममें विस्तृत मट्टी बनानी चाहिये । 
उस रसोइईँमें मिट्टी ( चीनी आदि ) के पात्र जलसे शुद्धकरके रखने 
चाहिये और पित्तल तामे आदिके पात्रोको मिट्टी और खटाइँस माझ 
जलसे धोयकर रखने चाहिये । ऐसे शुद्ध पात्रोंमें बनाइआ अन्न सवेगुणसं- 
पन्न और सर्वसंमतहै । € 
सूपकारकेळक्षण । 
पितृपेतामहोदक्षः शा्नीयो षिष्टवाचकः । 
शोचवानातिभक्तश्चसूपकारःसउच्यते । 
अर्थ-जिसके कुलमें परंपरासे रसोई करनेका व्यवहार चला आयाहो, 
और चतुरहो, ( अर्थात्‌ जो बस्तु एकवार देखी या सुनीहो उसको करलेवे ) 
तथा सूपशास्रके अन्थपढाहो [ मूर्ख नहो ] मीठे वाक्यका वोलनेवाला 
अथवा “ मिष्ट पाचक” अर्थात्‌ रुविकारी पदार्थको करे [ ऐसा न करे 
कि किसीमें नोन अधिक और किसीमें मिरच किसीमें खटाई ] तथा ख़ान 
वस्त्रादिसे पवित्र रहताहो, और अपने स्वामिका भक्तही ऐसा सूपकार 
( रसोइया ) उत्तम कहाहै। 
तथाच। ला 
भवेयुधोर्मिकाःसिग्धाःसूपकाराकमागताः । ध्रतोष्णीपाश्य 
शुचयस्तथावेद्यवशेस्थिताः । तृपामित्रद्विषोदक्षावरिष्ठा 
कुलसम्भवाः । सर्व पाकेषुनिष्णातादयावन्तोविचक्षणाः | 
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(५५८) बृह०-चर्य्याचंद्रोदयः । १७८ 


अन्येपितत्रयेकेचिचचरान्तिपरिचारकाः। तेपिचेवंविधायोज्या- 

र्तदध्यक्षोपिताहशः। सूपकारपतिस्तत्रप्रायोवेद्ययुणावि- 

तः । क्षणंनवि श्रसेत्तांस्तृतत्तवज्ञस्तत्मशासनः । जीवनंजी- 

विनामन्नमृतूक्तंविधिपाचितम्‌ । तदेवाविधिनाथुक्तंपारेणामे 

विषोपमम्‌ । ऋतूनांलक्षणंज्ञात्वाततस्तदिधिमाचरेत्‌ । 

अर्थ-धर्मनिष्ठ, प्रीतिवाले, कमागत रसोईकी विद्या, पगडींके धारण 
करनेवाले, पवित्र) वैद्यक वशीभूत राजाके शज्ञुओंसे देष करनेवाले, चतुर, 
बलिष्ठ उत्तम कुलमें जन्म जिन्हांका, सवे प्रकारके पाकांको बनायजुकेहो, 
दयावान्‌, और विचक्षण एतादृश लक्षणवान्‌ सूपकार होना चाहिये [ हमारी 
समझमें तो नवीना स्री जो चतुर हो और अपनेसे परम प्रीति रखतीहो 
उसके हाथकी रसोई इस एथ्वीमें अम॒तके तुल्य है ] तथा अन्य पुरुष जो 
पाकघरमें रहनेवाले नोकर हो वोभी सूपकारफे समान छक्षणवारे होने 
चाहिये ओर उनका अध्यक्ष ( अफसर ) भी तादृश होना चाहिये । परंतु 
जो रसोइयोके ऊपर अफसर हो वो वेद्यके शुणवाला हो और उन पाकका- 
रोंका क्षणमात्रभी विश्वास न करे तरवज्ञहो प्रत्येक समय उन रसोइयोंको 
शिक्षा देता रहे। जो जो पदार्थ प्रत्येक ऋतुमें सेबन करने कहे हें वो यथा- 
विधि पक्क करा हुआ अन्न जीवोंका जीवन है यदि वोही अन्न अविषिसे 
कराजावे और अविधिसे भोजन करा हुआ परिणाममें विषतुल्य होता है। 
अतएव वैद्यको उचित है कि, ऋतुओंके लक्षण विचार कर तदनंतर भोजन- 
पानकी विधि करनी चाहिये । ऋतुओंके लक्षण प्रथमही ऋतुचयोध्यायमें 
कहआएहैं । 


विषदूपितान्नपरीक्षार्थ सद्वे्यस्थापनम्‌ । 


राजाराजगहासन्नेप्राणाचायनिवेशयेत्‌ । सवेदासभवत्येव 

सवजप्रतिजाग्रविः । अन्नपानंविषादकषेद्विरेषेणमहीपतेः । 

यांगक्षेमोयदायत्तोधमाद्यायन्रिबंधनाः | तस्माद्रेथेनसततोवि- 

षाद्रक्ष्योनराधिपः। 

अर्थे-राजा राजग्हके समीप वैद्यको स्थापित करे वह सदैव और चारों- 
तफसे सावधान रहे और विशेष करके विष मिले अन्नपानसे नरपतिकी 
रक्षा करे क्योंकि योग ( अप्रात वस्तुकी माति) और क्षेम ( ग्राप्तवस्तुका 
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१७९ दिनचर्यांवणेनीया०। ( ५५९ ) 


रक्षण ) राजाके आधीन हे तथा उन योगक्षेमके वशीभूत धमोदिक है अतएव 
~ ~ 63, >>> = आते सत कहेंगे 
वैद्य राजाकी विषसे संदेव रक्षा करे । वेद्यके लक्षण आगे कहेंगे । 


महानसयोग्योपकरण । 
AN ANN ~ 


वस्तूनिभोजनाहाणिविविधानिषुनःपुनः । 
सवाोणणुणयुक्तानर्थापतानमहानसे ॥ 

अथ-भोजनके योग्य अनेक प्रकारकी सामग्री संपूर्ण गुणयुक्त रसोईके 

समय चूल्हेके समीप रक्खे । 
डपस्कर । ४ : गीवेणवं igs 

दास्यःसंमाजेनीवाटापूतहंडी्ुकूचिका । पर्षणीवेणवंपात्रे 

जरपूर्णम्ञ्जरः । वह्विसंजननग्रावा कुद्दाळःसकु ठारकः । 

दारुखण्डानिशुप्काणिहर्तमात्राणिचेन्वनम्‌। अजीणोन्य- 

गुरूणीह कीटबज्यांनिसंचितः। तितउञ्चछनीपीठेशुसळंचा- 

प्युलूखळमू । शिलाशिलासुतःशूप चतुरख्ा च्‌ पदका | 

संदंशके च दव्यंश्ववत्नसंडचतुष्टयम्‌ । नठिकाछुरिकाचेव 

शूळानिचकटाइकम्‌ | वाह्वेसचारुनाथायदार्षादाचासुरा- 

हजा । इत्यादिवर्तुजातेःस्याद्कणाव्यठमहानसम्‌। 

अथे-दासी [ दास ] संमाजेनी ( झाडू ) वांटतराजू पवित्र हांडी सुकू- 
चिंका [ ग्रॅजकी कूंची ] घ्षेणी [ जिस्से मांझनेके समय पात्रौंको रगडते हैं ] 
बांसकी पिटारी, जलका भरा पूर्णपात्र, [ मांठ या तमिया ] _चमकपत्थर, 
कुदारी, कुठारी, [ ईधन तोडनेको ] एकएक हाथकी हलकी ऑर सूखी ल- 
कडी, पुराने हलके कीडेरहित ऊपले, चलनी,चलना; पटा या आसन, मसल, 
ओखली, सिल, लोढा, सूप, चौकोन पट्टी, सडासी ( चीमटा ) कलछी, चार 
कपडेके टूक, फूकनी, छुरी, चक्‌, कांटा ( वा कोंचा ) अभिके चलानेको बंडे 
बड़े चीमटा, इत्यादि वस्तुओंसे गुणयुक्त महानस ( चूल्हा ) होता है। 

आदि शब्दसे इतनी वस्तु औरभी रखनी चाहिये । दियासलाई, अंगीठी, 
सिगडी, तवा, कढेया, कढाव, डोही, कळसा, लोटा, घंटी) गिलास, प्याले, 
थाली, रकेवी, परात, तमंगा, तामडी तपेली, तपेला, वटला, देग, देगची, 
चकला, वेलन, उदला, झाल, टोकरा; डलिया, कटोरा, कटोरी, झंझरी; 
पौना, घीयाकस, कूडी, कूल्हडे! सकोरे, सराई, तोला, कमोरी, पत्तल, 
दोना, केलाके पत्ते, सादापत्ते, इत्यादि । 
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(५६०) बृह्‌०-चय्याचंदोद्यः। १८० 


भैंदा, चून, दाळ, चामल, नोन, तेल, घी, मसाला, दूथ,दही, बूरा, मिश्री, 
बेसन, इत्यादि सवे वस्त रसोई करनेवालेको अपनेपास धर लेनी चाहिये । 
और दो चार जवान और चतुर मबुष्यमी अवश्य रसोइयेको अपने पास 
रखने चाहिये । Fe 
पात्रोके एथकू एथकू छण । 
मुदभावेपचेछोहे चक्षुरशोंविकारनुत्‌ । कांस्यजेपाचितय- 
द्वितद्वितंमतिदंशुचि।यत्तृताम्रमयेसिद्धमरुच्यमम्ठा पतत 
त्‌ । सोवणेराजतेपाच्यमाढ्ये्मिशृतांग्हे । इत्पानसवदीः 
षन्नंधिषणोत्सवदंसदा । संकीणपातरसंभारमागवायामवाजत। 
अर्ध-वैद्यको उचितहै कि, रसोईके लिये झातिकाके पात्र छेने चाहिये, यदि 
मिट्टीके पात्र न मिले तो लोहके पात्रमें रसोई करे लोहके पातरमें पककरा 
अन्न नेत्ररोग और बवासीर आदि रोगोंको दूर करताहे । काँसेके पारें 
सिद्ध करा अन्न बुद्धिदायक पवित्र और हितकारीहै । एवं तामेके पात्रमें सिद्ध 
करा अन्न अरुचि और अम्लपित्तको करेहै। दि तामेकेही पात्रमें रसोई करनी 
होवे तो उसमें कलईे कराय लेवे और कोई कोई पीतळके पात्रमेंभी कलई कराना 
कहतेहें तथा राजा महाराजा और धनाढयोंके घरमें सुवणे और चांदीके पात्रमें 
रसोई करनी चाहिये।परतु सवे दोष नाशक और बुद्धिको प्रफुल्लित करनेवाला 
` ऐसा संदैव मत्तिकाका पात्र कहाहै। जहां पात्र नहो अथवा ग्रामरहित मार्गही 
तहां मट्टीके पात्रमेंही रसोई करनी चाहिये । 
स्थापयेद्ररवत्सूद'सिद्धानंपात्रकान्तरोभक्तेस्वपानकस्था- 
प्यंक्षथितापात्रकान्तरे । प्रतंकाष्टायसेस्थाप्यंमांसंभांसर- 
सोपुनः। TO । पत्रादि 
ड्रिघंशाकंस्थाप्यंकाष्टाउमलोहजे।पक्कान्नपिष्टज॑ अक्ष्यंस्था- 
बानी पायल \ शृतंक्षीरंस्थापनीयंपा्ेकाषठस्यवाशदः 
पानीयं पायसंतरकमुन्मयेष्वेवधारयेत्‌। कांचनेस्फाटिकेवा- 
थवेदूयोदिविचित्रिते। ारयेत्सवेदापाजेरागखांडवसकुकान! 
एतेषुस्थापितंदरव्यंपात्रेषुगुणदंभवेत्‌ । सवेदासुखदंहद्यम- 
न्यथादोषकारकम । 
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१८१ दिनचयावर्णनीया० । (५६१) 


अर्थे-सिद्धअन्नको चतुर रसोइया अन्य पात्रमें स्थापन करे । भातको जिस 
पात्रमें कराहो उसीमें रहने देवे, ओर कठीको दूसरे पात्रमँ घृतको काष्ठके 
यान्नमें या लोहके पा्रमें शक्खे, मांस और मांसरसको सोने चांदी लोहा अ- 
थवा लकडीके पातमें रक्खे, पत्रके छः प्रकारके शाकको लकडी पत्थर अथवा 
लोहंके पाचरमें धेरे, पक्वान्न ( लड्डू, झा, सोहनथाल, आदि ) और पिष्टज 
पदार्थ ( पूडी, कचोडी, पापड, सुहार, मडे, आदि ) को कांसेके पात्रमें या 
लकडींके पात्रमें धरने चाहिये । ओंटा शीतल दूथको काष्ठके अथवा मड्टीके 
पावसे धरना [ परंतु ओटाइआ दूधको कांसीके उत्तम कटोरेसे पीना चाहिये] 
जल, खीर, छाछ ये पदार्थ मट्टीके पात्रमेंही रखने चाहिये । और सुरव्या 
( पने, चटनी, सिखरन, अमरस, आदि ) एवं सच इनको सुवर्णके पाचमे अथवा 
स्फटिकभणि तथा वैदूयमाणे आदि जडे हुए पात्रमें घरने चाहिये। इन पार्चोर्म 
उक्त क्रमपूर्वक पदार्थ धरनेसे शुणदायी होते हैं और सदेव सुखदायक एवं 
चित्तको प्रिय होते हैं। अन्यथा अथात्‌ विपरीत क्रमसे घरे तो विकारकारी 
होते हैं । 

५ अधुरेणसमारभ्य मधुरेणसमापयेत्‌ ”” अथात्‌ भोजनको मिष्ट पदार्थसे 
आरंभ कर मिष्ट पदार्थसेही समाप्ति करे इस वाक्यके अनुसार प्रथम मिष्ट 
पदार्थौको कहते हैं परंतु मिष्ट पदाथ चासनीकी विशेष अपेक्षा रखते हैं। अत 
एवं आदिमें प्रथम चासनीकी विधिसे आरम्भ करते हैं। 

न्चासनो । 

उत्तम सहांजहांपुरी चिनी कढाइँमें चढाय उसमें तृतीयांश अथात्‌ तीनसे-. 
रमें १सेर जळ मिलाय अत्यंत तेज आंच देओ जब उसका गाद उठने लगे तब 
उसमें मंद आंच देओ और उस रसके चारोंतफे दूधमें जल मिलाकर वारंवार 
गेरते जाओ और धीरेधीरे झरनेसे उसका गाद निकालते जाओ जब जानोकि) 
संपूर्ण मेल ऊपर आगया तब एक पात्र लो उसपर दो लकडी धर एक डलिया 
घरो और उस डालियामें स्वच्छ वस्र घुला हुआ बिछाय उससे उस रसको 
डोहीसे भरभरके डालो तो उस चीनीका रस उस डलियामेंसे चुचाकर नीचेके 
पात्रमें गिरेगा इस रसको वक्खर कहते हैं।फिर इस रसको दूसरे पात्रमें भर 
अग्निपर चढाओ और धीमीआंचदो जब कलळुलेसे लगकर एक धार गिरे 
उसको इकतारी चासनी कहते हैं । और इस्सेभी अविक गाढा हो, दो तार 
गिरे उसको दुतारी चासनी इसीप्रकार इससे कुछ अधिक गाढा होकर रस 
सपेद वर्ण होगा उसको उंगलीसे विसकर देखो यदि रवा बँवे तो उसको 
तितारी चासनी कहते हैं। इस्स कुळ गाढा हो तो साडेतीन तारी चासनी 
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(५६२) ब्ृह०-चयांचंद्रोदयः । १८२ 


जाननी । इसप्रकार जिस पाकमें जसी चासनी लेनी लिखी है उसी 
तरहकी लेवे । 
अथमोद्कानाह । 
तत्रतावह हित्रमोदकाः । 

प्रस्थमानंविशाठालिगोधूमजंचेत्सापेशंचततार्हेसुशिद्रयंच । 

मिश्रयित्वाचनीरेणतावत्पियेसश्बद्धंचलोलाक्षियावद्धवेत्‌ । 

ुष्ट्िबद्धानिपिडानिभित्त्वातत 'पाचयेत्कुंङमाभांश्छने सद्घते। 

तानिसंकुर्यकृत्वातुदणेपुनःशकेराज्यंपरथवप्रस्थमानंनवमादा- 

विडीवछिजेकोळमानंपृथक्चारवादामवीजंपछंखंडितमासवे- 

भेकरकृत्वाचसंमिश्रयेद्रदयेन्मोदकांथाम्रमानांस्ततः । तेद्‌ 

हित्राभिधामोद्काःशीतरावातपित्तापहाश्चाशिमांयरदाः | 

ङभमलाःशुक्रछावर्यवृष्याहताः सारका्चापारुनग्यागार 

शाप्रयाः । 

अर्थ-अब लड्डू बनानेकी विधि कहतेहे उसमें प्रथम दहित्रमोदक 
अर्थात्‌ सुठियाके लड्डू बनानेकी विधि और उसके गुणदोष कहतेहैं । गेहैकी 
चन १ सेर लेकर उसमें ८ तोले घीका मोहन डाले, जब सुट्टी बँधने योग्य 
होजावे तब पानीसे, उसने, फिर उसमेंसे मडीभर भर के तोडकर घामें 
डाले, और धीमी आंचसे सेके, जब केसरके समान लाल रंग होजावे तब 
निकासले, फिर उनको कूटकर चर करे फिर उसमें १ सर सपेदबूरा और 
कुछ कंद तथा १ सेर घी और इलायचीके दाने आपेतोले मिरच आधितोले 
बदाम ४तोले खसखस ४ तोले इनका चूरा डाल अच्छीरीतिसे मिलाय फिर 
लडडू बांधे इसको दृहित्रमोद्क वा सुठियाके लडइ कहतेहैँ ) ये लड्डू शीतल 
वातपित्त नाशक, अमिमांद्यकरता, कफकारी, वीये बढानेवाले, बकर) 
वृष्य, सारक, स्निग्ध, तथा भारीहे । 

पत्तन अथबिंदुमोद्काः । 

कैवेसनंपिष्टंतंडुलानांपटप्रेये । द्विपरंचत्तंसम्पग्ध- 

स्ताभ्यांपरिमदयेत्‌ । ठोड्यित्वाततश्राद्विगोढंमाक्षीकस- 

न्निभम्‌।ततशुट्ल्यां सुप्रज्वाल्यवह्नोन्यस्यकटाहकम्‌।ततोद 
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१८३ दिनचर्य्यावर्णनीया ० । (५६३) 


डेकटाहस्यसपृतस्योपरिन्यसेत्‌ । सूक्ष्मछिद्रान्वितंतस्यो- 
परिसन्यस्यझझेरं । तत्फणायांचतञयस्यशनेःसंहत्यपातये- 
त्‌ | वहूस्तकुकुमाकारायदास्वुच्चतदादुतम्‌ | तानन्येनच 
निष्कास्य॒झझेरेणविचक्षणे । विस्तीणांमन्रकेन्यस्यततःङु- 
योद्सुविधिम। रिप्रस्थायासितायाश्चपा्ककृत्वात्रितारकम्‌। 
कपरेठादिसंयु कंतस्मिस्तान्विन्दुकान्किपेत्‌ । दव्योसंचाल्य 
बहुरःसत्युष्णेचविवंधयेत्‌। मोदकान्विल्वतुल्यांस्तुतेवृष्या 
धातुवद्धकाः। शीतलाल्यवोरुक्षामघुरास्तृत्तिकारकाः तिस 
दाषधाःर्मृताःपूवेराचारयविदुमाद्काः | 
अर्थ-अब बिंदुमोदक अर्थात्‌ बूंदीके लइडू बनानेकी विधि तथा गुण 
दोष कहतेहें । बहुत बारीक बेसन १ सेर उसमें चामलकी चून ४ तोले 
घी ८ तोळे मिलावे, फिर उसमें इतना पानी डाले कि, वह सन जावे, 
फिर उसको हाथोसे खूब मथे तदनंतर कठाईमें घीभर भट्टीपर चढावे जब 
वो गरमहो जावे तब उस कढाईपर एक लकडी आडी धरे, और उसपर 
बारीक छिद्रकी शझरी धरे उसमें मथा हुआ बेसन भरके उसको धीरे- 
धीरे उस लकडी पर ठोंकें तो उस झँझरीमेंसे मोतीके समान बेसनकी 
बूंद निकलकर घामें पडे उनको सिकनेपर निकाले फिर १ सेर कंदकी 
तीन तारी यासनीकर उसमें उन बँदियोंको डाल ह उसमें कपूर, 
इलायची, आदि सुगंविदब्य मिलाय बहुत देरतक पोनासे उलटता पलः 
टता रहे फिर इसके चार चार तोले या अधिक बडे लडडइ बनावे । 
ये बूंदीके लडड वृष्य, थातुवर्धक शीतल, हलके, रूक्ष, मधुर, तृति- 
कारी, और त्रिदोषनाशक हैं। ये कुछ गरम रहनेपरही बांधे शीतल होने- 
पर नहीं बँधते । हजर 
अथसुक्तामोदका: ( मोतीचूरकेळडू ) 
ु्रपिटससर्पष्कंमंथयित्वांडुनाततः । कुयोदन्यंचसकलं 
बिदुमोदकवद्विधिमास्यान्मुक्तामोदकः स्वादुल्युमोहीनिदो- 
पनुत। चक्षुष्योज्वरदृडल्यः शीतस्तृत्तिराचिप्रदः । 
अंर्थ-मूँगके चनमें घृतका मोयन देके और पानी डालके मथे फिर 
बूंदीके लडड़की विधिसे बनाय लेवे इसको सुक्तामोदक अथात मोती- 
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(५६४) बृह०-चय्यांचेद्रोदयः । १८४ 
चूरके लडड कहतेंहें । थे हलके, मलग्राही, त्रिदोषनाशक, नेत्रोंको 


हितकारी, ज्वरनाशक, बलदायक, शीतळ और तृप्ति तथा रुचि इनको देतेहें। 


अथरब्मोदकाः । हु 
मुक्तामोदकवत्कृत्तामाषजानपिमोदकान्‌ । 
इपत्समगुणामाषेः प्रोक्तास्तेरत्रमोदकाः ॥ 
अर्ध-उडद्के चूनके जो लड्डू बनतेंहें उनको रत्नमोदक कहतेहें इनको 
मोतीचर लडड़ओंके समान बनावे इनके गुण उडदोंकेसेहें 
सेविकामोदकाः ( सेवके लड्डू ) 
वृताक्तांसमितांमयेकृत्वातंतूखठेनच । झनेस्तान्भनेयेदा- 
ज्येसितापंकेविमि श्रयेत्‌ | ततरतान्मोदकान्कृत्वातेशुणेमे- 
ठकाइव । सेबिकामोदकानाम्नाकीत्तिताःशास्रवेदेभिः । 
अर्थ-मेदामें मोयनदेके पानीसे मकर उसके सेव बनाने फिर उन सेवों- 
को घीमें तलके मिश्रिकी चासनीमें मिलाय लडडू बनावे, इनको सेवके 
लडड कहतेहें । इनके गुण मठरीके समान है। 
अथस्रमितामोद्काः । 
समिताप्रस्थमेकातिषृतंक्षि्ाशरावकम्‌। वणेव्यत्ययतायावः 
त्तावद्धज्यांथशकेरामप्रस्थेकांचविनिःक्षिप्पतत श्वेत्ताय शी- 
तले | एलाखवंगमरिचंपृथक्कोठंविनिःक्षिपेत्‌ । मोदकात्रः 
चयेत्तस्थारुच्यामारविवद्धंनाः । समितामोदकानाम पित्तन्नाः 
प्रीतिकारकाः । 
अर्थ-मैदा १ सेर उसमें ४ तोळे घी डालके भूने, जब मेदाका रंग कुछ 
लालहो तब उतार लेवे उसमें १ सेर सपेदबूरा और इलायची, लोंग, काली 
मिरच इनका चूरा आधे आधे तोला मिलाय लडडू बाँघे ये लड्डू रुचिकारी 
क मवर्द्धक पित्तनाशक, तथा प्रीतिकारक है। इसको समितामोदक अथात्‌ 
मगदके लड्डू कहतेहें । 
अथद्रावकमोदकाः । यादे 
समितादुग्धकिट्टं च सापिःप्रसथमितंपृथक । हस्ताभ्यांमद- 
वित्वातचेकीभूतंविभजेयेत । अद्धेपकेपुनःसॉर्पःप्रस्थेकंति- 
प्यभजेयेत्‌। सम्यक्रपकेचद्रिप्रस्थांसितांतञविमिश्रयेत्‌ । 
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१८३१ दिनचयोवणेनीया० | (५६५ ) 


शीतस्थानेततोधृत्वाञीतीश्तेचकल्पयेत्‌ । मोदकाद्राव- 
कार्यास्तेलवंगेलादिसंभ्ताः॥ वृष्यावल्याअपित्तप्ारुच्याः 
कामविवद्धनाः। सेप्मलास्तपंषाद्ृद्यवात्नागुरवःस्मृताः॥ 
अथ-मदा १ सर, सोहा १ सेर, और घी १ सेर, इन तीनोंको मिलाय 
हाथोंसे मलके एकजीव करे फिर इसको भूने जब अद्ध॑पक होजांव फिर 
इसमें १ सेर घी मिलावे और भूने जब अच्छी रीतिसे पक होजावे उसमें २ 
सेर संपेद बूरा मिलाय उतारलेवे फिर इसमें लोंग, इलायची, आदि मिलाय 
कलछीसे चलायदेवे और इसको शीतलस्थानमें धरदेवे जब शीतल होजावे 
तब लड्डू बॅधाषे इसको दावकमोदक कहतेहें यह द्रावकमोद्क वृष्य, बल- 
कारी, पित्तन्न, रुचिकारी, कामवधेक, कफकारक, ठृतिकारी, हृदयशोधक, 
वातन्न और भारी है। 
अथ चूरमोदकाः ( चूरमाके लड्डू ) 
पृताक्तमयेदीपदंबुनातिषनग्रिये । पिएंगोधूमजंतस्यकुया- 
दुगारककंटीः ॥ चणेयित्वाठतास्तत्रशकेरांचघ्तंसमम्‌ । 
संक्षिप्यळाद्कंकुयान्मोदकान्मठवद्गणेः । 
अर्थ-गेईँके चूनमें घीका मोयन देके पानीसे करडा उसने फिर उसकी 
अँगाकर दो अंगुळमोटी करे उनको अंगारोंमें सेके जव सिकजावे तब 
उसका चणे करे फिर उसमें बराबरका घी ओर बूरा तथा इलायची आदि 
मिलायके लड्डू बांधे इसके गुण मठरीके समानहै । 
अथ जुद्गादिभोदकाः । 
सुदरचणमिंयेप्रस्थंप्रस्थेसापैपिभजेयेत । ततश्चोत्तरयेतपातरं 
वह्देशेमोनिधापयेत ॥ पाकाथेःरसिताग्राद्याद्विप्रस्थामलव- 
बिता । ततःकृत्वाचतत्पाकंचतुस्तारंमनोरमम॥तस्मिन्स- 
मिश्रयेच्चेदवक्ष्यमाणंगणंक्षिपेत्‌ । खवंगमेलामरिचंवादामंच 
निकोटकम्‌॥ इदंकृतापृथक्छाणंखंडशोऽतीवशोभनम्‌ । मो- 
दुकानस्यलोठाक्षिकल्पयेदाम्रमानकान। इत्येवंमाषपिष्टस्य 
कृल्पयेछड्डकानपि । वेसनस्याप्यतोवक्ष्येपृथक्त्वागुणा- 
नहम्‌॥ठघवोवातपित्तञ्नाःशीतवीयोहिसुद्जाः। सेवितास्त- 


बृहन्निघण्टुरत्नाकर -(द्वितीय भाग) ८ 
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(५६६) बृह०-चय्याचंद्रोदयः । १८६ 


रुणेरेते वातप्रास्तृत्तिकारकाः ॥ चाणकावातछारुक्षाश्शीत 

विषंभिनोमताः । रोचकाळघवोबाछेपित्तरक्तकफापहाः । 

अर्थ-मूंगकी बारीक चून ६४ तोलेको घी ६४ तोलेमें भूने फिर २ प्रस्थ 
खाँडकी चौतारी चासनीकर उसमें वो श्ुनाहुआ सूँगका चून ओर लोंग 
इलायचीके बीज, काली मिरच, बादाम, और पिस्ता, इनके इकडे करके 
मिलावे और चार चार पांच पांच तोलेक अनुमान लडड बांधे, इसीपकार 
उडद्के चूनके और चनेके चूनके वेसनी लडड करे । अब इनके फृथकू 
पृथक्‌ गुण कहतेहें । मूंगके मुक्तामोदक हलके वातपित्तनाशक, भोर शीत- 
वीयेहैं । माषमोदक काहिये उडदके लडड गरम, वृष्य, भारी, ख्रिग्ध, बलः 


होनेसे पित्तरक्त और कफसंबधां रांगांको नाश करता जानन 
अथ होलकमोद्काः । 


होलकंचणकादीनांशोषयेदातपेतत । स्थूलंपिट्ठातुप्रस्थेके 

पृतंप्रस्थंविनिःक्षिपेत्‌ ॥ द्विप्रस्थांशकेरामेववादामादीन्‍्यथा 

रुचि। वंधयेन्मोदकांस्तस्थमिश्रयित्वाउप्रमानकान ॥ दुजे 

रागुरवःशीतावातमेदःकफप्रदाः । अमघ्नाग्राहिणोहक्षाइषे 

होळकमोदकाः॥ 

अर्थ-चनाके बूंट आदि फलीके धान्योंको धूपमं सुखाय चाकीसे मोटा” 
पीस एक सेरमें घी एकसेर डालके अने फिर २ सेर बूरा और वदामकी 
मिंगी आदि मसाला डारकर लड्डू बनावे ये लड्डू दुजर, भारी, तथा शी” 
तळ, एवं वात मेद्‌ तथा कफ इनको करेहें । और श्रमनाशक, मलग्राही, 
आर रुक्षह । 

एवमुंग्याश्चकतेव्यामोदकाशुरवो हिते । 


वृष्याः्ुष्मप्रदाःप्रोक्तावल्याःपित्तानिलापहाः ॥ 


अर्थ-बूंटके लडडूके सहश अन्य कच्चे अन्नके लड़ड़ करने चाहिये ये भारी; 
वृष्य, कफकारी, बलकारक, और वात तथा पित्त रोगनाशक हैं। 
अथ बीजमोद्काः । 


कूष्मांडकारिबीजानिनिस्तुषीकृत्यभजैयेत्‌ । त्रृतेचापिसि- 
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१८७ दिनचयोवर्णनीया० । (५६७) 


तापंकेश्षिप्त्वाङुयां्रमोदकान्‌ ॥ तेबीजमोदकावृष्याःशी- 
तलाउजापताः । शुक्रलामधुरावल्याःस्थोल्यवणेकफप्रदाः ॥ 
रक्तदोपंतथावातापेत्तंसन्नाशयंत्यये । बाठेभुक्त्वापिनारीणां 
तोषकोनाभेवेडुवम्‌ ॥ 
अर्थ--अब बीजमोदक अथोत्‌ बीजोंके लडूडू बनानेकी विधि और गुणदोष 
कहते हैं। पेठा, तरबूज, घीया इत्यादिके बीजोंको छील घीमें भूने फिर 
खांडकी चासनीमें डाल लड्डू वनाय लेवे ये लड्डू वृष्य, शीतल, भारी, 
वयिवद्धंक, मधुर और बलकारी एवं स्थूलता, कांति, तथा कफ, इनको करे 
और रक्तदोष वायु और पित्त इनको नाश करेहें । 
अथ शालूकमोद्काः ॥ (कः 
शाळूकनिस्त्वचंकृतलापाचयेदंबुनाशनेः । संपेष्यवटका 
ब्कृत्वापाचर्यत्तान्यृतोप्रेय | तत*सद्वणायत्वाठासंता पाकाव- 
मिश्यच । बंधयेन्सोदकांस्तस्यविष्णवतान्समपयत्‌ ॥ [किः 
वासपाच्यसंपेष्यकृत्वातंतून्यृतेपचेत । संक्षिप्यशकेरापाके 
मद्कारचयोलर्य ,शाद्कमांदकारुक्षाडुजराकफनाश 
नाः। किचित्कषायाःपित्तन्नाःशूलाष्मानकरामताः | विष्टः 
भकरणाःख्याताःशीतसंनाहनास्तथा य एवगाटकादाना 
मोदकान्नचयेत्मिये ॥ गुणाःकंदानुमानेनकर्पयेचचनिषंड 
तः। ग्रथश्ूयस्त्वभीतोहंनन्रवीमिविधिपषृथक ॥ _ नड 
अर्थ-अब झाळूक ( कमलकंद ) के लडडूओकी विधि कहतेहे कमलकंदके 
ऊपरके छिलकेको चाकूसे दृरकर उनको सिजावे जव सीज जावे तब उनको 
पासके बडे करे उनको घीमें सेके फिर उसको कूटकर चासनीमें मिलाय ल- 
डडू बनाय लेवे । अथवा कमलकंदको सिजाय और पीसकर सेव करे उन 
सैवोंको चासनीमें तलके लड्डू बनावे । ये लड्डू रूक्ष, दुजेर कफनाशक, 
कषेले, पित्तनाशक, शूल करता, अफराकारक) मळस्तंभकारी, ओर शीत- 
नाशकहें । इसीप्रकार कसेरू, मिंघाडे, आदिके लड्डू करने चाहिये उनके 
गुण उसी उसी कंदके समान जानने र गुण देखेनेकी इच्छा हीय 
वो इस ग्रंथके निघंटुभागमें जो पीछे छपेगा उसमें देखलेना इसजगे ग्रंथ- 
विस्तारके भयसे नहीं लिखे । 
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(५६८) बृह० यय्योरचंशेद्यः । १८८ 
अथ क्षीरशाकाकतियुणाः । ता 
दुग्धवादधिवातक्रेसमभागेनमेल्येत्‌। ततोयावद्भवेत्पिडंत| 
वदेवविषाचयेत्‌ ॥ झाकेरापूरणेनेवतस्यकायांचचकिका । 
ृतेसंपाचितासातुक्षीरशाकेतिकथ्यते ॥ कफदापुषिदाशु 
वीवृष्याहद्याप्रकीतिता । वाताथिनाशनीचोक्तादीतागी- 
नांहितामता ॥ व्यवायिनामनिद्वाणांसुहितिपरिकी तिता | 
अर्थे-दूध अथवा दहीको छाछमें समान आग मिलाय अभिपर पावे 
जब ओटते ओटते गोला होजावे तब उसमें बूरा मिलाय टिकिया कर 
और उनको घीमें तले इसको क्षीरशाका कहतेहें । यह क्षीरशाका कफ और 
पुष्टिको करे, भारी, वृष्ण हृदयको बल देनेवाली, और वायु तथा जठराभि 
इनको नाश करे उसीप्रकार जिनकी जठरामि तीव्रहो उनकी और जो निर 
तर मैथुन करनेवालेहें उनको और जिनको निदा नहीं आतीहो उनको 
हितकारीहे । 
क्षय निष्पंदूः । 
दषिदुगषेसमेङ्ृतापचेदद्वावरेषकम्‌तस्मिस्तिरांस्तंदुछां - 
अचारकपनसास्थिच ॥ माठुछुंगस्यसंडानित स्मिन्दुग्धसमं 
घृतम्‌ । सितांनिक्षिप्यविपचेत्तस्मिन््योषंसचंद्रकम्‌ ॥ निक्षि- 
प्योत्तायेनिष्पंदोधातवृद्धिकरोगुरः । इृ्यश्चवातपित््नोसु- 
भिःपरिकीतितः ॥ 
अर्थ-दही और दूध समभाग एकत्र कर अधशेष रहनेतक औटावे फिर . 
उसमें तिली, चावल, चिरोंजी, पनसकी गुंठली, बिजोरेके टुकड़े तथा दूध- 
के समान घी और डालकर जबतक नरम खोहा न होय तबतक औटावे 
औरते समय उसमें सोंठ, मिर्च, पीपल, और कपूर डालके उतार लेवे 
इसको निष्पंद कहतेहैं । यह निष्पंद धातुवद्धेक, भारी, हृदयको बलकर एवं 
वातपित्त संबंधी रोगोंको दूर करे। 

; अथ पललम्‌ । 
पठटंतुसमाख्यातमेक्षवंतिटापिष्कमापलठंमलकुदष्यंवात- 
भंकफापित्तकृत्‌ ॥ बृंहणंपोशिकंस्िग्धंगुरुमूजनिवत्तेकम्‌ । 

अर्धे-तिल और गड इन दोनेंको एकत्र कर कूटे फिर उसके लड्डू बांधे 
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१८९ दिनवर्यावणेनीया० । ( ५६९ ) 


इनको संस्कृतमें पलल और भाषामें तिलङुट वा तिलभुग्गा कहते हैं । यह 
मळवद्धैक, वृष्य, वातनाशक, कफपित्तकारक, धातुवडेक, पुष्टिकारी, स्विग्ध 
तथा भारी एवं मत्रनाशक है । 
हि र शय विलमोदकाः ! 
वितुषान्सातिठान्भज्येगुडपाकेनमोदकान्‌ | 
कत्वातेचसमीरन्नावीय पुश्टिबलप्रदाः ॥ 

अ छिलका दूर कर भूने और उसमें गुडकी चासनी मिलाय 
लडूड बाँधले ये तिलके लड्डू वातनाशक और वीये पुष्टि और बलको देते हैं | 
अथ सुङ्गद्लमोद्क्षाः { मूंगद्ळके ळडूडू ) 
समाज्यशकेराःकातिसुद्रसक्विनिर्मिताः । एलादिचणेसंयुक्ता 

घ्मेत्तोंहितकारकाः। ।प्रिये्ुद्गदळाख्यार्तेमोद्काःपरिकीत्तिताः 
अर्थे-अब सुद्गदल मोदककी विधि कहते हैं, भूनेइए मूंगके चूनमें बरा. 
बरका घी और बूरा तथा इलायचीके दाने आदि मसाला मिलाय लइ 
बाघे, इसको सुद्गद्लके लड कहते हैं। ये मूंगदलके लड्डू उष्णकाल अर्थात 
गरामेयोंमें हितकारी हैं । 
अथ पायसमाह ! 
इुग्धेषोडशपरस्थेसुतंडुळानांप्रस्थेकंकांते ।अथवापरस्थद्रितयं 
संदवद्विनाविषाचयेच्छनकेः ॥ नातिद्वंघनकुचेनातिचनंभो 
यदामधुसमंस्यात्‌। उत्तारयेत्कडुष्णोसिताऽशमांशापरक्षेप्या 
पयसः॥ घृतंसितार्षबहुलारजःपछेकंगृद्वीकापछा । वादा- 
मस्यशरावंकषिपेत्पायसेहिसंडशःकृत्वा ॥ तत्पायसंनितंविः 
निधातुवङ्गकं चढुजेरंबल्यम्‌।विष्ठभ्यरुचिकफकरमेदोवृद्धिम- 
दंचगुरुकांते ॥ कुरुतेचअभिमांयंठोहितपित्तप्रणाशनंख्या- 
तम्‌ । हरतेपित्तंवातंहरयेसततंनिवेदयेचततः ॥ 
अर्थ-अब चामलकी खीरके बनानेकी विधि कहते हैं, दूध १६ होरमें १ 
शेर अथवा २ शेर चावल डालकर उसको मंदमंद अभिसे पक करे, पक्क 
करते समय कौंचासे बारबार चलाताजाय तदनंतर सहतके समान गाढी 
हो जावे तब उतारकर उसमें २ शेर बूरा, १ रोर घी, चार तोले इलाइची- 
का चणे, आठ पल किसमिस, बदामके टुकडे ८ पल डालके कौंचासे चलाय 
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(५७० ) बृह०-चस्योचंद्रोदयः । १९० 
देवे इसको पायस कहते हैं । यह पायस धातुवद्धक, दुजेर, भारी, बलदायक 
तथा विष्टंभी, एवं अरुचि, कफ, मेद, और आमिमांद्य इनको करे हैं । उसी- 
प्रकार रक्तपित्त तथा वादीको दूर करे । 

अथ नालिकेरपायसशणाश्च । 
दुग्वेचनाठिकेरंसूक्ष्मंकृत्वाविपाचयेच्छनकेः । नातिद्र्वंघ- 
नंवासिताज्यबहुळागोस्तनिकादियुतम्‌ ॥ तत्तमिग्धचशीतर्ल 
गुवेतिमधुरंसुपोशिकंवृष्यम। वातंचरक्तपित्ततथाम्ळपित्त॑वि- 
शेषतोजयति ॥ 


अर्थ-अब नारियलकी खीर बनानेकी विधि कहते हैं,नारियलकी गिरीको 
बारीक कतर अथवा उसको घीयाकसमें कसके पूर्वोक्त विधिके समान दूध 
आदि लेकर खीरकरे यह खीर ख्रिग्ध, शीतळ, भारी, अत्यंत मधुर, पौष्टिक 
तथा वृष्य होकर वात, रक्तपित्त, और अम्लपित्त इनको नाश करे । 
अथ लष्लिका ( सीरा ) 


प्रस्थेकासमिताकांतेतत्समंसापरंगने । भजोयेत्वायदापञ्ये- 
त्कणशश्ववृतपृथक ॥ भजितेतिविजानीयात्तदेयंसमिताप्रि- 
ये। ततःकृत्यमरवक्ष्यामितवं शणुष्वसमाहिता ॥ प्रस्थेकासा- 
छेप्रस्थावाद्रिप्रस्थावासुशकंरा । जिप्रस्थेक्षी रकेनीरिवाविपा- 
च्याप्रयत्रतः ॥ मलसुत्तार्यतन्नीरंतत्कटाहेविनिसिपेत्‌ । 
यत्रसासमितापक्काज्वलबल्युपरिस्थिता॥ततःसंचालयेहव्या 
यावदाज्यंनहृश्यते। मरिचश्रीसुमेलानांतत *णविमि श्रयेत्‌॥ 
ततःसंचाठयित्वातुसमुत्तायेनिधापयेत्‌ ।प्रोक्तासाळप्सिका 
गुवादृष्यासेग्थाबलप्रदा । धातुलष्मकराचापिमधुरारसपा- 
कतः । वातापत्तप्रशमनीकमनीयगुणालये ॥ 


अथे-इसको कोई सीरा और कोई देशके मनुष्य इसको मोहनमे।ग कहते हैं 
गेईका चून १ शेर ले उसको शेरभर घीमें भूने जब भूनतैं भूनते उस चूनके कि- 

- नका एथक्‌ पृथक्‌ और कुळ छाल हो जावे तथा उनमेंसे घी बाहर निकलने 
छगे तब जानेकी चून उनगया, पीछे उसी प्रकार एक अधवा डेढ किंवा दोशेर 
बूरा तीनशेर दूध अथवा पानीमें भिगोकर ओंटावे जव ऊपर उसके मेलकी 
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१९१ दिनचयांवर्णनीया ० । (५७१ ) 


मलाई आवे उसको निकालडाले इसप्रकार दूध प्रथम तयार कर उस अने 
हुए चूनमें "मिळावे । ओर कौंचासे चछाताजाय जब चलाते चलाते कुछ घी 
ण्थक्‌ दीखने लगे तब उसमें काली मिरच, लोंग, छोटी इलायची, इनका 
चूण करके डाले सबकी मिलाय कढेयाको उतार लेवे | यह मोहनभोग 
भारी, इष्य, 1खग्थ, बलदायक, धातु तथा कफवर्धक, रसकालमें तथा 
पाककालमें मधुर ओर वातपित्तनाशक है। 
= अथ भेमीलप्सिका । 
प्रियेभेमीठाप्सकायाविधिरन्यस्तुपूर्ववत्‌ । समानाशकंरा 
पिष्टादंबुजाश्यपरखणु ॥ नालिकेरस्यमजानंसूक्ष्मंसजूरमं- 
गने । दराक्षामेलांत्वचंविथंमरिचंकृत्यसंडराः ॥ निःक्षिप्य 
चाल्येहव्योससुत्तार्यनिधाप्येताइयंगुणेठेप्सिकेवशीतकाठे 
हितावहा ॥ 
अर्थे-इस भैमीलण्प्िकाकी विधि मोहनभोगके समान है, परंतु इसमें 
बूरा चूनके समान लेना चाहिये तथा बारीक कतरे हुए गिरी, छुहारे, दाख, 
इलायची, दालचीनी, सोंठ काली मिरच, इनके टुकडे कर डाले तो भेमी 
छप्सिका बने इसके गुण छाप्सिकाके समान है । परंतु यह शीतकालमें विशेष 
सुखदायक है । 
ट अथ चंद्रहासा रूप्लिका । र व र 
चंदरहासारप्सिकायाःपाकंङ्योदधि ववत्‌ । घतापइसमक्षर 
दयोस्ठुर्यंसितापिचाकपूरमेठांमरिचंक्षिप्वासंचाठयेत्ततः | 
सञ्षत्तायेभनेद्‌षावृष्याबल्याकफप्रदा । धातुसंवाद्धनीगुर्वी 
वातपित्तहरामता ॥ 
अथ-चंदहासा लप्सिकाकी विधि पूर्वोक्त प्रमाण है, विशेषता इतनी है कि, 
इसमें घी सूजाके समान और दूध दोनोंके समान तथा बूरा दूधके समान 
डालना चाहिये, जैसे-सूजी १ भाग, घी १ भाग, दूध २ भाग, और बूरा २ 
भाग, उसीग्रकार भीमसेनी कपूर, इलायची, काली मिरच, इनका चूणे 
करके डाले यह चंद्रहासा लप्सिका वृष्य, वलदायक, कफकरता, धातुवर्धक; 
तथा भारी है । और वातपित्तनाशक है । 
अथ फेनिका । 


समितामररविदाक्षिकिचिदाज्यविमिश्रिताम्‌। मदेयेदेबुनागाठां 
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(५७२) बृह०--चय्यांचंद्रोद्यः । १९२ 


कारयेद्वत्तिकास्ततः ॥ सन्निधायसजूःसवोःकाष्ठदंडेतुवेश- 
येत्‌। ताश्चच्छुरिकयाखंब्यपुनःस्थाप्यसुपट्टके ॥ घृतनीर- 
युतेनेवशाछिच्रणेनलेपयेत्‌ । पुनःसंवृत्यचेतासांठोन्नींतन्य- 
कृप्रकल्पयेत्‌ ॥ वेछयेत्तांततःस्थूलामंगुळोत्सेधकांपचेत्‌ । 
घृतेपक्ांसमुदुत्यसितापाकेनवेष्टयेत्‌ ॥साज्येषाफेनिकागुवी 
बृंहिणीबळपुष्टिदा। मधुरादीपनीरुच्यावातपित्तहरास्मृता ॥ 
अथे-मैदामें घीका मोयन देकर उसको गाठी उसने फिर घृत लगाकर 
अच्छी रीतिसे जबतक नरम न होवे तावत्काळपर्यंत उसका मर्दन करे फिर 
उसकी सैमईके समान बत्ती करे उन सबको एक लकडीसे लपेट देवे पश्चात्‌ 
छुरीसे कतर टुकडे कर फिर उन टुकडोंको पटेपर धरके उनमें चामलोंकी 
। चून घी और पानी समान भाग मिलाकर लेपकरे और गोलाकर एक अंगु 
मोटा वेळे फिर घृतमें सेके जब पक्कहोजावे तव उनको निकाल एकतारी 
चासनीमें पाग लेवे इसको फेनी ऐसे कहतेहें । यह फेनी भारी, धातुबर्धेक 
बलकर, पुष्टिकारक, मधुर, दीपन, रुचिकारी, तथा वातपित्तहरहै । 

४६ अन्यः प्रकारः । 
सामेतांपूर्ववन्मद्येकारयेद्रारतकाश्वता: । घताक्ताःसंहताःस- 
वोःपीठस्योपरिधारयेत।विहयेद्रेडनेनेताययैका पप टी भवेत्‌] 
शकटलेपयेत्तस्यांततःशद्नेणसंडयेत्‌ ॥ एकीकृत्यततोलो- 
मींकल्पयेद्रेहयेत्तत।एवंवारजयंकृ त्यवेयेदंगु लोच्छि ताम॒॥ 
ततस्तापाचयेदाज्येफेनिकांपूववह॒णाम्‌ ।सुगंथयाशरकेरयात- 
दुइछनमाचरेत्‌ ॥ 


अर्थ-फेनीकी दूसरी विधि कहतेहें । मैदाको पूर्वोक्त रीतिसे उसनकर 
उसकी बत्तीकर उसमें घी लगाय एकसे एक मिलाय मैदांके ऊपर धर देंवे, 
और चकछावेळनसे वेळ उनकी एक पापडीकरे फिर उसके ऊपर सकट (सां- 

. ठा) लगाय छरासे टुकड़े करे उन टुकडोंको एकके ऊपर दूसरा धरे फिर उ- 
` नको वेले इसप्रकार तीन बार करे तथा एक अंगुलभर मोटी वेलकर घीमें 


इसके ऊपर सांडकी चासनी चढावे; इसके पोक्त फेनीके 
समान जानने। कीत 


रः 
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१९३ दिनचयोवर्णनीया० । ( ५७३ ) 


द्रॉकट । 
शकटंवदकंजाक्षशणुकंजविछोचने | 
झाठिचूण वृतंनीरंमथितंशकटंभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-हे प्राणप्रिय आप सकट कहो हे कुंजविलोचने ! चावलोंका 
चून, घी, और पानी इन तीनों पदार्थको समान लेकर मिलनेको 
सकट कहतेहें । 
चे CT अथ पत्रफेणिका | 
(ततंडुलज॑पिषटमद्तिपयसादवम।निशिपयुषितंप्रातःपुनर्नी- 
रेणमदेयेत्‌ | कळल Se ट । किचि- 
तोयान्वितेभांडेदणगमेविपाचयेत्‌ । ठष्वीवृष्याकषायेयं 
वातघ्रीपत्रफेनिका। 
अर्थ-छुले इए चामलोंके चूनको रात्रिमें पानीमें भिगोकर धरदेवे तथा 
प्रातःकाल थोडा पानी डालके मथे फिर वडके पत्तेपर अथवा दूसरे पत्तेपर 
उसका पतला लेप करे फिर एक पात्रभें थोडा पानी भरके उस बतेनको 
आथा तिनकोसे भरदेवे उन तिनकोंके ऊपर पूर्वोक्त लेप करे हुए पत्तांको 
धरके अगिस पक्क करे जब उस पत्तेपर वह चामलका चून पक्क होजावे तब 
उस पत्तेपरसे उचेल घृतमें पक करे इसको पत्रफेनी कहते हे । यह पत्रफेनी 
हलकी, वृष्य, कषेली, और वातनाशक है। 
नइति भोपी | _रुच्यावल्याउम्ल- 
पित्तन्नीदाहप्नीचप्रकीत्तिता। माषजाइंहणीगुरवी सिग्धावल्या 
चशुकला । ख्रीषुहग्रदाकातेकीतितापत्रफोनिका । 
अथे-गहुँकी पत्रफेनी हलकी, वांतिनाशक, रुचिकारी, व बलकारी, एवं 
अम्लपित्त और दाह इनको नाश करे उडदकी पत्रफेनी, भारी, धातुवरद्धक, 


` स्िग्ध, बलकारी, वीयेवर्द्धक, और वृष्य है । 
अथ तंतुफेनिका । 


इेषत्सेंधवसंयुक्तांसमितामठिडुंतले । पनंसंमग्रसंकुत्यक- 
त्वामूदुतरांततः । सेविकारचयेत्तस्थास्ताभिःकंजविलोच- 
ने। विचित्रंरचयेद्वच्छुष्णीषाकारमेवच । तस्यापारिघतं 
लिंपेन्मथितंनवनीतवत्‌॥पुनःसवेश्येत्ताभिःकिचिदाकष्येव- 
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(५७४ ) बृह ०-चर्याचंद्रोद्यः । १९४ 


दयेत्‌।घृतेसंपाचयेत्तस्यांपचंत्यांसंविचायेत्‌ । सूक्ष्माभि 

अ्वजञलाकामिःसुपक्काठसमुद्धरत्‌ । अन्यपानतुसस्थाप्यास- 

तासुपारान क्षिपेत्‌ । बृहणीग्राहिणीवृष्याशुक्रळाचानदाषहा। 

ठष्वीचमधुरापाकतन्वागराचकारका । बालबलर तिप्रो 

क्ताबल्यषाततुफानिका । 

अर्थ-मेदामें थोडासा सैंधानिमक मिलाय फिर पानसे उसने और सुक्की 
देकर उसको नम्र करे पीछे उसके सेवसे बनाय पगडीके समान लपेटा देकर 
गोल करे फिर उसके ऊपर पानीमें घी मथकर जब मक्खनके समान होजावे 
तब लगावे फिर उसको मालाके समान लंबी करे ऑर फिर उसीप्रकार 
छोटीसी घड़ी करे उसको घृतमें तले ओर तळतेसमय बारीक काँटेसे 
चलाताजाय जब परिपक्क होजावे तव उतारकर वक्‍खरम डाल खांड चढा- 
यकर निकास लेवे यह तंतुफेनी अथात्‌ तारफेनी सप्तधातुवद्दक, मलको 
बाँधनेवाली, दृष्य, वीयेवद्धेक, मिदोषनाशक, हलकी, पाकके समय मधुर, 
रुचिकारी और बलदायक है । 


अथ गुळोरिका ( शक्करपूरी ) 
ANE ION १-3 


सांमताताऽएमभागवृतसम्याग्वामश्रयंत्‌। घननारणससद 
कुयाँचेवातिकोमछाम्‌ । ततःपिचुमितांनीत्वाकृत्वालेमींम- 
ठाङ्गतिम्‌। शकरांप्रयेत्तस्यांमुदरयेत्तन्सुखंटढम्‌ । ततस्तां 
वेछयेद्वाठेवतुठांपूठिकाकृतिम्‌ । मंदाग्मोपाचयेदाज्येसाच 
ख्यातागुलोरिका । गुर्वीयंललनेवृष्याधातुसंवादिनी्षता । 
वातापत्तप्रशमनीकारयेच्चगुडेनवा । 
अर्थ-गेहुकी मेदामें आठवाँ हिस्सा घी डालके गाठी उसने फिर कुछ 
जलके छीटे देकर ओर म॒क्की देदे कर नम्नकरे फिर उसमेंसे अनुमान १ 
तोरेकी लोई तोड मूंसके समान कर उसमें मिश्रीका महीन चूराभर और 
सुखबंदकर उसको चकला वेलनसे चंद्रमाके समान गोल वेलकर तत्ते धीमे 
छोडदेवे जब सिकजावे तब निकासले इसको गुलोरिका अर्थात्‌ शक्कर 
भरी पूरी कहतेहें । यह गुलोरिका भारी वृष्य सप्तधातुको बढानेवाली और 


बात्तपित्तनाशकहै इस गुलोरिकाको गुडकीभी करतेहें इसीप्रकार 
पूडी घनातेहें 
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१९५ दिनचयांवर्णनीया०। ( ५७५ ) 


अथ दुग्धकूपंका ( गुलाव जासुन ) 
दुग्यमम्लेनसंभेद्यपाचयेन्मंद्वह्निना । गाठीभूतेप्रियेतस्मि- 
निपष्ठंतंदुङजंसमस्‌। मिश्रयित्वा च रचयेत्कूपिकांजंबुसत्नि 
भाम्‌ । अर्तीवरमणायांचपाचयेद्रोघृतेततः । घनंसतम्यक्छ 
तढुग्धतस्यामवप्रपरयत्‌ । पश्चात्तेनवापेष्टनसुखंतस्याविसु 
द्रयत्‌। पुनस्तस्यासुखंयुत्तयापाचयद्रेवृतेततः । चतुस्तारं 
सितापाकछुवायत्वाससुद्रत्‌ । अथवाजबुसटरांकृत्वापि- 
डावपाचयत्‌ । तस्यमध्यतुशस्रणयतान्नष्कास्यपूववत्‌ । 
ठुग्धनपूरयद्रक्ऋसुद्रयात्पष्टकनच। पाचयद्रष्टयत्तद्रात्सितापा- 
केनशोभनम्‌ । सादुग्धकूपिकाख्यातागुवोबल्याचर्शातला । 
वातपित्तदरास्याताशुकलातृ प्तिपुशिदा । 
अथ-प्रथम दूधमें इमली आदि खटाईका रस डालकर कुछ गरम करे 
जब फटजावे तब फिर खूब अभिदेवे जव जानेकि अब थोडी देरमें खोहा 
होनेवालाहै उससमय पराबरका चांवलका चन मिलावे फिर उसमेसे 
थोडा चून लेकर उसकी जामुनके समान पोली कुप्पीसी बनाय तत्ते घीमें 
छोडदेवे जब वो सिकजांवे तब निकाल उनके भीतर गाढा गाढा दूध भरे 
और उनका मुख उसी चूनसे बंद करदेवे फिर उनके केवल मुखमात्रको 
घीमें सेक निकासलेवे, फिर खांडकी चौतारी चासनींम उनको भिगोकर 
निकास लेवे, अथवा उस पूर्वोक्त खोहेकी जामुनके समान गोली बनाय 
घीमें सेकलेवे फिर उनको निकाल छुरीसे चीरके उनके भीतरसे खर- 
चके पोली करे और उनमें गाढा गाठा दूध भर सुख, बंद कर घीमे तलके 
निकासले उनपर चासनी चढावे इसको दुग्धकूपिका कहतेहें ओर भाषामें 
उनको गुलाबजासुन कहतेहैं । ये गुलाबजामुन, भारी बलकारी, शीतल, 


वातापित्तनाशक, वीर्यवद्धेक तृत्तिकर ओर पुष्टिकारकहे । 
अथ छालिपूपकृतिगुणाः ( अँद्रसे ) 


घोततंदुलजंपिएंपृतमि श्रेगुडांबुना । सँमदयापूपककृत्वातः 
स्येकांगेचखाखसमठमंकृत्त्वाततश्चाज्येपाचयेच्छालिपूपकम्‌। 
शालिपपोरुचिकरोवृष्यः्षिग्वश्वशीतरुः । अतीसारप्रशम- 
नोमतःझुङ्काभिसारिके । 
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(५७६ ) बृह्‌ °-चर्य्याचंद्रो दयः । १९६ 


अधे-धूलेहुर चावलके चूनमें थोडा घी मिलायकर फिर शुडके पानीसे 
उसने फिर उसकी लोई तोडकर पूडीके समानवेले ओर उसके एक हं और 
खसखसके दाने लगायके घीमें सके इसको शालिपूप कहतेहे | कोई अद्रसे 
कहतेहें । ये शालिपूप रुचिकारी दृष्य, स्निग्ध, तथा शीतल हे । एवं आति- 
साररोगका नाशक है । 
अथा55पूपकृतिशुणाः ( पूआ ) 
समिताममितानंदेमदंथित्वागुडांबुन[ । घताक्तांचततोनी- 
त्वाबिल्वंबिल्वपयोधरे। वेछनेनतुसंवेल्यचंद्रमंडलसानिभस। 
वत्षुठंपाचयेदाज्येसिद्धज्ञात्वासमुदरेत । आपूर्पोयविद्ञो- 
लाक्षिपुष्टिदोऽतिगुरुरुतथा । वातपित्तहरोबल्योडयोदृष्यो 
रुचिप्रदः । PET गंगात 
अर्थ-मैदाको गुडके पानीसे उसनकर उसमेंसे चार तोले लेकर पूडीके 
समान वेलकर घीमें सेके इसको अपूप ( पूआ ) कहतेहे । ये अपूप पृष्टिकारी, 
भारी, वातपित्तनाशक, बलकारी, हृदयको बलदेनिवाले वृष्य, और रुचिदा- 
यकहै । इसीप्रकार खांडके पूआ बनतेहें । और कोई मेदाकी प्रतिनिधी गेह- 
का चून डालते हैं । 
अथ दधिपूपकृतिशणाः। 
घनदधाषनंम्येशालिपिष्टंयनस्तानि । कारयेद्वटकाकाराना 
ज्येसंपाचयेत्ततः । चतुस्तारेसेतापाकेमजायेत्वाससुदरेत! 
दाधिपूपाइमेवृष्यारुच्याधातुप्रवदेनाः । अग्निमांथप्रदाव" 
ल्याःइेष्मठादाहतृइराःवातापत्तहराहारठसत्पानपयांधरे । बा 
अर्थ-चावलके चनको दहीमे उसनकर उसके वडे बनावे उनको घीमें 
सेक खांडकी चौतारी चासनीमें तले ये दहीके पूआ वृष्य, रुचिकारी, थातु- 
वद्धेक, मंदामिकारक, बलकत्ती, तथा कफकारक, एवं दाह, तृषा, वात, आर 
पित्त इनको नाश करतेहें । 

र अथ चिरमंठकात गुणा: । 
समिताममितान॑देसर्पिषाक्तांविमदेयेत्‌ । घनामङ्भिषेनोरो- 
जेततःकुयांदसुंविधिम्‌किचित्किचिज्जळंदत्वामदंयेद्विषुनः 
पुनः। सुचिरंकोमलांकृत्वाकोमटांगिमनोहरे । ततःपूगामे- 
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१९७ दिनचयोवणेनीया ० । ( ५७७ ) 


तैनीत्वांवेल्यक्ृत्वाचपपेटीम्‌ । सूक्ष्मांपञननिभामिवंबद्दी'कू- 
त्वानिधापयेत्‌ । आज्यलिार्ततस्तास्तुरुथापयेदुपय्यू- 
पारे) यावड्यंगुळ्सुत्सेधंततकंचिज्ववेछयेत्‌ । ततःशस्रेण 
संखंब्यः्यंगुलोन्मानकानि च । खंडान्येवपुनवेल्यतनूक- 
त्यप्रयत्रतः । चतुःकोणान्पचेदाज्येशकेराब्यांचभक्षयेत्‌ । 
चिरमंठाइमेबल्याबृष्याधातुप्रवद्धेनाः । गरखोवातपित्तन्नाः 
पुष्टिदाःपरिकीतिताः। 
अर्थ-मैदामें थोडासा मोयन देकर मिळावे फिर उसे पानी डालकर 
भिजोवे तदनंतर थोडा पानी देकर वारंवार उसनकर नरमकरे फिर उसमेंसे 
सुपाराके समान छोई तोड गोलकर चकलापर वेळनीसे पतली पत्तेके 
समान वेले इसप्रकार बहुतसी पापडी वेळके उनमें घृतलगाय एकके ऊपर 
दूसरी धरे इसप्रकार धरनेसे जब दो अंगुलके अनुमान मोटी घडी होजावे 
तब उसको फिर कुछ वेलकर छुरीसे तीन तीन अंगुलके टुकडेकरे उन प्रत्येक 


ANAS ~ 


टुकडोंको वेलकर घीमें सेके इनको बूरेके साथ खाय ये चिरमंठ बलदायक, 

वृष्य, धातुवद्धेक, भारी, वात पित्तनाशक और पुष्टिदायकहे । इनको महा- 

ाष्ट्रभाषामें चिरोटे कहते हैं। 

अथ खाजा ( खजला ) 

अंभसित्रिदिनंणाव्यतंडुलांख्रिःप्रमानेयेत्‌ । शोषयेदातपे 
तेषांपिएंवस्नबिगालितम्‌। तत्समंचघृतंगाठेमिश्रयित्वाप्रमं- 
थयेत्‌।स्थापयेत्तच्छुभेपात्रेततःकुयोदशुंविधिम्‌।समितामुभ 
योस्तुल्यामंभसामदेयेदृढम्‌। कांतेचातिषनांकिचिदाज्यालि 
पंविकुड्येत्‌ । शूयोभूयःपरय्ाततद्रोरकंहषताऽइमनि । या- 
वन्सूदुतरंपश्नाच्छिलायांसंप्रसायेच। तत्रगत्तान्यंगुलीमिःक- 
ल्पयित्वाप्रपूरयेत्‌ । साज्यंतत्िष्टकंयावद्रतेपूरंमनोहरे। त- 
तस्तद्दिगुणीकृत्यकुट्टयेच्चापिपूर्वेवत्‌ । एवंवारतयंकृत्वात- 
तोनीत्वाऽक्षकंप्थक्‌ । किंचिद्विस्तायौगुलीभिःकृत्वागता- 
निपाचयेत्‌ । घृतेखाजेतिविख्याताञ्चकाशर्करयानरेः । स्री- 
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(५७८) बृह्‌ ०-चरय्याचंद्रो दयः । १९८ / 


बुहषेकरीह्येषाशुवींपित्तानिलापदा। शुक्रठामघुराकांतिमघु- 

राथरपछ्वे । 

अर्थ-चामलोंको ३ दिन पानीमें भिजोवे, फिर तीन दिनके उपरांत तीन 
वार जलसे थोय शुद्धकर धूपमें स॒खावे, फिर उनको पीस उनके चूनको कपड़े 
में छानलेवे, फिर चावलके चनके समान गाढा घी मिळावे, फिर इनदोनोंको 
खूब मथकर एक उत्तम पात्रमें भरिकै धरदेवे, तदनंतर उसके समान गेईकी मैदा 
लेकर उसको पानीसे उत्तम रीतिसे सानकर उसको ओखलीमें डाल मूसलके 
वारंवार धी लगाकर कूटे इसप्रकार कूटकर नरम करे, तदनन्तर उस कुदी- 
हुईं मेदाको एक स्वच्छ पट्टेपर रोटीके समान करके फेलाय देवे,उसमें पांचो 
उँगलियोंसे गड़ा करे, और ऊपर कहाहुआ चावलका चूनके लेपसे उन 
गड़ढोंको भरदेवे फिर उसकी घड़ी करके और गोल करके कूटे, ऐसे ३ वार 
करे उसमेंसे फिर सुपारीके समान लोई ले हाथोसे चपटी करके उसमें पांचों 
उँगालियोंसे गठ्ठाकर घृतमें सके इसको खाजा अथात्‌ खजला ऐसे कहते हैं । 
इसको ब्ूरेके [ अथवा दूध बूरेके ] साथ भोजन करनेसे वृष्य, भारी, वात 
तथा पित्तनाशक धातुवद्धेक और मधुर है । 


अथ मङ्लपूपः ( माळपूआ ) 
गोधूमपिष्टकंप्रस्थंगडंपादोनप्रस्थकम्‌ । झर्कराचेत्समानीरे 
पाल्यत्तनवारिणा | पिष्टविलोडयेत्तावजलंद्त्वापुनःपुनः | 
यावन्माक्षांकतुल्यंस्यात्ततःकृत्वात्वरमावाधेम्‌ ठोहमय्यांत- 
प्कायाशरावकघृताक्षपत | तस्मस्तप्तेतुतदोठमामरमानं 
चनिःक्षिपेत्‌ । विस्तृतंचंद्रबिबाभंवृतोपरितरेद्यदा । तदाप्र- 
वत्तवत्परात्सद्धज्ञात्वाससुदधरत्‌ । मठछ़पएपडातख्यातावा 
तपित्तहरोगुरुः। बल्योऽयेमधुरोवृष्योट्य्योरूच्यः कफप्रदः 
अर्थ-गेहुँका चून १ शेर, तथा गुड तीनपाव, यदि खांड होवे तो चूनके 
बराबर ले, तदनंतर गुड अथवा सांडको पानीमें भिगोवे उस पानीमें चून 
डालके खूब मथे इसप्रकारकी उस पानीकौ मथते मथते सहतके समान पतला 
होजावे तब चूरहेपर तई चढावे जब तईका घी खूब गरम होजावे तब उस 


मथे इए पानीमेंस चार चार तोळे लेकर उस घीमें छोड देवे,वो फेलके घीके 
ऊपर आय जावेगा उसको पोनीसे पलट कर दूसरी ओरसे सेके जब अच्छी 
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१९९ दिनचयोवरणेनीया० । ( ५७९ ) 


NN ७ 


रोतिसे सिकजावे तब उसको निकासले इसको मछपूष अथात्‌ मालपूआ कहते 
हैं। ये मालपूए वातपित्तनाशक, भारी, बलकारो, मधुर, वृष्य, हृदयको बल 
देनेवाले, रुचिकारी, और कफकारक हैं। यद्यपि इसको चातुर्मास्य आदि 
महिनोमें सदव करते हैं परंतु पुरुषोत्तम माहिनेमें तो प्रत्येक अहरुती करता 
है। इनीको अपूप और सहस्रछिद्र कहते हैं इस जगे तईका पैंदा चपटा 
होना चाहिये । 
अथ कुंडालिंनी ( जलेबी ) 
ठोलाक्षिसमिताप्रस्थंप्रस्थक्षीरेणमंथयेत्‌ । नवीनेमात्तिकेभां 
डक्षिपेद्ठ्ाचतन्युखम्‌। आतपेस्थापयेत्तावद्यावदम्लत्वमा- 
ब्रजंतू। ततोऽन्यपयसालोडयङुयान्माक्षीकसन्निभम्‌ । स- 
चछद्रेनारिकेरस्यपातरेकृत्वांऽगुळीतले । तततिकायांपृतेतपते 
पृथकृलांगुर्लीततः । द्विधावापित्रिधातत्रश्रामयित्वाईति 
शीश्रतः। रेखेकामुपरिन्यस्यचोत्थितांवतयेत्ततः । सुपक्तां 
कुंडलाकारांसितापाकेविनिःक्षिपेत्‌ । मधुतुल्येततोनीत्वा 
स्थापयेत्पंचभाजने । एषाकुंडलिनीवृष्यादद्याधातुविवार्दे- 
नी । तपेणींड्रियवगोणांपुशिकांतिबलप्रदा । 
अर्थ-१ शेर मेदाको शेरभर दूधमें मिलायके नए मिट्टीके बतनमें भरके 
उसका मुख बंदकर भीतरकी भेदा खट्टी होनेकेवास्ते धूपमें धरे तदनंतर 
छिद्रयुक्त नरियलके पात्रमें अथवा मिट्टीके पात्रमें उसकी पैंदीमें छिद्र कर 
उसमें वो भीगी हुई मेदा भरके उसको तईके गरम घीमें उस छिदके दारा 
गेरे, इसप्रकार कि दो अथवा तीन फेरे गोलगोल फिराकर उसके ऊपर ज- 
ल्दीसे एक आडी रेखांक समान फिरावे फिर उस छिद्रको शीघ्र उँगलीसे 
बंद कर लेवे जब वो घीको ऊपर तेर आवे तब उसको पलट देवे जब सिक 
जावे तब उसे निकाल इकतारी चासनीमें भिगोकर थोडी देरमे निकास 
लेवे । यह जलेबी वृष्य, हृदयको बलदायक, धातुवद्धेक, तथा इन्दियोंको 
तृत्त करनेवाली एवं पुष्टि, कांति, और बल इनको देनेवाली है । 


१ परिश्राम्यघृतेतप्तेपचेत्तन्मंद्वहिना ।सुपक्कां कंकणाकारां सितालेहे विनिक्षिम्त्‌ । सातुकुंडलिका नाम्ना 
कचिञ्चजलवक्लिका । जलवही सरावृष्याबृंहणो दृष्टिपुष्टिदा । धातुस्तन्यकरोहद्याविशेषाद्वलतुष्टिदा । 
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शि... 


(५८०) बृह०-चय्यांचंद्रोदयः । २०० / 


अथ द्वितीयः प्रकारः । 
समितायांघृतंतावम्मिश्रयेद्रनितावरे । यावस्स्यान्छष्टिकाबः 
द्वेततोनीरेणलोडयेत्‌ । स्थापितंचाम्ठतांप्राततपुनडुग्येनसथ- 
येत्‌ । पूर्ववत्सकलंङ्गत्वाविधिचापिशुणेःसमा । 
अर्थ-मैदामें इतना घी मिलावे कि, जिसमें झुटटीमें लेनेसे बंधजावे, फिर 
उसको पानीसे मथकर जबतक खट्टी न होवे तबतक धरी रहनेदे, फिर 
दूधसे मथकर पूर्वरीतिके अनुसार जलेबी तयार करलेवे इसके शुणभी पूर्वोक्त 


जलेबीसमानहै । 
अथ ठृतीयःप्रकारः । 


नूतनंघटमानीयतस्यांतःकुशलोजनः । प्रस्थाद्वेपरिमाणेन 

दभ्नाठिप्तेनठेपयेत्‌ । द्विमस्थांसमितांतत्रदध्यम्छंप्रस्थसं 

[मतम्‌ । पृतमषंशरावंचघोर्यित्वावीनेः क्षिपेत्‌ | आतप 

स्थापयेत्तावद्यावद्यातितदम्लताम्‌ । पूवृवत््वाखळुकृ त्यगुणा- 

शेयाश्चपूववत्‌ । 

अर्थ-नवीन मटका लेकर उसके भीतर आधसेर दहीका लेप करे फिर 
मैदा २ सेर तथा दही १ सेर और घी आधसराव डाल सबको मिलाय देवे 
फिर जबतक खट्टी नहीं हो तबतक धूपमें धर देवे तदनंतर पूर्वोक्त प्रकारसे 


जलेबी बनाय लेवे इसके गुण पूर्वोक्त जलेबीके समान जानने । 
अथ घृतपूरः ( घवर ) 


पादांझसर्पिषामिश्रांसमिताममितप्रभे । घोळ्येत्पयसाङ्कः 
त्वाषोलंमाक्षीकसन्निभम्‌तपिकोपरिसंन्यस्यतियदंडंछुका- 
छजम्‌।तस्योपरिहठंन्यस्यझस्यातुनिर्मितम्‌त द्योठंतत्फ- 
णायांचधत्वाहस्तेनघषेयेत्‌। तच्छिद्रोनिःसृतंघोंतत्यांतसे 
घृतेपतेत्‌ । द्यंगुलोत्सेपकंयावद्धवेत्तावान्निपातयेत्‌ । ततः 
पकंसुविज्ञायप्रियेशीजंसमुद्धरेत्‌ । संक्षिपेच्छ केरापाकेम डतः 
ल्येसुझोभने । ततउद्धृत्यचान्यस्मिन्न्यसेत्पात्रेसुविस्तृते । 
घृतपूरोगुरुवृ ष्यो योबल्यःकफम्रदः। मांसलोहितशुक्राणां 
` वद्धनश्रप्रियोगतः। सेवितोनाशयत्याताशुवंपि ततक्ष क्षयम्‌ । 
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३०१ दिनचयोषणेनीया ० । (५८१) 


अर्थ-मैदामें चतुथाश घी मिलाय तद्नंतर दूध डाल सहतके समान पत 
ला कर हाथोसे मथे फिर तईंपर एक सीधी लकडी धरके उसपर झझरी 
घरके उसमें वो मथीहुई मैदा भरके हाथोसे रगडे इसप्रकार करनेसे झझरी- 
के छिद्रोंसे वो मेदा निकल कर तईमें पडने लगतीहे इसप्रकार दो अंगुल 
मोटा घेवर होनेतक गेरे, फिर बंद करके उसको पचावे, जब वह अच्छी 
रीतिसे परिपक्क होजादे तब उसको निकाल एकतारी चासनीमें गेर देवे 
थोड़ी देर उसमें राख कर निकास लेवे यह घेवर भारी, वृष्य, हय, बलका- 
री, तथा कफकरता, एवं मांस, रक्तः और वीर्य इनको बढाव, तथा प्रिय 
है । उसीप्रकार वात, पित्त, क्षत, और क्षीण इनका नाशक है । इस घेवरमें 
कपूर, मिरच, और मिळावे जेसे लिखा है “ वृतपूरोयमुदिष्टः कपूरमरि- 
चान्वितः ” 

ध्‌ कीय तारिक प क 

नारिकेलफलंस्वादसूक्ष्मंयत्नेनकत्तेयेत । सूक्ष्मंगोधूमचर्णत 

झर्करामपिमि ्रयेत।दुग्पेनालोडचप्राग्व्चकारयेदइतपूरकम्‌। 

अर्थ-मैदामें दूरा और कतरी इई गीली नारियलकी गिरी मिलाय दूधमें 
मथके पूर्वोक्त प्रकार घेवर बनाय लेवे । 

पभ अथ क्षीरघृतपूरः । i 

दुगधसं पाचयेद्ाढंपिडंकृत्वासशकंरम्‌।ततआम्रदव्यनीत्वाङः 

लेंदुमंडलाकृतिम्‌ । फलाकारंतुवाङृत्वापचदाम्यप्रयत्रतः । 

मञ्जयेच्छकेरा पंकेप्रतपूरंमनोरमे । र 

अ्थै-दूधका खोहा कर उसमें मिश्री मिलाय फिर उसमेंसे आठ आठ 
तोळे छे वडेके समान अथवा फलके समान करके घृतमें सेके फिर इसको 
चासनीमें तलके निकास लेवे, तो इधका घेवर सिद्ध हो । 

अथ शालिपिष्टादिष्वतपूराः । द ५ 
दुग्धमद्धशतंकृाझञाठिपिष्टंसशरकेरम्‌। संमित्र्यवटककृत्वा 
पाचयेच्चापिपू्ववत्‌ । शंगाटककसेवोदिपिष्टनंचविचक्षणे । 


अनेनविधिनाकुया दघृतपूरंसशोभनम्‌ । 2 ८ 273 

अथे--अधोटा दूध करके उसमें घुलेहुए चावलका चून कप हू 
और खांडमिलायके परातमें उसने पीछे कर सहर करके घीमें सेके 
फिर उनको उक्तविधिके समान चासनीमें तळके तयार कर छे इसे चाव 
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ज्य 


(५८२) बृहू०-चर्य्याचंद्रोद्यः । २०२ 


लका घेवर कहतेहे इसीप्रकार सिंघाडे तथा कसेरू इत्यादिकोंका घेवर 
बनाने चाहिये । 


अथाम्ररसघुतपूरः ॥ 

पक्काम्रस्यरसंकांतेघृतयुक्तविपाचयेत ॥ घनीशतैससुत्ताये 

कारयेद्रटकाकृतीबाततःसंपाचथेदाज्येसितापाकेचपूदेवत्‌ | 

रोचनादीपनाबल्याश्वतजावृतपूरकाः । लद्यावृष्याश्वगुरवो 

वातापत्तप्रणाशनाः। 

अर्थ-पके हुए आमके रसमें घी मिलाय एकत्र करे उसको अभि देकर 
गाठा करे, फिर उसके वडेके समान घेवर बनाय घामें सेके, और ऊपर कही 
विधिके अनुसार चासनीमें तळके काढलेवे ये घेवर रुचिकारी, दीपन, बल- 


दायक , हृदयको बल देनेवाले, वृष्य, भारी, और वातपित्त इनको नाश 
करनेवाले हैं । 


अथ द्वितीयःप्रकारः । 


पक्काम्रस्यपृतेनवेस्ुविपचेन्मंदाग्निनायत्रतो यावत्स्यात्सुः 

बनर्तथाएुनरयंपाच्यःसितापंकके । संजातेचघनेततःपृथु 

तरावस्ताणपात्रेतुतं संलिपेत्तुयथांशुलंघनतरंतंखंडशःकः 

तयेत।सोयंचाम्ररसो द्रवो वृतपुरोहृययोगुरुदीपनोरुच्यःपित्तम- 
रुत्मगाशनकरोबल्योऽतिवृष्योभवेत्‌। एवंचान्यपदाथजोषृ 

तउुरर्तत्तद्गणरान्वतो भीमेनाप्रेयभोजनेनचपुराक्रष्णाथः 
मुत्पादितः । 


अर्थ-पके आमके रसमें घी मिलाय मंदाभिसे पक्क कर गाढा करे, फिर 
उसको खांडकी चासनीमें डालके अच्छी रीतिसे उलटपलट उतार लेवे, 
पट्टेपर घी चुपड इसको १ अंगुलके अनुमान मोटा ढाल देवे जब शीतळ 
होजावे तब इसकी कतली कतर लेवे इसको आम्ररस घृतपूर कहते है 
यह घेवर हृदयको बलदायक, भारी, दीपन, रुचिकारी, वातपित्तनाशक, 
लकारी, और वृष्य हे । इसप्रकारके घेवर भीमसेनने श्रीकृष्णकेवास्ते तय्यार , 
करे हैं इसी प्रकार दूसरे पदार्थका घेवर करते हैं। 


१ अथ कसेरुथेवर । कसेरचर्णे निक्षिप्यपाकांपंडीकृतं पयः । कसेरुचेवरं कुयांतदेवत्बंडमंडितम्‌ ॥ 
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२०३ दिनचर्यावणनीया ० । ( ५८३ ) 


ड नि अथ संयावः ( गूझा शुझिया ) 

गावून दणककातेभगयेत्सापिषाततः । शर्करामिश्रितंकृत्वा 

उवगठामराचकमासचंदचूणयेत्तरिमिन्मिश्रयेन्चततःप्रिये । 

शृताक्तांसमितामन्यामदेयेत्पयसाषनाम्‌तत 'पूगमितांनीत्वा 

बेरर्यङत्वासुपपटीम्‌।तस्यांतत्पूरयचर्णसुटीकृत्यसुदयेत्‌। 

सुखमस्याःअगुथ्यापेळुर्यात्कंकणाचेद्ववत्‌ । पाचयेचचवृतेप- 

कंसितापंकेनलेपयेत्‌ । संयावोऽयेगुरुवृष्योहद्योधातुप्रवद्धे- 

नः | मधुरावातापत्तप्नोभग्नसंपानकृत्सरः। 

अर्थ-संयाव ( गुझिया ) बनानेकी विधि कहतेहें ।गेहूंका चून बृतमें भून 
उसमें मिश्री और लोंग, इलायची, कालीमिरच, और कपूर इनका चूरा- 
मिलाय धररक्खे, फिर मेदामें मोयन दे दूधमे उसने फिर उसमेंसे सुपारी- 
के समान लोई तोडकर पापडी वेले, उसमें पूर्वोक्त चूर्ण ( अर्थात्‌ भ्नाइुआ 
मिश्री आदि मिला चून ) भरे, फिर उसको लंबीकर उसके सुखको नखस 
कंकणके समान गूंथे फिर इसको घीमें सेके, इसको संयाव अर्थात्‌ गुझिया 
कहतेहें, और दूसरा संस्कृत नाम इसका गुह्यकहै, जैसे लिखाहै “ गुह्य- 
को बृंहणो वृष्यो हृद्यःपित्तानिलापहः ” यह भारी, वृष्य, हृदयको 
बलकारी, धातुवद्धेक, मधुर, वातपित्तनाशक भग्रसंधानकारक और 


सारक है । 
अथान्यः प्रकारः । 


शुद्धतंदुळ्जंपि्टसूक्ष्मंवस्रावगाठितमयत्पात्रप्रमितपि्टत- 
त्पाञ्रप्रमितंजठमजलमय़रोप्रताप्येवततःकुयोदमुंविधिमाकि- 
चित्किचित्क्षिपन्पिष्ठंदव्योसंचालयेन्मुहु: । घनीभरतंसमुत्ता 
येकृत्वासीतेचपपेटीः । तासांमध्येन्यसेत्पू्णश्रीफठेलासितो 
द्वम्‌ । सिताधान्याकजंचर्णीकिवाविशशुडोद्गवम्‌ । ततोदि- 
शुणितांुयन्नलेनाददुसन्निभाम्‌ । पाचयेचचऽतेसम्यक्संया- 
वोयंचकीतितः तृणगभेऽथवाभांडेसनीरेस्वेद्यपाचयेत्‌ । 
संयावोऽयंगुरुतष्योविष्ट॑भीतातिकारकः । छे्मरोवातपित्त- 
घ्रोषनपीनपयोधरे । स्‍ 
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(५८४९) बृह०-चर्य्याचंद्रोदयः । २०३ 


अथे-धुलेहुए चावलोंको पीस कपडेमें छानलेवे, फिर इस चूनके समान 
पानी चूरहेपर चढावे, जब वो पानी खौलने लगे तब उसमें चावलका चून 
थोडा थोडा डालता जाय और कलळछीसे चलाता जाय इसप्रकार सब चून- 
को उसमें डालके पक करे जब अच्छी रीतिसे परिपाक हो गाठा होजावे तब 
उतारले, जब शीतल होजावे तब इसके पतले पतले पापड करे, उनमें मि- 
श्रीसंयुक्त गोलाका खीस और छोटी इलायचीका चूण भरे, अथवा गुड और 
सोंठका चूणे मिलाकर भरे, फिर उसको गुझियाके समान नखोंसे गूथ अर्धे- 
चंद्रके आकार बनायले फिर उसको गरम घीमें छोडदेवे, अथवा विस्तीणे 
पात्रमें थोडा पानी भर और उसमें तृण भर उसमें धरके सेफें जब सिक- 
जावे तब चासनीमें तल लेवे, ये संयाव ( गूझा ) भारी, दृष्य, विष्टंभी कहिये- 
मलस्तंभक, तृत्तिकारक, कफकारी, और बातपित्तनाशक है। 

MR त जरिया गत 
शृताक्तासामताकातिमद्यदबुनाचिरम्‌ । ततःपूगासतेनात्वा 
रचेन्नालिकांशुभाम्‌तत्रैलोषणचंदरशीयतासंपूरयेत्सिताम्‌। 
ुद्येत्तन्स॒खंचाज्येपचेत्संयाबवद्गणा । कपरनाठिकातज्ज्ञे 
कोत्तितासुभगालके । 
अर्थ-मेदाभें घीका मोयन दे पानीसे उसने और उसको सुक्की देकर नजन 

करे फिर उसमेंसे सुपारीके समान लोई लेकर बांसकी नलीके समान पोली 
करे, तद्नन्तर मिश्रीमें छोटी इलायची, काली मिरच, भीमसेनी कपूर (ब- 
रास) और लोंग इनका चूर्ण मिलाय उस नळीमें भरे फिर उस बत्तीका 
सुख बंदकर धीमे सेके इसके गुण गंझाके समान हे । इसको संस्कृतमें कपूर- 
नालिका कहते हैं । 
Sed ठ अ्थेडुरसाः ( अँद्रसे ) 
निप्रस्थपष्टिकाइूणप्रस्थेकाशकेराप्रिये घनंद्नाचसंम्यङ 
त्वापिडंमनोहरे । ततश्चेकदिनंस्थाप्यद्वितीयेऽह्विवोनमेये- 
त्‌ । अप्पांचंद्रबिबाभांस्तदेकांगेसितांस्तिलान्‌ । ल्ममान्कू- 
त्वापचेदाज्येविष्णवेसानिवेदयेत । इमाइंदुरसाबल्याःरदै 
दुनिभानने। कफवातहराह्द्याअतिशीताइचपुष्टिदाः । 
अर्थ-चावलका चून ३ शेर ले उसमें १ शेर मिश्री मिळावे पीछे थोडा 
दही मिलायके अच्छीरीतिसे मदेन कर १ दिन धरारहनेदे दूसरे दिन उसके 
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३०५ दिनचर्यांषणेनीया ० । ( ५८५) 


चन्द्रमंडलके समान पतले बडेकर उसके एक तरफ सपेद तिल लगाय घीमें 
सेक इनको अँदरसा कहतेहें, यह बलकारी, कफवातहर, हृदयको बलदाय- 
क, अतिशीतल, ओर पुष्टिदायक है । 
अथ द्वितीयः प्रकारः । 
ग्रक्षाल्यतंदुलान्सम्यक्‍्त्रणयेत्तानुठूखले । समयासितया 
योज्यमद्येच्ावेचक्षणः । यदापिंडीभवेत्पिषटंतदालोम्गीवि- 
धायच । वेछृयित्वातदेकांगेलय़ान्कृत्वाप्रयत्ततः । अहिफे- 
नस्यबीजानिनिस्तुषान्वातिलांस्ततः । पाचयेद्धिवृतेसम्य- 
क्ताःस्युरिंदुरसाप्रेये। इमाईदुरसावृष्याह्द्याधातप्रवर्द्धना। 
पित्तन्नागुरवोरुच्याःपुष्टि कांतिबलप्रदाः | सेविताःसततंयु- 
क्तयासकटेंद्रियतपेणाः । 
अर्थे-अब दूसरा प्रकार कहतेहें । चावलोंको अच्छी रीतिसे धोयकर ओं- 
खलीमें कूटकर चूनकरे, फिर जितना चूनहो उतनी मिश्री पिसी डालकर 
मरद्‌नकर जलसे गाठा गोलाकरे उसमेंसे थोडाले गोळीसी कर चकला वेल- 
नसे वेळ पूरीबनावे, और उसके एकतरफ खसखसके अथवा तिली लगायकर 
च्चीमें तले ये अँद्रसे वृष्य हे, हदयशोधक, धातुवद्धेक, पित्तनाशक, भारी, 
तथा रुचिकारी एवं पुष्टि, कांति, और बल इनको देवे इनको नित्य सेवन 
करनेसे इन्द्रियोंको तृप्तिदायक होतेहे । 
अथ शाकेरापालिका ! 
समानंपिइतःसापःसादेभागाचहाकंरा । भनितंशर्करापाके 
पिष्टकंसघृसंक्षिपेत्‌ । लवंगेलादिकंक्षित्वातचदव्याविचाठ- 
येत्‌ । यावद्वटकयोग्यंस्यात्ततःस्थाल्यांप्रसारयेत्‌ । कवी- 
ष्णंखंडशःकृत्वाशीतेसीताधवायच । अपेयेच्छकेरापाली- 
स््तग्धाःकिचिञ्चपित्तलाः । छेष्मलाणुर्व्यरोचन्नीवांतविष्ठं- 
भनाझनीः। Fr 
. अधे-चूनके समान घी लेकर उसमें उस चूनको भूने फिर चूनसे डथोठी 
मिश्रीका पाककर उसमें थुनाइआ चून मिलादे और लोंग, इलायची, आदि- 
का चूण डालकर कौचेसे उलट पलट करता रहे, जब उलटते पलटते बड़े 
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rr 
( ५८६) बृह्‌ ०-चर््या चंद्रो दयः । २०६ 
होने लायक होजावे तब परातमें उतार कर फेलाय देवे, जब शीतल होजा- 
वे तब उसके छुरीसे चौकोन टुकडे कतर लेवे इनको सकळ पारे कहतेहें । 
ये साखरपोर स्रिय किचित्‌ पित्तकारी, कफकारी, एवं भारी, अरुचि, वा- 
त, मलस्तंभ, इनको नाश करतें । 
अथ झांखपालः ( मीठे सकलपारे ) 
घ्तक्तांसमितांमदयंदुगषेनचजळेनवा । संवेछयरोटिकांङुया- 
दुत्सेधामंगलादिकाम। खंगाटाकृतिकान्यस्या'कांतेखंडानि 
कारयेत्‌ । वृतेसंपाच्यसंलिंपेत्सितापंकेनयुक्तितः । झांख- 
पाठाइतिप्रोक्तावृंहणावठपु्िदाः । मघुरागपत्तवातच्नागुर- 
वोरूचिकारकाः । 
अथ-अब दूसरे प्रकारके सकळपारोंकी विधि कहतेहें भेदाभें घीका 
मोयन देकर दूथसे या पानीसे करडी उसन लोइकर आधअंगुल मोटी रोटी 
करे फिर छुरीसे तिकोने टुकडे कर घीमें छोड़देवे जब सिक जावे तब 
निकाल चासनीमें तल लेवे ये शंखपाल धातुवद्धक, बलकारी, पुष्टिदायक, 


मधुर पित्त तथा वातनाशक, भारी और रुचिकारीहै । इसीप्रकार निमकीन 
सकळपारे बनतेहै । 


अथ मंठः ( मठरी ) 
द्विपरस्थांसमितांसपिर्मिश्रयित्वाचतुःपलम्‌।ततोनीरेणसंमये 
कारयेद्गटकान्हढान्‌ । पाचायेत्वावृतेकांतेततःकुयादिमंवि- 
घिम्‌ एलाखवंगकपूरमरीचादयेःसुशोभनम्‌।सितापंकंविधायेः 
वयुक्तयामंठेषुलेपयेतू। तेमंठाबंहणाबल्याःपोष्टिकागुरवस्त- 
था । वातपित्तहरारुच्यामधुरामधुराधरे । 
अर्थ-दोशर मेदामें पावभर घीका मोयन दे पानीसे करडा उसन 
उसके वडेकर वृतर्मे सके, फिर इलायची, मिरच, लोंग कपूर आदि मसा- 
लेसे सुवासित ऐसी मिश्रीकी चासनीमें पागकर निकाल लेवे, ये मठरी 


सप्तधातुवद्धेक, बलकर, एष्टिदायक, भारी, वातपित्तनाशक और रुचिकारकहै । 
अथ शेविकाः ( सेमई ) 


समिताममिताहादेवनंक्षीरेणमदयेत्‌ । नुद्वींकुयांत्पुनमंदय 
तस्यास्तंतून्विनिमेयेत्‌ । शोषयित्वातपेचेतानीषदाज्येविः 
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स दिनचर्यावर्णनीया० । (५८७) 


अज्यच । क्षिपेदुत्कठितेनीरेक्षणेनोत्तारयेह्दतम्‌ । प्रथक्तोयं 

सुनिःसायातताज्याभ्यांनिषवयेत | अथवाश्केरादुग्धसंय॒- 

कालाटामाश्रताः । सेवयेत्सेविकाबल्याभग्रसंधानकारिकाः! 

गुव्यस्तृत्तिकरारुच्याग्राहिण्यःपित्तहामताः । 

अर्थ-मैदाकी दधसे उसनकर आति नम्र करावे फिर किसी बडेपात्र 
( गागर, मटके ) की पेदी पर महीन सूतके समान बटकर बनावे, उनको 
धूपमें युक्तिसे सुखाय लेवे, फिर इनको घीमें भून खळभलाते जलमें पक्क 
करावे, थोडीदेरमें उतार उसका पानी निकाल डाले, फिर इसमें घी, 
बूरा, अथवा दूध बूरेके साथ भोजन करना चाहिये। ये सेमई बलकारी 
टूटेइरए भागको जोडनेवाली, भारी, तृततिकारी, रुचिकारी, मलय़ाहक और 
पित्तनाशक है । 

= स (क) 

वृताक्तांसमितामाद्भिमंदोयित्वाचिरंततः । भद्वीकृत्वाततोनी- 

त्वानडुमानाहगोलकस्‌। बेल्यङ्गत्वाचतांतन्वीचंद्रमंडलस- 

ब्निभाम्‌ । वृतेसंपाचयेदेषाशष्कुलीफेनिकागुणा । 

अथे-अब पूडी बनानेकी विधि कहते हैं। मेदामें या चूनमें घीका मोयन 
दे उसनकर नस्न करे, फिर उसमेंसे नींबूके समान लोई ले गोल चंद्रके समान 
पतली वेळकर घीभें सेक इसको शष्कुली अथांत्‌ पूडी कहते हैं। इसके गुण 


फेनीके समान है । 
अथ माषगर्भा ( कचोरी ) 


निस्तुषांमाषजांदालीमाद्रांमशमनिपेषिताम्‌। तांपिषिम्रवदं- 
तिस्मपाकशास्नविचक्षणाः । तत्पिष्टयामाद्रेकंहिंगुरवणंतु 

विभिश्रयेस्‌ । अथंवैलादिकंकातिवेशवारंविमिश्रयेत्‌ । नि- 
धायामत्रकेकांतेततःकुयोदसुंविषिम्‌ । बृताक्तांसमितामद्रि- 
मंदेयित्वाचनंततः । किचित्किचिनळंदत्वामदेयित्वाषुनः 
पुनः । कृत्वामुदुतरामक्षंततोर्नातवाप्रकट्पयेत्‌ । सूषिकाम- 
क्षकांतत्रपिष्टिपूयेविसुद्रयेत्‌ । संवेळ्यपोठिकांकृत्वाधततां 

१ पृथुशािसमकांति्चारुगोधूमजातावितरतिमुदमुचैःपोलिकाकस्यनेह । अतुलबलविधात्रीकोष्ठसंुद्विकर्ञर 
नासैजज नयिन्री वातपित्तापइंत्री ॥ १ ॥ 
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(५८८) बृह ०-चय्योचंदोद्यः । २०८ 


भजयेच्छनेः । गुरवीयंमाषगर्भाख्याप्षिग्धारुच्यावलश्रदा । 
स्वाद्वीनेत्रहितोष्णाचपित्तरक्तविशोधनी । तेलेनेत्राहिताप- 
क्ारक्तपित्तविदूषणी । कोर 
अथै-अब कचौडी बनानेकी विधि और गुण कहते हैं । जलसे पुली हुई 
छिलकारहित उडदकी भीजी हुई दालको सिल लोढासे पीसे इसको पिट्ठी 
कहते हैं, इस पिट्टीमें हींग, अद्रख, मिरच, धनिया, जीरा, आदि कुटा 
मसाला मिलाय तयार रक्‍खे फिर मोयनपडी मेदाको पानीसे उसन खूब 
नरम करे फिर इसमेंसे एकएक तोलेकी लोई तोड मूसके समान कर उसमें 
उक्त उडदकी पिट्टी भर सुख बंद करदेवे, और कुछ बेलकर गरम घीमे 
छोड़देवे, जब सिक जावे तब निकाल लेवे, इसको माषगभो आथोत्‌ कचोरी 
कहतेहें । यह कचौरी भारी, स्निग्ध, रुचिकारी, बलदायक, स्वाइु, नेत्रोंको 
हितकारक, और उष्ण एवं पित्त तथा रक्त इनको शुद्धकरे, परंतु तेलमें 
तले तो नेत्रोंको अहित होती है, और रक्त व पित्त इनको बिगाडे है। 
अथ दुग्धास्रम्‌ । 
पक्काम्रस्यरसंप्रस्थं शतं दुग्धंच तत्समम्‌ प्रस्थेकाशकेराचाज्यं 
प्रस्थाद्धसंविमिश्रयेत । एलाजातीफलादीनांचूणचेद्वाविभि- 
श्रयेत्‌ । तदुग्धाम्रमितिस्यातंस्वाइुशीतंचपाष्ट्रिकम्‌ । गुरूव 
णेकरंरुच्यंबल्यंधातुविवदेनम[वातपित्तदरंवृष्यसुत्तंमद्यम- 
दोदूतंः । 
अर्थ-पकेहुए आमका रस ६४ तोले और औंटाहुआ दूध ६४ तोळे, सपेद 
बूरा ६४ तोले, और घी ३२ तोले, एकत्र मिलाय इसमें इच्छा होय तो ह 
यची, जायफर आदि मसालेका चणे मिलावे, इसको दुग्याख कहतेहे यह 
स्वादु शीतल, पौष्टिक, भारी, कांतिकर, रुचिकर, बलकारी, धातुवद्धेक, वा- 
तपित्तनाशक, और वृष्य है। 
अथ शिखरिणी । 
दधिद्रिप्रस्थभाजलविरहितकंजवदनेसिताचप्रस्थेकामधुष- 
तमयेबिल्वमबले । प्रथक्कोलेचेलात्वचमपिगजंपत्रजसुत द्व | 
कषैविर्थवेमरिचमपिछोछाक्षिचपृथक । पटेसूक्ष्मेबाठाकर' | 
` विगलितंचेतिसकलं तदाविख्यातेयंमतिमतिरसाजाशिसरि 
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२०९ दिनचयावर्णनीया ० । ( ५८९ ) 


णी ।, इयंस्तिग्धावृष्याकफरुचिकराकांतिजननी मतागुर्वीब 
ल्याश्रमपवनपित्तप्रामनी । विशाठास्येएष्टिवितरतिच 
शुकंवितनुते जनानांशंदात्री्ुतडुजघनांभोजसुभगे । 
झरूश्रीरामायापेणमवनिपुः्येचसततंमनोर्थस्तेसिद्धोझटिति 
भआावताङुद्द्शनं । 
अर्थै-अब शिखरनके गुणदोष कहतेहें । पानी निकाला हुआ दही २ सेर 
सपेद्‌ बूरा १ सेर, सहत छटांक, गोका मक्खन छटांकभर, इलायची, 
दालचीनी, नागकेशर और पत्रज ये प्रत्येक आधा आधा तोला सोंठ २ 
तोळे, कालीमिरच २ तोळे, इन सबको एकत्र करके महीन वस्रमें 
बालाखीकरके छानागया इसको रसाला सिखरन कहतेहें । यह स्निग्ध, 
वृष्य, कफकारी, रुचिकारी, कांतिदायक, भारी, एवं बलकारी होनेसे श्रम 
वात पित्त इनको नाशक और पुष्टि तथा वीयेकारक है । इसका छंदभी 
शिखरिणी है । 
अथ मञ्जिकाशिखरिणी । 
अयिद्षिमस्ठ॒विदीनंद्धिप्रस्थवेप्रस्थेकाचसिता । सर्पिः पढं 
मधुपठंपटंचाद्रेकेमरिचंचाळूपठम्‌ । त्ववपत्रग जपला एथग- 
क्षेकंकृत्वाचेकध्यम!चंद्रवासितेभांडेप्रिये मार्तिकेतरुणीनि- 
मेथयेत्‌ । सामजिकाशिखरिणीबालेबल्यारुचिप्रदावृष्या । 
कांतिकारिणीख्रिग्धाशुकपुशिदागुवीलेष्मकर । प्रतिश्याय 
बातातिश्रमपित्तधीनितंबभारभरे । तरुणकमलदलनयनेको- 
किल्वयनेप्रकटितकामकले । 
अर्थ-पानी निकलाहुआ दही १२८ तोले संपेद बूरा ६४ तोले घृत, सह- 
त, अदरख, ये प्रत्येक चार चार तोल, काळीमिरच दोनतोळे, और दाळचिनी, 
तमालपत्र, नागकेशर, इलायची ये प्रत्येक एक एक तोले ले इसमकार सर्वे 
पदाथे एकत्र करके कपूरसे सुगंधित करेहुए पात्रमें तरुणी खी उसको मथे 


इसको मज्जिका शिखरण कहतेहें । यह बलकारी, रुचिकारी, वृष्य, कांतिकर 
खिग्ध, वीर्य, तथा पुष्टिदायक, भारी, तथा कफकारक होकर सरेकमॉ, वायु) 


अम, और पित्त इनको नाश करेहें। 
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¬ ... 


(५९०) बृह०-चर्य्याचंदोदयः । २१० 
अथ मंडकक़ातिछणानाह । 
समितामंबुनामद्यैषनांकृत्वातिकोमठाम्‌। तञम्गीरययित्वा 

तुहस्ताभ्यांपरिवद्वयेत।संतसेसपरेचुसल्यांशृन्मयेऽपोखुखेत- 
तः । संक्षिपेदरावदाशिपाचयेचशनःशनः क. मडकऱसाहाव- 
ज्ञेयोदुग्यसंडेनभक्षयेत । दुग्धाज्यशकेराभिवोकिवामांसर 
सेनहि। वातक्रवटकेश्वैनंम धुरोऽयत्रिदोषडुत्‌ । ही 
लघु'पाकेबृंहणोवलपुश्दिः । 
अर्थ-गेहुकी मैदा पानीसे उसन कर फिर जलके छीटे देकर नञ करे, 
तदनंतर उसमेंसे थोडी लोई ले गोलाकर हाथोंसे बढाकर गरम मर्द्टीके 
उलटे खिपडेपर सेके, इसको मंडक कहते हैं। यह दूधखांडके साथ अथवा 
दूध खांडमें घी डालके किवा मांसरसयुक्त अथवा छाळके वडोंके साथ 
भोजन करे यह मंडक मधुर, त्रिदोषनाशक, रुचिकारक, ग्राही, हलके, धातुः 
वद्धेक, बलकारी और पुष्टिदायक है । 
अथ द्रव्ययोजना । 
सूपादोलवणंबालेप्रस्थेमुष्टिमितंश्षिपेत्‌ | 
कोंठेकंमारिचंत्रणेवेशवारंचतत्समम्‌ ॥ 
अर्थ-प्रथम लवणादिक दव्यकी योजना कहतेहैं । दाळ कटी आदिमें नोन 
5१ सेरमें एक$-छटांक डाले। और मिरच एक कोल अर्थात्‌ सेरभर दालमें 
आधा तोला डालनी चाहिये। और वेसवार अथात्‌ मसाला एक कौल 
अथात्‌ आध तोले डाले । 
गुंजेकंरामठंबाेधूपनार्थपतेक्षिपेत । राजिकाजीरकंचात्रमे- 
थिकारझुनादिकम्‌।पृथक्टंकमितक्षिप्वाहष्टेधूमेच धूपयेत्‌ । 
अर्थ-हेवाले वघार देनेको एक प्रस्थ प्रमाण दाछमें १ रत्ती हींग शृतमें 
` भूनकर डाळनी चाहिये । राई, जीरा, मेथी, और ल्ह्सन ये पथक्‌ एथकू एक 
एक टंक कहिये पाव पाव तोले घीमें भूनकर बघार देवे। परंतु जब घीमें 
अच्छी रीतिसे धूंआ निकलने लगे तब वघार देवे, लहसनका वघार इतर 
जातीके वास्तेहै या रोगीकोहै । | 
टकेकंरजनीच्रणेमम्लंशुक्तिमितंक्षिपेत्‌ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


२११ दिनचयांवर्णनीया०। (५९१) 


आद्रेकंहिपठंकपैथान्याकंसूद्ष्मचार्णितम्‌ ॥ 
अर्थ-दाल आदि सेर भरमें ४ मासे हलदी, अमचूर आदि खटाई २ 
अथोत्‌ दो तोले डाले, अद्रख एकपल अर्थात्‌ ४ तोले डाले, और धनिया 
पिसाहुआ एक कषे अर्थात्‌ एक तोळे डालना चाहिये । 
अथ वेसवार ( मसाला ) 
एठात्वक्प्मरिचश्रीसुमञ्यामजीरकेः । 
वेशवारःसधान्याकेरेछादिःकथ्यतेबुषेः ॥ 
अर्थ-इलायची, दालचीनी, तमालपत्र अथवा पत्र, काली मिरच, लोंग, 
काला जीरा, और धनिया इनके चूर्णको एलादि वेसवार कहतेहैं, आदिश 
ब्द्से सपेद जीरा वगैरह जानने । 
माषमुतादिजिसूपेनिस्तुषेचामिषेतथा । 
वटिकामाषगभादोवेशवारंप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-उडद्‌, तथा मूँगकी धुलीहुई दालमें और मांस तथा बडी कचोरी 
आदियें यह उक्त मसाला डालना चाहिये । 


अक्तविधियुणांश्चाह । 

तंड़ ठान्निमेलाञ्छद्वां्रिवाधोतान्वराङ्गने। नीरेपंचगुणोक्षि- 
त्वावसुनिघेतुवाप्रिये । दिग्णुणेत्वथवाकांतेचतुदेशगुणेपि 
वा । पर्चेदद्धेशर तेमंडंखावयेदातियुक्तितः । पोडशांशंधृतंत- 
स्मिन्संतिप्यच्छादयेत्ततः । निघूंमांगारकेन्यस्यक्षणादुत्ता- 
रयेहुतम।नस्यायदाषोडशांशंयथालाभंपृतंक्षिपेत्‌ । नीरसं- 
स्कारभेदेनयथोत्तरगुणाधिकः। 

अर्थ-अब भात बनानेकी विधि कहते हैं। वीने फटके निर्मल शुद्ध चांमलो- 


को तीनवार पानीसे धोयकर शेरभरकी पांचशेर अथवा आठशेर अथवा १० 
झर किवा १४ शेर पानीवटलेमें भर चामल डालकर पचावे, जव आधे अ- 
MY oh Se स RNs Ne EE का होती 


१ कोष्णपड्ूजचक्षुषस्तनइवस्वच्छंशरचन्द्रमोरोचिवन्मिछितंमियोनचयथा चाण्डसपत्लीजनः | सुखिग्थं 
तसुणीकपोल्वदळं कान्ताङ्गवत्कोमलं भक्तंभुक्तमनेकदोषशमनं लघ्वामिकृदुंदृणमू । सयःशालेयमन्ने्ञशिकर- 
निकरोज्ज्व्सिद्धसारं म्यद्वा्पच्छलेनत्रिदशपुरसुधाधियमाधुय्यशु्यम्‌ । अन्योन्यनेवलम्नं परिमलभरिता- 
गारवेदीविमागं संप्राप्ोतिप्रसन्नः प्रथमपरिवृढोयस्यपुंसःसदास्यात्‌ ॥ १ ॥ 
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(५९२) बृह०-चर्य्याचंद्रोद्यः । २१२ 


भात पानीकी आधिक्यतासे यथोत्तर अधिकाधिक शणबाळा होता है 
जैसे पांच गने पानीमें पक भातसे आठ एने जरूम पक्क आत रेष्ठ है 
इसप्रकार जानना परंतु १४ शुने पानीसे आधेक पानी चामलाम च 
चढाना चाहिये । 

मढमठा आतकी बिधि । 


न्यात 


चेदश्रावितभक्तंकुयोद्वालेविधिर्तदायंस्यात्‌ । यादतड़ळा 
हिसूक्ष्माःकेविपचेद्रेतुसाळेकेभागे। स्थूलाशेडिगुणकेस्थूल- 
तराश्रेत्सादद्विभागिके । सपादकेकेसाध्याःसू क्ष्मतरावेसुत 
डलाललने | अयप्रग्नावतभक्ताशरुश्वशाताहाचयद[ह व्यू । 
शुक्रवर््धनोमधुरोवातकफशोग्राहीतृत्तिकरः । क्षयरोगच्रश्व 
पिप्रफुछपद्माननंपराराह । 
अर्थ-अब वेठेहुए भातकी विधि कहतेहें । उत्तम वीने फटके चावलोकी 
तीनबार धोकर शेर भरोंको डेढशेर पानीमें चढावे परंतु यह विधि महीन 
चावलोंकी है यदि चावल मोटे होवे तो दूने पानीमें पचावे, यदि बहुत भोटे 
चावल होवे तो ठाईगुने पानीमें चढाकर पचावे और यदि बइतही महीन 
चावल होवे तो सवाए पानीमें चढायकर पचावे जब सब पानी जरजावे 
कुछ थोड़ा शेष रहे तव उतारकर अंगारोपर धरदेवे तो यह मढमढा 
भात बने । यह भात भारी, शीतल, रुचिकारक, दृष्य। वीयेवर्द्धक, 


मधुर, वात व कफनाशक, ग्राही, तृत्तिकारक, और क्षयरोगकाभी नाश करने” 
वाला जानना । 


अने चावलोके भातकी विधि । 
जीवनेऽद्गताञ्छालीन्भ्ेयेच्छोषयेत्ततः । कंडयेत्तंडुला- 
नेनांस्रिधाधोतान्विपाचयेत्‌ । तद्भक्तोदीपनःपथ्यस्तृप्तिक- 
न्मूज्रलःस्मृतः। रुघुःस्वच्छश्चरुच्योऽयंवात हेष्मामयापहः। 
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२१३ दिनचयोवणेनीया० । ( ५९३) 


उष्णवीरयश्वसंग्रोक्तर्ततःपित्तामयेऽहितः। दद्याहीषबलंदृद्दा 

भाजनायाविचक्षणः । 

अर्थ-अब उबले इए चावळीका भात करनेका प्रकार कहते हैं। प्रथम 
धानोंको पानीमें सिजावे जब आधा सीज जावि तब कुछ भ्रनकर सुखाय देवे 
तद्नंतर चावलोंको फटक चामल निकाल इनको भातकी विधिसे बनावे, 
यह आत अभिदीपन तथा पथ्य, तृत्तिकारक, मूत्रवद्धक, हलका, स्वच्छ, 
झचिकारक , वात, व कफसे होनेवाले रोगांको नाशक, तथा उष्णवीयै है । 
अतएव यह पित्तरोगीको अपथ्य है । इसको वातादि दोष और रोगीका ब- 
छाबल विचार करदेना चाहिये । 

तथा शुणान्वर । 

भर्जिततंडुळ्भकःसुगंधिरुष्णीलधुस्तथारुच्यः। आस्थापने 

चवसनेविरेचनेचप्रज्स्तउक्तोब्यमागलामयभनश्वहितः कफम 

रुचिवेविनाशयेदबले । यथात्वदीयाग्रीतिःपरांगनायारति 


प्रियेश्रेष्ठा । 

अथे-भुने हुए चावलोंका भात सुगधवान्‌, गरम हलका, और रुचिकार- 
क होताहै । आस्थापन, वमन और विरेचन इनमें यह भात पथ्यकरहै । 
और यह गळेके रोगोंका नाशक, हितकारक और कफ तथा अरुचि इनको 


नाइ करे है। fs 
कच्चे चाव आत । 


तंडुळान्कंडयेदामानंबुनाक्षारयेत्रिधा । विपाच्यखावयेन्मं- 

डंतद्वकोईतिमनोहरः। दीपनश्चत्िदोषघनोबहगःपथ्यईरितम 

रुघःप्रीतप्रदोनित्यंकीतितस्तद्वदांवरेः। 

अर्थ-हरे चावलोंको अच्छी रीतिसे वीनफटक तीनवार जलसे धोयके 
सिजावे जब चावल सीज जाय तब मांढ निकाल डाले, यह भात आति 
भ्रष्ठ जठरामिदीपक, त्रिदोषनाशक, धातुवद्धेक, पथ्यकर, हलका और भो- 


जनमें प्रीतिकारक ऐसा है । 
ताजे जळमें करेहुए भातके शुण। 


सद्यनीरझतोभक्तोल्घुःशीभंविपच्यते । शीतपित्तज्वरेदेयः 
सितायुक्तोमनोहरे । तथा शुष्मज्वरेदेयोमुद्यूषसमान्वतः । 
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(५९४९) बृह०-चर्य्याचंद्रोद्यः । २१४ 


अथे-ताजे जलमें पक हुआ भात हलका तथा शीघ्र पचनेवाला होताहे। 
यह शीतपित्तज्वरघाले रोगीको खांडकेसाथ और कफज्वरवाळेको मूँगके 
यूषके साथ देना चाहिये। 
बातेजलका भात | 
उशितबिशृतोरूक्षेमूजअटोमलकारकः | 
मेदःस्वेदकफछेदप्रद्ापिम्रकीतितः ॥ 
अर्थ-वासेजलमें कराइआ भात रुक्ष, मूत्रवरद्धक) मलकारक, तथा मेद्‌ 
पसीने कफ और ग्लानि इनको उपपन्न करनेवाला जानना । 
कांजिआदिसे यने भातके शण । 
धान्याम्टसिद्वोरचिदोलधश्वेवायिदीपनः । तक्रेसिद्धःप्रियः 
स्वादुःशीतलश्वामिदापनः॥ पाचनःपुष्टिदोरुच्यःशू छामग्र- 
हणीप्रणुत्‌ । अशोघ्रश्वश्रमघनश्वनिशिभुक्तोविशेषतः । 
अधे-धान्याम्लमें कराहुआ भात रुचिदायक हलका और जठरापधिको 
दीपन करनेवाला है । छाछमें सीजाहुआ भात प्रिय, स्वादु, शीतल, अभ्नि- 
दीपन, पाचन, पौष्टिक, और रुचिकारक एवं शूल, आम, बवासीर, 
और संग्रहणी श्रम इनका नाशक जानना । यह भात रात्रिमें खानेसे अधिक 
गुण करे है । 
अथान्यद्रव्यमिश्रितभक्तके गुण । 
मथितेनयुतोभक्तःशीतःस्वादुःप्रियस्तथा । पोष्टिकः पाच- 
नोरच्योदीपनोऽशोन्नएवचा अमामग्रहणीशूलनाशनःपरिकी- 
तितः। यदारात्रोभक्षितशषेुच्यस्तृततिकरोमतः । 
अर्थ्‌-बिना म छाछके साथ भात खानेसे शीतल, स्वादु, प्रिय 
पौष्टिक, पाचन, रुचिकारी, व दीपन, जानना उसीप्रकार बवासीर, भम 
आम, संग्रहणी और शूल इनको नाश करे। इस भातको रात्रिमें खानेसे 
रुचिकारक, तथा तृप्तिदायक होता है । 
जवके और गुण । 
यावकश्वमदुःस्वादुगुरूवृंष्यःप्रकार्ततः । 
योगंधरोषनःकास श्वासघश्चगुरुमतः ॥ 
अथे-जोका भात नम्न, स्वादु, भारी और धातुवर्द्धक है। ज्वारका भात 
कठिन तथा खांसी श्वास इनका नाशक और भारी है । 
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२१५ दिनचयांवर्णनीया ० । ( ५९५) 


इ्यामाकोदीपनोहक्षोलडवोतप्रकोपनःकृच्छूमेहगलातंकह- 
रोरुचिबळप्रदः । नेवारोदीपनोरुच्योलधुवातप्रकोपनः । 
यृकृत्छीहत्रणश्चा्तामामयच्नःप्रकोतितः। 
अर्थ-सामखियेका भात दीपन, रूक्ष, हलका, तथा वातरोगका कोप कर 
नेवाला, और मूत्रकृच्छू, प्रमेह, गलेके रोग इनको नाश करे और बल करे। 
पसाईका आत दीपन, रुचिकारक, हलका तथा वातप्रकोपकारक होकर 
यकृत्‌, तिल्ली; नण, श्वास, तथा आमविकार इनको नाश करे । 
अथान्नान्याह 1 
परमानंहरिद्रानंदव्यननेकशरान्नकम्‌ | 
युडान्नंचापिमुद्राजमित्यनेषडिधंस्सृतम्‌ ॥ 
अथे--अब अन्नकी कृति तथा गुण दोष कहते हें-एक परमात्न, दूसरा हरि- 
द्वान्न, तीसरा दृष्यत्न, चोथा कृशरात्न, पांचवा गुडान्न, ठटवा म॒द्गात्) ऐसे अन्नके 
छः प्रकार कहे हैं । 
प्रमान्न । 
तंडुलातब्रिगुणंदुग्धंतदद्धजीवनंप्रिये । तदद्वतुगुडंकांतिपावि- 
तंपरमाङ्नकम्‌। प्रमान्नंवल्य॑वृष्यंवातापत्तप्रणाशनम्‌। कफः 
प्रकोपनंबालेततिकृच्चप्रकीतितम्‌ । 
अर्थ-अब परमान्नके गुणदोष कहते हैं। चावलोसे तिगुना दूध तथा दू- 
थका अद्धैभाग पानी तथा पानीका अद्धेभाग गुड ये सव पदाथे एकत्र 
पक्क करनेसे इसको परमान्न कहते हैं । यह परमान्न बलदायक) दृष्य, तथा 
वातपित्तका नाशक और कफकोपकारक तथा तृततिकारक है। 
हरिद्वाश्नम्‌ । 
आठकंमथितंगव्यैतंडुळानांचप्रस्थकम्‌ । कर्षेकंमारिचंत्रण 
कोलिकंजीरकंप्रिये । निशाटंकमितासवैक्ृत्वेकध्यंविषाच- 
येत्‌ । पलमेकंपदक्षिस्‍्ताहरिद्रान्नमितीरितस । पाचनंहिह- 
रिद्रान्नंदीपनंरचिकारकम्‌ । वातपित्तकफातंकनाशनंपरिः 


कीतितम्‌ । 
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लिः. 
(५९६) बृह ०-चयांचंद्रो द्यः । २१६ 


अर्थ-अब हरिदान्नकी विधि और गुणदोष कहते है । गौकी विना जल 
मिली छाछ ४ प्रस्थ, काली मिरचका चूणे १ क्षे, जीरा आधा कर्ष हलदी 
१ टंक, नोन ४ कषे, इन सबको एकत्र कर पक करनेसे हरिद्वान्न सिद्ध होता 
है । यह हरिद्रान्न पाचन, दीपन, तथा रुचिकारक, और वात पित्त कफ संबं- 
धी रोगाका नाशक है । 
दृध्यन्नम्‌ । 
प्रस्थेकांस्तंडुलान्कांतेपाचरयेद्रिंधेवत्ततः । नात्यम्ल्मधुरंत 
अदधिद्रिप्रस्थमुत्तमम्‌ । कोष्णेसंमिश्रयेद्धक्तेकोठेकंमारिचं 
Cd ुष्टयैकंलवणंचाम्रं इंगेरंग्रयोजयेत्‌ । इदंदध्योदनं 
पनम्‌ । 
अर्थ-१ शेर चावलोंको जलमें विधिपूर्वक पचन करावे जब भात होजावे 
तब इस भातको अंगारोसे उतारके धरलेवे, पीछे एक दूसरा पात्र चूल्हेपर्‌ 
चढाय उसमें घी डाल जीरा हींग भूने, पीछे उक्त भातमें न बहुत मीठा न 
बहुत खट्टा क दही दो शेर मिलाय उक्त भातको छौंक देवे, इसको दध्यो” 
दन कहते हैं, प्रायः द्राविडी मनुष्य इसको बहुत करते हैं यह बलदायक? 
रुचिकारक, वातभ और दीपन है । 
द्िपस्थंतेड़र खिचड़ी । 
ंतंडुलंयुहृंपरस्थेकंसंविपाचयेत । कर्षेकंमारिचंचर्ण 
तिलचृणपलंक्षिपेत्‌ । पुष्टयेकेलवणंकांतेपचत्यास्मिन्विमि- 
अयेत्‌ । इदंवेकशरानस्यादलवायोविवद्धनम्‌ । पित्त ेष्सक 
ंचेवणुसुविष्टभिदुजरम्‌। पुष्टिकृञचवरारोहेमलमूत्रविवद्धेनस्‌ । 
अर्थ-अब कृशरान्न अर्थात्‌ खिचड़ी बनानेकी विधि कहते हैं । चावल २ 
शेर, तथा मूँगकी दाल १ शेर, इन दोनोंको एकत्र कर पक करे ( पकावे ) 
तथा सीजतेसमय इसमें काली मिरचका जुरा १ कषे डाले, ४ कषे तिलोंका 
चूरा, नोन १ पल डारे, इसको कृदारान्न कहते हैं । यह बल वीयेको बढांवे, 
और पित्तकफको करे है, तथा भारी, विष्टंभी, दुजर शाष्टिकारक तथा मलक" 
` चको यह बढ़ाती है। 
शुडान्नम्‌। 


तंडुळानांहिप्रस्थैकंदुगषंप्रस्थत्रयोन्मितम्‌ । दुग्धार्धतुजलं 
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२१७ दिनचयोवणेनीया० । (५९७) 


कृतिनीरतुल्यंगुडंमतम। गुडादर्द्दवृ्तसर्वपाचरयेद्रिधिपूर्वक- 

म्‌ । तहडान्नमितिप्रोक्तेतृप्तिकांतिवलप्रदम्‌ । 

अर्थ-अब गुडान्नकी विधि कहते हैं । चावल १ शेर,दूधर शेर पानी १॥ 
शेर, गुड १॥ शेर घृत तीनपाव, इन सबको एकत्र कर इसकी खीर करे इस 
कौ गुडान कहते हैं। परन्तु मध्यदेशके मनुष्य दूधमें गुड नहीं मिलाते उन 
को बूरा डालना चाहिये, इसको शुडान्न कहते हैं। यह तृप्ति, कांति और 
बल करे है। 

, © ३ 2 4 ड्ड्रानन | ९ Ns की >. 
त्रिपरस्थंतंडुलंसुदंप्रस्थंतुल्याचशकरा । सुद्ाऩमेवरंभोरुपो- 
हिकंवलवीयकृत्‌ । पतमस्मिन्श्षिपित्मस्थ॑सिद्धेकेनविलोच- 
ने ॥ इतषाइधान्नम्‌ । । 
अर्थ-अब मुद्गान्नकी वायि और गुण कहते हैं । चावल ३ शेर, संग १शेर, 

इन दोनोंको मिलायके रांधे, जब सीज जावि तब बूरा ४ शेर ओर घत १ 
शुर मिलावे इसको म॒द्गान्न कहते हैं । यह पुष्टि करता तथा बल वीये इनको 
उत्पन्न करे है । यह षद्जिधान्ञ कहा । 
अथकृशरा । hg र 
तिलाःपरस्थमिताबाठेतत्तुर्यारतंड॒डाःपरिये । कुडवैकंधृतं 
चाम्रंसेंधवंपाचयेदियम्‌ । कृशरेतिसमाख्यातादीपनीपाचनी 
मता । बळ्वीयैप्रदाजेष्मञ्वासकासप्रर्वादनी । नातसूनक- 
राप्रोक्तावातभीपित्तकोपिनी । नतह 
अथे-अब कृशरा ( साधारण खिचडी ) के बनानेकी विधि और ष्‌ 
कहते हैं। तिळ १ शेर, चावल १ सेर, घृत १ झुडव, और नोन ४ तोले, इन 
सबको मिलाकर खिचडी करावे उसको कृशरा कहतेहैं । यह खिचडी दीप- 
न पाचन होकर बल, वीर्य, कफ श्वास; और खांसी, इनको बढावे और मूत्र 
को कमीकरे, वातनाशक तथा पितवद्धेकहे । 
अथान्याकृशरा । 
तेडुलानांचमरस्थैकंसुद्गसूपंचतत्समम्‌। पाचयेछवणस्याम्रमादे- 
RIGS आ SS SS ER न 
- तंदुलैमौक्तिकाकारेः कंडितन्न खंडितै: । सल्लेहा कामिनीवेयं कृुशरा शिदिरे हिता ॥ 
जरि रकः पिमः । कृशरा ps: गी दाता । यथोचिताम्बुसंसिद्धैः सहि- 
गुळवणाड्रकैः । बलपुड्मिलल्लेष्मापत्तिरेतःप्रदासदा ॥ इति । 
बृहन्रिघण्टुरत्नाकर - (द्वितीय भाग) ९ 
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. जज 
( ५९८ ) बृह्‌ ०~चर्य्याचंदो दयः । २१८ 


कस्यपलंक्षिपेत्‌ । शरावेकंप्रतंचेषाझशरादरिवळभा । अ 
पयद्वरयेतस्मादन मासेविशेषतः । बळवायप्रदाशुवीकफापि- 
त्तविवद्धिनी । दुजेरापुष्टिविष्टभमलूसूत्रकरीसता । 
अर्थ-अब कृशराकी दूसरी विधि कहतेहें । चावल १ सेर, मूंगकी दाळ १ 
सेर, इनकी खिचडी करे, पीछे इसमें नोन १ पल डारे, और अदरख १ प्रस्थ, 
घृत आध सेर डाले, इसको कृशरा कहते । यह भगवान्को अत्यंत मियंहे 
इसीसे धनकी संक्रांतस लेकर मकरकीसंक्रांतिपयेत भोग लगावे यह खिचडी 
बलवीय बढावे, भारीहे, कफ तथा पित्त इनको बृद्धीकरे, हुजरहै, पुशिका 
रक, विष्टेभकारक और मल मत्रकी बढानेवाली हे । 
इसकी दही, पापड और आम नीबू निसोरे आदिके आचारके साथ 
भोजन करनी चाहिये, एक खिचडी धनुर्मासमें चनेकी दाल और चाइ” 
लकी बनतीहै। ह य 
हदलान्ञांमातमाहु“रुरारासापकचन | 
शिविधान्यप्रभेदेनतहुणान्प्रवदाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थ-कितनेक आचाये कृशराको दिदलात कहतेंहें। अतएव द्विदछ 
कहिये फलीसे उत्पन्नहुए जो उडद मूंग आदि धान्य उन दिदलाच्नोंके 
गुण मैं फहताहूं । र 
माषानंगुरुवृष्यंचवातम्रंमांसवर्धनम्‌ । कफपित्तकरंबाठेडजेर 
परिकीतितम्‌। आढवयत्रंविशेषिणगुरुषित्तकफापहमवातलं 
चबरारोहेपीनोत्तुंगपयोधरे । पाकेतीक्ष्णंकुलित्याभंरक्षसुष्णं 
चदीपनम्‌ । कषायंमधुरँपेत्तकारकंठघुकीवितम!कफवात- 
कृमिभ्वासनाशनंनवयोवने । | 
अरथ-उडद्की खिचडी भारी धातुषद्धेक, वातप्र, मांसवद्ध्क तथा कफ ' 
पित्तको करेहे और दुजेरहे । अरहरकी खिचड़ी भारी तथा पित्त कफ नाहा” 
कहे और वातकारक जाननी । कुलथीकी खिचडी पाकके समय तीक्ष्ण तथा 
रुक्ष, गरम, दीपन, कसेली, मीठी, पित्त करके तथा हलकीहै तथा कफ 


वात, और उद्रकी कृमि और श्वास इनको नाश करे । 
तापहरी ( ताइरी ) | 


वृतभाडिनिझायुक्तासिस्वाचुल्ल्यांप्रतापयेत्‌।तस्मिन्माषवटीः 
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२१९ दिनचर्यावर्णनीया० । ( ५९९ ) 


्षिप्वाभजेयेदतियत्नतः । सुधोतांस्तंड्लांश्चापितत्समान्सु- 
विभजेयेत्‌ । तान््रशनितिविज्ञाययथायोग्यंजलंक्षिपेत्‌ । 
पाचयेदद्धपक्केऽस्मिंछवणंहिुचाङ्कम्‌ । संक्षिपेदनुमानेन 
सिद्धातापहरीस्मृता । वल्यातापहरीरुच्याखेष्म्धीपुशिदा 
मता । धातुसंवदिनीबाठेगुवीसंतरर्षिणीतिच । 
अथे-अब ताहरीके बनानेकी विधि और गुणदोष कहतेहैं-एक वटलेमें घृत 
और हलदी डालकर चल्हेपर धरे, जव घृतमें धूआँ उठनेलगे तब उसमें 
उडद्की अथवा मूंगकी वडी और उतनेही चावल गेरके भूने । जब दोनों 
शून जावे तव उसमें इतना पानी डाले कि, जिसमें वा दोनों सीजजावे, 
जब अद्वेपक्क हो जावे तब नोन, हींग, और अद्रख अनुमान माफिक डाले 
फिर अच्छी रीतिसे सिजावे इसको ताइरी कहतेहें । यह बलदायक, रुचिका- 
रक-कफनाशक, पुष्टिदायक धातुवद्धेक भारी तथा तृत्ति करताहे । 
शाकौद्नस्‌ । 
रूक्षंशाकोदनंचोष्णंलेखनंपरिकीर्तितम्‌। 
फळाजं गुरुरुच्यंचतत्तत्फलगुणागुणम्‌ ॥ 
अर्थे-ज्ञाकयुक्त पकाहुआ भात रुक्ष, गरम, तथा लेखन कहिये कृश करने 
बालांदै । उसीप्रकार फलयुक्त सीजाइुआ भात भारी तथा रुचिकारक और 
फलोंके गुण दोषोके अनुसार शुणदोष करनेवाला जानना \ 
तिळमापपयोदुग्धसाधितान्नमनोहरे | 
बल्यंतृत्तिकरंधातुवधेनंपरिकीतितम्‌ ॥ 
अथे-तिल, उरदकी दाल, दूध और पानी इनसे सिद्ध कराइआ अन्न बल 
और तृप्ति तथा धातु इनकी शद करनेवालाहै । 
नवाज़मधुरंश्षिग्धंगुरुडेष्मप्रवद्धनम्‌ । 
वातलोहितपित्तन्न॑मलावष्टभकारकस्‌ । 
अर्थ-नवीन कहिये नवीन उत्पन्न होनेबाला धानका अन्न यह मधुर, 
स्िग्ध, भारी, कफवद्धेक, वात, रक्त, और पित्त इनका नाशक तथा मला- 


वरोधकारक जानना । 
कोष्णास्रणुणाः। 


कोष्णान्नंठघुदीपनंकृमिहरंस धासकासापहंहिकाध्मानकगु - 
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(६००) बृह०-चरय्यांचंद्वोद्यः । २३० 


ल्मजाब्यहरणंपानात्ययातंककृतपित्तासृरत्रमभेहरोगजननं 

वातामयध्वसनङ्गेष्मपरक्षतकासनाशनसयलाराक्षभक्तमय 

अथे-अब किचित्‌ गुनेशुने अन्नके गुणदोष कहतेह । किचित्‌ उष्ण अन्न 
हलका, दीपन, पेटकी कृमिनाशक, तथा श्वास, खांसी, हिचकी, पेटफूळ 
गोला और शरीरका जडत्व इनको हरण करताहे । पानात्ययरोग, श्क्तपित्त 
श्रम, प्रमेह, इनको करेहे । तथा वात, कफ ओर क्षत, खांसी इनको नाश 
करेहे । 

शीतोदनशुणदोषाः । 

शीतोदनंशीतवीर्यरक्तपित्तप्रमेहुत्‌ । पानात्ययश्रमच्छ!द 

यूच्छाध चाङ्गनात्तसं । वाता्चसादटछास ासिङच्चापक 

तितम्‌ । 

अथे-अब शीतौदन कहिये शीतल अन्नके गुणदोष कहतेहैँ ! शीतलहइआ 
अन्न शीतवीर्यं होकर रक्तपित्त, प्रमेह, पानात्ययरोग, श्रम, वमन, झूच्छा 
इनका नाशक है और बातसंबंधी रोग, मंदामि, हछास कहिये खसे पानी 
छूटना तथा श्वास इनको उत्पन्न करताहे । 

अतिश्ीतोष्णङ्किन्नङुष्कान्नगुणाः । 

अतिशीताज्नंदुनरंचात्युष्णंबलनाशनम्‌। अतिङ्ि्रलानि 

करंचातिशुष्कं हिदुजेरम्‌।नातिशीतंनचात्युष्णंनातिशु्कन 

चाद्रकम्‌। अतोऽ्रंसंभजेत्कांतेसुसेष्सुर्मदुजोऽनिशम्‌ । 

अथ-अब अतिशीतल अन्न तथा अत्यंत गरमागरम तथा अति पतला 
अन्न इनके गुणदोष कहतेहें । अतिशीतल अन्न शीघ्र नहीं पचे, और आति 
गरम अन्न बलनाशकहै, अत्यंत पतला अन्न ग्लानि करेहे, इसीसे सुखकी 


इच्छा करनेवाले पुरुषको अत्यंत गरम और अति शीतल न होवे ऐसा 
मध्यम अन्न सेवन करना चाहिये । 


अथ भण्डबिधिशुणाः। 
मंडश्चतुदेझागुणेसिद्वर्तोयेत्वसिकथकः । सचग्राहीङुःशी 
तोदीपनोधातुशाम्यकृत्‌ । स्वेद्योमादंवक्चचापिपाचनःश्रमः 
वातनुत्‌ । त्रिदोषज्वरतृट्पित्ताइमरी खेष्मातिसारहा । 
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२२१ दिनचयोवणेनीया० । (६०१) . 


अर्थ- १ पछ चावलको १४ पल पानीमें पक्क कर उसमेंसे जो मांड निक- 
लता हे उसको मंड कहते हैं । यह मंड ग्राही, हलका, शीतल, दीपन, सम- 
धातुकर, पसीने लानेवाला, शरीरको कोमल करनेवाला, तथा पाचन होकर 
भ्रम, वात, त्रिदोषज्वर, प्यास, पित्त, पथरी, कफ और अतिसार इनका 
नाशक हैं । 
रक्ततंडु ळनोग्राहीवातलोमधुरोहिमः। 
अङ्मरीमेहपित्तानांनाझनःपरिकीत्तितः। 
अर्थ-लाल चावलोंका मांड ग्राही, वातकारक मधुर, तथा शीतल होकर 
पथरी, प्रमेह, और पित्तका नाशक कहा है । 
इवेततंडुल्जोग्राहीवातठःशीतलःस्मृतः । 
किचिच्छेष्पकरःशोषाइमरीमेहप्रणाशनः॥ 
अर्थ-सपेद्‌ चावलोंका भात ग्राही वातल, शीतळ, और किचित्‌ कफ- 
कारी है तथा शोषरोग, पथरी, प्रमेह, इनको दूर करे । 
बाद्यमंड ओर लाजामंड। 
वादयमंडोयवैश्रेशेलोजामंडस्तुशालिमि: । वा्यमंडःकषायो- 
ष्णःपाचनोदीपनोळघुः। आहीत्रिदोषविष्ट॑भशूलानाहम्रणा- 
झनः। पटोरुपिप्पलीथुक्तात्निदोषज्बरनाशनः । हितोयंक- 
थितोबाठेतरुणामनवज्वरे । लाजामंडोल्युग्रोहीप्रिय*पाच 
नदीपनः । वातावुलोमनोबालेविरिक्तस्यहितावहः । आम- 
यप्नोविशेषेणविश्वक्ृष्णासमन्वितः । 
अर्थे-अब वाद्यमंड और लाजामंडको कहते हैं । अने हुए जौके मंडको 
वाद्यमंड कहतेहें । तथा चावलकी खीलोंके माँठको लाजामंड कहते हैं | 
वाद्यमड कषेला, गरम, पाचन, दीपन, हलका, ग्राही होकर, त्रिदोष, विष्टं 
अ, शूल, और आनाह इनका नाशक है। यदि पटोलपत्र और पीपल इसमें 
मिला तो वात, पित्त, कफ ज्वर इनका नाशक है उसीप्रकार तरुणज्वर, आ- 
मज्वर, और नवज्वर इनको हितकारी हे । ह 
लाजामंड लघु, माही, प्रिय, पाचन,दीपन,वातानुलोमन करता, और जु- 
लाब लियाहो ऐसे मनुष्यांको हितकारी है। यदि इस मंडमें शुंठी और पी- 
'पल मिलाकर देवे तो विशेष रोगनाशक होय ! 
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(६०२) बृह० चय्योचंदोद्यः । २२२ 


गोधूममंडोम्ुरोर्डुपाकोमनोहरे । उष्णःपित्तप्रशमनोय- 
थाकांताऽधरामृतम्‌ । जूर्णलीमडकोग्राहीमूजलःकृफवात- 
कृत्‌। पित्तप्रणाशनोबालेकामकेलिविशारदे । अतिवातक- 
रोमंडश्षुद्रधान्यसञुद्भवः । कोद्वोग्लानिकृच्छीम॑तथासू- 
च्छोकरोऽदितः। 
अर्थ-गेहूका मंड मधुर, शीघ्र पचनेवाला; उष्ण व पित्तनाशक है। 
ज्वारका मंड ग्राही, तथा मूत्र, कफ, वात इनको करनेवाला और पित्त 
नाशक है । क्षद्रधान्य कहिये समा पसाई आदिका भंड अतिवातकारक है। 
कोदोंका मंड तत्काल, ग्लानि खानेवाला तथा मूच्छाकारक है। इति 
मंडशुणागणाः । 
न अथ विलेपी । 
चतुगुणजरेसिद्वाविछेपीषनसिक्थका । साचाश्निदीपनीब- 
ल्याहृययसंग्राहिणीमता | आमशूळहरीस्वाद्वीरव्वाणुष्टि 
रूचिप्रदा । त्रणाक्षरागणापथ्यातपणातृड्ज्वरापहा । 
अर्थ-अब विलेपी कहिये पतले भातके गुणदोष कहते हैं चोगुने पानीमें 
चावलोंको सिजावे, जब चावल सीज जावे तब ज्योंका त्यों रहने दे अथोत्‌ 
इसका मांढ न निकाले इसको विलेपी कहते हैं। यह विलेपी अभिदीपन, 
वलकारक, हृदयशोधक, ग्राही, आमञूलनाशक, स्वादु, लघु, पुष्टि तथा 
तृतिदायक ब्रणरोगी तथा नेत्ररोगी इनको पथ्य ओर तृषा तथा ज्वर इनको 
नाश करनेवाली है । 
अथ पेया । 
पेयासिक्यान्वितातेथिचतुदागुणेकृता । साचकुलिगदडां 
तिज्वरस्तंभातिसारहा। र्च्यासंदीपनीरुष्वीमलदोषानुलो- 
मिनी । अस्वेदिनांस्वेदकरीस्मरस्वेदुसन्सुखे । 
अर्थ-एक भाग चावलोंको चौदहगुणे पानीमें सिजावे उसको पेया कहते 
` हैं। यह पेया कूखके रोग, एखसे पानीगिरना, ज्वर, स्तंभ, तथा अतिसार 
इनको नाझ करे तथा रुचिकारक, जठरामिदीपन, लघु, मल तथा वातादि 


दोष इनको अनुलोमन करनेवाली और जिन्होंके पसीने नहीं आतेहो उनको 
पसीने आवे इति । 
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२२३ दिनिचर्याव्णनीया० । (६०३) 
अथ यूषविधिशुणाः । 
अशादशणुणेनीरेनिस्तुपान्द्िदलान्पचेत्‌ । 
___ वेखपरतंचतथाशंयूपंविद्दिवरांगने ॥ 
अर्थ-एक भाग घुली हुई दाल अठारह उने जलमें सिजावे और जव 
पानी चतुथाश रहे तब वस्रमें छानलेवे इसको यूष कहतेहें । इसीको दाल- 
का पानी कहते हैं । 
है कृताकृती यूषो । 
व्योषाम्यसेधवैःसिद्धःसयूपःकृतसंज्ञकः । 
एतेईीनोऽकृतोयूषःक्रमात्कातेगुरुलेचुः॥ 
अर्थ-जिस यूषमें सोंठ, मिरच, पीपल, घृत और सैंधानिमक डालके 
सिड करे उसको कृतयूष कहते हैं । और जो केवळ दालकाही यूष कहते 
हैँ उसको अङृतयूष कहते हे इनमें कृतयूष गुरू है तथा अकृतयूष हलका है । 
बूषस्तकेणसंसिद्धोधान्याम्ठेनचवातथा । फूलाम्लेनवरा- 
रोहेशुरुःप्रोक्तायथोत्तरम्‌। रुच्यावातहराश्रेगेसवेंयूघाघटस्तनि । 
अर्थ्‌-छाठमें सिद्ध करा तथा धान्याम्लमें सिद्ध करा तथा फलाम्लमें 
सिद्ध करा यूष ये एकसे दूसरा भारी है, और ये तीनों यूष राचिकारक तथा 
वातनाशक है। 

ड सुद्यूष । 
सुहरवूषर्ठुमडुराट्यःसदापना|इसः। रक्तपित्ततपादाहज्व- 
रिणाहतकारकः | कफवणशिरोरोगयुक्तानांचहितावहः | 
अयंसर्वोत्तमोगूषोयथात्वंवानेतोत्तमा । 
अर्थ-मूंगका यूष मधुर, हदयकों बलदायक, अग्निदीपक तथा शीतल 

होकर रक्तपित्त, तृषा, दाह, ज्वर, कफ, त्रण और मस्तकसंबंधी रोगोंको 
हितावह है। यह सुद्यूष सर्वोत्तम कहिये संपणे यूषोंमें उत्तम दै । 
अथ द्वितीयस्ुद्गयूष । 
मुद्वानांप्रसृतिकतिद्रिप्रस्थेसाठेळेक्षिपेत । चतुर्थाशावश्ेषेतु 
सूक्ष्मस्रेणगालयेत्‌ । तस्मिन्सेषवधान्याकदाडिवत्वङ्म 
होषधम्‌ । पिप्पठीजीरकंचापिश्िपेट्टंकंपृथवपूथक । कोष्णं 
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(६०४ ) बृह्‌ ०-चर्य्याचंदो द्यः । २२४ 
पीत्वाजयेत्पित्तंकफातंकंनसंशयः । तवाधरसुधापानसुर- 
क्ताभ्यामिमाविव । 


अथे-अब मूंगके यूषकी दूसरी विधि कहतेंहें मूँगकी धुईहुई दाल 
एक प्रति लेवे, दो प्रस्थ पानीमें सिजावे जब चोथाई जळ बाकी रहे 
तब महीन वस्रमें छान सैंधा नोन, धनिया, अनारकी छाल, सोंठ पीपर 
तथा जीरा ये पदार्थं एक श्टंक ले चूर्ण कर उसमें डाले तो यह यूष किचित्‌ 
उष्णरहै इसको गरमागरम पीनेसे पित्त और कफको दूर करेहे । 
मसुरादि यूष । 
मसूरसुद्गगोपूमकुलित्थसेंथवे'झृतः । यूपोवातहरःलेष्पापि- 
त्तयोश्वविवर्धनः । एषेवदाडिमी द्ाक्षासंयुक्तोराचिकारकः । 
पाकेतीकषणश्चहय्यश्चदीपनोवातनाइनः । 
अधै-अब मसूरादि यूष कहते हैं। मसूर, मूंग, गेहूँ, कुछथी और 
भेधानिमक इनसे बनाइआ यूष वातनाशक, और कफ तथा पित्त इनको 
` बढानेवाला है। यह यूष अनारदाना, और दाखके मिलानेसे रुचिकारक 
होताहै । और पाकके समय तीक्ष्ण, हृदयको बलदायक दीपन और वात- 
नाशक होवे । 
अथ झूकधान्ययूष । 
एकोभागःपटोलस्यत्रिभागाःशूकधान्यत*दोभागोपारिभड- 
स्यपचेथूषंविधानतः । एप्सदापनाडिदःकफमेदोगदापहः । 
कृमिज्वरहरश्वेवपित्तकुष्ठप्रणाशनः । 
अर्थ-जब इत्यादिक धान्य जिन्होँमें कांटे होतेहे उनको शूकधान्य कहतेहें | 
इसके यूषकी विधि कहतेहें । परवल एकभाग, शूकधान्य तीन भाग, और 
नीमकी छाल दो भाग, ये सर्व एकत्र कर इनका यूष करे। यह यूष दीपन, 
तथा हृद्यको बलदायक होकर कफ, मेद, कामि, ज्वर, पित्त और कुष्ठ 
इनका नाइक है। 
mom se nse ० अथ मूलकयूष | 
भैदोबृद्धिप्रतिश्यायंकफंकासंगलअहम्‌ । 
न ज्वरारोचकहछासाञ्जयेन्सूलकयूषकः। 
अथ-अव मूल, ( जड ) इनके यूषोंके गुण कहतेहैं। यह मूलकयूष मेदी- 
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२२५ दिनचर्यावणेनीया० ( ६०५) 
वृद्धि, सरेकमां, कफ, खांसी, गलग्रह, ज्वर, अरोचक, और हास कहिय 
सूखी रद इनका नाशकरे। 

अथ पचामृतयूषः । 

कु[रत्यमाषानष्पावसुद्वादाकेसमुद्गव । दापनःपाचनांयू 

षारूच्योधातु विवर्धन अगमदम्वरलुष्पशयानानाझन 

समृतः । अयपञ्चामृतायष काथताभिषगुत्तमः ॥ 

अथ-अब पंचामृत यूष कहतेहें । कुलथी, उडद, चौरा, मूंग, अरहर 
इनका यूष दीपन, पाचन, रुचिकारक, तथा धातूकी वृद्धि करनेवाला है 
तथा अगाका टूटना, ज्वर, कफ, और क्षय, इनका नाशक है। 

अथ सुद्रपणायूष || 
वनसुद्रभवोयूषोवृष्योधातुविवधनः । 
रक्तापेचतज्वरंकृच्छ्ापत्त॑संतापकंजयेत्‌ । 

अथ-वनमूंग ( मोठ )का यूष वृष्य तथा धातु बढानेवाला होकर रक्त 

पित्त, ज्वर, मूत्र कृच्छू, पित्त, और संताप इनको नाश करताहै। 
अथ कुलित्थयूषः । 

कुलित्थसंभवोयूषःकषायोमधुरोमतः । वीयोंष्णोदीपनोबा- 

लतथावातानुछोमनः । गुल्माशेकफवातप्ोमेदोमेहनिकृ- 

तनः । अश्मराधासकासन्नः प्राततूणाप्रणाशनः । 

अर्थ-कुलथीका यूष कषेला, मधुर, वीयोष्ण, दीपन और वातानुलोमन 
करनेवाला, तथा गुल्म, बवासीर, कफ, वात, मेद प्रमेह, पथरी, श्वास, खांसी 
इनको नाश करेहे । 

आढकी ( अरहरका ) यूषः । 112. 

आढठकीसंभवोयूषोबालेस्वादुःकषायकः । नाऱयेत्पीनसंधा- 

संतिदोषंकसनंम्वरम्‌।रक्तंदोषकृसीन्हन्यात्त्वंयथामदनव्यथाम्‌ | 

अर्थ-अरहरका यूष स्वादु तथा कषाय होनेसे पीनस, श्वास, त्रिदोष, कास 


ज्वर, रक्तदोष और कृमि इनका नाशकहै । 
चणकयूषः । 


चाणकःशीतलोयूषस्तिक्तश्चैवकषायकः । 
कासश्वासप्रतिइ्यायरक्तदोषत्रिदोषजुत्‌॥ 
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(६०६) बृह०-चय्यांचंद्रोदयः । २२४ 


अथे-चनेका यूष शीतल कडुआ, तथा कषेला होनिके कारण खांसी, श्वास, 
सरेकमा, रक्तदोष और त्रिदोष इनको नाश करताहे । 
मसूरयूषः । 
मासूरोमधुरोयूषोग्राहीमिहप्रणाशनः । 
धातुसंवद्धनःप्रोक्तःपीनोत्तुगपयोधर॥ __ 
अर्थ-मसूरका यूष शीतल, ग्राही, प्रमेहनाशक ओर धाठुवधकहे । 
अथ माषय़ूषः ( उरदका युष ) 
मापयूपोगुरूवरष्यःकिचित्पिततप्रकोपनः । वातातंकहरःकांते 
कफरोगप्रवर्धनः। मलापिक्यकरश्चायंप्रस्छुरत्करर्ककणे । 
अथै-उरदेका यूष भारी, वृष्य, किचित्‌ पित्तकारक्त, वातरोगोंका नाशक 
कफसंबंधी रोगोंका बढानेवाला और मलवद्ध॑कहे । 
निष्पावयूषः। 
निष्पावयूषकोबालेखरीणांस्तन्याविवधनः । 
दष्टिरोगकफातंकनाइनःपरिकीतितः । है | 
अर्थ-निष्पाव ( चोराओं ) का यूष स्त्रियाके दूध बढानेवालाहे एवं नेचसं- 
बंधी रोग, कफरोग इनको नाश करनेवालाहै। 
अथ पंचस्ुष्टिकयूषः । 
य॒वबदरकुलित्थमुहमूटेमुष्टिमितेःप्रथगब्जलोचने। अयितु- 
येगुणेजठेसुसिद्धयषमुशंतिहिपंचमुष्टिकम्‌ । ज्वरपवनकफां 
अशूलगुल्मोपित्तं धासमापेक्षयंचकासम्‌ । अपहरतिमनोहरे 
परयुक्तायूषोर्यनालेनाक्षिचंद्रवक्रे । 
अर्थ-जब, बेर, कुलथी, मूंग, और मूल ये पांचोंबस्तु एक एक पल लेवे, 
इनसे चोगुने जलमें यूष सिद्ध करे, इसको पंचसुष्टिक यूष कहतेहे । यह ज्वर 
वात, कफ, शूल, गोला, पित्त, श्वास, क्षय, तथा खांसी, इनको नाश करेंहै। 
नवांगयूषः । 
मूलकंबदरंविशंसुदकृष्णाकुलित्थकम्‌। यवतंडुलकंधात्रीफ- 
लेनीरेचतगुणे । एतेषांसाधितोयूषोनवांगःपरिकीतितः । 
कफपित्तहर्चायंकीतितोभिषगुत्तमेः । 
अथे-मूछा, बेर, सोंठ, मूंग, पीपल, कुलथी, जव, चामल, तथा आमरे ये 
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२२७ दिनचर्यावर्णनीया०। (६०७) 


नौ पदार्थ एकत्र कर चौगुने पानीमें यूष करे इसको नवांगयूष कहतेहें । यह 
कफ और पित्तको नाशकरे। 
क दाडिम्बामलकय़ूषः । 
दाडिबामलकेयषःप्रियःसंशमनोळधु :। 
. दापनोवातपित्तप्तोमदमूच्छांनिवारणः । 
अर्थ-अनार, और आमले इनका यष प्रियहे । वातादि दोषोंको शमन 
करनेवाला हलका, तथा दीपन होनेसे वात, पित्त, मद, और मूर्च्छा, इनका 
नाशक है । 
कह खलयूष; । 
कापेत्थाचेचामरिचामिबिल्वाजाजीकृतोयूषकएषटडद्यः । 
वाताम यंश्ेष्म भवंविकारंछदिनिहन्यात्खलसंज्ञकोऽयम्‌। 
अर्थ-कैथ, इमली, मिरच, चीतेकी छाल, बेलगिरी और जीरा इनका यूष 
हृदयको बलदायक तथा वात, कफ, उलटी, इनका नाशक इसको खलयूष 
कहते हैं । 
मर कांबलिकयूषः । 
दृध्यम्लङवणस्नेहतिलमाषप्रसाधितः। 
यषःकावालकाङ्यश्छादवातकफप्रणुत्‌ ॥ 
अर्थ-दही, आमरे, नोन, तेल, अथवा घरत, तिल तथा उरद, इनका जो 
यूष उसको कांबलिक यूष कहतेहें । यह हृदयको बलदायक होनेसे ओकारी, 
वातरोग और कफरोग इनका नाश करताहै! 
अथ सारमाह्‌ । 
सारंभोजनसारंसारंसारंगरोचनाऽधरतः। 
पिबकिळवारंवारंनोचेदथाभवतिसंसारः॥ 
अर्थ-भोजनमें सार सारंहै । अथवा का अधरामृत सार है, इस लिये 
हे मित्र! तू वारंवार पी अन्यथा संसारम जन्मलेना वृथाहे । 
अम्लिकायाःफछंपक्कंकुडवैकाविनिःक्िेतप्स्थेनीरेपचेत्स- 
म्यग्रसज्ञेसारकाप्रेये । अदधोऽवरिष्पूतेचमरिचं्यक्षकंपरिये । 
सेधवंजरणंहिुयथायोग्यंविपेषितम्‌ । अहणापिडीकृतंसर 
चादेकुस्तुंबर्रायु तम! तस्मिन्कार्थेविनिसिप्यपाचयेचक्षणंपुनः। 
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( ६०८) बृह्‌ ०-चय्यो चंद्रो द्यः । २२८ 


अम्लिकासारमग्जाक्षिवातातंकप्रणाशनम्‌। पित्तठेष्सकरं 
किचित्सुरुच्यंवाह्नेबोधकम्‌ ॥ 
अर्थ-अब इमलीके सारकी विधि और गुणदोष कहते हैं। पकी इमली 
१६ तोले ले, ६४ तोळे पानीमें ओंटावे, जब आधा जल शेष रहे तब महीन 
वस्त्रमे छानकर धरदेवे, पीछे दो तोले काला 1मरच, सैंधानिमक जीरा हींग 
तथा हराकोथमीर, इन सबको अडुपानके माफिक छे पीसकर गोलाकरके 
उसको उस इमलीके रसमें गेरदेवे फिर एक क्षणमात्र उसे चूर्हेपर धरके 
पचावे इसको अम्लिका सार कहते हैं। यह वातरोगका नाशक, किचित्‌ पि 
त्त और कफकर और रुचिकर तथा आग्नेदीपन करता है। इसे दक्षिणी लोग 
भातके साथ बहुत खातेहें । 
५ अगस्त्यसार । 
अगरत्यङुसुमंकांतेसारोस्मिन्संक्षिपेयदा | 
अगरुत्यप्तारकंप्राइःसू पशास्रावदर्तदा 
अर्थ-यदि इसी इमलीके सारमें अगस्तियेके फूल डालदेवे तो इसीको अ 
गस्त्यसार कहते है। 
अगस्त्यसारके गुण । 
अगस्त्यसारंसुस्वादुतिक्तवातकफापहम्‌ । 
पांडुशाफाराचेष्ठाहगुल्मशूलगदप्रणुत्‌ ॥ 
अर्थ-अगस्त्यसार-स्वादु, तथा तिक्त होनेसे वात, कफ, पांडुरोग सूजन, 
अरुचि, छीहा, कहिये तिल्ली गोला और शूल इनका नाश करनेवालाहे । 
वद्सूपविविषिद्वन्भोजनेऽस्यविशेषतः । 
सूपयांगाऽरुतनवात्रावनानंनराचभेवत्‌ । 
अर्थ-कविकी स्री प्रश्न करती है कि, हे विद्वन्‌ ! आप सूपकी ( दालकी ) 
विधि मेरेको कहो, भोजनमें इसकी विशेष आवश्यकता रहती है, कारण कि, 
सूपके विना अन्य भोजनोसे रुचि नहीं होती । 


aT ७ 09 ७. 


र्सक्षतवदाम्यवशणुसूपावाधाप्रयं । 
गुणक्षतठठूणाश्ापसूपश्यासत्रप्रमाणतः ॥ 
अथ-कवि उत्तर देता है कि, हे रसज्ञे! सूपशास्रके अनुसार मैं सूपकी 
विधि तथा गुण तेरे आगे कहता हूं सो सुन । 
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२२९ दिनचर्याव्णेनीया ० । (६०९ ) 


| कांचनसूप ( धोवादाल ) 
कृष्णसषेपतेलाक्तंशिंबोधान्यंवरांगने । शोषयेदातपेचाइम- 
यात्राचेवविदालयेत्‌ । उदूखलेततःपश्चात्कंडयेच्छोपयेत्ततः। 
शूपॅणकांचन'सूपःकथितोयंविदांवरे: । दृष्याज्यरजनाभिवा 
लिप्ताबालेसुदालिकाम।प्तपीव्य स्थापयेद्धांडि निशेकां शोष येत्ततः 
आतपकडयत्तत्तांशाधयच्छुपकणच। अयमप्यरविंदास्येसपः 
काअनसंज्ञकः । प 
अर्थ-काली सरसोंके तेलमें शिबीधान्य ( ग्रंग उडद्‌ आदि ) को चुपड- 
कर धूपमें धरदेवे; जब सूखजावे तब दरेतासे दरके दाल करे । पोळे इस 
दालको ओखरीमें डालकर प्रसलसे छश्डाले और सूपसे फटककर स्वच्छ 
करे । इसको कांचनसूप अर्थात्‌ धोबादाल कहते हैं । और मालवे देशमें 
इसको मोगर कहते टें । 
अथवा दालमें दही, प्रत और हळदी लगाय एक पात्रमें भर १रात्रि दबा- 
कर धरदेवे, प्रातःकाल होतेही धूपमें धरे फिर ओखलीमें कूट सूपसे फटक 
स्वच्छ करलेवे इसकोभी कांचनसूप कहते हे । 
अथ सूपपाकविधि i SRI CRI 
रसन्ञेकांचनंसूपंप्रस्थकंसुमनाहरम्‌पचदान्वणुणतायचाङ्कः 
सिद्धेविनिःक्षिपेत्‌ । हरिद्रांरामठंसपिलेवणंचयथोचितमोना- 
तिठ्रवोघनोवापिससूपोरुचिकारकः । पाचनादापनःख्िः 
ग्घःपथ्योबल्योवरांगने । कफवातहरश्वाजञावेनानेनवृथा 
भवेत्‌ । हे हि 
अर्थ-अब धोवादालके बनानेकी विधि कहतेहे एक प्रस्थ धोवादाल ले 
चौगुने पानीर्भे सिजावे जब आधी सीजजावे तब क हळदी, हींग, 
वृत्त और निमक परिभाषामें कहे अनुसार डाले । पीछे अत्यंत पतली न हो 
न बहुत गाढी हो ऐसी सिजावे, यह दाल रुचिकारक पाचन, अभिदीपन, 
लिग्ध, पथ्य तथा बळदायक, होकर कफ और वात इनकी नाशक है । 
इसके विना अन्नम रुचि नहींही । 
अबसंस्कारभेदसे दालके गुण | 


रष्टानांशिविधान्यानांनिस्तुषाणांमनोहरः । शीघ्रपाकी 
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(६१०) बृह०-चय्याचंद्रोद्यः । २३० 


भेवेत्सूपोरुचिकचठघुमंतः । सतुषाणामअष्ठानांजराकृच्च 
९ 
गुरुमतः । 
अथ--भ्ुनहुए उडद आदिकी निस्तुष दाळ मनोहर जल्दी पचनेवाली, 
रुचिकारी, तथा हलकी है । 
हरे मंग उरद आदिकी छिलकेवाली दाल बुढापेको लानेवाली और 
आरीहे । 
` अथ सुद्रस्‌ूपगुणाः । 
सुहसूपारुशुयाहाशातःस्वादुःकषायकः । नेत्ररांगाहतञ्चायं 
प्रियेतृत्तिकरोमतः । संतापंरक्तपित्तंचञ्वरंवातंकफंजये- 
A ON ७ च Ns NF 
त्‌। ग्लानापत्तवलालाक्षवंतडवरगा[सान ॥ 
अर्थ-मूंगकी दाल हलकी, माही, शीतल, स्वादु, कपेली, नेत्रोगमें हित, 
तथा तृ ततिकारक होकर संताप, रक्तपित्त, ज्वर, वात, कफ, ग्लानि, और पित्त 
इनको दूर करेहे । 
अथ चणकसूपः । 
रसज्ञेचाणकःसूपःपाचनोरुचिकारकः। किचिद्वातकरोछ्क्षो 
बल्याबलवातोप्रेये । रक्तदोषंकफंपिततरक्तपित्ततुनाशयेत्‌ । 
. अर्थ-चनेकी दाल-पाचन, रुचिकारक, किचित्‌ वातकर, रूक्ष, तथा, ब- 
लकारक होकर रक्तविकार, कफ पित्त, और रक्तपित्त इनको नाशके । 
अथ लुवरीसूपः । 
आठकासभवःसूपःशातलाऽरपकषायकः । रुविवातकरो 
रुक्षःकफापत्तप्रणाशनः । यादचाज्ययुतगसदःख्र्यःकेः 
जविरीचन । पत्तद्ेष्मसमीराणांशामकःपरिकीर्तितः । 
अर्थ-अरहरकी दाल-शीतल, थोडी कषेली, रुचिकर, वातकारक, सक्ष 
fener DNDN Ns य मन 
अरहरकी दाळ-अरहरकी दाल १ शेर, घी पावभर, दही आदपाव, अदरख २ तोळे, धनिया १तोला 
मिरच साढेचार आनेभर निमक ४ तोळा, लोंग दो आनेभर, केशर एक आनेभर, छोटी इलायची 
दो आनेमर, दालचीनी दोआनेभर, जल चार शेर, प्रथम बीनीहुई शुद्धवालको किसी हांडीमें पानी 
भर चूल्हेपर चढाओ जब बोलने लगे तब दाल छोडदो, और ब्कदो, जब दाळ सिजजावे तब उस दालका 
यूष किसी दूसरे पात्रमे निकाललो और दाळको अलग करलो फिर दालमें दही अद्रखका रस और आधा” 
नेमक मिलाओ सब मिळ।कर एक स्वच्छ पात्रमें ४चार दंड दाककर रक्सो चार दंडकें पश्चात्‌ हाँडीमें १ . 
छटांक घी डाल दाल छोडक उसको भूनोंजब भुनजावे तब पहले घरेहुए युषमें धनिया पिसा औरबाकीका ' 
नमक छोडदों जब दाळ अच्छी रीतिसे सिद्ध होजावे तब गरम मसाळा और केशर पासके उस दालमें 
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३३१ _ दिनचयावणेनीया० । (६११) 


कफ और पित्त इनकी नाशक है । यदि यह वृत डालकर सिद्ध करी 
जावे तौ स्निग्ध तथा वात, पित्त, कफ इनको शमन करेहे । 

“व र प्त ॥ हु 
माषसूपोगुरुवेष्यरष्णःश्रिग्धोबलप्रद्‌ः। स्वादुस्तृततिकरोबा- 
लकातताहाबकारकः | कृफपित्तकरोधातुवद्धेनोवातनाश- 
नः। भजितानांघुःकिचिन्माषाणाँसूपईरितः। 
अर्थ-उरदकी दाल-भारी, वृष्य, गरम, ख्रिग्ध, बलदायक, स्वादु, तृत्ति- 

कर, रुचिकर, और कफ, पित्त, धातु, इनको बढानेवाली तथा वातनाशकहे। 
और भुनी उडद्की दाल किचित्‌ लघुहै । 
त्रेषुटस्रूपः । 
बातरख्नेपुटःसूपःस्वादुश्वाध्मानकारकः । 
शुळसंजनक°छाद्र्क्तपत्ताराचप्रणुत्‌। 
आर्थ--खिसारीकी दाल वातकारक, तथा स्वादु होकर अफरा, और शूल, 
इनको करे । और छादे ( उलटी ) रक्तपित्त, अरुचि, इनका नाशकारक है। 
मङुष्ठसूपः । 
माकुष्ठःपाचनोवृष्योलघुनेत्रहितावहः । दीपनोल्पबठोबाले 
बृंहणःपरिकीतितः । कफंपित्तरक्तदोपंहंतिकुजरगामिनि । 
तवाधरसुथेवाशयुमारज्वरमिहस्फटस| 
अर्थ--मोठकी दाल, पाचन, वृष्य, हलकी, नेत्ररोगीको हितावह) दीपन! 
[किचित्‌ बलकारक तथा मांसादिकोंकी बढानेवाली है । कफ, पित्त, रक्तः 


दोष, इनकी नाशक हे। _ _ 
चोराका दाळ । 


राजमाषभवःसुपोरुक्षःस्वादुः कषायकः | 
रुचिवातकरोग्राहीशुरुःस्तन्यविवद्वनः ॥ 
अर्थ-चोराकी दाल रूक्ष, स्वादु, कषेली, रुचिकारी, वातकारी, ग्राही, 
भारी, ख्रियोंके दूधको बढाती है । 


डालदो फिर कळछीसे मिलाय किसीपात्रमें निकासलो ओर हाँडिमें घोकर उसमें बाकी सब थी छोडकर 
उसमें लॉगका वघार देके दाल छोढेदो थोडीही देरतक आंच दे कलछोसे चढायकर उतारलो तो पर- 
मोत्तम अरहरकी दाळ बने । 
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(६१२) बृह०-चय्योचंद्रोदयः । २३२ 


निष्पावसंभवःसूपोयुररुष्णश्चशुकटत्‌।विदाहीचसरःपित्त- 
रत्तमूत्रविवद्धेनः। खेष्मस्तन्यमरुच्छोफवद्धनश्वप्रकीरवितः। 
अथे-शिबीधान्यमात्रकी दाळ-भारी, गरम, धाठुनाशक, दाहकारक, तथा 
शेचक होकर पित्त, रक्त, मत्र, कफ, दूध, वात और सोफ इनके बटानेवालीहै. 
मटरकी दाल । 
कलायसंभवःसूपःपाकेस्वादुःप्रकीतितः मेध्योरुक्षेलघुओ- 
हीशीतल'सीत्कृतिप्रिये । अरोचर्ककफंपित्तंरक्तदोषंव्यपोहति। 
अथे-मटरकी दाल-पाकके समय स्वाद होनेसे बुद्धिवर्द्धक, रुक्ष, लघु 
ग्राही, तथा शीतल है और असाचि, कफ, पित्त, रक्तविकार इनकी नाशकहै। 
पाकेतिक्तःकुलित्थानांसूपश्चापिकषायकः । पित्तरक्तकरः 
गित | अइमरीनाझनश्चापेकीतितर्तद्गि- 
हे : | 
अथे-कुलथीकी दाल पाककालमें कटु, तथा कषेली, पित्तरक्तकारक है । 
श्वास, खांसी, बादी, कफ, और पथरी इनको नाशकारक है । 
मंगतयासंभवःसूपोरग्रोहीचशीतलः । वातलोमधुरःपाके 
रूक्षश्चापिप्रकीतितः। कफंपित्तंतथारक्तंहंतिस्वादुमेनोहरे । 
अथै-मसूरकी दाल, लघु, ग्राही, शीतल, वातकारक, पाककालमें मधुर, 
तथा रुक्ष और कफ, पित्त, रक्त इनकी नाशक है तथा स्वादु है । क 
माशतानाचदाठांनासूपोबठकफप्रदः । गुरुश्वमघुर'पाक 
शुक्रलोवातनाशकः । अरोचकहरोबालेसवंदाप्रीतिवर्द्धन। 
अर्थ-दो चार मिली हुई दाल-बलकारक, भारी, पाककालमें मधुर, वीये- 
वद्धेक, वात, और अरुचि, इनके नाशक और सकाळ प्रीतिको बढानेवाली 
जाननी । 
विना छिळकाकी और छिळकेकी दाल । 
रसज्ञानेस्तुषःसूपःकफारोचकनाशकः । ज्वरक्षयहरोबालेल 
घुःपाकविचक्षणे । तथेवसतुषःसूपोगुरुराध्मानकारकः। 
अर्थे-छरीहुईं धांसकी दाल कफ, अरुचि, ज्वर, और क्षय इनकी नाशक 
है लघु है, और साधारण ( जिसमें छिलकाहो ऐसी ) दाल भारी, और 
अफरा करनेवाली है । 
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२३३ दिनचयोवणेनीया० । (६१३ ) 
अथ कुल्माषः ( घूंघरी ) 
हिगुसेवसंयुक्तंधान्यंनीरोविपाचयेत । अद्धैस्विन्न॑यदात- 
त्स्थात्तंकुल्माषंविदुब॒ंधा) किवां बुावितंधान्यंधूपयेद्रामठा- 
दिना । सेंधवादिगुतंसिद्धंकुल्माषंतद्रिदोविडुः । कुल्माषो 
वातलीरक्षोशरुश्चमलभेदकः । मंदाग्षिकफमेदोरुकपुष्टिशुक 

बलप्रदः । 
अथे-हींग संधानिमक, डालकर चने इत्यादि धान्यको पानीमें सिजावे जब 
आधे सौज जाव तब चूल्हेसे उतार लेवे, इसको घ्रंघरी कहते हैं । अथवा 
भीजहुए चनाआ दि धान्योको घृत और हींगसे छोंक दे मप्ताला डाल सिजावे, तो 
वूंघरी सिद्ध हो । यह वातकारक, रूक्ष, भारी, मलको भेदन करनेवाली, 
मंदामि, कफ, भेद्रोग, पुष्टि, वीयं और बल इनको बढानेवाली है । 
कुल्माषोमाषजोबालेमाषसूपसमोगुणेः। 
मुदूसूपसमोमो द श्वान्येसवेस्वरूपवत्‌ ॥ 
अथे--उडदकी घूंघरीमें उडदकी दालके समान गुण है । इसीम्रकार अन्य 
धान्यकी घूंघरी उसी उसी धान्यके गुणसदृश गुण करनेवाली है । 
अथ क्कथितामाह ( कढी ) 
नात्यम्लमधुरेतकेचतुःप्रस्थेविमिजयेत्‌ । वेसनंकुडवंसूक्ष्मं 
मरीचलवणान्वितमततस्ताम्रादिजंभांडंवेगलिपंत्रहन्मुसम! 
चुलटयांनिधायवद्वितुकृत्वातप्तेचभांडके । क्षिपेदाज्यंत॒तत्तप्त 
मेथिकांशमठंतुवा।जरिकंराजिकांवापििपेरक्तांमरीचिकाम 
यथारुचिरुचिप्रेष्ेसववात रसो नकम। क्षणंचेवान्यपात्रेणछाद- 
येत्सुप्रयत्नतः । दृद्दातुनिःसृतंधूमंशनेरुदात्यसंक्षिपेत्‌ । 
अधैसवेसनंतकंदुतमाच्छादयेत्ततः । पळादुद्ाट्यरेषंतुति. 
पेहव्याप्रचाल्येत्‌ । ततोमंदानलेनेवपाचयेदतियुक्तितः । 
अद्धेशेषेत्रिपादेवाससुत्तायेनिधापयेत्‌ ।कथितामतितांप्राहु 


सूपझास्रविशारदाः ! द 
अर्थ--अब कटी अथवा झोरकी विधि कहते हैं । न अत्यंत मीठा और न 
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विन”. 


(६१४) बृह ०-चर्य्याचेदो दयः । २३४ 


अत्यंत खट्टा ऐसा देही ४ प्रस्थ लेवे, और बेसन अर्थात्‌ चनेका बारीक चून 
१ झुडव मिरच और निमक उसमें अबुमानसे मिलायके सबको घोल देवे 
पीछे कलईके पात्र या स्वच्छ कढाईको चूरहेपर धरे जब गरम होजावे तब 
उसमें घृत डाले जब घृत तपजावे तव उसमें मेथी, हींग, जीरा, राई, अथ- 
वा लाल मिरच कोईसी वस्तु डालके अथवा कहीहुई सर्व वस्तु डाले अथवा 
लहसन डाले ओर क्षणमात्र उसको टक देवे पीछे उसमें धूआं निकलने 
लगे तब युक्तिसे उसको उघाड उसमें दही बेसनभिलाइआ पानी आधा 
डाल देवे, और ठक देवे फिर थोडी देरमें उघाड शेष आधेकोभी डाळ देवे, 
कलळीसे चलाय देवे जब वह ओंटकर पौन अथवा आधा रहे तब उतार 
लेवे इसको कटी कहते हें ओर माथुर जन इसको झोर कहते हैं । इसमें 
इतनी वस्तू और अनुमान माफिक डाले जैसे धनिया दोनों जीरे सोठ, 
लोंग, इलायची, दालचीनी काली मिरच, तेजपात, इनको कूट पीसकर 
डाले, इस कढीको ब्रजवासी राँडकटी कहते हैं । 
कषिपत्तस्यांवटीर्वापिचाणकी्रतसाविताः । तेलसिडास्तु 
वाक[ततत्कातमवदाम्यहम्‌ सुसक्ष्मंचाणकंपिए् पानी यनावि- 
ढाडयंतू । लवण॑मारचंजीरंहरिद्रामत्रनिःक्षिपेत्‌ । नातिद- 
वंधनंवापिहस्तेनेवप्रमंथयेत । निःक्षिप्यश्ुवनेह ड्ायदावारि- 
तरभवत्‌ । तदाहस्तेनतत्नैल्वाबृतेतैलेड्थवाशधिये । कोलंको- 
ठाक्षपत्तत्तमफुछास्तुविचालयेत्‌ । कुकुमाभायदाता'स्युटु- 
तानष्कासयत्तदा । तावटा'काथतामध्याक्षपंद्ठाकवलाभजेत्‌ | 
र अथे-यदि इस कटीमें बेसनकी पकौरी या टेटी डाले तो इसको सुहा- 
गिलकडी कहते हैं । तहां पकोरी बनानेकी विधि कहतेहैं कि, महीन बेसनमें 
नोन, मिरच, जारा, ओर हलदी डालके फिर पानीसे इसको गाढा गाढा 
मधे, ( परंतु बहुत गाठाभी न हो ) जब खूब मथ चुके तब इसमेंसे थोडासा 
छे जछमें डाले यादि वह जलमें तैरने लगे तव जानेकि, पकोडी तोरने 


१ सखा दही बनानेकी विधि. दहीको किसी महीन कपडेमें छाने, जब उसका बिळूकुल पानी 
निकल जावे तब उस दहीकी छोटोछोटी वरी तोडूदवे, फिर उनको छायामे सुखाय अपनेपास घर रक्ले 
ये परदेशमें काम देती है जिससमय दहोकी अपेक्षा हो उसीसमय उन दहीकी बडीन्को निकाल किप्ती मट्टी 
या पत्यरके पातरमें योडी देर भिगोनेसे वांछित दही बनजावेगा, परंतु जैसे खट्टे या मीटे दहाकी वरी 
तोडोंगे वेसेही स्वादका दही स्वादमें बनेगा । 
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२३५ दिवचयोवणेनीया० । (६१५) 


लायक _ होगया, फिर उस मथे बेसनकी आधे आधे तोलेकी पकौरी घृत 
अथवा तेलकी कढाइमें छोडे, जब वो फूलकर सिक जावे अर्थात्‌ केसरी 
रंगकी होजावे तब निकास लेवे इसप्रकार बनीहुई पकौरी उस कटीमें डाले 
इसको पकोरीका झोर कहते हैं । और यदि वेसनकी नुकती घृतमें 
बनाकर डाले तो नुकतीका झोर कहताहे । और बेसनमें मोयन डाल गाठा 
उसन हाथोंसें टैंटीके माफिक बटकर घृतमें तलके यदि कटीमे डाले तो 
उसको टेटिका झोर कहते हैं । 
अथ चणकयटीरुणाः । 
चाणकीवटिकाबल्यापुष्टिदारुचिकारिका । 
वष्टभकारणाकातकातताशा्रकावदः । 
अर्थ-बेसनकी पकोरी ( मगोरी ) बलदायक तथा पुष्टिदायक और रुचि- 
कारी तथा मलको रोकनेवाली ऐसे सूपशास्रज्ञोते कहा है। 
अथ क्कथितागुणाः । 
काथितापाचनीरुच्यादीपनीम्रीतिकारिणी । लष्वीपत्पित्त- 
छावातविवेधकफनाशिनी । तक्राभावेग्रियेचान्येनाम्लवगेण 
साथयत्‌ । अपयद्वरयप्रीत्यासकातायतताभिजत्‌ । 
अर्थ-केवल कढी पाचक, रुचिकारक, जठराभिदीपनी, मीतिकारक, 
हलकी तथा किचित्‌ पित्तकारक, और वात, मलावरोध ओर कफ इनकी 
नाइक है यदि कहीं दही न मिलता होवे तो उसजगे इमलीआदि दूसरा 
खट्टा पदार्थ लेकर उसकी कढी करे और परमात्माके अपेण करके पश्चात्‌ आप 
भोजन करे । भेताहिन्ट विधो 
कथिताळछ्नेसवटीसुखदा कथिताहिनटीवसुनृत्यांवधा । 
मृढुहार्यविळासकछाङुशापरभृत्स्वस्मंजुगानपरा । 
अर्थ-हे प्रिये ! जैसे मंदहास्य करनेवाली तथा विनोद्में कुशळ होकर 
नाचनेके समय कोकिलस्वर करके मनोहर गान करनेवाली ऐसी नटी 
अत्यंत सुखके देनेवाली होती है उसीप्रकार पकोडी पडी हुई कढी अत्यंत 
सुखदायक होती है। क 
सुखदायक होती है a र 
पिप्पली पिप्पलीसूळचव्यचित्रकनागरम्‌। 


सेंधबंजीरकद्रयम्‌ । दाडिवामलकंपथ्यारामठेमाषकंपएथकू । 
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(६१६) बृह०-चर्य्याचंदोदयः । २३६ 


हरिद्रांठवणचेवनिःक्षिपदनुमानतः । वेसवंकुडबेकंचतक- 
ल « >> सिद्धा तैते AS 
माठकसाम्मितम्‌ । पंचकोलादिकासिद्धाकथितेतेमनोहरा । 
सूझ्यासंदीपनावातंवातशुल्मकर्फतथा । शूळपामातिस्तारच 
कासंश्वासंप्रणाशयत्‌ । 
अर्थ-पीपल, पीपलीमूल, चव्य, चीता, सोंठ, अजवायन, कालीमिरच, 
धनिया, सैंधानिमक, जीरा, कालाजीरा, अनारदाना, आमरे, हरड, और 
हींग, ये प्रत्येक पदार्थ मासे २ अरले और हलदी तथा नोन अनुमानके 
माफेक तथा बेसन १६ तोले ओर दही २५६ तोळे ये सघ पदार्थ एकत्र 
कर कटी करे इसको पंचकोलादि कठी कहते हैं। यह हृदयको बलदायक, 
तथा जठराग्नि दीपन करनेवाली वातरोग, वातगुल्म, कफ, शूल, आमाति- 
सार, खांसी ओर श्वास इनका नाश करे । 
अथ क्राथली ( कथली ) 
तक्रादिसाधितंयत्स्याच्छाकमातंवरांगने | फटंसूलंतुपञंवा 
सुमंपद्मपुमप्रभे । काथलीतिसमाख्यातादीपनीपाचर्नाम- 
ता | रूथामातिपदारुच्याङध्वावातकफापहा त्यक्त्वारुबी- 
याचशाकस्यगुणानेतद्रणाभवेत्‌ । पीनोत्तुंगवनोरोजझालि- 
न्यग्रसरांप्रयं । 
__ अथ-कथली कहिये दहीमें पक करा साग, फल, अथवा मूल, तथा पत्र; 
"किवा फूल, इनमेंसे किसी एक सागको दही वेसनमें ओटानेसे उसको कथली 
कहते हैं। यह कथली जठराभिको दीपन करे पाचन है, हृदयको बलदायक, 
प्रीति तथा रचेको करे,ओऔर हलकी है।वात कफ इनका नाश करे,यह सागकी 
कढी पूर्वोक्त अपने कढीके गुणोंको त्याग ऊपर कहे गुणोंकों करती है अर्थात्‌ 
जैस जेस सागके साथ बनती है उसी उसीकेसे गुणोंको करतीहे । 
nh RANI 


अलीकमत्स्याः । 


( पानवड़ी ) 
वैसनाशचामसेयाथालीकमत्स्याद्विधामताः । शृणुवेसनचा- 
मस्याःकृतितप्रव दाम्यहृम्‌। माषाश्वमंथारुत्वग्घीनाःप्रथग्या- 
नासुपोपताः । चामसीमाषपिष्टंस्याद्वेसनंचाइवमंथजम्‌ । 
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२३७ दिनचयोवर्णनीया० । (६१७) 


म अर्थे-अब अछीकमत्स्य कहते हैं। तहां कहते हें कि, अलीकमत्स्य 
दो मकारक ६. एक बेसनके दूसरे चामसीके इनमें प्रथम वेसन और 
चामसी वनानेको [किया कहते हें । छिलकाराहित उडद अथवा चनेकी 
दाळको पासे । चनेकी दालके चूणेका बेसन, ओर उडदके चूणको 
चामसी कहते हें । 
चामसीवेसनंवापिमंथयेदेषुनासमम्‌। तत्रेवेलादिकंकांतेवेस- 
वारवामश्रयत्‌ । नागवहीदळानीषत्पककान्येवततःप्रिये । 
ळेपयत्तेनपिष्ठेनसूपशास्रविशारदः । वेष्टयेचप्रयत्नेनततः 
छुयदमंविधम्‌ । किचिन्नीरयुतंभांडंठणेरद्विपूरयेत्‌। त- 
स्योपरिन्यसेत्तानिपाचयेन्मंदवह्निना । यदितानिषनानि 
स्युभाडानिप्कासयत्पूथक्‌ । तेषांशस्रेणखंडानिमत्स्याना- 
मिवकल्पयेत्‌ । घृततेलेड्थवातानिपाचयेन्नवयोवने । 
अर्थ-चामसी अथवा बेसनको पानीमें सानकर उसमें परिभाषामें कहा 
एलादिक वेसवार डालकर खूब मथे, फिर नागरवेळके पके पानोंमें मथी. 
हुईं पीठी लगावे फिर एक पात्रमें थोडा पानी डाल उसमें आधे भागमे 
तिनका भरके उसमें वो लिपटेहए पान भरे फिर उस पात्रके मुखपर कढना 
देकर चूल्हेपर मंद मंद आग्नि देवे, कुछ देरमें वो पान सीजकर कठोर हो 
जाते हें । तव उस पात्रमेंसे काठलेवे फिर छुरीसे डुकडे करके घृतमें 
अथवा तेलमें तल लेवे, इसको अलीकमत्स्य कहते हैं। और लोकिकमें इनको 
पानवडे कहते हैं। 
अलीकमत्स्योके छण! 
प्रियास्तेडीकमत्स्याःस्युबेल्याबृष्याराचेप्रदाः। इषात्पत्त- 
कृराःपुष्टिप्रदाधातुविवद्धेनाः। वातादतहनुस्तभहरा'कोष्ठ- 
विज्ञोधकाः । क्थितायांक्षिपेद्रापितथाप्येतद्वणाःस्मृताः । 
एवमन्यस्थश्ञाकस्यपत्रपुष्पादेकस्यच!युक्तयाकुयाह्ुणस्ठ 
ल्याअठीकामत्स्यकाः प्रय 9 i 
अथै-ये अलीकमत्स्य प्रिय, बलकारक, धातुवद्धक, रुचिकर, किचित्‌ 
पपत्तकारक, पुष्टिदायक, तथा वृष्य हैं उसीप्रकार वातरोग, आदत, तथा 
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(६१८) बृह्‌ ०-चर्स्याचंद्रोद्यः । २३८ 


` हनुस्तंभ, इनके नाशक,ओर कोष्ठको शुद्ध करनेवाले हैं इनकी कठीमें डालकर 
भोजन करनेसेभी उक्त गुणोंको करे है।इसप्रकार बेंगन, मळी, पालक, आदि 
किसी फल पत्र पुष्प आदिके अलीकमत्स्य बनावे उनके गुण जो ऊपर कहे 
हैं वो होते हैं। परंतु हमारे मध्यदेशमें इनको चंदसिनी कहते हैं । इतना 
भेद हे कि, अलीकमत्स्योंको पात्रमें घासके ऊपर धरके सकते हे ओर यहांके 


२... > 


मनुष्य फल फूल आदिको गाठे बेसनमें लपेटकर घीमें छोड देते हैं जब पक्क 
होजांत हैं तब निकाल लेते हैं । 


अथ रसाज्या: । 
प्रस्थेकेचाणकंपिए प्रसतेकंघृतंतथा । एकीकृत्यतुसंम्थेपचे 
न्नीरेचतुगुणे । यावद्वाठंभवेत्पश्चात्स्थाल्यांकृत्वाप्रसारयेत्‌ । 
कनिष्टिकामितोत्सेधंशीतिसंडानिकल्पयेत्‌ । दीर्षाणिशिबि- 
कातुल्यान्याज्थतानिविपाचयेत्‌। फुछानिकुंकुमाभानिद वा 
निष्कासयेहुतम्‌। रसाज्याइतिसंप्रोक्ताः सूपशा्रविज्ञारदे 
रसनातलकेहीमानत्तेक्यःसुखदायकाः । 
अथ-अब ससाज्याका [वाव कहतेटें । चनाका बेसन ६४ तोल तथा घृत 
८ तोले एकत्र मिलाय चागुन पानांम पक्क कर जवं सांजकर गाठा हागाय 
तब उसको कांसेकी स्वच्छ थालीमें १ अंगुल मोटी रहे इस तरह फेलाय देवे 
जब शीतल होजावे तब छुरीसे सेवके समान लंबे २ टूक कतर लेवे उन टूकों- 
को गरम घृतभें छोडदेवे, जबाकि फूलकर केशरके समान रंग होजावे तब 
उनको निकाल ले इनको सूपशास्तरमें रसाज्या कहते हैं । 
चोदेमारळनेक्षित्वादष्यादावतिशांप्रदाः । ससितेमथितवा- 
पिश्षिपत्तक्रेसितान्िते । अम्लिकापानकेवापिक्रथितायांवि 
निःक्षिपेत्‌ । राजिकाजाजिधान्याकमरीच्यादियुतेष्ुच । स- 
प्टुषुक्षिपेद्वापिद्रवेषूक्तेषुशञोभनाः । रसाज्याःपुष्टदारूच्याब- 
ल्यावीयकफप्रदाः । वातपित्तहराःर्याताअम्लेक्षित्ताःकफा- 
पहाः । इषत्पित्तकराबालेवातप्नाः परिकीतिताः । 


अथे-इन रसाज्याओको दही आदि पदार्थमें भिगोकर भोजन करनेसे 
अति सुखदायक होतीहै । सो इसप्रकार कि-द्हीको मथकर उसमें सपेद इरा 
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२३९ दिनचर्यावणेनीया० । (६१९) 


srs 


र क अथ माषरंगी 1 
माषकान्दठिताजञारोक्षेत्वाराञचतुगुणे । प्रातस्तानिस्तुषा- 
न्कृत्वापरक्षाल्याद्विप्रयत्नतः ।ततस्तान्पेषयेत्सम्यक्पष्टिक 
त्वाइमनाऽइमनि । तस्यांपिश्चांहिल्वणंजीरकंमरिचंनिशञा 
म्‌ । रामठंचानुमानेनवेसवारंतुवाप्रियेक्षिपेदेलादिकंप श्ान्म॑- 
थयेदशभेवच । कोटंकोळेक्षिपेत्ततेपृतेसंपाच्यतूद्धरेत्‌ । त- 
च्छेषापेषिकामड्विवोठायित्वा5भागके ।काथठीमिवसंपा- 
च्यक्षिपेदेछादिकंततः वेसवारंचरवगंतत्रेमावटिकाःक्षिपेत्‌। 
ततोदद्यात्कषणंवाद्विसिद्धामेवससुडरत । एपाप्रोक्ताप्रियेत- 
ज्शेमांषरंगीतिनामतः | माषसूपसमाज्ञेयागुणेरंबुरुेक्षणे | 
झुहसपसमातह द्॒णमाहाविचक्षण । है 

अर्थ--अब माषरंगी ( मगोरी ) के बनानेकी विधि और गुणदोष कहतेहैं । 
उडदकी (या मूंगकी ) दाल रातको चोगुने पानीमें भिजोवे ( परंतु गरमियों- 
मे बहुत देर भीजनेसे खट्टी होजातीहै इसीसे तडकाउ भिजोवे ) प्रातःकाल 
उसको थोकर उसके छिलके दूर करे, ठ सिल लोढेसे महीन पीसे फिर 
इसमें नोन, जीरा, मिरच, हलदी, तथा हींग, ये पदार्थ उस पीठीमें गेरके 
उस पीठीको मथे अथवा एलादि वेसवार डालके मथे पीछे बेरके प्रमाण गो- 
लकर तप्त घृतम तललेंवे, तदनंतर उसी पीठीमेंसे थोडीसी बाकी राखे 
उसको अठगुने पानीमें मिलाय कढीके समान तयार करके उसमें तलीडुडे 
मगोडी डालदेवे, पीछे वेसवार और नोन उसके अनुमान र माफिक डाल 
एक क्षणभर और ओंटावे, इसको सूपशारमें माषरंगी कहतेहैं र यह माष- 
रंगी उडदके होनेसे उडदकी दालके समान गुण करेंदै । और झंगकी होवे तो 

मंगकी दालके समान गुणकारी जाननी । 
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( ६२०) बृह ०-चय्यांचंदो द्यः । २४० 
अथ पत्रवटिकाः । 
सुसूक्ष्म चाणकेपिष्टेप्रियेरक्तांमरीचिकाम्‌ । धान्याकंवाछेजंहि- 
गुजीरकंपत्रकंत्वचम्‌। नालकरस्यमनानककोर्चळवगकस्‌। 
मरीच्यादिगणंसवेतेलभ्रष्टेसुपेषितम्‌ ॥ लवणंचालुमानेनसं- 
क्षिप्याप्सुबिलोडयेत्‌ । नातिद्रवंघनंवापिघनपीनपयोधरे॥ 
वेसनेनदरूंतेननागवछ्यादिजोदेइत्‌ । वेष्टयेत्पाचयेचुत्तया 
तांयुक्तिप्रवदाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थ-अब पानके वडेकी दूसरी विवि कहतेहें। महीन बेसनमें ( मिरच, 
धनिया, जीरा, लाल मिर, हींग, पत्रज, दालचीनी, गिरीका चूण, कंकोल, 
लोंग, आदि सवे पदार्थ तेलमें बारीक पीसे ) तथा नोन इसमें अनुमानके माफिक 
मिलाय पानी डालके मथे, फिर उस पीठीको नागरवेल अथवा आलू आदि 
में पेटकर युक्तिसे सिजावे वो प्रकार इसरीतिपर है । कक 
[काचिदबुयुतंभांडंतृणरद्वप्रपूरयेत्‌ । तत्तृणोपरिसंस्थाप्य 
तानिपत्राणियत्रतः। मंदाग्निनावनीभूतान्यरंनिष्कासयेद्वहिः। 
तता$च्छारकयाखडंद्यंगुलांन्मानतःस्फुटम्‌ । घृतेतेलऽथः 
वाकातपाचयन्मद्वाह्वना। ताःपत्रवाटकारुच्याःशुकळाशुद्ध 
कातदाः । स्थाल्यवाहिप्रदाबल्यावातापत्तकफापहा 
अथ-एक पात्रमें थोडासा जल डालके उसमें अर्थपात्रको तिनकोंसे भर 
देवे ओर उन तिनकोके ऊपर उन पत्रोंको अथवा आलू आदि बेसन 
लिपटी हुई पकोडीन्को धरे तथा मंद मंद अभिदेकर सिजावे जब वो 
कठोर होजांवे तब उतारकर छुरीसे टुकड़े कर गरम तेल या घीमें तल लेवे 


इनको पत्रवटिका कहतेहें । ये वडी रुचिकारक तथा धातु, बुद्धि, शरीरकी 


कांती, स्थोल्य, जठरामि, तथा बल इनको देतीहे। और वात, पित्त, और 
कफ इनकी नाशकहे । 


अथ माषड़री । 
आट्रेकेळवणंहिगुजीरकंमाषपिष्टके । मिश्रयित्वातुनीरेणम- 
द्येत्कठिनंततः । तत्पिष्टवटिकाःकृत्वापचेत्पत्रवटीरिव । 
गु्वीमापंडरीबल्याशुकरापोष्टिकीप्रिये । नाशयेदर्दितंवात- 
मरोचकमसंझयम्‌ । एवमल्पबलामो द्वीळघ्वीकंजविलोचने । 
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२४१ दिनचर्यावर्णेनीया० । ( ६२१) 


अथे--अब माषेंडरी ( उडदकी वरी) की विधि तथा गुण कहतेहें 
अद्रख, नोन, हींग, तथा जीरा, ये पदार्थ एकत्र पीस उडदके चूणमें मिलाय 
उसमे जळ [मलाय अलेप्रकार मथे फिर उसकी वडी कर पानवडीके 
समान सिजाय टुकडे कर घृतमें या तेलमें तले ये माषेंडरी भारी, बलदा- 
यक, धातुवदक, तथा एष्टिकारक है । और अर्दितरोग, वातरोग, अरुचि 
इनको नाश करे, इसीप्रकार मूँगकी माषेंडरी इस्से किचित्‌ न्यून गुणकारी 
और हलकी होतीहे । 
अथ वटिकाः ( मरीच भरी) 
मापाश्रमंथतुबरीतंडलादीन्विपेषयेत्‌ । कुस्तुंबरुचवाहीकळ- 
वर्णचानुमानतः । नातिद्रवंवनंपिंमंथयेचभशंततः । परी 
चिगभोवाटेकाःकृत्वाचणकसनिभा* शोषयेदातपेचाज्येपा- 
चयेदुचिकारिकाः । वातगुल्महराःख्याताभोजनेप्रातदाय- 
काः । एवंभुट्रादिकानांचवाटिकाःपरिकर्पयेत्‌ । इमामरीच- 
गभाँख्याःकीतितावटिकाःप्रिये । एताएवांडुनापक्काअत्यंतं 
प्रीतिकारिकाः । यदिचेवाम्लवर्गेणपाचिताःकिमुतब्रुवे । 
अर्थ-उडद्‌, चना, अरहर, अथवा चामल इत्यादिक जो धान्य ले, महीन 
पीस उसकी पीठी करे, उसमें कोथमीर, हींग और निमक अनुमान माफिक 
मिलाय फिर उस पिठ्ठीको मथकर प्रत्येक र एक मिरच भरके वरी 
तोडदेवे, प्रमाणमें चनेकी बराबर फिर उनको धूपमें सुखाय घृतमें तलळेवे । 
ये मरीचिगभो बडी रुचिकारक, वातगुल्मनाशक, और भोजनविषयमें प्रीति 
उत्पन्न करनेवालीहे । इसीरीतिसे मूंग, मोठ आदिकी वडी करनी चाहिये 
ये बडी पानीमें पक्क करनेसे अत्यंत प्रीतिकारकहे । और यादे खटाई आदि 
पदार्थमें सिजानेसे उसके शुण कहनेमें नहीं आवे अथात्‌ बहुत गुण करे । 
अथ माषवाटिकाः । aa 
माषान्विदलितान्नीरेणावयेत्म्रहरद्रयम्‌ । क्षाल्य 
कारयेदपिनिस्तुषान्‌ । शिलायांपेषयेत्पश्चादइमनासूक्मकं 
ततः । तत्पिष्टयामजुमानेनलवणादरँकरामठम्‌सँमिश्रयमंथ- 
येत्तावद्यावन्नीरतरंभवेत्‌ । ततोवस्रेप्रकल्पेतचणकप्रमिता 
वटीः। शोषयेदात पेसम्यागिमामाषवटी प्रिये । किचिदाज्ये- 
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म्याच 


( ६२२ ) बृह०-चर््याचदोदयः । २४२ 


नसंभज्यपाचयित्वांबुनाभजेत्‌ । रुच्यामाषवटीहन्यात्कंप- 
वातंतथादितम्‌ । वातरुक्स्पिणीचिथंकफपित्तषि 
मुदूसूपणुणामोद्ीचान्याःस्वान्नणणाःस्मृता 
अर्थ-अब उडदकी वरी बनानेकी विधि और गुण कहतेहे । उ 
दो प्रहरपर्यंत भिजोवे; पाळे उसको धोकर छिलका इूरकर बारीक पीसे, 
फिर निमक, अदरख, और हींग, इनको अनुमान माफिक मिलाय फिर 
' थोडा पानी डारके मथे पीछे इसकी चनेके समान वडी एक बडे स्वच्छव- 
रूपर तोड देवे । इनको धूपमें सुखाय थर रक्खे, (फर उसमेंसे कायके समय 
जितनी चाहिये उतनी लेकर घामें तलके पानीमें सिजावे, ये वडी शचिका 
रक, कंपवात, अर्दितवात, और वातविकार इनको नाश करे और कफ तथा 
पित्तको बढावे इसीप्रकार झँगकी वरीके गुण झुंगकी दाळके समान जानने 
और अरहरकी, मटरकी, मोठकी इत्यादिकी बडी अपनी २ दाळके समान 


गणकारी जाननी । 
अथ खड़वाटकाः । 


सुपिष्टंचाणकंनीरेसमानेसंविपाचयेत्‌ । मरिचंलवणंहिंगुधा- 
न्याकंशवेरीक्षिपेत्‌ । सुपक्ष्मनालिकेरस्यमजानंचापिसंक्षि 
पेत्‌ । घनीभूतंससुत्तायंघ्रृताक्तेकाष्ठपट्टके । संक्षिप्यण॒तालिपे 
नहस्तेनेवशनेःशनेः । वद्धयेत्तारपाकारंशीतेखंडानिकल्प- 
येत्‌ । चतुष्कोणानिशख्रेणशगाटकनिभानिवा । ततःसंपा- 
चयेदाज्येखंडाख्यावटिकाःस्मृताः । इमावल्याःशुककराश्च 
कांतिपुष्टिकफप्रदाः । विष्टभकारिकारुच्याशुव्यांवातहराः 
स्मृताः । रक्तदोषंतथापित्तनाझयंत्यपिभक्षिताः । अकीतिं 
मपलोकंचयथाधमाःसुरक्षिताः । 
अर्थ-अब खंडवाटिकाकी विधि कहतेहें । वेसन और जल बराबर लेकर 
सिजावे, सिजतेसमय उसमें लाल मिरच, निमक, हींग, धनिया, हलूद! 
तथा गिरीका चूणे, ये पदार्थ बारीक पीसके डाळदेवे, जब वो बेसन सीज' 
कर गाठा होवे तब उतारकर घी चुपडे पट्टेपर गेर बराबर हाथसे धीरे 


फैलाय देवे, जब शीतल होनेसे जमजावे तब छुरीसे बरफीसमान टुकडे 
कतरके गरम घीमें सेक लेवे,इनको खंडवटिका कहतेहैं । ये खंडवांटिका बल 
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२४३ दिनचयोवणेनीया ० । (६२३) : 


वीये, कांति, पुष्टि, कफ, विष्टंभ और रुचि इनको करेंहै । भारी है, तथा वात- 
रोग रक्तदोष और पित्त इनको नाश करेंहै । 
हर अथ वटकाः ( बड़े ) 
साषकान्विदलीकृत्यक्षिपेन्नीरेद्रियामकम्‌ । संक्षाल्यनिस्तु- 
पान्कृत्वापेषयेदशमनाइमनि । पलेक॑चपटुप्रस्थेश्वेंगवेरंपर्ल 
तथा! टॅकेकंशमठेभृष्ंजीरकंचद्विपाणकम्‌ । कोलेकंमरिचं 
कृत्वाचेकषयंमंथयेत्ततः । भवेन्नारतरंयावत्ततोनीलापछंपृथ 
कू कृत्वाचंद्रसमाकारंशरबंद्रप्रभानने। मध्यच्छिद्र॑ंततश्चा- 
ज्येतठेवापाचयेच्छनेः । कुकुमाभान्निरीक्ष्येव पृथकृत्वानि- 
धापयेत्‌ । मापाणांवटकारुच्याःकफवातविवद्ेनाः । कंप- 
वातमसुत्पक्षाचातकाइ्यहराःस्मृताः। 
अर्थ--अब वडे बनानेकी विधि और गुण कहते हैं । उडद्की दालको दौ 
प्रहर पानीमें भिजोवे फिर उसको धोय छिलके दूरकर महीन पीसे फिर १ 
प्रस्थ दाळमें १ पल निमक डाले, १ पल अद्रख, १ टंक भरुनी हींग, २ टंक, 
जीरा तथा दो टंक मिरचका चूरा इन सबको मिलाय फिर उस 
पीठीको अञ्छीरीतिसे मथ फिर उसमेंसे एक एक पल पिठी ले गोल गोल 
चंदके समान हाथोसे छुपडकर वडे बनावे, उसके बीचमें एक छिदरकर गरम 
चीमें अथवा तेलमें छोड़ देवे, जब पक्क हो केशरके समान लाल रंगही तब 
निकास जलमें गेर देवे, इसको वडा कहते हें 1 ये उडदके वडे रुचिकारक 
कफ और पित्त इनको बढावे और कंपवात,वातरोग, पक्षाघात, तथा कृशत्व 
इन शोगोंकी नाश करे हैं | 
अथेतेषामन्यां कृतिमाह । 
त्वग्वीनांमाषजांदारीयाजासूक्ष्मां विपिषयेत्‌ । दभातत्पिष्ट- 
कंमथ्यकृत्वातद्वट्कान्पिये गोघृतेपाचिताबल्यास्तेहिताः 
खीप्रसंगिनास्‌ । वातप्ना'शुकलाशछेष्मरक्तपित्तप्रकोपनाः । 
अभै-उडदके दालके चूनको दहीमें मथकर उसके वडे बनावे उनको गौके 
घीमे सेके, थे वडे बलदायक, खरीप्रसंग करनेवालोंको परम हितकारी, 
वातनाशक, तथा धातुबढानेवाले एवं कफ और रक्तपित्त इनको कुपित 
करनेवाले हैं । 
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(६२९) बृह०-चर्य्याचंद्रोदयः । २४७ 
अथ कांजिकवादिकाः । 
बृद्गांडकट्तेलाक्तंधूपयेद्रामडाज्यतः । तत्रकोष्णोद्कंणीरं 
राजिकांपटुविश्रकम्‌ ।संक्षिप्यवटकास्तत्रक्षिपत्सम्यग्विसुङ्‌ 
येत्‌ । त्रिदिनानंतरंभांडात्समुद्धृत्यनिषेषयेत्‌ । कांजिकाव 
टकारुच्याःकफपित्तविवर्धेनाः । वातदाहप्रशमनाःशूल 
णेविभंजनाः । 
अर्थ--अब कांजीके वडेन्की विधि कहते हैं। माटीके पाच कडुआ तेरू 
चुपड उसमें हींग और घीकी धूनी देवे, फिर उस पात्रको आधा गरम 
जलसे भरे, फिर उस पानीमें जीरा, राई, निमक, ओर सोंठ इनका चूण 
अनुमान माफिक डालकर उसमें उडद्के बडे भिजोय देवे, फिर उस पात्रका 
सुख बांध तीन दिन पर्यंत धरा रहने दे, फिर उसमेंसे जितने वडे निकालने 
हो उतने निकाल फिर उसपात्रका सुख बांधकर धरदेवे थे कांजिक बड़े 
रुचिकारक, तथा कफ पित्तको बढानेवाले और वात, दाह, शूळ, और अजी- 
णे इनके नाशक है । 
अथ तक्रवटकाः । 
मृद्धांडकडुतेठाक्तंधूपयेद्रामठाज्यतः । तत्रतकंसलवणंसा- 
जार्जाशुंठिराजिकम्‌।संक्षिप्यवटकांर्तत्रधोताडुष्णोदकेनच। 
युद्रयित्वाष्टयामांतंस्थापयेच्चततोभनेत्‌ । तेढया'शुक्रठा 
बल्याःपोष्टिकाळपवःस्सृताः । वातातंकप्रशमनारक्तपि- 
तकफप्रदाः। 
अर्थ-अव छाळके बडेन्के गुणदोष कहते हैं । माटीके पात्रके भीतर 
कडुआ तेल चुपडकर उसको हींग और घीकी धूनी दे उसको छाछसे 
आधा भर देवे उस छाछमें निमक, जीरा, और सोंठ तथा राई इनको 
पीसके डाले, फिर वडाको गरम जलसे धोयकर उस छाळमें भिजोय 
देवे तथा उसपात्रका मुख बांधकर आठ प्रहरतक धरा रहने देवे फिर उस 
मेंसे वडा निकाल भोजनमें लेने चाहिये । ये वडे हृदयको बलदायकः 


घातुवद्धेक, बलकारी, पुष्टिकर्ता, हलके, तथा वातनाशक हे । और रक्तपित्त 
तथा कफ इनको बढानेवाले हैं । 
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२४५ दिनचयोवणेनीया ० । (६२९ ) 


RT पानकवदकाः । 
अम्छिकापानकेकांतेशावितावटकायदि । 
. _ ठोठाक्षगुणतभ्रोक्तास्तकाद्रेवटकाइव । 
अथ--इमलीके पनेमं भीजेइए बडे-छाळमें भीगेइुए वडानके समान गुण- 
कारो जानने । 
खुद्रवटकरऱुणाः 1 
सुद्ठानांवटकारुच्याःपोष्टिकाःकफकारकाः । कोमागुरवो 
षस्याःशुकलाःखुरताप्रयोरक्तदोषग्रहरणावातपित्तहराःस्मृताः | 
अर्थ-मूंगके वडे रुचिकारक, पुष्टिकर, कफकारक, कोमल तथा भारी 
एवं बल वीर्य इनको बढानेवाले ओर रक्तदोष, वात तथा पित्त इनके 
नाइक हे । 
अथ सूरणवटकाः । 


सूरणंसंडश'कृत्वापाचयेत्पेषयेत्ततः । रवणंमारेचंतत्रराम- 

ठंगीरकतुवा । संकिप्यर्मथयेत्पश्चात्पाचयेद्वटकान्वृते । 

तेचा्चिदीपनारुच्याअझावातावेभजनाः। 

अर्थ-अब सूरण ( जमीकंद ) के वडेन्की विधि और गुणदोष कहते हैं 
जमी कंदके टुकड़े कर उनको इमलीके पानीमें भिगोवे. और उनमें नीमक 
हींग, अथवा जीरा डालकर पीसे फिर हाथोंमें घृत चुपड खूब मथे पीछे 
इसके वडे बनाय घृतमें तल लेवे, ये बडे जठराभिदीपक तथा रुूचिकारी 


एवं बवासीर तथा वातरोग इनको नाश करते हैं । 
अथ कूष्मांडवटकाः । 


कृष्मांडंखंडशःकृत्वासूक्ष्मंत्चापिवाससा। निष्पीडयनिजे- 
लंकृत्वाततस्तस्मिन्विमिश्रयेत्‌ । वेसनंमाषापि्ंवानेशा- 
धान्याक्रामठम।लवणंमरिचंसवमंथयेद्टिकादयम्‌ । ततः 
सरचयेत्तस्यवटकानतिशोभनान्‌ । शोषयित्वातपेचेतान्पा- 
चयेदघतभानितान्‌ । रवणंत्वनुमानेनक्षिपेदंबुप्रमाणतः। 


कूष्मांडवटकारुच्यावातातंकविनाशनाः । 
अर्थ-कुम्हडा ( पेठे ) के वड़े बनानेकी विधि कहते हें । पेठेके बारीक 
टुकड़े कर ( अथवा घीयाकसमें कसके) उसको कपड़ेमें बांधके खूब 
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दया 


(६२६) बृह्‌ ०-चर्य्या चंदो द्यः । २७६ ` 


निचोड लेवे, फिर उसमें बेसन अथवा उडदका चून मिळावे और हलदी 
धनिया, हींग, निमक, और मिरच ये पदार्थ मिलाय उसको दो घडीपर्यंत 
खूब मथे फिर उसके वड़े करके उनको धूपमें धरदेवे, जब सूखजावे तब 
उठायकर धर रक्खे जब वडे करने हो तब उनको घीमें सेक पानीझें 
भिगोदेवे और उनमें पानीके प्रमाण निमक डाले थे कुम्हडेके बडे रुचि- 
कारक तथा वातनाशक है । 
अयैतेषामन्यां कुतिमाह । 
कष्मांडंनिरत्वचंसूक्ष्म॑साडितंनिजेलीकृतस्‌ । तत्समंमाषजं 
पिष्टंमिश्रयित्वावरांगने । मरिचंलवणंधान्येहरिद्रांचतिला- 
नपि । प्रमाणेनश्षिपेन्मथ्यकारयेदरटकान्पिये । सेशुष्काना- 
तपचाज्यभाजतान्कावपाचयत्‌ । पूर्ववचचगुणांश्वेवपूर्ववद्रि- 
द्विसुंदरि । एवमन्यफठादीनांशाकाहोणांघनस्तनि । मार- 
लोळविशाठाक्षिकारयेद्रटकान्प्रियान्‌ । 
अर्थ-अब बडीकी दूसरी विधि कहतेहैं । पेठेको छील उसके छोटे छोटे 
टुकड़े कर उनका पानी निकाल डाले फिर उस पेठेकी बराबर उडद्का 
चून या पिट्टी मिलाय मिरच, निमक, धनिया, हलदी, और तिल थे 
इसके अनुमान माफिक लेकर उसमें मिळावे पीछे हाथोसे खूब फेटकर 
इसकी बडी तोडदेवे, उनको धूपमें सुखाय धररक्खे, जब कामहो तब 
पूर्वोक्तविधिके अनुसार पानीमें सिजावे इसके गुण पूर्वगुणोंक समान 
जानने । इसीमकार अन्यशाककी और फलादिकोंकी वरी बनानी चाहिये 
इनको पेठेकी वरी कहतेहें । 


अथ पर्षटाः । तत्रमाषपपेटकृतिमाह। 
निरुतुषाणांचमाषाणांपिंवस्नविगारितम्‌। ऊवणंमरिचंजीरं 
किवारामठकंक्षिपेताकक्षारांबुम दिंतंगाढनिशायास्ुषितंततः । 
कुटटयेदशमनासम्यकपाषाणेकोमलंयथा । ततस्तद्वतिकांङृ- 
त्वामृणालसहशाशुभाम्‌ ।शुक्तिमानानिखंडानितस्याःङुया- 
च्चतंतुना । वेष्छयेत्पपेटांस्तेषांचंद्रमंडलसन्रिभान्‌ । सूक्ष्मा- 
नसेदेऽथवांगारेभजेयेत्तांश््ोषितान्‌ । पर्पटामाषजावल्या 
दीपनारुचिकारकाः। कफकांतिप्रदाःकांते पाचनावातनाञ- 
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२४७ दिनचयौवणेनीया० । ( ६२७) 


नाः। सारकाशुरवःपुष्डिरिक्तपित्तप्रवद्धेनाः। चेदाज्येपाचेता 

स्तेचन्यूनाःस्युगुणतस्ततः । 

अथ-अब पापडोंकी विधि कहतेहें। उज्ज्वल और छिलका रहित उड- 

कि दालक सणको किसी वस्मे छान उस चूनके प्रमाण माफिक निमक, 
काली मिरच, जीरा, ओर हींग, ये पदार्थ पीसकर मिलाय देवे, पीछे पाप- 
डखार अथवा आर किसी क्षारके पानीमें उस चनको उसन कर रात्रिभर 
थरा रहने देवे, घातःकाल आखली मसलसे कूटे जब कूटते कूटते अतिनस्र 
होजावे तव इसकी कमलकंदके सदृश लंबी बत्ती करे उसबत्तीमें डोरीसे दो 
दो तोलिके गेडेरीके समान टुकड़े करे, फिर चकला और वेळनमें कुछ तेल 
लगाकर उस टुकडेनको बहुत पतला वेलकर गोल पत्रके समान करे और 
उनको धूपमे सुखाता जावे, फिर इनको घीमें तलके अथवा अंगारॉपर भून- 
कर अंगवानके भोग धरे । ये उडदके पापड़ बलकारक जठराभिदीपन, रू- 
विकारी, कफकारक, तथा कांतिदायक, पाचन, वातनाशक, किचित्‌ रेचक, 
तथा भारी, एबं पुष्टता और रक्तपित्त इनको बढातेहैं घृतके भने पापड अंगा 
रापर शुने पापडाँकी अपेक्षा अल्पगुणवालेहे । 
अथ झुङ्गपपटानाह । 


निस्तुषाणांचमुह्ानांपिष्टंवस्षविगाठितम । मरिचंठवणंहिंगु 
जीरकंवाजामे श्रयेत्‌ । मर्दयेत्कारनीरेणपूर्ववत्कुद्टन॑विना | 
वर्तिकादीनिकृत्यानिकुयोत्संवेछयेत्ततः। घृताक्तेपट्टकेकां- 
तेवेळनेनेंदुबिववत । शाषयदातपसम्यग्मद्रांड्सानपापयंत 
तंगारभाजताशश्रेष्ठामप्यमारतभाजताः। सुहानापपंटाभस्त- 
ग्वागुरवश्वज्व्राहताः । निदोषशसना'प्राक्ताहताः'कणाक्ष- 
रोगिणाम्‌ । | 
अर्थे-अब संगके पापडोंकी विधि और गुणदोष कहतेहें, छिलका रहित 
मूंगकी दालको पीस कपडेमें छान उसमें निमक, काली मिरच, जीरा, और 
हींग पीसके मिलावे, और पापडखार अथवा कोई दूसरा खारके पानीमें 
उसन कर मले जब मलते मलते नम्र हो जावे तब उडदके पापडोंकी 
बिधिके समान उसकी आकृतिकर चकलापर वेळनेसे वेलकर पत्तेके समान 
पतले पापड बनावे, और धूपमें सुखायलेवे, फिर इनको अंगारोंपर भूनके 
अथवा घीमें तलकर भोजन करे, अँगारोंपर भूनेइुए पापड घृतम तलेइए 
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(६२८) बृह्‌ ०-चयाचंद्रो दयः । २४८ 


पापडोंकी अपेक्षा गुणोंमें अधिक श्रेष्ठे । ये पापड स्निग्ध, भारी, ज्वर- 
रोगीको-पथ्य, तथा त्रिदोषनाशक, एवं कान और नेत्रसंबंधी रोगको 
अत्यंत हितकारी है । है: 3८ 
अथ तंडुलपर्पठाः । 
धोतानांतंडुळानांचपि्टंनीरेषिपाचयेत्‌ । मरीचपटुबाहीके 
मिश्रयेदनुमानतः | पटास्तद्भवामिष्टावर्यावृष्यारुचि- 
प्रदाः । धातुसंवर्धनाहद्यागुरवपाचनासराः । त्रिदोष 
शमनाःख्यातामडकाकलभाषाणे । अंगारभजिता'श्रे- 
घामध्यमाघृतभा्ेताः | अस्येवव टकाकारा:कृता श्राज्येवि- 
भजिताः । गुणेग्रेणवतिज्ञेयाहद्यावातकफापहाः । 
अथे-अब चामलके पापडोंकी विधि कहतेहैं।श॒द्ध धुलेहुए चावलके चूनको 
पानीमें पककरे और पकतेसमय काली मिरच, [निमक और हींग इनका चू- 
रा प्रमाण माफिक डाले, पीछे शीतल होनेपर उसके पापड करे, थे पापड 
मीठे, बलदायक, वृष्य, रुचिकारी, धातुकी वृद्धि करनेवाले, हृदयको बल 
देनेवाले, भारी पाचन, रेचक, तथा त्रिदोषनाशकहे । अंगारोपर भुनेहुए पा- 
पड श्रेष्ठ ओर घृतमें तले मध्यम होतेहे । यदि इसी सिजेहुए चामलके चू- 


नकी वडी करके घृतमें तलकर खावे तो हृदयकों बलदायक और वात तथा 
कफ इनकी नाशक जाननी । 


RRP ‘esi भरता FE 

उताकादफरूवापकदचांगारभागतमायत्राततन्निर्त्वचं कृ 

त्वाहस्तेनेवविमदेयेत्‌ । आद्रेकुस्तुंबरंतञपटुरक्तांमरीचि- 

काम्‌ । दरितामपिवाकांतेभ्नितंहिशमिश्रयेत्‌।तद्भरि्रस्य 

ठोलाक्षिगुणास्तत्तत्फठेःसमाः । 

अर्थ-अब भरित्र ( भरते.) की विधि कहते हैं । बेंगनसे आदि ले फल 
अथवा कोइसा कंद छे मंदाग्रीसे भून उसका छिलका निकाल डाले पाछे 
उसको हाथोसे मीडके उसमें अद्रख, कोथमीर, निमक, लाल मिर्च, 
अथवा हरी मिरच, और भूनी हींग मिळावे इसको भरता कहते हैं। 
जिस फलका अथवा कंदका भरता होता हे उसके गुण उसी फल 
कंदके प्रमाण होते हैं। कोई कहता है इस भरताको घीमें भून फिर 
मसाला मिळावे । 
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२४९ दिनचयावर्णनीया०। (६२९ ) 
अथ पोलिकाः ( प्रामठे ) 
अयिगोधूमपि्कंजठेनगाठंविमर्दयेत्कांते । किचित्किचि- 
नारततश्वदत्वावेमद्येद्रूयः । यावन्मंज्ञतरस्यान्मदनस- 
शानेमदनकळाकुशळे । तस्यपोठिकांकृत्वाचेद्रबिबाचपत्र- 
'भिवसूक्ष्माम्‌ | आज्यविडिप्तांबाठेळोहतप्तकेविपाचयेच्छन- 
कः । युनःपुनठ|लाक्षिप्रवत्तयित्वोत्तारयेचषपक्ताम्‌। अपेये- 
चहरथतामद्नवाद्वनींबल्यांपित्तत्रीम । कोष्ठशुद्धिकर्ती 

मापवातानहमाभजेत्ततःसततम्‌ ॥ 

अर्थ-अब प्रामूठे बनानेकी विधि और गुणदोष कहते हैं । गेहके चनको 
पानीसे कुछ गाढा उसनकर थोडा जल छिडककर थोडी देर भीजने दे 
फिर उसमे थोडे थोडे जलकी छींटा देकर सुक्की मारके उसने जब नरम 
होजांवे तब सा लोई तोड उसको चकलेपर पलोथन लगायकर वेल- 
नसे गोल ओर पतली वेळे फिर उसमें घी लगाकर गरम तवेपर डालदेवे 
जब सिकजावे तब दूसरी तरफ घत लगाकर उलट देवे जब दोनों तरफसे 
सिक जावे तब उतारकर परमात्माको अपण करे । इसको प्रामूठे उपरांमठे, 
कव्योंरा, मंजेडोरे, पलेटा, आदिभी मथुरा दिल्ली आगरेवाले कहते हें । यह 
प्रामठे कामदेवको बढावे, बलदायक, पित्तप्न कोष्ठशोधक, और वातनाशकहै. 

अथ द्विद्ळपोलिका ( पुरतदार प्रामूठे ) 

गोधूम पिष्टकंपूवेमष्टमांशाज्यमिश्जितम्‌ । मदेयेत्पूवेवचेनंकु- 

तवेतस्येवपोछिकाम्‌ततश्चाज्येनसंलिप्यक्ृत्वातांचचतुशेणाम 

पुनश्चद्रसमाकारांवेर्स्यकृत्वाप्रपाचयेत्‌ । पुनःपुन'प्रवर्त्ये- 

वलघुहस्ताविचक्षणा । पक्काइत्तारयेदेनांपोठिकेवणणेरियम्‌। 


A ON 


अर्थ-अब पुरतदार प्रामठे बनानेकी विधि और गुणदोष कहते हैं । गेहूं- 
के चूनमें अष्टमांश घी मिलाय उसको पूर्वोक्त विधिके अनुसार उसने और 
उसके प्रामूठे करे, फिर उसमें घी लगाय चौपट घडी करे पाळे वेलकर तवे- 
पर डाळदेवे और वारंवार हलके हाथसे उलट पुलट कर सेके इसके गुणभी 
पूर्वोक्त प्रामूठेके समान हैं। 


बुहन्निघण्दुरत्नाकर -(द्वितीय भाग) १० 
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न. 


( ६३०) बृह० चय्योचंद्रोदयः । २५० 
अथ पूलिका तत्रतत्कारणश्तांखमितांमथमसाह । 
गोपूमान्धवलान्थोतान्कुट्थेषच्छोषयेत्तत*शुपेणगोक्षयेठ्ठा 
ठयनणापमपषयंतू । तत्पिष्टंसूक्ष्मवस्रेणगालितंसमितामता | 
अथे-अब पूरी बनानेकी क्रिया कहते हैं। परंतु प्रथम जिस्से पूडी बनती 
है ऐसी मेदाके बनानेकी विधि कहते हैं उत्तम सपेद गेईँओंको धोय ओखली- 
में छरे, फिर धूपमें क सुखाय सूपसे फटक डाले फिर उनको चङ्गीसे म 
` हीन पीस बारीक बस्रमें छान लेय इसको समिता ( मेदा ) कहते हैं । 
समितापोडशमांशंपृरतंविधिज्ञोविमदयेत्सम्यळ्‌ । माढतत- 
आबुनाविभदयत्तारचयेत्तछोम्री। शुक्तिमितांवास्वेशंततश्च 
क्रिकाकृत्वातछोम्न्याःसवेर्ल्यतांचसूक्षमांबिपाचयेद्रिकाह- 


म्ल 


धीरेधीरे खूब 


>) 
न्‌ 
त 
न्स 
58, 
8] 
hy 
2 
tC 
क्र 
[aa] 
Ce] 
> 
2), 
| 
1 
प्री 
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1 
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a 
Cl 
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त्र्क 
> 
A a 


झालमें धरता जाय, ये मेदाकी पूरी स्निग्ध, भारी, वातन्न, पित्तनाशक, धातुः 
वद्धेक, और इद्धको तरुणता देनेवाली ऐसी है।यादि इसी पूरीको विना घीका 
मोयन दिये करे तो हलकी तथा पूर्ववत्‌ गुणकारी होती है। 
र क अथ करपहिका [ रोटी ] 
गांधूमचूणकेकांतेमद्येदंबुनापनस्‌ । किचित्किविजलंद्त्वा 
मदयेच्ुनःपुनःयावन्मृदुतरकुयोत्ततोलोग्ंपलोन्मिताम्‌ | 
पश्वात्तचकिकांङत्वाइस्ताभ्यातांबिवद्येत्‌। संवेल्ल्यव्ये- 
द्वापचंडरमंडलसानिभाम्‌। तांक्षिपेछोहजेतपेक्षणेकेनमवतेये- 
। क रिता प । प्रफुछांवेयदाद द्वा 
तदाशीभेससुद्धरेत्‌ । सर्पिषाछिप्यतांसम्यक्स्थापयेद्गाज- 
नेशुभे । अपेयेद्धरयेबल्यांरुच्यांपुष्ठिप्रदांप्रिये । धातुसंवर्दि- 
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२५१ दिनचर्यावर्णनीया ० । (६२१) 


नागवी डेप्लावातनाशिनीम्‌ । भक्षयेत्सनरेनांयस्याग्रेः 
अबलाभवृत्‌ । 
अर्थ-अब गेईकी रोटी बनानेकी विधि और गुणदोष कहते हैं । गेहुके 
चूनकों पानीसे गाठा उसन थोडा थोडा जल डालकर वारंवार मर्दन करे 
इसप्रकार करनेसे चून नरम होजाता है । फिर उस चूनकी चारचार तोलिकी 
अनुमान लो बना हाथोसे गोळकर चकला वेळनसे वेल तवेपर डालदेवे 
अथवा हाथोसे रोटी करके तवेपर डाले, थोडी देरमें इसको उलट देवे, जब 
चित्ती पडजावे तब तवेपरसे उतार चूल्हेके अंगारोंपर रख देवे, जब 
फूलकर सिकजावे तब अंगारोसे उतार झाडकर उनपर घी चुपडकर पात्रमें 
थर देवे इसको संस्कृतमें कर पट्टिका ओर भाषामें रोटी कहते हें । कोई 
इसको फुलका, चपाती, ऐसे कहते हें । ये रोटी बलकरता, रुचिकारक, 
पुष्ठिदायक, धातुवद्धेक, भारी, कफकारक, वातनाशक हे । जिसकी जठरामि 
प्रबल हो उसको ये रोटी भोजन करनी चाहिये । परंतु यह नियम दक्षिणी 
बंगाली आदिको है मध्यदेश आदिके रहनेवालोंको नहीं है । 
अथांगारककेटीमाह । 
गोधूमन्र्णकेू्वकिचिदाज्याविमिश्रयेत्‌ । मर्दयेदेबुनासम्य 
बएूववञ्चातयत्नतः | ततानडुमतालाग्रीकृत्रागुइनपाड्य- 
त्‌। निर्भूमेगोमयांगारचक्रेसंपाचयेचताम्‌ | मवत््यवडुधापः 
शवादंगारेर्छादयेदृठम्‌। क्षणादुडत्यतद्रह्ोपरववत्परिवत्तयेत्‌ 
नीत्वाविकसितांपक्कांस्फोटयित्वाधृतेक्षिपेत्‌ | सांगारक्के- 
टीबल्यापोशिकीशुक्रवार्दनी । अग्निसंदीपनीरष्वीकफातं- 
कप्रणाशिनी । कासश्चासप्रहरणीपीनसातंकनारिनी । 
अथे-अब अंगारककेटी अथात्‌ वाटी और अंगाकरकी विधि और गुणदो- 
ष कहते हैं । गेहुके चूनमें घृतका मोमन देकर फिर जलसे करडा उसन फिर 
जल डालकर थोड़ी देर भीजने देवे, फिर जलके थोडेथोडे छींटा देकर 
हाथोंसे गंदे, जब अत्यंत नम्न होजावे तब उसमेंसे बडे नींबूके सदश लोई 
तोड कुछ चपटी कर उसके बीचमें अँगूठेसे दवाय गडूढा कर फिर निर्षूम 
अंगारोंपर डालकर उलट पुलट करके सेके, जब सिकजावे तब उनको 
इकटटी कर गरम राखमें दाब देवे, फिर उसमेंसे निकाल राखमें उलट पुलट 
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(६३२) वृह०-चर्य्यांचंद्रोद्यः । २५२ 


. करके सेके जब सिकते २ फुंटके माफिक एक तरफसे फटजावे तब जाने कि 
सिकगई, इसको झुट्टीसे दावे जब खिलजांवे तब घृतम डबोयकर धरदेवे 
इसको अंगारककेटी ( वाटी ) कहतेहें यह बलकर, पौष्टिक, वीयबर्धेक, अग्नि, 
दीपक, तथा हलकी है, एवं कफ, श्वास, और पीनस इनको दूर करे है। परंतु 
अंगाकर करडे चूनकी मठरीके समान चपटी और गोल बनती है। 

अथ बलभद्विकागर्गरीकृतिशुणानाह । 


“२ oA भि > HE णाल छतः 

माषापष्टकृताकातराटकावर्भाडरका । घाषाणानर्लुषा- 

S\N Ce >>: णा ब्‌ तल [a ज्ञा T SO 
णाचात्पष्टजागगरामता । खूक्षाष्णावातळाबल्याकातिताङ्‌- 
(> ~ COLO फ़पि ह्र Fa 

रभादका । गरगरावातलाकाचित्कफापत्तहरास्मृता । 

अर्थ-अब बलभद्विका ओर गर्गरी इभके बनानेकी विधि तथा गुणदोष 
कहते हैं । उडदके चूनकी रोटीको बलभद्रिका और उडदकी घुलीहुई दालके 
चूनकी रोटीको ग्री कहते हैं । इनमें बलभद्रिका रुक्ष, उष्ण, बातकारक, 
तथा बलदायक, एवं कफ, तथा पित्त इनको नाशक है । 


अथ वेढमिकाकृतिगुणानाह ! 

0 
माषकायदलाकृत्यप्ठावयेदंबुर्नप्रये । संक्षाल्यनिस्तुषी- 
ऊत्पपषयेदश्मनाऽइमाने । सापिष्टीतिसमाख्यातासूपा- 
स्राविचक्षणेः। 
अर्थ-अब बेढईँके बनानेकी विधि कहते हैं । परंतु थे बेढई विना पिट्ठीके 

हो नहीं सकती इस कारण प्रथम पिट्टीके बनानेकी विधि कहते हैं । उडद्की 

दाल पानीमें भिगो उसके छिलके दूर कर फिर उसको बारीक पीसे इसको 

सूपशास्त्रज्ञ पिष्टी अथीत्‌ पिड्टी कहते हैं । 
पिष्टचामेलादिकंकातेवेसवारंविमिश्रयेत्‌ । शृंगवेरंचलवणं 
रामठंजीरकंतथा । ततोगोधूमजंपिष्टमंबुनामदितंभुरम्‌ । 
तन्मष्यापाषटकान्यस्यतन्सुसंचविसुद्रयेत्‌ । ततश्रंद्रसमा- 
काराकृत्वासंवेष्टययत्रतः। पाचयेछोइजेतत्तत्वंगारेहिविधूम- 
के। प्रफुछामुद्धरेदाशुमतावेटमिकाहिसा । बल्यावेढमिका 
वृष्यारुच्योष्णातृ्तिकारिणी । श्वी पुष्िप्रदाधातुमेदःस्तन्य- 
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२५३ दिनवर्यावर्णनीया० । (६३३) 
विवद्धिनी । परिणामभव॑शूलंगुदकीलंमरुद्रयथाम्‌। अदितं 


थसनंहंतिभेदिनीकफपित्तक्रत्‌। 

_ अर्थ-उडदकी पिठ्ठीमें एलादिक वेसवार ( मसाला ) और अद्रख,निमक, 
होंगे, और जीरा मिलाय फिर गेइंके चूनको पानीसे उसन उसमेंसे लोई तो- 
ड मूसके समान बनावे, उसमें पीठी भर सुख बंद कर गोल करे, फिर 
चकला वेलनसे गोल चन्द्रमाके आकार वेळे फिर इसको तवेपर गेरके सेकै 
जब दोनो ओरसे सिकजावे तब तवेसे उतार चूल्हेके अगाडी अंगारोंपर 
सेके जब हूलजाव तब निकास साफ कर घीसे चुपड देवे इसको वेढई कहते 
हें । वेढईे बळदायक- वृष्य, रुचिकारक, गरम, तृप्तिकारक, भारी, तथा 
पुष्टिदायक हे । एवं धातु, भेद, और ख्रियोंके दूध बढानेवाली उसीम्रकार 
परिणामशूल, बवासीर, वातरोग, अदित रोग, तथा श्वास, इनकी 
नाशक मळभेदक, ओर, कफ तथा पित्त इन्होंको करे है । 

यौतानांतंदुळानां माह्या ताया) कलर 
वीतानांतंडुछामांहिपिष्टवञ्चविगाखितम्‌। ततोऽष्टमापकंस- 
पार्सश्रयेदंबुनाततः । मंथयित्वाचतद्धोलंमृन्मयेसपेरेशु 
भ्‌ । झुद्धभस्मप्राठप्तेचसंदवह्विप्रतापिते । श्षिष्वाप्रसारये- 
च्छोजसुत्सेधमंगुळीन्मितम । पूरणेचंद्रसमाकारांपाचयेन्मंदव- 
हिना । छादितामन्यपाजेणसुपकातुससुछरेत्‌ । सच्छिद्रा 
ताहपडुष्णातततक्षारसशकर | भाट््जेपास्मृताकांतेसूपशा- 
ख्विचक्षणेः। प्रोफ्तेषादुजेरागुवीवृष्योष्णाधातुवर्दिनी । 
अर्थ-अब भाष्टजा ( चावळकी रोटी) विधि तथा गुणदोष कहतेहें । 
घुलेहुए चावलोंका चून वखसे महीन छान उसमें आठवाँ भाग घीका मोमन 
दे पानीसे सानलेवे, फिर उसको मथकर राख लगेइए मट्टीके खिपडेंमें उस 
उसने इए चूनका १ अंशुल मोटा लेप करे, पीछे उसके ऊपर दूसरा 
माटीका खीपरा ढकके आमि देवे, उसमें जगे जंगे बहुत छिद्र पडनेसे 
जाने कि, अब पक होगई फिर उसको निकाल मिश्री मिळे दूधमें भिगा देवे 
इसको श्राष्टजा कहतेंहैं । यह खापरपोली दुर्जर, जड, वृष्य, उष्ण और 
यातुवद्धेक हे । 


अथ वेष्टनी । 
माषपिए्टेहिलवणंशुंगवेरंचरामठम्‌। मिश्रयेद्नुमानेनमदेयेदं- 
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( ६३४ ) बृह्‌०--चय्याचंदो द्यः । २५४३ 


बुनाघनम्‌। तस्यामोचाफलाकारांचपेटामद्धे चंडवत । वेष्टनीं 
रचयेद्रम्यांरमणीयेसुलोचने । किचिद्नीरथुतंभांडंतृणेरदः 
पूरयेत्‌ । तत्तणोपरिसंस्थाप्यपाचयेदतियत्रतः । वेएनीशु- 
कलागुवींबल्यापित्तकफप्रदा | पाककारुचसडुरामागर्था- 
नांहितावहा । वातरुग्राशिनीषषाइतैपकायदाभवैतू । 
कचवज्ीतेतत्ख्यातागुवीवल्याचप[टक! | वृष्यातृतिप्र- 
दातेजःचेष्मपित्तप्रवद्धिनी । वातमेषातुसुद्ानांगोधूमानां 
भवत्यापे । ४ गे 
अर्थ-अब वेष्टनीकी कृति और गुणदोष कहतेहें । उडदके चूनमें निमक, 
अद्रख, और हींग मिलाय पानी डालके उसने, फिर उसका स्वरूप 
` क्ेलाकी फलीके आकार बनावे, फिर मिट्टीके पात्रमें थोडा जळभर आधिं 
तिनका भरे, उसके ऊपर उन फलेन्को धरे और सिजवावे जब सिक जावे 
तब निकास लेवे, इसको, वेष्टनी कहतेहैं ये वेष्टनी वीयवर्द्धक, भारी, बळ 
दायक, पित्तकरता, कफकारी+ पाकके समय मधुर, रस्तागीरोको हितकारी, 
तथा वातनाशकहै यदि येही फली घींम तललीनी जावि तो इनको कचवल्ली 
कहतेहर यह कचवल्ली भारी, बलकारक, पौष्टिक, दृष्य, तथा तृतिकारक एवं 
तेज, कफ, और पित्त नइको बढावे तथा वातन्न है ये गेहूं और मूंग 
इत्यादिकीभी करते । 
अथ पूणगर्भापूलिका ( पूरनपोली )। 
प्रस्थेकंचाणकंसूपमाढकोसंभवंठुवा । पाचयेत्केप्रियेताव- 
द्यावदंगुलिमादतम्‌ । ज्ञात्वानीरंप्रथकत्यसंक्षिप्पपाककोवि- 
दः । गुडंप्रस्थेसपादंवाडकंरांसाद्येप्रस्थिकाम | क्षणादुत्ता्य 
वामोरुपेषयेदरमना३माने । यत्नतोलटनेरम्येशुभेषमजेनि- 
धापयेत्‌ । ततोगोधूमनं दरणेमदेयेदंडुनाभृम्‌ । तस्मान्निः 
मित॑पिष्टपृथङ्गीत्वाविचक्षणे । कृत्वाचमूषिकाकारंतन्मः 
` - च्यतुपरपूरयेत्‌ । तत्पूणसुद्रयेत्तस्यमुखंकृत्वासुगोळकम्‌ । 
ंद्रवत्यूछिकांतस्यकृत्वातसेविपाचयेत्‌ । किचिदाज्यसमाः 
लिप्तभूयाभयःप्रवत्तेयेत्‌ । पककांज्ञात्वासम॒त्तायभूमिजापतः 
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२५५ दिनचयांवर्णनीया० । (६३५) 


ये$पेयेत्‌ । पूर्णगभापूलिकेयंळष्वीस्वाद्रीचशीतला । दीप- 
नाराजयक्ष्मन्ीपमेह्ीचकीतिता। सेपेवसार्पिषापक्काविराषे- 
णगुणोत्तमा । 
अर्थ-अब पूरणपोलीकी विधि कहते हैं । एक प्रस्थ चनेकी अथवा अरहरकी 
दाल जवतक सीजे नही तबतक जलमें पचावे जब दाल उँगलीके दाबनेसे 
पिसने लगे तब चल्हेसे उतार इसके पानीको निकाल डाले और इसमें गुड 
एक अथवा सवामस्थ आर खांड डेटप्रस्थ डाळकर फिर थोडी सिजावे, तद्‌- 
नंतर उतारकर बारीक पीसे इसको पूरण कहते हैं, जब पूरण तयार होजावे 
तब गेहूंका बारीक चून पानीसे उसनकर तयार करे फिर उसकी लोई तोड 
उसके भीतर पूरणको भर मुख बंदकर गोल करे, फिर उसकी चंद्रमाके 
समान गोळ वेलकर पूरनपोली करे,इसको तवेपर सेककर उतार ले, इसको 
घीसे बुपडे यह पूरनपोली हलकी, स्वादु, शीतळ, तथा दीपन एवं राजय- 
कषमा ओर प्रमेह, इनको नाश करे । यादि यह पूरनपोली घीमें तलीजावे तो 
विशेष गुणयुक्त होवे । 
चाणकीरोटिकाहक्षाकफासक्पित्तनाशिनी । 
स्मृताविष्टंभिनीगुवींहिताषेनेत्ररोगिणाम्‌ । 
अथे-चनेकी रोटी रूक्ष, कफपित्तनाशक, विष्टभकारक, भारी, और नेत्र- 
रोगीन्को हितकारी है । 
अथ रागः । 


अम्लिकांतुल्यनीरेणमदैयेद्राहयेद्रसम्‌। तत्समंमातुळंगस्य 
क्षोदं धूद्भवंसितामाक्षोदंपरूषकस्यापिजभनीरंचराजिकाम्‌। 
अनुमानेनचेकध्यकृत्वारागोयमीरितः । कांतेरुचिप्रदोहद्यः 
शुकलश्मुखप्रियः । पोष्टिकस्तिक्तकःस्वादुश्षार श्वाम्लःप्र- 
कीत्तितः | मुखजिह्वाशुद्धिकरोरक्तपित्तप्रकोपनः । नेत्रयो- 
रहितोवृष्यःकफकुष्ठप्रकोपनः। जडोऽतऊदुंगःकुयोत्कफमा- 
ध्यानकारकः | तृषांमूछाअमच्छर्दिमेददोप॑चनाञयेत्‌ । 
अथे-पकी इमलीमें समानभाग पानी मिलाय उसका रस काठे, फिर . 


उसमें समभाग विजोरेका जीरा डाले और सैंधानिमक, चूरा, कूटेडुए' 
कलसे, जंभीरीका रस, तथा राई ये पदार्थ अनुमानमाफिक लेकर, पीसकर त 
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मिळावे, इसको राग ऐसा कहते हैं। यह राग रुचिकारी, ह्य, वीर्यवर्द्धक, मुख- 
प्रिय, पौष्टिक, कडुआ, स्वादु, खट्टा, खारी, सुख, जिह्वा इनको शुद्धि करता, रक्त- 
पित्तवद्धेक, नेत्रोको अहितकर, अवृष्य, कफ ओर कुष्ठ इनको कुपित 
करनेवाला और भारी हे । इसीसे कफको ऊद्धगामी करे हे उसीप्रकार 
अफराकारक होनेसे प्यास, मूच्छा भ्रम, ओकारी, और भेदरोग, इनको 
नाश करे है। 
अथ खांडवः । 

बीजपूराम्रदाडिवचिचादधिफलादिकाः । एषामन्यतरस्या- 

पिचिकीषांखांडबंप्राति । त द्वृहीत्वाविनिःक्षिप्यतत्रसेथवश- 

केरे । गुडंवाहिंगुसहितंदपदाचविषेषयेत्‌ । कथितोयुनिभि- 

वेंधेः खांडवोरागवदणेः । 

अर्थ-विजोरा, अमचूर, अनारदाना, इमली, कैथ इनमेंसे जिसका खाँ- 
डव करना हो उसको ले उसमें काली मिरच, सेंधानिमक, हींग, तथा गुड, 
अथवा खांड डालके शिलांक ऊपर पीसकर उसकी चटनी करे इसको खाँ- 
डव अथात्‌ चटनी कहते हैं इसके गुण रागके समान जानने । 


अथ रागखांडवः ( सुरव्या ) 


आग्नमामंसमीचीनंत्वगष्टीरहितंप्रिये । द्विधात्रिधाचतृद्वोः 
वाफळमानेनखंडये त्‌ ।एवंप्रस्थरसालानांसंडानांमरापरिये। 
` सपिषाभज्येतानीषन्मृत्पात्रेचानिधापयेत्‌ । प्रस्थञ्रयसिता- 
पाकेत्रितारेतानिसंक्षिपेत्‌ । अंगुलीद्वितयेपश्चात्पा्कंनीत्वा- 
निरीक्षयेत्‌ । भूयोभयःप्यतनेन चेकतंतुयंदाद्वयोः । अंगुल्यो 
रतरेपइ्येजानीयाच्चेकतारकम्‌यदितंतुनेह्येतकिचिदन्यां 
सितांक्षिपेद । इ्डातंतुंसशुत्तायेमरीचेलादिभावितम्‌। कृत्वा 
सुझातलंपश्चात्काचपात्रेनिधापयेत्‌ । अथवामातिकेपात्रे 
लाक्षालिप्तांतरेप्रेये । अयंददिपोष्टिकःस्तिग्धोगुरुःरुवादुब॑ः 
प्रदः । तृपतिदश्चवरारोहेवातपित्तारूचिप्रणुत्‌ । हंतिरक्तविका- 
रंचाडरक्तेरागखांडवः । 
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२५७ दिनचर्यावर्णनीया० । (६३७) 


बौ अर्थ-उत्तम छिले और भीतरकी गुठली निकली पकी अँबियाके दो तीन 
किवा चार टुकड़े करे, इसप्रकार ६४ तोळे टुकडेन्को धीमे कुछ भून मिट्टीके 
कुंडमें घरे, तद्नंतर१९२तोले खांडकी तितारी चासनी करे उसमें उन अँबि- 
याके ठुकडेन्को डालके कुछ देरतक चूल्हेपरही रहने देवे, फिर चुटकीसे 
देखे यादि एक तार न निकलता होवे तो उसमें कुछ थोडीसी खांड मिला- 
यके देखे जब एक तार निकलने लगे तब इसमें काली मिर्च, और छोटी 
इलायची, इनका चूण करके गेरे, फिर उतार लेवे जब शीतल होजावे तब 
काँचके पात्रमें अथवा ईमरतवानमें या चीनीके पात्रें भरके धर रक्खे 
यह रागखांडव अथीत्‌ सुरव्या पुष्टि करे, ख्लिग्ध,भारी, स्वादु, बलकारी 
तथा तृत्तिदायक, ऐसा है। उसीप्रकार वात, पित्त, अरुचि और रुधिरविकार 
इनको नाश करे। 
अथान्यफलरागखांडवविधिः । 

फान्यामरकादीनांभित्ताकंटकतोभृशम्‌इटिनीरेसुमभ्ना- 

नाज्रात्रस्थापयत्ततः | सुधोतार यन्यनारणतानाषत्स्वदये- 

[त्प्रियं । आम्वज्चाकयाशषातचुल्याश्चगुणामताः। 

अरथ-यदि आमले आदि छोटे फलोंका मुरब्वा बनाना होवे तो उन फलों 
कौ कांटेसे खूब गोदकर तीन दिनतक फिटकरीके पानीमें डुबोयकर धरदेवे, 
फिर दूसरे पानीसे थोय किचित्‌ सिजावे फिर आमके मुरब्बेके सहश तयार 
कर लेवे इनके गुण आम्रके अथवा अपने फलके समान होते हैं। इसीप्रकार 
सवे प्रकारके सुरब्बा बनाय लेवे । 

अथान्यप्रकारः। 7९६ 

आमंयष्टि्वचाहीनंकृताम्रंपेषयेद्शम्‌। तत्समंचयुडंकिचिः 

ततठंविश्वचमिश्रयेत्‌। स्थापयेन्मातिकेपात्रेरसज्ञेरागसांडवः । 

किचिज््यूनगुणःपूर्वात्कीतितोभिषगुत्तमेः । 

अर्थे-कची अमियाको छील बीज निकाल बारीक पीसे और उसमें उस- 
के समभाग गुड तथा किचित्‌ तेल और सोंठ मिलावे, इनको रागखांडव 
कहते हैं । यह गुणोंमें पहलेके समान कुछहीन है। 

अथाम्रलेह:। 
भजयेत्तरुणंस्वामंतद्सेचविमिश्रयेत्‌ । शर्केरांसुगुडंवापित- 
त्समंमघुराधरे । ततोविशांशकंचूर्णपटुवछिजहिंगुजमाआ- 
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्रलेहोऽयमन्नाक्षिहृ्स्तपिप्रदोणरुःख्तिगयीरुचिप्रदः काते 
मधुरोमधुरस्वरे। मीनलोलविशालक्षिप्रियेविस्वफलस्तनि ॥ 
अर्थे- उत्तम आमको भ्रनकर उसका रस निकाल उसमें उसके समान 
सपेद बूरा अथवा गुड मिळावे उसीप्रकार रसका बीसवाँ भाग नोन, काली 
मिर्च, तथा अनी हींग इनका चूर्ण मिलाषे, इसको आम्रलेह कहते हैं । यह 
लह हृद्य, तृत्तिकारक, भारी, स्रिग्ध, राचिकारी, तथा मधुर है । 
अथ फळवृष्याशिखारिणी । 
प्रियेपकांचिचामयिसुदातिमदेत्समजले सिताद्राभ्यांतुर्या 
बुटिम्रिचच्णतदुचितम्‌ | विभिश्येतद्धंडिसकठ्म पिमात्तें 
सुलठिते जनेविंख्यातेयेजगतिफल्वृष्याशिखरिणी । इयंवृ- 
ष्याकांतेसुभगजवनकंकणकरे सराड्यागुरवीसुगुरुळुचयु- 
ग्मेसुरुचिदा । अतःश्रीरामायापयञाटतिमांदेहिचततोव- 
रारोदेभुंक्वत्वमपिरसिकेकंजवदने । 
अथे-उत्तम पकी इमलीको समभाग पानीमें मदेन करके रस निकाले 
फिर उस रसमें उस रसके समान संपेद बूरा तथा इलायची, काळी मिरच; 
आदि मसाला उसके अनुमान माफिक डाले, और अच्छी रीतिसे मिलाय 


मट्टीके बतेनमें भरके धरदेवे, इसको फलवृष्य शिखिरणी कहतेहें । यह वृष्य, 
सारक, हय, भारी तथा रुचिकारक ऐसी है । 


अथ पानकान्याह ( पने ) 
राक्षाम्लिकापरूषादिफलान्यंबुरुहेक्षणे । नीरेसप्तगुणेझिन्ञा- 
न्यब्जहस्तेविमदेयेत । वस्रपूतेलिपेत्तस्मिऑ्छकरांदरव्यतः 
समाम।विशांशंपत्रमरिचत्वगादेलागजोद्भधवम। सकपेरंक्षिपे- 
जणपानकंतत्प्रकीतितम|पानकंमूजलुंडयंतप्तिकृत्तण्मदापहम। 
वातवांतिश्रमग्लानिप्न॑मच्छापित्तदाहन॒ुत्‌ । तद्दिधाम्लंचम- 
चुरंगुणेस्त॒ल्योप्रकीतितो । द्राक्षायाःपानकंदाहश्रमग्लाति- 
तृषापहम्‌। रक्तपित्तंचमूच्छाचानिहन्यादब्धिनानने। विष्ट॑भ- 
कारकंड्यबादरंचपरूषजम्‌ । अम्लिकाफलसंभूतंपानकंच 
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२५९ दिनचयौवणेनीया० । (६३९) 


अमापहम!दाहच्छदितषावातकृमिश्रांतिनिवारणम । कंठता- 
लूड़वंशोषेनाशयेदितिकीतितम । 
अर्थ-दाख, इमली, फालसे इत्यादि फलाको सातगुने पानीमें कुचल उस 
पानीको वस्त्रमे छानले, तथा फलके समान मिश्री मिलावे, तथा फलोंका 
बीसवा भाग पत्रज, काली मिरच, दालचीनी, अदरख, इलायची, नागके- 
सर, तथा कपूर इनका चूणे, उस रसमें डाले, सबको मिलाय ले इसको पा- 
नक कहतेहें। यह पानक मूत्रल, हु, तथा तृत्तिकारक होनेसे तृषा, मद्‌, 
वात, वांती, श्रम, ग्लानि, मच्छो, पित्त, और दाह इनका नाश करे । इसमें 
खट्टा और मिष्ट ऐसे दोप्रकारका रस है । परंतु उनके गुण समानही है। अब 
्रत्येकके विशेष गुण कहतेहें । दाखका पनादाह, श्रम, ग्लानि, तृषा, रक्त- 
पित्त, तथा मूच्छा इनको नाश करे बेरके और फालसेका पन्हा विष्ट॑भका- 
रक तथा हृद्य है। एवं इमलीका पना श्रम, दाह, हछास, तृषा, वायु, कृमि, . 
भ्रांति, कंठशोष और ताळुशोष इनको नाश करेहे । 
अथ पंचस्ाराभिधं पानकम्‌ 


्रक्षापरूषसनूरदाडिमबदरोद्रवम्‌। गडश्षरसकपररचातुजा- 
तोषणेधुतम्‌ । पंचसाराभिधंपानंतरत्तिकृद्वरुमजलम। विषंभ- 
कारकंड्यश्रमग्छानितृषापहम्‌। 
अर्थ-दाख, फालसे, खजूर, अनार, वेर, तथा गुड इनका इसके रसमें पन्हे 
करके उसमें कपूर, दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, और नागकेसर, इन- 
का चणे डाले इसको पंचसारक पन्हा कहते हैं । यह तृप्तिकर, भारी, मूत्रल, 
विष्टेभकारक, तथा हृद्य ऐसा है। उसीपकार श्रम, ग्लानि, तृषा इनका नाशकरे। 
अथ वद्धमानसइकः । 
घनंदधिप्रियेप्रस्थंप्रस्थाद्वोशुभशकेरा व्योषाजाजीभवंचूर्ण 
क्षेकंमदिरेक्षणे पक्कदाडिबबीजानिचटुराञ्राणिमिश्रयेत्‌। 
इस्तेनालोडयेत्सिद्वःसट्कोऽयसुदाहृतः । वद्धेमानाभिधो- 
बल्योदीपनोरुचिकारकः गुरुस्तृप्तिकरःस्वयेःश्रमग्लानितृ- 
षापहः। वातापित्तहरःपीनोरोजकेमधुराधरे । 
अर्थै-गाढा दही १ सेर, सपेद बूरा आद सेर, तथा सोंठ, मिरच, पीपर, 
जीरा इनका ज्ञणे १ तोला, और पके अनारके दाने पावभर, इन सबको 
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एकत्र करके मिलावे और हाथसे मथकर तयार करे इसको वद्धेमानसटक. 
कहतेहें । यह बलकारी, आग्रेदीपन करता, रुचिकर, स्वरशोधक, भारी 
तथा तृततिकर, एवं श्रम, ग्लानि, तृषा वात, और पित्त इनका नाशक है । 
अथ सोमसटकः । 
घनंदृष्याठकंकांतेसिताद्वोढकसंमिता । त्रिकट्रञचिभवंदरणे 
पलेकंचविमिश्रयेत । गाठ्येत्सुकष्मवस्रेणततोभाडिनिधाप- 
येव । पकदाडिबबीजानिप्रस्थेकानिधनस्ताने । मिश्रयि 
त्वाजनेःख्यातःसोमास्येसोमसट्टकः । वद्धेपानकवच्चायं 
गुणेगुणवतिप्रेये । 
अर्थे-गाढा दही २५६ तोले, सपेद ब्रा १२८ तोले,और सोंठ मिरच, पी- 
पळ, तथा चित्रक, इनका चूण ४ तोळे, ये सब एकत्र मिलाय बारीक कपडे- 
में छाने फिर इसमें पके अनारके दाने ६४ तोले मिलाय किसी उत्तम पात्रः 
में भरकर धरदेवे इसको सोमसट्टक कहतेहें । यह ग॒णोंमें वर््धमान सट्टकके 
समानहे । 
भथ प्रमादसइकः । 
सुघनाहदाषिप्रस्थप्रस्थाद्वाशकेराप्रयं । चद्रव्याधठवगाना 
चूणकषप्रमाणकम्‌। [मश्रयद्वाठयच्चापसूक्ष्मवत्नणयत्रतः । 
पक्कदाडबबाणानचठुवल्वानासश्रयंतार्थापयन्सन्मयेभा 
डप्रमादायनृणाम यम्‌ प्रमादसटकःख्यातांवद्धमानसमागुण। 
अर्थ-गाठा दही ६४ तोले, खांड ३२ तोळे, और कपूर, सोंठ, मिरच 
पीपल तथा लवंग इनका चूरा १ तोला ये सब एकत्र मिश्रितकर बारीक 
बस्रमें छान लेवे और उसमें पकेहुंए अनारके दाने १६ तोळे मिलाय मिट्टी 
के बरतनमें भरकर धरदेवे इसको प्रमो दसऱ्टक कहतेहें । 
अथ कांजिका । 
यवाद्यानरुतुषंधान्यणावयेदंबुनित्यहम्‌ । तत्नीरंत॒प्ृथझनी- 
त्वावणतत्रानःक्षपत्‌ । राजिकाजीरमरिच हिंगुचणैप्रमा- 
णतः । तदवात्यम्लतांप्राप्ंकांजिकपरिकाततम्‌। एवंकुर्या 
द्ररारोहेयुत्तयामंडतुषोद्योः। कांजिकंपाचनं रुच्यंभेद्युष्णंच 
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लघुस्सृतम्‌ । वात शेष्महरंपीतंदेहेदिग्धंचदाहतुत्‌ । ज्वरभं 

चभवेचूनमंगलय़ंनसंशयः । 
_ अर्थे-छिलका रहित जो इत्यादि धान्योंको ३ दिन पानीमें भिगो देवे, 
फिर उनमेंसे पानीनिकाल छे उस पानीमें निमक, राई, जीरा, मिरच, और 
हग, इनका चूण अनुमानमाफिक मिलावे, और इसको मट्टीके वरतनमें भ- 
रकर धर रकखे, तो यह अत्यंत खट्टा होजावे इसको कांजी कहतेहें । इसी- 
प्रकार मंड और तुषोदककीभी कांजी बनातेहें । यह कांजी पीनेसे पाचन 
रोचन, भदक, उष्ण, हलकी, वातहर, कफनाशक है।और इसका देहम लेप 
करनेसे दाह, तथा ज्वर इनका नाश होय । 

, „~ अथ दुग्धशुणानाद्‌। 
गव्यंमाहिपमाजंचकारभल्नेणमावैकम्‌। 
ओ्रमेकशफंचोतिदुग्धमषटविधरमृतम्‌ ॥ 

_ अर्थ-दूध गौका, भेसका, बकरीका, हाथिनीका, खीका, मंडाका, ऊंटनीका, 
ओर घोडी इत्यादि एक नखवाले जनावरोंका ऐसे आठ प्रकारकाहे । 
दुग्धंतुमधुरंख्षिग्धंसद्यः'शुककरंमतम्‌ ।पोष्टिकंचसरंशी तंसवे- 
पांचहितावहम्‌ । बलग्रदंजीवर्नचधातुवाद्धिकरंमतम वयसः 
स्थापनंचेववाजीकरणसुत्तमम्‌ । रसायनंकांतिकरंश्षुपितेबा- 
लवृद्व्योः । अतिव्यवायेक्षीणेचक्षतक्षीणाहितावहम्‌ । 
अर्थ-साधारणसर्वप्रकारका दूथ-मघुर, त्रिध तत्काल वीर्यकारक, पोष्टिक, 
सारक, शीतल सबको हितकारी, वलप्रद, जीवन, स्तधातुवद्धेक, वयःस्था- 
पक, वाजीकरण, रसायन, तथा कांतिकारक है । उसी प्रकार क्षित, बाल, 
बृद्ध, अतिमेथुन करनेसे जो क्षीण होगया हो ओर क्षतक्षीण इनको हित- 
कारी है । ल 
गोडुग्धके गुण । 
गोदुग्धंमघुरंशीतंगुरुहरसायनम्‌ । वयसःस्थापनंस्वादु 
ख्िघंपथ्यतमंमतमार्च्यंवह्येशुक्रळचमर्ध्यपुष्टिरदायकम्‌। 
कांतिकृतष्टरिजनकंवातेपित्तोषेश्र॑मे । रक्तपित्तेवातरक्तेदाहे 
चेवातिसारके । उदावत्तेमदेकासेश्ासेजीजवरेताषि i 
रेमू्रकृच्छेचश॒ल्मेशूरेऽम्ळपित्तके। आधावशस्यप 
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AN NN के त्ररोंगेहितावहम्‌ 


पांडावतिश्रमे । योनिरोगेगेभेपातेने । पथ्यं 

प्रवाहिकायांचप्रवदंतिभिषम्वराः । 

अथे-गौका दूध-मधुर, शीतळ, भारी, हय, रसायन; वयःस्थापक, स्वाहु, 
सस्रिग्य, आति पथ्यकर, एवं वात, पित्त, विष, भ्रम, रक्तपित्त, वातरक्त, दाह, 
आतिसार, उदावते, मद, खांसी, श्वासः जीणेज्वर, तृषा, उदर, मूत्रकृच्छु, 
गुल्म, शूल, अम्लपित्त, मनोविकार, बवासीर, अपस्मार, क्षय, पांडुरोग, 
अतिश्रम, योनिरोग, गर्भपात, नेत्ररोग, और प्रवाहिका, इन रोर्गोपर 
पथ्य है । 

गौकी जातिपरत्व दूधके शुण । 


कृष्णायागोवेरंक्षीरंवातपित्तकफप्रणुत्‌ । पीतायावातपित्त- 
घररक्तायावातडत्परम्‌ । वातप्नेचित्रवणायाःश्वेतायाःक्फकृ- 
दुरु । बालवत्साविवत्सानांगवांक्षीरंभिदोषकृत्‌ । बष्कय- 
ण्याम्रिदोषधेतपेणंबदूंपयः । पिण्याकास्लान्नभोक्ृणां 
क्षीरंगुरुकफप्रदम्‌ निद्ररेतोबछस्थोल्यवह्निमांद्करंहिमम्‌। 
गवांपलालभोक्तणांदुग्धधवसभोकृणाम।कथितंसु निभिवेये 
सवैरोगेहितावहम्‌तरुणीनांगवांदुग्धमधुरंचरसायनम्‌ । त्रि- 
दोषनाशकंचेववृद्वायादुवछंस्मृतमसगभोयाःसञु दिए जिमा 
सोध्वैचपित्तठम/क्षारंचमधुरचैवस्मृतवेश्ञोषकार॒कम। धारो- 
ष्णंतुगवांदुग्धंवृष्यंधातुविवद्धेनम्‌ । निद्राकांतिकरंस्तिगं 
पथ्यस्वाद्वम्निदीपनम्‌॥अम्नतनसमंप्रोक्तंसवोतंकविनाझनस्‌ । 
सपादप्रहराद्ध्ैत्रिदोषजनकंभवेत्‌। 
अर्थ-काली गौका दूध श्रेष्ठ तथा वात, पित्त, कफ, इनका नाशक है । 
पीली गौका दूध-वातपित्तनाशक, छाल गोका दूध वातनाशक, चित्रव 
गोका दूध वातनाशक, सपेद्‌ गोका दूध कफकारक, और भारी, बालव- 
त्सा कहिये दो महिनेके भीतर व्याई हुई तथा विवत्सा काहिये जिसका 
बछडा मरगयाहो ऐसी गोका दूध त्रिदोषकारक हे। जिसको व्याये इये १ 
* वषे होगयाहो ऐसी गोका दूध त्रिदोषनाझक,तृ्तिकर,बलकर है खल, और खट्टा 
अन्न खानेवाली गौका दूध भारी एवं कफ, निदा, वाये, बल, स्थूलता, तथा आगि 
मान्य इनको करे है, और शीतंल है कडवी, फटेरे, घास इत्यादि खानेवाली 
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गौका दूध सर्व रोगोंमें हितकारी है । तरुण गोका दूध मधुर, रसायन, तथा 
त्रिदोषनाशक हे । वृद्ध गोका दूध दुर्बळ है, और गाभिन गोका तीन 
महिने उपरांतका दूध पित्तकर, खारी, मधुर, और शोषकारक है । धारोष्ण 
दूध दृष्य, थातुवद्धक, निदाकारक, कांतिकर, स्रिग्, पथ्यकर, स्वादु, आभि- 
दीपन, आर अम्नतके तुल्य सवे रोग नाशक हे दूधको काढके धरदेनेसे 
वह सवापहरके उपरांत त्रिदोषकारक होता है 4 
ह „= = सके अनके यरा कते लोक 3 का 
माहऱ्यामदुरदुग्षपाकेशातचप[ष्कम्‌ ।खग्यानद्राकरवल्य 
गुरतृष्यचशुक्म्‌। पित्तदाहश्रमभ्नंचकफाठस्यरूचिप्रदम्‌ । 
अभष्योदेचसंप्रोक्तमाय्रेमांयकरंमतम्‌ । 
अर्थ-भेसका दूध-मघुर, पाककालमें शीतल, पौष्टिक, स्तिग्ध, निद्वाका- 
रक, बलकर, वृष्य, गुरु, व वीयेमद्‌, एवं पित्त दाह तथा श्रम, इनका नाशक 
है । उसीमकार कफ, आलस्य, रुचि, इनको करता अभिष्यन्दी और अग्नि- 
माँद्यकारक है । 
बकरीके दूधके गुण| ES 
आजंगव्यणुणंग्राहोविशेषाहपनंलु । श्षयाशा5तिस्तातिह- 
्यातरिदोपास्तश्रमज्वरान्‌ । अजानामल्पकायलात्कड़॒विक्त- 
निषेवणात्‌ । अहपांबुपानाद्वयायामात्सवेदोषहरपयः । _ 
अथ-बकरीका दूध गुणोंमें गोके दूधके 20, परंतु विशेष करके 
अभिदीपनकारक होकर क्षय, बवासीर, अतिसार, ) रक्तविकार, अम, 
तथा ज्वर इनका नाश करे । बकरीका छोटा शरीर होनेसे वह कट और 
तीखी ऐसी वनस्पति भक्षण करती है और पानी थोडा पीती है, और 
व्यायाम अर्थात्‌ परिश्रम अधिक करतीहे इसी कारण उसका दूध सवे 
दोषनाशक है । 
अथ विशेष: । र न 
धाराशीतंमदिष्यास्तुधारोष्णंचगवांपयः । गतशीतमजा- 
दुग्धकेपिश्रेष्ठंवदंतिहि। अन्यच। शतोष्णकफडत्माक्त-रत- 
झतंतुपित्तडत । अतप्तैदोषलंप्रोक्तंभोननेत्वोषध॑विना । 
अन्यच्च । गवांदुग्धंहिप्रवोह्वेमहिष्यास्त्वपराहके । तत्तुशके- 


रयायुक्तेहितमाजंतुसवेदा 
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अथे-भंसका धाराशीत अर्थात्‌ काढकर शीतलकरा! गोका धारोष्ण 
और बकरीका औटायकर शीतल ऐसा दूध श्रेष्ठे । गरम करके जो दूध 
पीया जाय वो कफको नाश करेहै । और गरम कर फिर शीतल कराहुआ 
दूध पित्तका नाशकहे । और विना औटाया दूध औषधके विना अन्य भोज- 
नम दोषकारक है, पूर्वाहमें गोका दूध, व अपराह्नमें भेसका दूध, और 
बकरीका दूध, सवदा हित है, परंतु कोईसा दूध हो उसमें खांड मिलाकर पीना 
चाहिये, और यदि मिश्रीगेरके पीवेतो बहुतही उत्तमंहै क्योंकि आगे कहेंगे । 
आविकादिकदुग्धाना्ुपयोगोनम्रायशः । 
भोजनेहञ्यतेऽस्माकंततोनोक्ताहितद्गणाः । 
अरथे-मेंढी ( भेड ) इत्यादिकोंके दूधका उपयोग अपने आयंलोग भोज- 
नम नही करते इसीकारण उनके गुणदोषभी यहां नहीं कहे । 
शृतोष्णंकफवातप्नपित्तप्ंशृतशीतरुम्‌ । अद्धोंदकंश्षीरशि- 
एशृतलघुतराहतत्‌ । आमसपादप्रहरं शृतंसादवद्रियामकम्‌। 
दुग्धंपथ्यमधशो्ष्वमम्लत्वाद्विविरनिदितम्‌। 

_ अथे-ओंटाया हुआ दूध पीना कफ, तथा वायु इनको नाश करेहै, और 
ओंटाकर शीतल कराहुआ दूध पित्तका नाश करेहै, दूधमें अर्धभाग जलमि- 
लाय ओंटावे जब दूधमात्र शष रहे तब उतार कर शीतल करे यह हलका 
तथा अति हितावह हे । विना आंटा दूध सवाप्रहर और ओंटा दूध 
ढाइप्रहरपरयंत पथ्यहै, उपरांत खट्टा होजाताहै । 

अथ कार्ळविरेषणशुणाः । 
वल्य॑बृंहणमग्रिवृद्धिननकंपरवाह्कालेपयोमध्यहिवलदायर्क 
रतिकरंकृच्छाइमरीनाशनम्‌ । बालेष्वभ्निकरक्षयेवलकरंबर 
द्वेचरेतःपरदरातरोक्षीरमनेक दोषझामनसेव्यंततोमानवैः । 
अथ काळविशेषकरके गुण कहतेहें । 
प्रातः कालमें पीयाहुआ दूध बलकर बृंहण तथा अभिवर्द्धक है, मध्याहकालमें 
सेवन करा हलाह तथा प्रीतिकर एबं मूत्रकृच्छू और पथरी इनकी 
नाझ करे, रात्रिमें सेवन कराहुआ दूध बाळकोंकी जठराभिको बढावे, षय” 
रोगीकै बलको बढावे, बुड़ंढे मनुष्यके वीर्यको बढावे, और सब दोषोंका नाश” 
क है इसीसे मनुष्यको सवेकाल दूध सेवन करना चाहिये । 
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२६५ दिनचर्यावणेनीया० । ( ६४५) 
अथ दुग्धाहारवज्येरोगा: । 
नवजवरेचागनिमाधरुष्ठेचेवामदोपके | 
प्रशस्तंनपयःपानंकृमिरोगेविशेषतः ॥ 
अर्थ-नवीन ज्वर, अपिमांद्य, कुष्ठ/ आमदोष, और कृमिरोगी इनको दूध 
अपथ्यकारक है । 
अथ द्वव्यसंयोगेन शुणदोषाः। 
शकैरासहितंक्षीरंशचिङृद्वातनाझनम्‌।तथासितोपलायुक्तंछ 
क्रदेदोषनाहकम्‌ । सणुडंमूजङच्टर्घपित्तडष्मकरमतम्‌ | 


~ 


अर्थ-अब पदार्थोके संयोगसे दूधके गुणदोष कहतेहें । खांडमिला इथ 


रुचिकर तथा वातनाशक है । मिश्री मिला दूध वीयवर्द्धध और त्रिदोषना- 


~ 


शक है। गुडमिला दूध मत्रकृष्छुनाशक आर पित्त तथा कफको नष्ट करे । 
दक्कमाम्रंसुमधुरंगोस्तनीमालिकंघृतम्‌। नवर्नातंसंगवेरंर्या- 
माचड्यापभरूषणमासिताशिवाचपृथुकापटोलंनागराशवाः | 
क्षीरेणसहसंसेव्याहिताःस्युःसेविताइमे । 
अथे-पक मीठा आम, दाख, सहतः घी, मक्खन, अदरख) पीपल, काली 
भिरच, खांड, हरड, चिरवा, परवल, सोंठ और आंवले) ये पदार्थ दूधके 
साथ भक्षण करनेसे हितकारी होतेहें । र 
गत्स्यमांसपट्सुदृसूलकेःकुष्ठमावहतिसेवितंपयः। शाकाः 
बवसुरादिकेस्तथामारयत्यबुधमाशुसपेवत्‌ । नेकध्यंपयता- 
<श्वीयात्सवेसुष्णंद्रवाद्वम्‌ । सेळंकपित्थंजंबीरंपनसंमातुळु- 
गकऱावांशंकरीरंबदरंकदल्यम्लंचदाडिमम्‌ । फलमीदग्व 
धैचान्यंतद्वद्विल्यफळानिच । जनः रविरुद्धानिसुंजीयाचे- 
द्वितत्सह । बाविय्येमूकतांचेववेरूप्यंचाभिमंदतास्‌ । परणं 
[तिकरकंकरकादिव । 
अथै-मछली,मांस,निमक, मुंग और, मली इन पदार्थेकि साथ सेवन करा 
हुआ इध कुष्ठरोग उत्पन्न करेंहै । शाक कहिये बैंगन इत्यादिक और जामुन, 


तथा मद्य इनके साथ सेवन कराइआ दूध मृत्युके समान अथवा बहुत सेवन 
करे तो अवश्य सपके समान झल करे । सवेप्रकारके पतले तथा घट्ट पदा- 
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(६४६ ) बृह°-चर्य्याचंदोद्यः । २६६ 


थे उनको गरमागरम दूधके साथ न भक्षण करे । तेछ, फेथ, नींबू, पनस, 
बिजोरा, वंशके अंकुर ( अर्थात्‌ बांसके कोंपळ ) करील, बेर, हरेकेळा, 
खट्टा अनार तथा इसीप्रकारके दूसरे फल और बेलफळ ये पदार्थ क्षीरविरुद्ध 
हैं। इसीसे जो पुरुष ये पदार्थ दूधके साथ खातांहे उसके बहरापना शूंगाप- 
ना कुरूपता तथा अग्निमांद्य ये व्याधि प्राप्तहो और अतिभक्षण करनेसे 
अंतमें मृत्युको करेहे । द 
अथ भोजनङुतूहलात्छुषेणवाक्यस्‌ । 
क्षीरंनसुंजीतकदाप्यतप्तंतप्तंचनेतछवणेनसाद्वेम्‌ । 
पिष्टंनसंधानकषायमुद्गकोजातकीकंदफलादिकेश्च । 
अर्थ-भोजनङुतूहलनामक ग्रंथमें ग्रंथकारने दूधके विषयमे सुषेणका वाक्य 

इसप्रकार लिखा है कि विना ओंटा दूध किसीकालमें न पीवे, और ओंटे 
इए दूधमें निमक डालकर न पीवे उसीप्रकार पीठीके पदार्थ ( कचौडीआ- 
दि ) संधान ( अचार ) कषेले पदार्थ मुंग तोरई, कंद, तथा फल इनके साथ 
दूध न पीवे । 


अथ मथितक्षीरशुणाः । 
क्षीरंगव्यमथाजंवाकोष्णंदंडाहतंभवेत्‌ । 
छषुवृष्यज्वरहरवातापत्तकफापहम्‌ ॥ 


अथे-गौका अथवा बकरीके दूधको तपाय कुछ गरम रहते उसको रई 


डालकर मथनेसे यह दूध हलका, तथा वृष्य, एवं ज्वर, वात, पित्त, और 
कफ इनका नाशक होता है । 


अथ क्षीरपाकपात्रणुणाः । 
ताम्रेतापहरंपात्रेसोवणेपित्तनाइानम । रौप्ये छैष्महरंप्रोक्तेकां- 
स्येरक्तप्रसादनम । आयसेतुश्वतंक्षीरंक्रमिप्त्तकफप्रणत्‌ । 
कांतसारमयंश्रेष्ठत्रिदोषप्नेरसायनम्‌ कुष्ठप्रमेहपिडिकाङ्कमि- 
गुल्मास्रशूलनुत्‌ । मृत्पातरेतुःवृतंक्षीरंताम्रपात्रशृतंयथा । 
अर्थ-तामेके पात्रमें तपाया हुआ दूध तापनाझक होता है । सोनेके 
पात्रमें तपाया हुआ दूध पित्तनाशक, चांदीके पात्रमें तपाया हुवा दूध कफ 


नाशक, कांसेके पात्रमे ओटाया हुआ दूध रक्तशोधक, लोहके पात्रमें औटा- 
या हुआ दूध कृमि, पित्त, तथा कफ इनको दूर करे । कांतिसारके पात्रें 
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२६७ दिनचयावणेनीया ० । (६४७ ) 


तपायाइआ दूध त्रिदोषनाशक, तथा रसायन होनेसे कुष्ट, प्रमेह, पिडिका; 
कृमि, गुल्म, रक्तदोष, और शूळ इनका नाशक । तथा मट्टीके पात्रमें औटा- 
याहुआ इन तापनाशक जानना, तामेके पात्रमें दूधका औटाना बहुतसे 
मनुष्य सजित कहते हैं। 
दुग्धसंतानिकाश्लिग्धारुच्याबल्याचशुकळा । तपेणीवात- 
पित्तन्नीदाहपित्ताश्ननाशिनी । सवाद्वीपाकेरसेणुवीदीपनीकः 
फवद्धिनी । 
अर्थ-दूधकी मलाई स्तरिग्ध, रुचिकारी, बलप्रद, वीयेवद्धेक, तथा तृति- 
कर, ऐसी होनेस वात, पित्त, दाह, तथा रक्तपित्त, इनको नाश करे 
उसीप्रकार रस कालमें और पाककालमें स्वादु, भारी, अभिदीप्कर तथा 
कफवडेक है। 
मियेसद्य्रूतानांशृतक्षरेतुयदगवेत्‌ । पायूपंतद्गवादीनांपी- 
यूषमधुराधरे । दुम्थेचातिशृतेयत्स्याद्नंकिह्टंतदुच्यते । 
किछारटविङृतेक्षीरभृतेगाढतरंतुयत्‌। यचामंविकृतंक्षारक्षीर- 
झाकंतदेवहि 2 विकृृतस्य॒चढुग्धस्यनीरंमोरट्सुच्यते प्रोक्त- 
मेतह॒णसर्वपोष्टिकंधातुवद्धेनम्‌ | गुरुल्षुष्मकरवल्यदापतामा- 
नांहितावहम्‌ । वातपित्तहरंडद्यंनिद्रासंजननंपरम्‌ । हितंमे- 
थुनझक्तानांसुजघेमोरटंविना । मोरटस्तुलघुबेल्योरोचकःस- 
सितोपलः । आस्यशोषतृषादाहरक्तपित्तज्वरापहः । 
अर्थ-हे मिये ! नई व्याइेइई गौ भैंस इत्यादिकोंके दूधको औटाकर गाढा 
करते हैं उसको पीयूष कहते हैं । तथा दूधको अत्यंत ओंटाकर जो खोहा 
करते हैं उसको संस्कृतमें किट्ट कहते हैं । उसीप्रकार दूधको फाडकर जो 
सोहा करते हैं उसको संस्कृतमें किलाट कहते हैं। और कच्चे फटे दूधको 
क्षीरशाक कहते हैं । और फटे दूधके जलको मोरट कहते हैं। ये पीयूषादिक 
पदार्थ पौष्टिक, धातुवर्दैक, भारी, कफकरु बलकारी, दीपामिमनुष्यको 
हितकारी, वातपित्तनाशक, हृद्य तथा निद्राको प्रगट करता है। उसीम- 
कार मैथुनासक्त पुरुषको मोरटके विना सवे पदार्थ हितकारी हैं मिश्रीमिला 
मोरट हलका, बलकारी, तथा रोचक होनेसे मुखशोष, दषा, दाह, रक्तपित्त 
और ज्वर इनका नाशक है । ् 
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( ६४८ ) बृह०-चय्यांचंद्वोदयः । २६८ 


अथ दृधिशुणानाह । 
दषिपंचविधंप्रोकंमंदंस्वादुसुभापिते । स्वाद्रम्भम्छंचात्य 
म्लंशरच्ंद्निभानने!मंदुकिचिद्वनंस्वाइदुग्धवचचप्रकीतितम्‌। 
सूञठंचसरंदाहिजिदोषजनकंमतम्‌ । दाषिस्वादुवनंजातरसं 
मदःकफप्रदस्‌अत्याभष्यदिपाकचसशुरपवनापहस्‌ पुष्टिदं 
्यसिप्रोक्तरक्तपित्तविशोधनम्‌।वंस्वाद्वम्छकंप्रोक्तंस घुरंस- 
कषायकम्‌ ।तदुष्णंदीपनंस्तिगषंपाकेऽम्छंशुरुकीतितम्‌।ाह्- 
तीसारशमनंरक्तपित्तकफप्रदम | मेदःशोथकरेबालेबलवीय- 
विवद्धंनम।मूकुच्छूप्रतिश्यायशी तांगविषमज्वराव्‌। नाझा- 
यदुरचकाश्यपानात्तुगपयाधर । यत्त्वम्लंदीपनंतत्स्याह- 
क्तपित्तप्रकोपनम्‌ । उष्मलंसुरतस्वेद्प्रो॒सन्मुखपंकजे । 
अत्यम्लंदीपर्नचेवरोमहषंप्रदंमतम्‌ । दंताम्लतारक्तपित्तकं- 
ठदाहकरभवत्‌ । 
अर्थ-अब दहीके गुण कहते हैं। १ मंद, २ स्वादु, ३ स्वाद्वम्ल, ४ अम्ल 
५ अत्यम्ल, ऐसे दही पांचप्रकारका है । जो दही किचित्‌ गाढा तथा 
जिसका स्वाद दूधके समान हो उसको मंद कहते हैं । यह मूत्रल, सारक 
दाहकारक, तथा त्रिदोषकारक है । जो गाढा तथा मीठा दही हो उसको 
स्वाइ कहते हे । यह मेद तथा कफ इनको उत्पन्न करे है। और अति 
आभरष्य॑द्कारक हे । पाककालमें मधुर, वातनाशक, पुष्टिकर, तथा रक्तपि- 
त्तशोधक है ।जो दही गाढा तथा मधुरतायुक्त खट्टा, होय उसको स्वा” 
द्रम्ल कहते हें । यह मधुर कषेला, उष्ण, दीपन, स्निग्ध, पाककालमें 
खट्टा भारी, ग्राहक, तथा अतिसारनाशक, होकर रक्तपित्त, कफ, भेद, 
सूजन, बल, और वीये इनको बढावे, और मूत्रकृच्ळू, सरेकमाँ, झीतांग, 
विषमज्वर, अरुचि, और कृशता, इनको नाश करनेवाला है ४ अम्ल क- 
हिये खट्टा दही दीपन, रक्तपित्तको कुपित करनेवाला, और कफकारी है ५ 
अत्यम्ल कहिये अत्यंत खट्टा दही दीपन, रोमहर्षकारक, तथा दांतोंको खड्डा 
करनेवाला होकर रक्तपित्त तथा कंठदाह, इनको उत्पन्न करता है । 


'गव्यंद्युत्तमंबल्यंपाकेस्वादुरुचिपदम । दीपनंपोष्टिकंग्राहि 
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२६९ दिनचयोवणेनीया० । ( ६४९ ) 
शीतलंवातनाशनम्‌ । माहिषंदर्थेसुख्तिग्ंसेष्मठंवातपित्त- 


वुत्त । स्वादुपाकमभिष्यंद्वृष्यंगुवेस्रटूषणमाआजंदध्युत्त- 
मआाईइल्युदषपञयापहम । प्रशर्तंश्वासकासाशोःक्षयकाइये- 
घुदीपनम्‌ । 
अर्थ-गोंका दही उत्तम बलकारी, पाककालमें मधुर, रुचिकर, दीपन, पौ- 
हिक, ग्राहक, शीतल, तथा वातनाशक, ऐसा है । मैंसका दही ख्रिग्ध और 
रक्तदूषक हे । बकरीका दही उत्तम ग्राहक, हलका, लघु, तथा त्रिदोषनाशक 
हॉनेसे श्वास, खांसी, बवासीर, क्षय, और कृशता इन रोगोंको पथ्यकर और 
दीपन हे । 
तघडुग्धोद्धवंप्रोक्तंदधिस्रिग्धंरुचिप्रदम सवेधातुवलाग्रीनांव- 
छकचगुणोत्तममावातपित्तहरंचेवकीतितंसुनिसत्तमेः ततो 
हानगुणमाहुरामदुग्वाड्रवदाध । 
अर्थ-ओटाहुआ दूधका दही स्रिंग्ध, रुचिकारी, तथा सवेधातु, वळ,आग्नि 
इनको बढानेवाला, शुणोंभे उत्तम ओर वातपित्तनाशक हे । कच्चे दूधका दही 
उस दहीकी अपेक्षा गुणोमे न्यून है । 
हीनसांतानिकोत्पन्नंदाथेशीतंठपुस्मृतम । विष्ठंभवातलंग्रा- 
हिदीपनंमधुरंमतमरुच्यमीषत्पित्तठंचप्रदिएंभिषगुत्तमेः । 
अर्थ-औटाकर मलाइ निकाले हुए दूधका दही शीतल, हलका, विष्टेभी, 
वातल, ग्राहक, दीपन, मधुर, रुचिकारी, और किचित्‌ पित्त करता है । 
अथ संयोगविदोषगुणानाह । > 
सशकरंदाधिश्रेष्ठतृष्णापित्ताखदाहजुत्‌ । सगुंडंवाताजदृष्यं 
बृंहणंतपणंगुरू । है 
अर्थ-बूरा मिला दही श्रेष्ठ एवं प्यास, रक्तपित्त, तथा दाह इनको नाश 
करे । गुड मिला दही वातनाशक, वृष्य, इंहण, तृतिकर, तथा गुरु ऐसा है। 
मिशन शीत अतिसारेऽरुचोका- 
इयोदिवाचदाधिशस्यते ।शस्यतेदधिनोरानोशस्तंचांबुधृता- 
न्वितम्‌ । रक्तपित्तकफोत्येषुविकारेषुनशर्यत। 
अर्थ-मूत्रकूच्छू, सरेकमा। शीतसे उत्पन्न विषमज्वर, अतिसार, अरुचि, 
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( ६५० ) बृहू०-चय्यांचंद्रोदयः । २७० 


तथा कृशता, इन शोगोंमें दिनमें दही खाना उत्तम है। रात्रिमें दही खाना 
वर्जित है। यदि रात्रिमेंही दही खाना होय तो पानी ओर घी डाळके खाय, 
रक्तपित्त और कफके रोगोंमें दही खाना सर्वथा आहितकारी है । 
दभ्नस्तूपरियत्तोयंतन्मस्तुपरिकोतितम्‌। मरुतुङमहरंबल्यंख- 
घुभक्ताभिलाषकृत्‌ | प्लोतःशोधनमाहादिकफत्ष्णानिका- 
पहम्‌ । अवृष्यंप्रीणनंशीघ्रेभिनत्तिमलसंग्रहम्‌। 
अथै-दहीके पानीको मस्तु कहते हैं। यह मस्तु ग्लानिनाशक, बलकर, 
लघु, भोजनभें रुचिकारक, इन्द्रियशोधक, आनंदकारक, तथा कफ, तृषा, 
वातके रोग इनको नाश करे, अदृष्य, तृप्तिकर। और मलसंग्रहभे दक, ऐसा है। 
दभस्तपारेसांतानीसरइत्यभिधीयते। सर'स्वादुगुरवेष्योवा 
तवहिप्रणाशनः । साम्ठोबस्तिप्रपमनपेत्तजेष्मप्रवद्धनः । 
अथै-दर्हाके ऊपरकी मलाईको सर कहते हें । यह स्वादु, गुरु, दृष्य, वायु 
तथा आभि, इनको नाश करे । खट्टी, मूत्राशयको अहित, और पित्त तथा 


कफ इनको बढानेवाली है। 
अथ तक्रशुणानाह्‌ । 


घोळमथितमुदरिवत्तकमाहुश्वतार्िधम्‌ । सरसंनिजेलंघेलंम- 
थितंरसवाजतम।तकंपादजलंग्रोक्तमु दशिवच्चाजीवनम्‌ के. 
चित्तुच्छच्छिकांप्राहुबंहुनीरांहिपंचमीम्‌।वातपित्तहर॑घोलंमथि- 
तंकफापित्तनुत्‌ | तक्राज्रिदोषशमनमुद्श्ित्कफकारकम्‌|छ- 
च्छिका श्रमपित्तप्तीशीतात ड्रातनाशिनी । गुर्वीजेष्मप्रदाप्रो- 
क्तादीपनीलवणान्विता । 
अर्थ-अब तक्के गुण कहते हैं । छाछ चार प्रकारकी है, जैसे १ घोल, २ 
माथेत, ३ उदश्वित्‌, ४ तक्र जो पानीके विना मथते है परंतु उसमेंसे मक्खन 
नहीं निकालाहो उसको घोल कहते हैं, और पानीके विना मथके मक्खन 
निकालते हैं उसको मथित कहते हैं, जिसमें चौथा भाग पानी डालके मये 
उसको तक, और अर्द्धभाग पानी मिलाय मथते है उसको उदश्वित्‌, ऐसे 
कहते हैं, इसके शिवाय जिसमें बहुत पानी मिलायके मथते है, उसको कोई 
छच्छिका कहते हैं । यह पांचवां प्रकार है । घोल वातपित्तनाशक, मथित . 
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२७१ दिनचयोवर्णनीया० । (६५१) 


कफ पि चनाशक, तक्र त्रिदोषनाशक, उदश्वित्‌ कफकारक, और छच्छिका यह 
अम तथा पित्तनाशक है, शीतल, वात, तथा तृषानाशक, कफकर, और गुरु 
है, इसमें निमक डालंनसे दीपक होती है । 
अथ तक्रविशिषशुणानाद्द । 

तकेशाहकपायाम्छंस्वादुपाकेरसेलघु। वीर्योष्णंदीपनंप्रोक्तं 

पोष्टिफंवातनाशनम्‌ । गहण्यादिकरोगेषुतक्र॑पथ्यतमंमतम्‌। 

राजेकारवणाजाजीरामठेःसंयुतंयादि । पाचनंदीपनंरुच्यं 

बिशेषादुद्शपहमाव तिम्ल्सेंधवोपेतंपित्तेस्वादुसशकंरम पि- 

नेत्तककफरुक्षव्योषक्षारसमन्वितम्‌सूत्रकृच्छ्रेतुसणुडंपांडुरे 

> Ca ~ es ~ ~ रः 2 

गेसचित्रकम्‌ द हणुजारयुतवाठसंधवेनावधूठेतम तःदभवद- 

तिवातभमशोतीसारनाशनम्‌ । सुरुच्यंपुष्िदेबल्यंबास्तशू- 

लहरमतम्‌ । 

अर्थ-अब तक्रके विशेष गुण कहते हैं। तक्र ग्राहक, कषेला, खट्टा, पाक- 
कालमें तथा रसकालमें स्वादु, लघु, वीयेकालमें उष्ण, दीपन, पौष्टिक, 
वातनाशक, तथा संग्रहणी, इत्यादि रोगोंमें आति पथ्यकर है । यदि तक्र 
( छाछ )में श्ना जीरा भरनी हींग डाले तो विशेषकरके पाचन, दीपन, 
रुचिकारी, तथा उद्रविकारनाशक, होय है । वादीके रोगमें खट्टी छाळर्मे 
सैंधानिमक डालके देवे, पित्तके रोगमें मीठी छाऊमें बूरा डालके देवे, कफके 
रोगमें रूक्ष अर्थात्‌ जिस छाछमें मक्खनका लेश भी न होवे उसमें सोंठ, 
मिरच, पीपल, तथा जवाखार डालके देवे, मूत्रकृच्छूमें गुड मिलायके देय, 
पाँड्रोगमें चित्रककी छाल डालके देय, घोल इसमें भूनी हींग, जीरा, तथा 
सैंधानिमक, डालके देय तो यह आतिवात, बवासीर, तथा अतिसार, इन- 
को नाझ करे । रुचिकर, बलकर, पोष्टिक, और वस्ति शूल, नाशक ऐसा है ॥ 


शीतकालेऽग्निमांधयेचकफवातामयेषुच । अरुचोस्रोतसांरो घे 

तकंस्यादमृतोपमम्‌। तकंतुळवणोपेतंदीपनंग्रहणीगदे । ठ- 

वर्णेनविनायत्तद्अहण्यशोंविवद्धेनम्‌ । 

अर्थ-शीतकालमें तथा अम्निमांय, कफ, वात, अरुचि, और नाक, कान, 
इत्यादि इन्द्रियॉके अवरोध इन रोगोंमें तक अमृतके तुल्य है, निमक पडी 
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(६५२) बृह ०-चय्योचंद्रोद्यः । २७२ 
छाछ संग्रहणी रोगमें अग्निदीपक है, और निमक विना संग्रहणी और बवा- 
सीरको बढातीहै । ऊ ee 

नमूच्छोभ्रमदाहातोरक्तपित्तीक्षतीनरः। 
दुबेलोड्यान्नवेतकसुष्णकाठेपिर्निदितम्‌ ॥ 
अधै-मूच्छो, श्रम, दाह, तथा रक्तपित्त, इन रोगवाले पुरुषोंकों तथा दुर्बे- 
छको तक्र ( छाछ) नहीं पीना चाहिये, और उष्णकालमें तो किसीकोही 
तक्र नहीं पीना चाहिये । FT 
सुवगैहुराणाममृतंयथास्तितक्नराणांश्चुवितद्वदेव । 
तफ्रप्रदग्धानपुनर्भवेयूरोगानतक्राद्वयथतेकदाचेत्‌ ॥ 
अर्थ-जेसे स्वगेमे देवताओंको अमृत प्रधानहै, उसीप्रकार पृथ्वीम मनुष्योंकी 
तक्र है। तक़स जो दग्धदुए रोग वो फिर नहीं होते और तक्र सेवन करता 
पुरुष बहुधा रोगी नहीं हो । “ तक्रमत्तीति तकात्‌ ? 
गव्येतुदीपनंत्रमेधयं िभत्रिदोषजित्‌ । कुष्ठणुल्मातिसारः 
रछीहारोंग्रहणीप्रण॒त्‌ । माहिषंङेष्मठंतत्र॑सांदंशोफकरंशु- 
रु। सुस्तिग्धंछागछंतक्ॅलुदोषत्रयापहम्‌। गुल्माशोग्रहणी- 
शोफपांड्रोगप्रणाहनम्‌। 
अर्थ-गोकी छाछ दीपन तथा बुद्विवद्धेक होकर श्रेतकुष्ठ, त्रिदोष, गलित 
कुष्ठ, गुल्म, अतिसार, एीहा, अशे, और संग्रहणी इनको नाश करे । भैंसकी 
छाछ कफकर स्रिग्य, शोथकर, तथा गुरु हे । बकरीकी छाछ ख्रिग्य तथा 


लघु होनेसे त्रिदोष, गुल्म, अशे, संग्रहणी, सूजन, और पांडुरोग इनका 
नाश करे । 


अथ नवनीतशुणानाह । 
नवनीतंहितंगव्यबृष्यंवणेबलाह्निकृत्‌ । संग्राहिवातपित्तास- 
क्षयाशांऽदितकासजित्‌ । तद्वालेसुहितंवृद्धावेशषषादमृतंशि- 
शोः । वीयेसंवद्धनंयूनांरोचकंचप्रकीतितम्‌ । 
अर्थ-गोकी लौनी ( मक्खन ) हितकर, वृष्य, वर्णकारक, बलकर? 


जठरामिदीपक, तथा ग्राहक हो वात, पित्त, रक्तविकार, क्षय, अशे, आर्दित, 
वायु, और खांसी, इनका नाश करता है । उसीप्रकार वृद्धमनुष्याको 
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२७३ दिनचयोवणेनीया ० । (६५३) 


हितकारक, बालकोंको अम्ृतके समान, और तरुणोंको वीर्यवर्द्धक, 
तथा रुचिकारी हे । 
माहिषेनवनीतंतुवातशेष्मकरंशुरु । दाहपित्तश्रमहरंमेदः- 
शुकाविवद्धनम्‌। आजंजिदोषशमनंनवनोतंतयोवेरम्‌क्षीरो- 
त्यंमंथजेश्रेष्ठमतिश्रिग्धंबठप्रदम्‌ । चश्षुष्यंमधुरंवृष्यंशीतं 
ग्राह्मम्नापेत्तनुत्‌ । नवनीतंतुसथ्स्कंस्वादुग्राहिहिमंलघु । 
भेध्यंकिचित्कपायाम्ल्मीपत्तकांशसंभवात्‌ । सेष्मलंगुरुमे- 
दस्कंनवनीतंचिरंतनम्‌ । सक्षारंकटुकाम्लत्वाच्छयेश कुछ - 
कांपनम । 
अर्थ-भैंसकी लोनी वातकारक, कफकर, तथा भारी, एवं दाह, पित्त, 
श्रम्‌, इनकी नाशक और भेद, वीये, इनको बढावे । बकरीकी लोनी त्रिदो- 
घनाशक, तथा गोकी लोनी भैंसकी लोनीकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे । दूधमेंसे 
निकाली हुई लोनी श्रेष्ठ अतिस्रिग्ध बलदायक? नेत्रोंको हितकारक, मधुर, 
वृष्य, शीतळ, और ग्राहक होनेसे रक्तपित्तनाशकहे | दूधसे अथवा दहीसे 
निकाली ताजी लोनी स्वादु, ग्राहि, शीतल, लघु, वृद्धिवद्वेक छाछके योगसे 
कुछ कषेली, तथा खट्टी ऐसी है । बहुत दिनोंकी कोनी कफकर, भारी, मेद- 
वद्धेक, किचित्‌ चरपरी, तथा खट्टी ऐसी है । इसीसे उसमें क्षारांश उत्पन्न 
दोता है। यह वमन बवासीर इनको कुपित करे है । 
अथ घृतगुणानाह । 
गव्यंस्रेहवरंधृतंगुरुदिमंबृष्यंसुराणांम्रियंमे ध्यंनेवहि तं विषाक- 
मधुरंमांगल्यमारोग्यदम्‌ । ओज'पुष्टिकरंरसायनवरबल्यं 
वषुःस्थेयेदंतेजःकांतिविवेनंस्सतिकरंरुच्यंसुधा न 
म्‌ । स्वयवद्विविवद्देनंश्रमहरंवातंचापेत्तंविपंहन्यादेवकफं 
सरोजवदनेग्लानित्वलक्ष्मामापे । नातःअष्ठ तरवर्दतिमुन- 
योलोकत्रयेमन्मतेगव्यसार्पेरयोऽधरामृतमयेतुल्यंङुरंगीहशाम्‌। . 
अर्थ-गौका घी सर्वस्रेह पदाथामें भ्रष्ठ भारी, शीतल, वृष्य, देव- 
ताओको प्रिय, बुद्विदायक, नेत्रोंको हितकर, पाककालमें मधुर मंगली- 
क, आरोग्यदायक, इन्द्रियोंकी बल, तथा पुष्टि देनेवाला, श्रेष्ठ रसा- 
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यन, बलकर, शरीरको स्वस्थता देनेवाला, तेज तथा कांति इनको बढानेवा- 
ला, स्मृतिकारक, रुचिकर, अमृतके समान स्वरकारक, और आग्निवद्धेक, 
ऐसा है उसी प्रकार श्रम, वातपित्त, विष, कफ, ग्लानि तथा अलक्ष्मी इनको 
नाश करे | ~ ~ ~ ° ७९ ७५७. $ 
आज्यंमाहिषमसिदीपनमपिजिग्पंचड्दीहिमनेज्यस्वाडुर- 
सायनंगुरुमतंसोख्यप्रदंबुद्धिदम पेय ठेष्मबलमदंराचकर 
कांतिप्रदंपौषिकेवण्यापेत्तमरुद्धसगरहणिका श्रांत्यज्षापित्तम- 
णुत्‌ । अशभंमहिषीभवंचकथितंत्वग्दोपसेनाशनमार्जचा- 
ज्यमथो5मिकृछधुमतंवृष्यंचपाकेकडु । नातिस्वाइुरसे 
हशोहितकरंबल्यंकफारी'प्रणुत्कातधासविनाशनंक्षयहरंपू- 
णेंदुबिबानने । 
अथ-मैंसका घी अभिदीपक, स्निग्ध, ह्य, शीतळ, नेतरोंको हितकारी, 
स्वादु, रसायन, भारी, सुखदायक होकर बुद्धि, धेये, कफ तथा बल 
इनको बढावे । रुचिकारी, कांतिकारक, पौष्टिक, वर्णकारक, ऐसा है 
उसीप्रकार पित्त, वात, श्रम, संग्रहणी, श्रम, रक्तपित्त, और बवासीर 
संबंधी रोग इनको नाश करे बकरीका घी अभिदीपक, लघु, दृष्य, पाक" 
कालमें तीक्ष्ण, रसकालमें अहपस्वाहु, नेत्रोंको हितकारी, तथा बळकारी 
है। उसीप्रकार कफ, अशे, खांसी, आस, और क्षय इनको नाश करे। 
योजयेन्नवरमेवाज्यंभोजनेतर्पणेश्रमे । बलक्षयेपांडरोंगेका- 
मलानेजरोगयोः । राजयाश्मिणिबालेचवृद्धेछेष्मगदान्विते । 
सामेरोगिविपूच्यांचविबंधेचमदात्यये । नवज्वरेऽग्निमांदयेच 
नसर्पियैहुमन्यते । 
अथे-भोजनमें, तपेणमें, तथा श्रम, बलक्षय, पांडुरोग, कामला, नेत्ररोग 
इनमें नवीन घी लेना चाहिये । परंतु राजयक्ष्मा ( खई ) बालक, वृद्ध, कफ 
रोगी, आमरोग, विषूचिका, विबंध, मदात्यय, नवीन ज्वर, तथा अमिमांचच 
इनरोगोंमे घी हितकारी नही है । 
अथ खक्तकृतिशुणाः । 
धान्यानांभाध्भृशनां पिएं सक्तरुदाहुतः । शीतळःसारकोरू- 
क्षोट्वशुकविवद्धेनः। कफश्रमग्लानिदाहअमपित्तापहारकः । 
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अर्थ-अब सत्तू अर्थात्‌ भ्रुनेहुए अन्नके चूनकी विधि तथा गुणदोष, 
कहते ह । प्रथम गेहूँ चना आदि धान्यको भाइमें भूने फिर चक्कीसे पीसे 
उस बनको सत्तू ऐसा कहतेहें । यह सत्तू शीतल, सारक, रूक्ष, बलकारी, तथा 
वीयेवद्धेक हो कफ, श्रम, ग्लानि, दाह, भ्रम, तथा पित्त इनका नाश करे है 
सत्तू काशी पटना आदि प्रांतोंमें उत्तम बनताहे । 


चाणकाःसक्तवःशीतारुक्षास्तृप्तिकरामताः । गराहिणोवात- 
ळाञ्चेवरक्तशुद्धिकराआपि ।पित्तघाथ्वकफघ्ाश्वस्मृताःपाक- 


र हीत्रिदोषां Ln 


विदुत्तमेः । सक्तांजोद्धवःझीतोलधुग्राहीव्रिदोषजित्‌ । 

छादरकतग्रगमनःपथ्यस्ताप्तप्रदायक । 

अर्थ-चनेका सत्त शीतल, रूक्ष, दृत्तिकर, मलग्राहक, वातल, रक्तशोधक 
तथा पित्तकफनाशक है, और खीलोंका सत्तू शीतल, हलका, ग्राहक, तथा 
त्रिदोषनाशक ऐसा होकर वमन तथा रक्तविकार इनको नष्ट करे । और 
पथ्यकर तथा तृप्तिकारक है। 

अथ यवसक्तुशुणाः 1 

यवसक्तविछोलाक्षिसितानीरप्रसेवितः । हंतिपित्तंकफंबाले 

शीतठोदीपनोल्छुः ठेसनोरेचनोरूक्षोबल्योधातुविवद्धेन 

मधुरोभेदनोरुच्यःक्षुत्तषाश्रमनाशनः| घमेदाहप्रहरणःकर्ण- 

जेत्रामयापहः । मागेव्यायामसिन्नानांहितःपीतोनभक्षितः । 

अर्थ-जौका संतू मीठेके साथ पानीमें सानकर खानेसे पित्त तथा कफ 
इनका नाश करे, उसीप्रकार शीतल अदी इ हि 
शरीरका मल शुष्क कर छुडायके काढनेवाला; , रूक्ष 
धातु बढानेवाला, मधुर, भदन, तथा रुचिकारी है । उसी प्रकार क्षुधा 
तृषा, अम, पसीने दाह, कणेरोग, और नेत्ररोग, इनका नाशक तथा 
मामे किवा दंडकसरतसे जो क्षीणइए उनको हितकारी यह सक्त पानीमें 
घोलकर पीनेसे उत्तम हे । परंतु गाढा करके भक्षण कराइआ अव- 
गुण करे है। शाठितंशतावहिदाउपवोहिमा 

सक्तवःशालिसंभूतावहिदालघवोहिमाः । 
मधुराम्ादिणोरुच्याःपथ्याश्ववलशुक्रदाः। 
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अथ-चावलाका सत्तू अभिदीपक लघु, शीत, मधुर, ग्राहक, रुचिकारी, 
तथा पथ्यकारी हो बल वीयं इनको उत्पन्न करे है । 


अथ सक्तनांद्रव्यस्तयोगेनशुणाः । 
तत्रप्रथमतोमंथकऴातियुणाः । 
सक्तन्यृतेमिश्रयित्वाजठेनसहघोल्येत्‌ । नातिदवंनातिय 
समंथोबलदःस्मृतः । परिणायेवठहरोपधुरःशीतलस्तथा । 


वणेपुष्टिस्थेयेकारीदाहतृटछमछादिहा । प्रमेहक्षयकुछानां 
नाशकःपरिकीतितः । 


अर्थ-अब सत्तूमें दूसरा पदार्थ डालकर उसके साथ भक्षण करनेसे 
उसके गुण कहते हैं । तिनमें प्रथम मंथकी कृति और गुणदोष कहते हैं. 
सत्तृको उत्तम घीमें मिलाय फिर पानी डाळ न बहुत पतला न बहुत 
गाढा ऐसा करे। इसको मंथ ऐसा कहते हैं। यह बलकारी, परिणाममें 
बलहरणकत्तो, मधुर तथा शीतल ऐसा होकर, वणे, पुष्टि, स्थैये इनको 
देनेवाला तथा दाह, तृषा, भ्रम, वमन, प्रमेह, क्षय, तथा कुष्ठ, इनकी 
नाश करे । 

नड NS AS ® ° 

सयुडाम्ठ इत साळभाक्षतामूञकृच्छहा । उदावतेहरञ्चवसं- 

सितेक्षुरसेथुतः । गरक्षाभिभेक्षितोनित्यंवातरक्तविनाशनः । 

पित्तस्यनाशकओक्तशद्राक्षामघुनासह । जलेनघोलितश्वा- 

त्तःकफनाशकरोमतः । अम्लेक्षु्॒तसीतामिमंघुदाक्षागडेः 

सह | भतितश्मलान्दोषान्यथामार्गणवाहकः । सकुञ्च 

शकरासापयुक्तोग्रीष्मेऽतिपूजितः। शुकलश्वठघुबल्यःशीत 

स्तृप्तिरुचिप्रदः । 

अथे-गुड, इमली, घी इनके साथ सत्त भक्षण करनेसे मूत्रकृचछका नाश 
करे। खांड और इंखके रसकेसाथ भक्षण करे तो उदावर्तं दर होय । 
दाखके साथ भक्षण करनेसे वातरक्तका नाश करे । दाख और सहतके साथ 
पित्तनाशक केवल पानीमें मिलायकर भक्षण करनेसे कफनाशक होता दै । 
खटाई घृत, खांड, इेखका रस, सहत, दाख, गुड, इनके साथ भक्षण करनेसे 
वातादि दोष और मल इनको यथामागंकरके लानेवाला होता है । 
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परछ इस कहे इए सर्व योगोंमें पानी मिला लेना उचित है । खांड तथा 
घा, उक्त सत्तू यीष्मकऋतुमे अतिश्रेष्ठ धाहुवद्धंक, लघु, बलकारी 
त्पिकारी, तथा रुचिकारी है । bs म 

सरुसवाजनःकातेदशकमार्णव्ेयेत्‌ । तान्यहतेप्रवक्ष्यामि 

'णुकजविळोचने । एकस्मिन्दिवसेसक्रभुक्त्वानादयात्युः 

नग्काचत । कवला्नरदर्छत्त्वास्ामिषापयसानिशि। भो- 

जना[तवहू्वाष्ण्थश्चन्कनापवेत्पृथक्‌ । 

अथ-हे कान्त ! सत्तू खानेवाळे मनुष्यको आगें कहेइए दराप्रकारके आच- 
एण वाजत हृ । एक दिनमें एक वार सत्तू भक्षण करके फिर नहीं खाना 
चाहिये विना पानीके न खाय, दांतोंसे चबायकर न खाय, मांसके साथ 
इधके साथ. रात्रिमें, भोजन करनेके पश्चात्‌, बहुत गरम करके, तथा सत्तू 
भक्षण करतेसमय थक्‌ पानी न पीवे । 

अथ धानाकृतिरुणाः । 

धानाभृष्ट यवागुव्योमिदरछदिकफापहाः । ठेखनादुजेरारू- 

क्षावातरास्तापितृटप्रदाः । मळवंधकराःख्यातारूपशीलधः 

नाग्रग ॥ 

अर्थ-अब धाना ( बोहरी ) की कराते तथा गुण कहते हैं । भूनेइए जौंको 
थाना वा वोहरी कहते हैं। ये धाना भारी होकर मेद्रोग, वमन, कफ, 
इनका नाशक लेखन काहिये शरीरके धातु तथा मलको शुष्क करके काढनेवाळे 
दुजेर काहिये शीन न न पचे,रूक्ष, वायुकारक, तृत्तिकर, तृपादायक, और 
मलबंधक है । 

अथ लाजाकृतिशुणाः । 

शाळयःसतुषाशष्ाःप्रफछानस्तुषाकृताः । ठाजाख्यामधु 

राल्ध्य्योरुक्षाःसंदीपनाहिमाः । स्वल्पशूत्रमलाबल्यांदाह- 

पित्तकफापहाः। छद्येतीसारतृण्मेदोरक्तमेहापहाश्चताः । 

अर्थ-अब लाजा काहिये खील इनकी विधि और गुण कहते हैं। जिनके 
चावल होते हैं । ऐसे शालीधानको ठिलकासाहत भूने जब भूनकर फूल 
जावे तब उनका छिलका दूर करे इनको लाजा अर्थात्‌ खील कहते हैं यह 
मधुर, लघु, रूक्ष, दीपन, शीतल, किचित्‌ मूत्रकारक, बलकारी, तथा दाह 
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पित्त, कफ, इनको नाशक, ओर वमन, आतिसार, मेद्रोग, तृषा, रक्त- 


प्रमेह, इनकोभी नाश करे हे । दिवालीके दिन सर्व गृहस्थी इनसे लक्ष्मीका 
पूजन करते हैं। 


अथ प्रथककातिशुणा: । 
वालुकायांसुतप्तायामाद्राञ्छाळीसिभ्नेयेत्‌ । शीधरसुष्णां- 
स्ततःकुट्रेदलूखलगतान्भृशम्‌ । चपेटास्तुयदातेस्मुस्तदा 
शूपणशाधयंत्‌ अभावचाद्रशारानामत्युष्णबुनसक्षपत्‌। 
शालीपरय्युंपितान्ीत्वाजलाद्रस्रेनिपीब्यव । निजेलान्भ- 
ज्यसकुखरशूपणेवचशांधयेत्‌ | तस्सृता'पथुकाःकांतंगुरुवःक 
फकारकाः। वातातंकहराश्वापिविशेषम परंश्वणु । सितादु- 
ग्थान्वताबल्याःसारावृष्याश्चशुकलाः । वातघाःकफला 
रोक्ता पथुकाःपथुकान्वतं । वालुकाया पुन शाश्वाप दस्त 
म्रफाछछताः । स्वादुपाकास्रदाषप्नावशषाडाचंकारकाः । 
अथे-अब पृथुक काहिये चिरवा इनकी विधि तथा गुणदोष कहते हैं । 
लाल साटी चावल इत्यादि जातीके नवीन कचे चावल खिपडे में वाळू डालकर 
भूने, और गरमागरमोंको ओखलीमें डालकर कूटे, कूटतेकूटते जब पतले 
चिरवा होजावे तब सूपमें डालके फटककर धर रक्खे, यदि कच्चे चावल न मिले 
तो सूखेही चावलोंको अत्यंत गरम जलमें एक दिन भिजोवे दूसरे दिन काढकर 
कपडेमें दाबकर निचोडे फिर उनको भाडमें ्नायकर ऊपर कहीहुई विधिक 
अनुसार चिरवा करलेवे, ये चिरवा जड, कफकारी, और वातनाशक है । 
इध बूरेकेसाथ चिरवा खानेसे बलकारी, रेचक, वृष्य, धातुषद्धक, वातहर, 
ओर कफकारी होते हैं यदि ये चिरवा फिर वाल्मे भूनके चुरसुरा करनेसे 
पाककाळपें स्वादु, त्रिदोषनाशक, और विशेष करके रुचिकारक होते हैं । 
अथोळंबीकृतिएुणाः। 
गाधूमान्वायवानाद्रानद्धेपक्कान्समाहरेत्‌ । सनाळान्कूचिकां 
वद्धानालेग्राह्मविभजेयेत्‌ । तृणप्रज्वालितायांचज्वालाया- 
मतियत्रतः । तन्मंजरीश््युतात्रासात्तस्मन्नग्नोचपूरयेत्‌ । 
क्षणादुद्धृत्यसंमद्येश्शुपणचाविशोधयेत्‌ । सोलंबीवातापत्तभी 


गुर्वीज्रिष्मबलप्रदा । 
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२७९ दिनचर्यावर्णनीया० । ( ६५९ ) 


अर्थ-अब ओंबी कहिये कच्चे नाजको भ्रनकर जो पदार्थ बनता है उस 
के गुणदोष कहते हैं । भेह किवा जो अधपके और हरे जडसाहित ले उनकी 
शुच्छी बांध जड पकडके युक्तिसे भूने भनते भुनते जब वो जडसे पजरकर 
गिरपडे उनको थोडी देर उनी तिनकोंमें रहने देवे फिर काढकर हाथोंसे मी- 
ड मसलकर उनदानेनको सूपसे न्यारे फटक लेवे, इसको संस्कृतमें ओलंबी 
कहते हे यह ओलंबी वातपित्तहर, भारी, कफकरता, और बळदायक है । 

अथ होलकक्तिुणाः। 
Nps (५ ~ पथ 


ससूलान्यद्धेपकानिशिंबिधान्यानिचाहरेत्‌ । तृणागोभज॑ये- 

त्तानितद्योचप्रपूरयेत । क्षणाहुद्धत्यशूपेंणशोधयेद्योलको 

मतः | हॉलकाडुनरःशीतोवातमेदःकर्फकरः। अमप्नश्चयरु- 

रूहक्षाभल्ावश्भकारकः। यथ्ृड्ान्यकंतशायतत्तद्धान्यगु- 

णोभवेत्‌ । 

अर्थ-अब होलक कहिये होरा इनकी विधि तथा गुणदोष कहते हैं । शि- 
बिधान्य काहिये बूंटआदि अधपके लावे, फिर तिनका इकट्ठे कराय ऊपर कहे 
प्रमाण उनको झूनकर एक क्षण उसी तिनकाकी आगमें रहने देवे फिर नि- 
कालकर सूपसे फटक भूनेइए दानेनको इकडे करळेवे इनको होलक कहते हैं 
और भाषामें होरा कहते हैं ये होरा दु्जेर, शीतल, तथा वात, मेद, कफ, 
इनको उत्पन्न करनेवाले, अमनाशक, भारी रूक्ष, और मलका अवरोध कर- 
नेवारे इसप्रकार जिसजिस धान्यके होलक कहिये होरा करे जावे उनके 
गुण उसी उसी धान्यके समान होते हैं। 

अथ चणकरुणाः संस्कारमेदात्‌ । 

वाजिमंथोदिमो5पक्कोरोचनस्तपेणस्तथा। दषादाहामरीमे- 

दोदोषभ्नश्चकषायकःईषत्कफकरोऽकारेशुक्रङःपरिकीतितः 

सचांगारेश्वसंभृष्टस्तेलभृष्टश्चतद्गणः आट्वेभृष्टोबलकरोरोच- 

नश्चप्रकीतितः । शुष्कभृष्टोऽतिरूक्षःस्याद्वातङुष्ठप्रकापनः। 

स्विन्नःपित्तकफोहन्या्वरूरक्षश्चवातलः। आद्रोऽतिकोमलो 

रुच्योरक्तपित्तहरोहिमः । 

अर्थ-अब संस्कारका भेद करके चनाके गुणदोष कहते हैं । कचे चना शी- 

तळ, रोचन, तथा तृतिकारी हैं । तृषा, दाह, पथरी, मेदरोग, इनके नाशक 
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(६६०) बृह्‌०-चर्य्याचंद्रोदयः । २८० 
हैं। तथा कषेले हें । उसीप्रकार किंचित्‌ कफकर ओर वीयंवर्द्धक हें । ये चने 
अंगारोपर भ्रनेहुए अथवा तेलमें भुने होय तोभी पूर्वोक्तगुणकारी जानने । 
यादि ये चना गीले भूने तो बलकारी, रुचिकारक होते हैं । यदि वाहूमें 
भूने जांय तो आति रुक्ष और वातपित्त इनको कुपित करनेवाले जानने । सी- 
जे इए चना पित्त कफ इनके नाशक, भारी, रूक्ष, तथा वातळ हैं और गीले 
होनेसे हरे और आति नम्र होय तो रुचि करे एवं रक्तपित्तनाशक जानने | 

अथ छुंकमौद्नकृतिएणाः । 
रसिकेशरस्ञोसिश्र्यतोमुरप्रियोकथंङुयांमहंकांतत्वत्मिः 
येङुंकुमोदनम्‌ृणुलोठाश्षिवक्ष्यऽहकुरुत्वंम्राधरे। अपै- 
यस्वारविदाक्षिठकष्मीर्कातायसत्वरम्‌मर्थकंतंदुछानां भोजी- 
णोनामलिकुंतले सूक्ष्माणामाढकेनीरिपाचयस्वशनेःझनैः । 
अधेपक्केचविस्ताव्यततः्चेमंविधिङुरु । तंडुठांस्तान्बूहत्पाने 
कृत्वादव्यांप्रसायचाबादामंकुडवंद्राक्षाकुडवेकंसुशोधितम! 
साद्वेप्रस्थांसितांशुद्धांकुडवेकेनिक [चकम ।कुंकुसंनीरसा पेष्ट 
र्यत्नद्िमश्रयाभांडमन्यत्ततश्व॒रल्यांतपंकृत्वातंक्षि | 
सादे प्रस्थ॑वृततप्तकालदवसुमंक्षिप । क्षणमाच्छाद्यचादवात्य 
यह॒व्य॑तंदुलादिकम्‌ । तत्सर्वचघतेतस्मिन्क्षिप्वासंचाल्यझं- 
पय । ततःशाभसमुत्तायानेधूमांगारकेन्यस । यावन्यूदुतत- 
आन्यावर्तीणभाजनेङुरुततत्रपुष्पसितांकांतेङुडवैकांकणा- 
ङातिम्‌ । कषमेलारजःकोरंठावंगंचविमिश्रय। इदंबत्यंस्वा- 
दुवृष्यपुष्टद्कुकुमाद्नम्‌। 
अर्थ-अब केशरिया भातकी विधि तथा गुणदोष कहते हैं । एक प्रस्थ 
काहिये ६४ तोले बहुत उत्तम बारीक और पुराने चावल लेकर स्वच्छ धो- 
यकर २५६ तोळे पानीमें सिजावे, जब अधपक्क होजांवे तब उनका मांढ 
निकाल डारे, और उसको परातभें करके कळछीसे बराबर फैलाय देवे, फिर 
इसमें १६ तोल बादामकी मिंगी, गिरी १६ तोले, दाख १६ तोले, पिस्ते 
१६ तोले, शुद्ध सपेद्‌ बूरा ३२ तोळे, और ४ तोले, पानीमें घुटीइईै केशर 
१ तोला; इन सबको एकसाथ समान डालके फिर उलट पलट कर एकसा 
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२८१ दिनचयोवणेनीया ० । (६६१) 


मिलाय देवे, फिर एक बडा बतेन चूल्हेपर चढाय उसमें ९६ तोले घी डा- 
लके अच्छीरीतसे तपावे जब खूब गरम होजांव तव ६ मासे कुटी हुई लोंग 
डाळ थोडी देर ढक देवे फिर उसमें वो सब सामान मिलाइआ भात डाल- 
शं कलछीसे चलाय देवे, ओर ढकनासे ढक देवे, फिर जल्दी उतार अंगा- 
रॉपर धरदेवे जब चावल सीजजावे तब एक बडी परातमें निकाल लेवे, 
आर उसम कंदका चूरा १६ तोले इलायचौके दानेका चूरा १ तोला, और 
ळागका चूरा आधे तोला मिलावे, इसे केशरियाभात कहते हैं । यह बल- 
दायक, स्वादु, वृष्य, और पुष्टिकारक है । 
अथेक्षरसोद्नकृतिशुणाः । 

तंदुडानांसुधोतानांप्रस्थेकमेक्षवेरसे । पाचयत्वंबरारोदेपके 

तूत्तारयेडुतम्‌ । कुडवेकंधृतंतत़्कपेमेलाभवंरजः । मिश्र 

यित्वाततःकोष्णंभूमिजापतयेऽपेय । इदंबल्यंचवृष्यंचरु- 

Le ७९५५ [a ® + ० NSN 

च्यमिक्षुरसादनम्‌ । विश्वच्णयुतेचेत्स्यादास्षदोषहरंभवेत्‌ । 

अर्थ--अब इक्षुरसौद्नकी कृति कहते हें । उत्तम धुलेइए चावल ६४ तोले 
लेकर इंखके रसमें सिजावे ओर उसमें १६ तोले घी तथा १ तोला इलाय- 
सीके दानेकी चूर मिलावे इसको इक्षरसौद्न कहतेहें । यह बलकर, वृष्य, 
तथा रुचिकारी है। यदि इसमें सोंठका चूरा मिलाय दीया जाय तो यह 
आमदेोषनाशक होता है। 

अकबरी--चावलका आटा ९ शेर घी तीनपाव चीनी १ सेर, दही पावभर प्रथम 
आध सेर घीको किसीपात्रमें हाथोंसे खूब मथो जब मथतेमथते सपेद होजावे तब 
उसमें आटा और दही मिलाकर सानकर चारगोछा बनाकर पानीमें रक्खो जब 
बृह पानीमें तरने लगे तो जळसे निकाल डेढ डेढ तोलेके अन्दाजकी टीकरी बनावे 
फिर घी मधुरी आंचपर चढावे जव तयार हो जावे तब उसटीकरीको छोडदेवे और 
बड़ी सावधानीसे टिकरीको भने आंच नेकभी तेज होजायगी तो मठे करडी प- 
डजावेगी इसीसे मध्यम आंचपर भूनकर साठेतीन तारी चासनीमें भिगोकर निका- 
छ ले यह परमोत्तम वाळू साई बनेगे । 

थाळीपीट दक्षिणी-गेहूँ ९ सेर, बाजरी ९ सेर, चनाकी दाळ २॥ पाव डडद्‌- 
की दाळ आध सेर, यह सब एथक्‌ पृथक्‌ भुनवाकर पिसवाओ फिर धनिया जीरा 
मिरच इनके चूणेको कुछ थोडा थोडा भून पीसकर उसी चूनमें मिलाय देउ, हींग 


a 


और निमकभी अनुमानमाफिक मिळाओ पीछे दूध या जलमें रोंटीके आटेकी भांति 


बृहन्निघण्टुरत्नाकर - (द्वितीय भाग) ११ 
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(६६२) बृह० चय्योचंद्रोदयः । २८२ 


सानकर कटाईंमें घी चढाय गरम होनेपर उसकी हथेळीसे पतली रोटीके भांति बना 
कर डाल्देवे जब केसरकेसमान लाळ होजावे तब निकाठलो । 
अथ शाककृतिमाह । 
शाकपाकविर्षिवक्ष्येश्णुपाकविशारदे । पंपुष्पफळंनाठं 
केदंसंस्वेद्जंतथा । शाकंषड्िधसुदिएंगुरुवियायथोतरम्‌ | 
अर्थ-हे पाकविशारदे ! शाककी विधि कहता हूं तू सुन--शाक छःप्रकारका 
है। जैसे पत्र, पुष्प, फल, नाल, मूल, और संस्वेदज, तिनमें पत्रका चौंलाई, 
वथुआ आदि, पुष्प केलाका फूल अगास्तियाका फूल इत्यादि,फल-बैंगन करेला 
आदि, नाल-मली आदे, कंद-जमीकंद अरई आदि, संस्वेदज छताना आदि, 
इन शाकोंमें अनुक्रमसे एकसे दूसरा भारी है । 
~ AN ~ ~ (२ > A ~ 
दापनानाहपतरेडुजरिकलशुनमतम्‌ । रक्तामराचकाचापरा- 
मठवाविचक्षणे । पुष्पेषुराजिकाहिंगुजीरकंचरसोनकम्‌। म- 
रीचिकातथारक्तादीपनेमादरेक्षणे । चतुष्वेपिफलाद्ेषुष- 
थ्वाकाऽजाजिमोथिकाः । रसोनेराजेकाहिशुवातुरक्तामरी- 
चिका । 
अर्थ-पत्रशाक अथोत्‌ पालिक, मेथी चौंलाई, आंदिमें जीरा, लहसन, 
लाल मिरच, तथा हांगका छौंक देवे । फूलके शाकमें राई, हींग, जीरा, 
लहसन, तथा छाल मिरचका छौंक देवे और फलादिक चार श्ञाकोंमें 
कलजी, जीरा, मेथी, लहसन, राई, हींग, तथा लालमिरचका छौंक 
देना चाहियि। 
धूपना्थचृतंश्रेष्ठतेळमेवाधमंमतम्‌ । ठवणंहिपटंप्रस्थेवेस- 
वारमुठुबरम्‌। तदप्येलादिकंवा[पिसारभंचयथारांचे । टंके- 
कारजनाक्षप्ववासाम्लंवानम्लमेवच । सगुडाम्लंतुवाकांते 
ठसन्नीठनिचोळके । सजलंनिजेलंवापिपाचयेन्मंदवाद्विना । 
अथ-छाक देनेमें घी उत्तम हे । और तेल अधम है । ६४ तोले सागमें 
४ तोले निमक, एलादि वेसवार अथवा सौरभ वेसवार इनमेंसे जो अपने- 
को प्रिय हाय वो १ तोले, हलदी ३ मासे डाले, इस शाकमें खटाई डाले 
अथवा विना खटाईकी अथवा खटाई और गुड डालके रसेदार या गाढी 
जैसी इच्छा हो ऐसी केर । 
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| 


र दिनचयांवर्णनीया ० | ( ६६३ ) 
4 अथ सोरभमाह । 
पट्पछथान्यर्कप्रोकराजिकाअट्रिकाषिकाः। जिपलंरक्तमरि- 
चेमिकषवेछ्जमतम्‌। निशात्रिकर्षिकापरोक्ताकेकोलंदेवपुष्प- 
कम।शिलाजंत्वकिचिरफलंप्रत्येकंचाद्वेकार्षिकम्‌ । नारिकेल 
फटंशुष्कंबहुशःसूक्ष्मसंडितमाहिगुशाणसितंग्रा्यंकिचिदेरं 
डजात्वचा । तेळभृष्टंचतत्सरवपाषाणेसूक्ष्मपेषितम्‌।सोरभा- 
सव्यासेदप्राक्तवताकादषुयाजयत्‌ । 
अथे-घनिया २४ तोले, राई २ तोळे, मिर्च १२ तोले, हलदी २ तोले, 
कँकोल, लोंग, पत्थरका फूल, दालचीनी, चिरफल, ये प्रत्यक आधे आधे 
तोला लेवे एक सूखेगोलेका बारीक टुकडा, हींग ३ मासे, और थोडी अंड- 
की जड़की छाल, ये सबको तेलमें तलके महीन पीसे इसको सौरभ अथवा 
गरम मसाला कहते हैं । यह बैंगन आदि सागमें डालना चाहिये । 
अथेलादिकवेसवारमाह । 
एछात्वकपत्रमरिचश्रीहुमश्यामजीरकेः । 
वेसवारःसधान्याकेरेलादिःकथ्यतेबुषः॥। | « 
अर्थ-इलायची, दालचीनी, तेजपात; मिरच, लौंग, काला जीरा और 
धनिया, इन सबको पीस बारीक चणे करे इसको एलादि वेसवार कहते । 
अथ केसरादि वेसबार । न्य 
केशरत़रिकटुथान्यजीरकेस्त्वक्तिळयुटिशताहूपनकः । का. 
समदेदळधमंपत्तनेरामठारुणमरीविकान्विते: । दाङमा 
जनिनाठिकेरकेराजिकातरुणप्रलमासमैः । चूर्णितेरपिन- 
वाज्यभर्जितेवेंसवारइतिकेशरादिकः । कि 
अर्थ-अब केशरादि वेसवार कहतेहें । नागकेशर, सोंठ, मिरच, पापळ, 
धनिया, जीरा, दालचीनी, तिळ, इलायची, सौंफ, तेजपात, कसादाके पका 
मिरच, हींग, लाळ मिरच, खट्टा अनार दाना, हळदी, नरियलका गोला) 
राई, अंडकी जड, और लोंग, ये पदार्थ घीमें भूनकर चण करे । इसको 
केशरादि वेसवार कहते हैं । SR 
उक्तेष्वपिचशाकेषुपुष्पादिष्वेवयोजयेत्‌ । 
बेसवारान्भवेत्तेनशाकंदोषाविवाितम्‌ । 
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(६६४) बृह्‌ ०-चर्य्याचद्रौद्यः। २८४ 
अर्थ-ऊपर कहे पुष्पादि शाकोंमें इनमेंसे कोईसा एक मसाला डाले तो 
साग निदोष होय । 
विशेषचप्रवक्ष्यामशणुपद्मावेाचन । इताककायवछाद 
फूळमद्धावदायच । तत्रदपूरयत्सववक्ष्यसाणानवाथम्‌ । र- 
सानस्यपछाहगुभागतकालसासतमीधान्याकाळपरभृष्टजी- 
रकस्यचतिडुकम्‌।अम्खवर्गपेकंचपराक्तांमरीचिकाम्‌।नाति- 
सूक्ष्मीकृतंसर्वकषोष्टङवणान्वितम्‌। वृंताककारवेछा दिद्रिम- 
स्थेपूरयेदिदम्‌ । ततःसूत्रेणसंबध्यघृतेतेलेऽथवाप्रिये। युक्त्या 
संपाचयेच्छुष्कंरसार्थवाजलान्वितम्‌। 
अर्थ-अब सागकी विधि कुछ कहते हैं | बेंगन, करेला, इत्यादि फल खडे 
एक तरफसे चीरकर उनमें उक्त मसालेको भरे लहसन ४ तोळे, भुनी हींग 
६ मासे, भुनाहुआ धनिया ८ तोले, भुना जीरा एक तोळे, अमच्नर ४ तोले 
लाल मिरच ४ तोले, तथा निमक ८ तोळे, ये सब पदार्थ कुछ बारीक कूट- 
कर १२८ तोले करेलेमें यह कुटा मसाला भरे, फिर डोरेसे उनको बांध 


घीमें अथवा तेलमें तले यदि रसेदार बनाने होय तो तलकर फिर जल 
डालके सिजावे। 


पटोळादिफलेप्वेवमिदंसंपूरयंपाचयेत्‌ | 
पाचनदापनतत्स्याद्गोजनेसुरूचिप्रदम्‌ ॥ 


अथ-जो वीपे करेला बैंगन आदिमें मसाले भरने आदिकी है उसी 


रार्तसे परवल आदिमें मसाला भरके सिजामेसे दीपन, पाचन, तथा राचे 
कारी होता हे । 


` पणशाकावेशषंचकंजास्येशृणुसांप्रतम्‌ । येनस्याट्टुचिरस्वादु 
भाजनप्रीतिवद्धनमोरामठंदीपनेदद्यात्तथारक्तांमरीचिकाम्‌। 

` रसानचपलांडुवानःक्षिप्यच्छादयेत्ततः। धूम्रंहष्डासमुदा- 
व्यशाकानःकिप्यछादयेत्‌ । क्षणादुद्वात्यप्रस्थंचेच्छाकंपटु- 
पछाद्कम्‌।यथारुाचतुवाकांतथान्यकादिरजःक्षपत्‌ । तथा _ 
कुर्तुंबरूचाद्रीःक्षिपेज्ञ्वालामरीचिकाः । इरिताअरुणावा- 
पिकृताःशस्रेणसंडञः। अम्लव्गचनिःक्षिप्यपक्कमुत्तारयेचचहि 
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२८५ दिनचर्यावर्णनीया०। (६६५) 


अ है टात, पर्णशाक कहिये _पत्ताके साग जिसप्रकार करनेसे रुचिकारी 
जा स्वाड होव ऐसे मकारकी विशेषाविधि कहते हैं । हौगका छौंक देकर 
उसण मिर्च लहसन, और कांदा आदि गेर उस पात्रका सुख उकदे, फिर 
थोडी देरमें उघाड, ६४ तोळे सागमें २ तोळे अथवा रुचिग्रमाण निमक 
डाले, तथा धनिया आदिका चूरा, कोथमीर, हरी अथवा सूखी लाल मि- 
रचके टुकड़े, ओर अमचूर आदिकी खटाई डाले जब पक्क होजांवे तव 
उतार ले । 

अथ हळुवादिकानाह । 
इछवावरफीपेडालोकेस्याताःषुशोभनाः। 
. _ त्षाँक्कतिमहवक्ष्येशृणुकुंजरगामोनि ॥ 
अर्थे-हे मिये ! हुआ, बर्फी, और पेडा ये पदार्थ लोकमें प्रसिद्ध हैं 
इसीसे उनके वनानेकी विधि ओर गुणदोष कहते हैं । 
अथ हळुवाकृतिमाह । 

_ धू ह ANON a0 २ ० र 

गावूमान्छावयन्नाराजादनवाचतुादनम्‌ । तत्तःकराभ्यासमद्य 

प॒थकृत्वाजलाच्चतान्‌ । तन्रारवाससागाल्यानःशषर्थापय- 

त्ततः । स्थिरीभ्ूतेजळंयत्नात्पात्रान्निष्कासयेच्छनेः। अन्य- 

मबावानःक्षिप्यार्थरासूततुपूववत्‌ be जळ॑निष्काशथेदेवंया- 

वृद्यातिविगंथताम्‌। तावत्पुनःपुननीरंदत्वानिष्कास्यशोधयेत्‌। 

पिष्टवद्यद्वितत्पातरंभवेत्तत्सत्वमीरितम्‌। ` र 

अर्थ-गेहू तीन किवा चार दिन पानीमें भिगोवे फिर उनको हाथोंसे 

मसलकर छिलका दूर करे और उसके सत्वको वस्रसे छानलेय, जब वो 
छनेहुए पानीका गाद नीचे वैठजाय और जल तरने लगे तब उस जलको 
नितारकर फेंक देवे, और नया पानी डारके हाथसे र जब गाद्‌ 
बेठजाय तब ऊपरके पानीको फैंकदेवे, इस प्रकार उस गेइुके चूनकी वास 
जबतक रहे तबतक धोता रहे जब जानेकि अब हहा वास नहीं है तब 
उसको निकाल. धूपमें सुखाय चूणे करके धर रक्‍खे इसको गेहूका सत्व औरे 
उडू बोळीमें इसीको निझास्ता कहते हैं। _ उडू बोळीमें इसीको निशास्ता कहतेहें। 

१ अदरखका हळुआ-अदरख १ शेर, घी ॥ शेर, चीनी १॥ शेर, मेदा १ छटांक प्रथम अदरखको उबा 


र उसी जलम पीस ( कि जिसमें उवाला जायगा ) मैदा मिलाकर आंचपए चडाकर भूनो पश्चात्‌ १ तार- 
बंध चासनीमें छोडदो और नरम आंचपर भलेप्रकार पचाओं जब पक होजावे तो उसको उतारलो । 
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(६६६) बृह्‌०-चयांचंद्रो दयः । २८६ 
साद्रभागाहिसत्वस्यसितांनीरेसमेपचेत्‌ । द्वितारेचस्तितापा- 
केतत्सत्वंचशनेःशानेः । ल्षिपन्संचाल्येइव्योयावद्रादंभवे- 
त्प्रिये। ततस्त्वाजयंक्षिपन्युत्तयाचारयित्वातिवेगतः सः 
द्वज्ञात्वासशुत्तायेषयेचचभृशहढम्‌। तत्रबादामखंडानिचेला- 
चूणांदिकेक्षिपेत्‌ । हछुवेतिजनेःख्यातःपोशिकोयंबलप्रद्‌ः । 
गुरुः झेष्पकरोहंतिवात पित्तेरुचिप्रदः । 
अर्थ-सतरसे व्योटी खांड लेकर उसमें बराबरका पानी मिलाय उसकी 

चासनी करे, जब दुतारी चासनी होजांवे तब पूर्वोक्त सत्वको थोडा थोडा 

डालता जाय और चलाता जाय जबतक गाढा न होय, जब गाढा होने 
लगे तब उसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल युक्तिसे जल्दी जल्दी चलावे जब 
तयार होजावे तब चूल्हेसे उतारलेय, खूब उलटे पलटे जब विशेष गाढा 
होय तब बादामके टुकडे और इलायचीदानेका चूरा मिलावे इसको हलुआ 
कहते हैं । यह हळुआ पौष्टिक, बलकारी, भारी, कफकारी, वातपित्तनाशक 
तथा रुचिकारी हे । 

अथ पेडाकृातिश॒ुणाः । 


इुग्धकिट्रेसितांक्षिप्यपोडशांशंचभजेयेत्‌ । यावच्छुष्कंभवे- 
त्तावद्वतमीषदापेलिपेत्‌ । ततःकिट्टसमांकिद्वेशुभांपुष्पासे- 
तांप्रिये । मिश्रयित्वाचतस्याशुर्चयित्वाहिपिंडकान्‌। लो 
केपेडाईतख्यातावातापित्तहरामताः ॥ धातुसंवद्धेनाःकांते 


वृष्यावल्याःकफप्रदाः । 

अर्थ-अब पेडा बनानेकी विधि और गुणदोष कहते हैं । दूधके खोहामें 
खोहाका ६ वाँ हिस्सा बूरा मिलाय भुनोव भूनतेसमय थोडा घी डाल जब 
अच्छी रीतिसे अनजावे तब उसकी बराबरका बूरा मिलाय उसके गोल 
गोल पेडे बनावे ये पेडा वातपित्तनाशक, धातुवद्धेक, वृष्य, बलकारी, और 

कफकारक ह । 
अनीमलाई-दूध ४ शेर, चीनी ॥ शेर, घी पावभर, प्रथम दूध कठाईमें रख 
आगपर ओंटाओ जब गाढा होजावे तब गरमागरमकोही मथनियासे उसी 
कठाईमें धीरेधीरे मथो इसमकार मथनेसे अत्यंत झाग निकटेंगे फिर उस दूधाके 
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२८७ दिनचर्यावणेनीया० । ( ६६७) 


फेनसमेत अंगारोंपर रखदो थोडी देरमें उस दूधमें गादी मलाई पडनावेगी 
उसको झरेसे थाली आदिमें उतारळो फिर उसको छुरीसे कतरकर चौकोन 
बनाओ पश्चात्‌ क्ढेयामें वी भर उसको आगपर चढाओ जब घी खूब गरम होजावे 
तब उसमें उस माईको छोडदो जब भुनजावे तब उतारकर एकतारी चासनीमें 
छांडदो थोडी देरमे किसी पात्रमें निकाछछो फिर इसके उपर छोटी इछायचीका 
चूरा बुरकादेवे तो परम स्वादिछ बने । 

मठरी ( सकलपारे )-मेदामें बीका मोमन दे जीरा, अजमायन हींग, और 
निमक मिठा जलसे खूब करडा सानछो फिर चकछेपर वेलकर चौसूटे कतर छे 
पश्चात्‌ घी की कठाईमें छोड दो और मंद मंद आंचसे सेको और उछत्ते रहो जब 
सिककर छाछ रंग होजावे तब उतारलो | 

यदि चुटकीसे इसी मेदाको तोड तोड कर और अँगूठेसे दबा दवा कर घीमें 
छोड देवे तो इनकोभी मठरी कहतेहें परंतु ये छःमासेके अनुमान होनी चाहिये 
और इसी भेदाकी लोई तोड पूर्डाके माफिक वेळकर घीमें सेकनेसेभी मठरी 
कहातीहे । 


अथ बर्फीकातिशुणा: । 
डुग्धकिट्रेसितांश्षिप्यपोडशांशघतान्वितामाभजयेछळनेताव- 
द्यावच्छुष्कतरंभवेत!किट्टतुल्यांसितांशुद्धांपाचयित्वाविधा- 
नतः । त्रितारेचापितत्पाकेतत्किट्टंमिश्रयेत्ततः । ससुत्ताये 
हुतं दव्यांषट्टयेञ्चातिवेगतः । यदापाकेकणान्हृद्दातदाशीभं 
विनिःक्षिपेत्‌।घृताक्तेविस्तृतेपत्रियुत्तयातंचम्रसारयत्‌।द्व्यय 
लोत्सेधकेशीतेकृ त्वाखंडान्ययेप्रिये।चतुष्की णानिखंडानिव- 
रफीतिजनेरियमोविख्यातापोषिकीवृष्याबल्यादोषत्रयापहा। 
पे-अब बफी की [वीयि और गुणदोष कहते हैं। दूधके खोहा- 
में Rae बूरा और थोडा घी डालके अने फिर इसके 
समान खांडकी तितारी चासनी कर उसमेंसे यह झनाइआ खोहा डाले 
और कोचासे खूब चलावे, जब चलाते चछाते उसमें रवाके समान 
कण दीखने लगे तब एक परात घी डुपडीमें निकाल समान करदेवे, 
और शीतल होनेपर इसके चौकोने टुकड़े कतर लेवे, इसको बर्फी 
कहते हें । यह बर्फी पुष्टिकारी, इष्य, बलकरता, और त्रिदोषनाशक है । 
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(६६८) बृह०-चय्याचंद्रोद्यः । २८८ 


जैपरमें इसमें कंदके टुकडे और सुगंधित वस्तु डालतेहैं ओर इसको 
कलाकंद्‌ कहते हैं । 

मीठी पूरी-मेदा १ सेर, घी डेढपाव, मिश्री पावभर, पिस्ता आधपाव, बदाम 
आधपाव, अद्रखका रस २ तोळे, दालचीनी दो मासे, लोंग २ मासे प्रथम 
मिश्रीका रवा पीसकर उसमें बादाम और पिस्तेके टुकडे टुकड़े करके और छोंग 
तथा अद्रखका रस मिठाकर तयार रक्खो फिर मेदेमें आधपाव घीका मोमन 
देकर मछके गरम जलसे सानछो जब अच्छीरीतिसे सानछो तब चूल्हेपर कढाई 
चढाय घी छोडदो, फिर उस सनीहूई मेदाकी लोड तोड उस लोईके भीतर उक्त 


A 


मिश्री मेवा आदिके चूर्णको भर कचोरीके सदृश वेछकर घीमें छोडदो नब सिक 
जावे तब उतारछो । 


अमानुषीयभक्षण । 
अथ पछगर्भापूलिका । 


पठंनिरस्थिप्रस्थेकंकृतंसुक्ष्मतरंनवम्‌।पलेकमा हे कक्षो दमाम्र 
माम्रस्यचणेकम। भृष्टधान्यरजश्चाम्रमद्धोम्रंचरसोनकमास्ा- 
द्वांग्रंखवर्णप्रस्थ॑घृतंटंकंमरीचकम।समितांप्रस्थेकमितांचतु 
राम्रंपठांडुतः । कषेमेलादिकंसवेवेसवारंसमाहरेत्‌ । चु 
छयांतपेक्षिपद्भाडिघृतस्यकुडवत्रयम्‌। घृतेतपरेक्षिपेत्तनसू क्ष्मं 
खंब्यपटांडुकम्‌। ताम्रीभूतेपलांडोचपलंश्षिप्याविचालयेत्‌ । 
शुंगवेरंचलवणमाम्रत्ररणरसोनकम्‌ । मरिचवेसवारंचधान्यकं 
याचयेच्छनेः। शुष्केमांसरसनीरंक्षिपेत्तभानुमानतः । केशु 
ष्केचपछेपक्केकुयोच्छीतंमनोहरे। ततोघृताक्तांसमितांमदेये 
दंबुनाभशम्‌। तस्याअद्वेपछंनीत्वाकूपिकांरचयेत्प्रिये। त- 
न्मध्येपूयेतन्मांसंमुद्रायेत्वाचवेछयेत्‌ । तांपूलिकांपचेदाज्ये 
पलगभांहिसास्मृता । बल्यापुष्टिप्रदावृष्यारुच्यावातहरामता । 


अर्थ-अब यहाँसे आगे राक्षसीभक्षण पदार्थ लिखते हैं तहां पलगभो 
पूडीकी विधि और गुणदोष कहते हैं। हड्डी रहित उत्तम मांस शखकरकें 
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| 


२८९ दिनचयोवर्णनीया० । (६६९) 


प्रथम बारीक कराइआ ६४ तोले लेय, बारीक कुटाहुआ अद्रख ४ तोले. 
अमचूर ४ तोले, शनाइआ धनियेका चूरा ४ तोले, लहसन २ तोलि नमक 
६ तोले, घी ६४ तोले, और एलादिक वेसवार एक तोले, ये सब समान 
तयार करके फिर एक पात्र चूल्हेपर धर नीचे आग जलावे जब पात्र गरम 
होजावे तब उसमे ४८ तोळे घी डालके तपावे फिर उसमें कांदेके दुकडे 
करके गेरे जब वो लाळ होजावें तव उसमें अदरखआदि जो ऊपर कह 
आए वो सर्व वस्तू मांसमें मिलायके गेरे और कलछीकी दंडीसे बराबर 
चकाय देवे, जब मांसका रस सूखजावे तब उसमें अनुमानमाफिक जल 
गेरके सिजावे; जब पानी सुखके मांस पकजावे तव उसको चुल्हेसे उतार 
लेवे फिर गेहुकी मेदाको उसन उसकी दो तोलेकी लोईमें वो मांस भरके 
चकला वेलनसे वेलकर पूरी करे, उसको घौमें सेके तो इसको पलगभा पूडी 


कहते हें । यह बलकारी, पुष्टिकारक, वृष्य, रुचिकर, और वातनाशक है । 
अथ मांसकृतिशुणाः । 


प्स्थेकमामिषंसापिःसद्यस्कंचररावकम्‌।कुडवेकःपलांडःस्या- 
दविपछेचरसोनतः। पठमेकंचरुवणंशुगवेरंपलंमतम्‌दाषिप्र- 
स्थाद्धकंकांतेसंतानीतुचतुःपला । द्राविडीश्रीप्रूनंचका- 
इभीरंधर्मेपत्तनम्‌। पृथक्टंकमितंचेववादामंकुडवोन्मितम्‌। 
मांसखंडानिसंक्षाल्यत्रिधानीरेणयत्ततः । लवणंसृंगवरांबुद- 
धितत्रविनिःक्षिपेतघृतंभांडेसुसंताप्यततरक्षि्वापठांड्कम्‌। 
ताम्रवर्णचतदृद्दातदामांसादिकंत्षिपेत्‌ । भजेयेद्रजनेकाले 
क्षिपेन्नीरंससोनजम्‌ । किचित्किचिन्सुदुस्तावद्यावत्स्यादपृत- 
शेषकमालवंगेळामरीचानांकिचिन्नीरंततःक्षिपेत । आमिषंच 
मृदुह॒द्भावादामपिश्कंक्षिपेत्‌ । संतानिकांचतत्साद्वेक्षिपेदंबु 
हेक्षणे । पंचनिबुकनीरेणसंपि्टकुंकुमंश्षिपेत । अंगारेपुक्षणं 
न्यस्यससुत्तायेनिषेवयेत्‌ । इदंबल्यंचवृ्ष्यंचगुरुकातकफ 
प्रदम्‌ । वातन्नशायिकृत्कातिरकिचितपित्तकरंमतम्‌। सूपशा्र- 
विधानज्ञेःकीतितंळळनोत्तमं । 
अर्थ -अव मांसकी विधि और उणदोष कहते हैं। मांस अ तोळे, घी 
३२ तोळे, प्याज १६ तोळे, लहसन < तोळे, निमक ४ तोळे, अद्रख ४ 
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६७० ) बृह०-चय्यांचंद्रोदयः । २९० 


तोले, दही ३२ तोले, दूधकी मलाई १६ तोळे, इलायचीके दाने तीन मासे 
लोंग तीन मासे, केशर ३ मासे, मिरच ३ मासे, ऑर बादाम १६ तोलि, ये 
सब वस्तू तयार करके धर रक्खे, फिर मांसके टुकडेनको पानीसे तीन दफे 
थोय उनमें निमक, अदरखका रस, और दही मिलायकर धर रक्खे, फिर 
चूल्हेपर देग चढाय उसमें घी डालके तपावे, जब घीमे धूआ उठने लगे 
तब लहसनके टुकड़े गेरे जब वो छाल होजावे तब माँस गेरके भूने, भूनते 
समय उसमें थोडा थोड़ा लहसनका रस वारंवार डारे जवतक घी शेष रहे 
तबतक चलावे फिर लॉग, इलायची, मिर्च, ये पानीमें पीस उसमें गेरे 
और सिजावे जब मांस सीजकर नरम होजावे तब बादाम पीसंके और 
उसमें मलाई मिलायके डाले, पीछे पांच नींबुओंका रस काठके उस र्समें 
केशर पीसके उस मांसमें मिळावे फिर अंगारोंपर आध घडी धरकर उतार 
लेवे यह मांस बलकारी, वृष्य, भारी, कांति, और कफ करता, वातनाशक, 
रुचिकर, और किचित्‌ पित्तकारी है । 
अथान्यप्रकारमाह्‌ । 
प्रस्थेकमामिएंसयंक्षाल्येदंबुनाजिधा । कुडवेकंपृतंभांडेता- 
पयेत्तत्रनिःक्षिपेत्‌। पलांडुद्विपठंक्षुण्गंतत्पक्रे चामिषंक्षिपेद। 
टंकमेकंहरिद्रातोळवणंपलसंमितम्‌।भर्जेत्यस्मित्रसोनर्यक 
षकस्यजळपलम्‌। किचित्किचित्सिपंस्तञचाल्येचशनेःश 
नैः । घतशेष॑भवेद्यावत्ततोनीरजलोचने । तंनीरंक्षिपेत्त- 
असादप्रस्थप्रमाणकम्‌ । धान्यकस्यपटंधन्येभगितस्यादे- 
कंपम्‌। को्केमरिचंपत्रत्वचंचेछालवंगकम्‌। पथकर्टकंव 
रारोहेपेषयित्वाविनिःक्षिपेत्‌ । मृद्वीभूतंसमृत्तार्यभजेद्वर्यंरु 
चिप्रदम्‌॥ 


अर्थ-अब मांसकी दूसरी विधि कहते हैं मांस ६४ तोळे लेकर उसको 
तीनवार जलसे धोय धर देवे, फिर चूल्हपर देग चढाय १६ तोळे घी डाळ: 
के तपावे और उसमें ८ तोले कांदेके बारीक टुकडे करके डाले जब वो 
लाल होजावे तब मांस डालके उसमें पाव तोला हळदी डाले, तथा चार 
तोला निमक, डाल कलळीसे चलाता जाय तथा उसमें १ तोला लहसन, 
तोळे पानीमें पीसके थोडा थोडा वारंवार गेरे, इस प्रकार जब पानी जरके 
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२९१ दिनचयावर्णनीया ° । (६७१) 


घी बाकी रहे तबतक भूने, और चलाता रहे फिर ९६ तोले गरम पानी डा- 
छू उसमें भूनाइआ धनियाका चूरा ४ तोले, अदरख ४ तोले, मिरचका 
चरा आध तोळा, तथा तेजपात, दालचीनी, इलायचीके दाने ओर लॉग 
इनका चरा प्रत्येक पाव पाव तोला डालके सिजावे, जव नरम हो जाय 
तब उतार लेवे यह बलकारी, तथा रुचिकारक हे । 


अथ शाकामिषकृतिशुणाः । 

LoS) + AO 4 
आमंषंप्रस्थकंतापःसद्यस्कंचशरावकम्‌ । पलांडोःकुडवैकं 
स्याद्रसोनस्यपठडूये । ठवणंचपटंकांतेसंगवेरंपटंग्रिये । 
निबुकाःपंचळोलाक्षिदधिप्रस्थाद्वमेवच । मरिचंङुंकुमंचेव 
एथकटकमनोहरे । धान्यकंपलमेकंचहरिद्राकोल्संमिता । 
यचेष्टपत्रपष्पादिशाकंकंदादिकंतुवा। प्रस्थशस्रेणसंशोच्य 
पृथक्पात्रेनिधापयेद । त्रिधानीरेणसंक्षाल्यचामिषंसुप्रयत्त 
तः। खुंगवेरांबुळवणंदाधिधान्याकमेवच । आमिपेसकलंकां- 
तेमिश्रयित्वानिधापयेत्‌ । ततस्ताप्यप्रतंभांडेसिपेत्तप्तेपटां- 
कम्‌।तामनी शते पठांडोचकषिपततत्रविभावरीम्‌ ।ततः्षप्रंक्षि 
ेत्त्रयत्सवचामिषादिकम्‌ भजयस्संक्षिपेत्तजरसोनांबुषुनः 
पुनः । केशुष्केचक्षिपेच्छाकंभ्ंयेच्चततःपुनः। । किचिब्रीरोवि- 
निःक्षिप्यपाचयेचशनेःशनेः | पकंज्ञात्वाश्षिपेत्तत्रनिबुनीरं 
सकुंकुमम। ससुत्तारयेनिषेवेतर्वायेवृद्धिकरंपरम्‌। शाकामिष- 
भिद॒कांतेकांतिदंरचिकारकम्‌ । ह 
अथै-अब शाकामिषकी विधि तथा गुणदोष कहते हें । मांस ६४ तोले; 

घी ३२ तोले, कांदा १६ तोळे लहसन आठ तोले, निमक, ४ तोले अदरख ४ 
तोले, नींबू ५ तोले, दही ३२ तोले। मिर्च, तथा केशर पाव पाव तोले, 
भूना धनिया ४ तोले, हलदी आधे तोले, और जो शाक, पत्र फूल, अथवा 
कद्‌ अपनेको प्रिय होय वो बनराहुआ ६४ तोले, इसप्रमाण सव पदार्थ न्यारे 
तयार करके धर देवे फिर मांसको तीनवार पानीसे धोयकर उसमें अदर- 
खका पानी, निमक, दही, और धनिया मिलायके धरे,फिर चूरहेपर देगची 
चढाय घी डालके गरम करे जब घी गरम होजावे तब उसमें प्याजके कतरे 
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हुए टुकड़े डाले जब वो लाल होजावे तब उसमें हदो डाले फिर मांसादि 
सवे वस्तू डाल देवे, ओर कलछीसे चलावे, नते वख्त उसमें थोडा थोडा 
लहसनका पानी वारंवार डालता जाय ओर चलाता जाय जब पानी सूखजाय 
तब उसमें शाक ( भाजी ) डाल मंद आंचसे सिजावे जब पकजाबे तब 
निबका रस निचोड उसमें केसर पीसके डाल देवे, ऑर उतार कर थर देवे 
यह शाकामिष धातुवद्धक, कांतिकारक, और रांचेकारक है । 
अथ शूलपक्कमांसकांतशुणा: । 
आमषंशस्रसक्चुण्णप्रस्थकळवर्णपस्‌ । शृगवर शरावाहूव- 
छिजंशुक्तिसामेतम्‌ । पान्यकेचपठबाढपतलाडाहपणान्प- 
तः । दाधप्रस्थाह्कटर्ककु कुमचलवंगकंशू। संतानकाचस- 
पिश्चवादामंकुडवंपथक । टॅकमेलारजोबाळेरसंनिबुचतुष्क- 
जम्‌ । धान्याकं भजितंपिष्ठाचान्यत्सवेमभार्जितम्‌ । वृद्ध 
बद्धावानेमरुतुदाप्नसवीवामश्रयव्‌ । ठपायत्वात्वद्शूलत- 
तम्मूजेणवेश्येत्‌ । निईमांगारकेशूरंसङ्गिधायविपाचयेत्‌ । 
शूलपक्कामेदंमांसंथातुपुष्टिकरंमतम्‌ । बल्यंवृष्यंतथारच्यं 
कफकांतिविवद्धेनम्‌ । 
अर्थ-अब शूळपक्कमांसकी विधि और गुणदोष कहते हैं । झस्रसे बारीक 
काटाइआ मांस ६४ तोले, निमक ४ तोले, अद्रख १६ तोळे, मिरच २ तो- 
ले, धानेया ४ तोले, प्याज ८ तोले, दही ३२ तोले, केशर तीन मासे, लोग 
३ मासे, दूधकी छाछ १६ तोल, घी १६ तोले, बादाम १६ तोळे) इलायची 
के दाने ३ मासे और चार निबुओका रस थे सर्व वस्तु तयार करके धरे, 
फिर इनमेंसे धनियेको भूनके पीसे, और बाकीकी सब जिनस बिना अनी 
पीसे, फिर इन सव वस्तुको एकत्र कर पानीराहित दहीमें डालके 
मिलायले और लोहेके कांटेपर इसका एक अंगुल मोटा लेप करे 
और डोरासे लपेट देवे, फिर अंगारोंपर भूने यह शूलपक्कमांस धातु 


पुष्टिकारक, बलकर, वृष्य, तथा रुचिकर हो, कफ, तथा कांति, इन” 
को बढानेवाला हे । 


शूलपक्कस्यान्यो विधिः । 


पिशितंरास्रसंक्षुण्णंप्रस्थेकलवणंपलम्‌।“ंगवेरंपलांडुश्चधान्यः 
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कॅचपंथक्‌ । सद्यमाज्यंचकर्पाएंसर्पिपोद्रिगुणंदधि। को- 
लकेमारचसवामत्रायित्वाचपू्ववत्‌ हि पाचयेचगुणेश्वापिकि- 
चिज्ञयूनंहिपूवतः । शूलपक्रमिमंचापिमांसंतदिद्विरीरितम्‌। 
अध-अब शूलपक्कमांसकी दूसरी विधि कहते हैं । छुरेसे बारीक दुकडा 
कराहुआ मांस ६४ ताळ, निमक ४ तोले, अदरख, प्याज, धनिया, ये प्रत्येक 
चार चार तोळे घी ४ तोळे, दही १६ तोळे, और मिरच ६ मासे, ये सब 
वस्तु लेकर ऊपर कहीहुई विधिके अनुसार बनाय ले इसकोभी शूलपक्त 
मांस कहते हैं । 
अथाखेडितखगामिषक्रातिणणाः । 
अं्ेणरहितंशुद्तित्तिरंनिदंीक्ृतमाभृशंशूलेनसंभेयस्थाप- 
यृत्तचभाजन । खंगवेरंपठंधान्यकुडवादवसुभागतम्‌ । ठवंगं 
द्रावेडीबीजमाषमाजंप्रथावप्रये । (परुदविनिनीरंपलाङ्‌ः 
पलसंमितः। शतानकाचतुःकपाकाकशथरसानकः कणर 
द्येसुरूवणंरेपयित्वाविधानतः । तित्तिरंपाचयदाज्योत्रदो- 
पापहसुत्तमम्‌ । बरुवणग्रदवष्यंप्रमदामदगजनम्‌। एवमन्यं 
खर्गंपक्त्वाशुणास्तत्तत्सगोङ्गवाः। सप्राक्तनामतश्चदमसङ- 
तखगामिषम्‌ । खंडितंपाचयेयुत्तयासामान्यामेषवात््िये । 
अर्थ--अब अखंडित पसेरूके मांसकी विधि तथा 803 हैं आंत- 
डे तथा पंख कटेइए तीतरको ले उसको कांटेसे जंगजगपर गादे, एक बास- 
नमें धरे फिर अदरख ४ तोले- भूनाइआ धनिया < तोले, लोंग, इलायची 
दाने, प्रत्येक एक एक मासे पानी निकलाडुआ दही < तोले, कांदा ४ तोळे, 
दूधकी मलाई ४ तोळे, लहसन १ तोला और निमक २ तोला ये सव पदार्थ 
एकत्र मिलाय इसका तीतरके ऊपर लेप करे तथा धीम तळे यह खगामिष 
त्रिदोषनाशक है, इसीप्रकार और कोई दूसरे प्रकारके पक्षीको पकाना चाहि- 
ये उसके गुण उसीउसी पक्षीके समान होते है। इसको अखंडित खगामिष 
कहते हैं, अथवा इच्छा होय तो डुकडे करके सामान्य मांसके सहर पचावे । 
अथ मांसवटकऴातिशणाः । 


सुक्ष्मंशल्लेणसंक्षण्णमामिषंदिशरावकप्र|छवणंपल्मेकचशे- 
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AO 


गवेरंचतुःपलम्‌।पलांडोद्रिपलँकोलंवछिनस्थवरांगने । दाः 
विडीश्रीसुमंटंकंपथग्धान्यंपठोन्मितम्‌ । शरावंद्धिलोलाक्षि 
संतानीतुचतुःपला। बादामंकुडवंशुङंटकमेणाक्षिकुंकुमम्‌ | 
पड्ठातिसूक्ष्मकंसवामेश्रयित्वासकु कुम म॒।वख्धवर्ध्ध प्रयत्नेनद्‌- 
धीहनिजेलीकृतम्‌ । तत्संतानिकयासाद्वामे श्रयेत्सकर्लपढे। 
एतस्यवटकान्कृत्वातपेसंपाचयेद्धत! कुंकुमाभान्सुनिष्का- 
स्य स्थापयेद्भाजनेशुचो । मांसस्यवटकांबल्यावृष्याःकांति- 
रुचिप्रदाः । 
अर्थ-अब मांसके वडान्‌की वावि तथा गुणदोष कहते हैं । शछ्लसे बारीक 
` कतरा हुआ मांस ६४ तोळे, निमक ४ तोळे, अदरख १६ तोले, कांदा ८ 
तोले, मिरच ६ मासे, इलायची ३ मासे, लॉंग ३ मासे, धनिया ४ तोले, 
दही ३२ तोळे, दूधकी मलाई १६ तोळे, बादाम १६ तोळे, तथा केसर ३ 
मासे, इस प्रमाण सव वस्तु ले इनमें जो पीसनेलायक हो उनको पीस पानी 
निकले हुए दहीमें मलाईकेसाथ सब मांसादिक मिलाय देवे फिर उस मांस 
के वडे करे ओर घीमें उनको सेक लेवे ये बलकारी, वृष्य) कांतिकारी और 
रुचिकारी है । 
अथ मत्स्यपाकक्कातिशुणाः । 
मत्स्यमांसंशरावैकंद्रिपलंसपिरुत्तमयाशुगवेरंद्रिकर्षचपछां- 
इश्वपठाद्धेकः । संतानिकापलमिताङुडवंनिर्जळंदाथे । था- 
न्यकं चादरकषेस्या द्रसनस्यपलंमतम।टंकेकंमरिचंचेलारवंगं 
माषकंएथक्‌।कोलेकंरवणंचाम्छंपलमेकंघटरुतानि । मत्स्य 
खंडानिशूलेनभित्त्वातेषुचयत्रतः। बेसनंदिह्यसंक्षाल्यभूयो 
नीरेणचत्रिधा। ततःसंपेषिततसूक्ष्मंशंगवेरंमदोद्वते । धान्य 
+. जिंतंपिष्ठंमरिचा 4 [oN विचूर्णि | ५5 
केभनितंपिष्टंमरिचादिविद्वार्णितम। दभिसंतानिकायांचसवे 
चूणविमि>यच। लेपयेन्मत्स्यखंडेषुततःकुयोदसुबिधिम्‌ । 
चुछघुपरिस्थितेभांडेतत्तेसथं्रतंक्षिपेत्‌ । प्रतेतप्तेपठांडुंच 
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संशिपत्संडशःकृतम्‌ । ताम्रीशतेपलांडोचमत्स्यसंडानि 
संक्षिपेत्‌ । संवत्येपाचयेत्सम्यग्बल्यंवृष्यंरुचिप्रदम्‌ । 
F अर्थ-अब मत्स्य अर्थात्‌ मळळीके बनानेकी विधि और गुणदोष कहते 
हे । मछलीका मांस ३२ ताळे, घी ८ तोळे, अदरख २ तोले, कांदा २ 
तोळे, दूधकी छाछ ४ तोळे, पानी निकला दही १६ तोळे, भ्रना धनिया २ 
तो छे, वेसन ४ ताले, मिरच ३ मासे, इलायचीके दाने १ मासा, लोंग १ 
मासा, निमक २ तोले, और खटाई ४ तोले, इस प्रमाण सव वस्तु तयार 
रक्‍खो फिर मळलीके टुकडोंको कांटेसे गोंद उसमें वेसन लगाय पानीसे 
तीन बार धोवे, फिर अद्रख, भूना धनियां, मिरच आदिका चूरा, दही, 
तथा मलाई, इनको मिलाय उसको मळलीके टुकडेपर लेप कर धरदेवे, 
फिर चूल्हेपर वरतन चढाय उसमें घी डाले जब वो गरम होजांवे तब 
उसमें कांदेके टुकड़े गेरे जब वो भुनकर लाळ होजावे तव मछलीके टुकड़े 
डालके कलछीसे बरावर चलायकर भूने ये मछलीका मांस वलकारी, वृष्य, 
और रुचिकारक है। 
अथ मत्स्यवटीकृतिगुणा: । 
इेषद्रेसनलिप्तानिमत्स्यसंडान्ययेप्रिये । क्षालयेदृबुन[सम्य- 
कित्रथापात्ेन्यसेत्ततः । प्रस्थंचेन्मत्स्यखंडानामाद्रेकस्यपटं 
तदा । प्र्मेकेपलांडोश्वरसोनस्यकमक्षकम्‌ । दप्यदकु- 
डवंरात्रीटेकेकाचात्रसंमता | कुडवाद्धमसूरस्यपिष्ठवाचण- 
कस्यच । तंदुळानांतुवाकांतेळवणस्यपछाद्धकम्‌ । शगः 
रादिकंसर्वसूक्ष्मंपिट्ठा[विमथ्यच । गाढंनीरिणळोलालिमत्स्य- 
खंडेपुलेपयेत्‌ । घृरतेतेलि5थवायुत्तयापाचयेद्धिकटाहके | 
मत्स्यवस्रइमावृष्याःशुक्ररारुचिपुष्टिदाः । कफापित्तकरा 
यहितिलपक्राघटस्तनि । का 
अर्थ-अब मत्स्यवटी अर्थात्‌ मछलीकी वडी बनानेकी विधि और गुण- 
दोष कहते हैं मछलीके टुकडे कर उनमें थोडा बेसन उपड तीन वार जलसे 
धोकर ६४ तोळे ले, अद्रख ४ तोले, कांदा ४ तोळे, लहसन १ तोला, दही 
८ तोळे, हळदी पाव तोला, मसूरका अथवा चनेका किवा चावलका चून 
८ तोळे, निमक २ तोळे, ये सर्वे वस्तु लेकर उनमें जो कूटनेके लायक र; 
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उनको कूट सबको एकत्र कर पार्नासे मथे फिर उन टुकडोंपर लेप कर गरम 
घी या तेलमें सेके, ये मछलीके वडे दृष्य, वीर्यदायक, और रुचि तथा 
पुष्टिको देते हैं । परंतु यदि तेलमें तलेजावे तो कफ और पित्त इनको 
उत्पन्न करता होते हैं । ट 
अथ मत्स्योदनम्‌ । 
प्रस्थेकंमत्स्यजंमांसंप्रस्थेकंतंडुलंप्रिये । पाचयेत्तेलसंयुक्त- 
मिदंमत्स्योदनंमतम्‌ । अयिमत्स्योदनंवालेतिदोषामयका- 
रकम्‌ । वाह्वमांथप्रदेतद्वाइशेषात्कफकारकम्‌ । 
अथ-सेर १ मच्छीका मांस तथा एक सेर चावल इन दोनोंको प्रथम 
तेलमें भून फिर भातकी विधिसे इसको बनावे इसको मत्स्योदन कहतेहें । 
यह मत्स्योद्न त्रिदोषसंबंधी रोग मंदामि और कफ इनको करेहे । 
अथ मांसोद्नसू । 
तंडुठानांसुसूक्ष्माणांप्रस्थंप्रस्थंनवंध्तम्‌॒ । छागमांसंतथा 
अस्थलवर्णपल्सामितम । द्राविडीश्रीप्रसूनंचपथळटंकंवरां 
गने । प्थक्कोलंवरारोहेवळिजंकृष्णजीरकम्‌ । दर्थामिशंशरा 
बकेसेतानातुचतुःपछा | कुडवेकंप्रियेदुग्थंपलांडस्तत्समो 
मतः । अुंगवरंपलंकांतेतत्समोहिरसोनकः । मांससंडानिसं- 
क्षाल्यसप्तधावारणाभशम्‌ । तंड्लांशचत्रिधाधोताम्स्थापये- 
त पगज्जान । ळवणद्वेपृथक्पेष्यमांसलंडानिसंदिहेत्‌ । शेः 
पा्षळवणनारमादरकस्यरसोनकम्‌ । क्षिपेन्मांसेमि श्रयित्वा 
स्थापयेद्गाजनेशुचो । 
अथ-अब मांसौदनकी कृति तथा गुणदोषको कहतेहें महीन चावल १ सेर 
नवीन घृत १ सेर, नोन १ पल, इलायची, और लोंग ये प्रत्येक एक २ टंक, 
काली मिरच और काला जीरा आधे २ कर्ष, मीठा दही आधसेर, दूधकी 
मलाई १६ कषे, दूध १६ क्ष, प्याज १६ कर्ष, अद्रख १ पल, और 
हसन १ पळ, ये पदार्थ तयार करके धरे प्रथम मांसके टुकडे पानीसे सात- 
वार धोवे , और चावल ३ बार धोकर भीजने देवे पीछे २ कर्ष पिसा नोन 
मांसमें मिळावे और दोकषे नोन अद्रखका रस और लहसन ये उसमें 
मिलाय शुद्ध बटलोई या देगमें चढाय देवे। 
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२९७ दिनचयोवणेनीया ० । ( ६७७) 


वृतंभांडेसुसंताप्यक्षिपेत्तत्रपांडुकम! ताम्रवणेचतदष्वामां- 
संतत्राविनिःक्षिपेत्‌। भजेयेदघतशेषंतंदुग्धसंतानिकांततः । 
वस्नपू्ंक्षिपेत्त्रतडुलांश्चविचक्षणः । लवंगादिभवंकल्केंत- 
तेकंप्रस्थकद्रयम। क्षिपेद्राह्शनेदेत्वासिद्धमंगारकेन्यसेत । 
क्षणादुत्तायेसंस्थाप्यभजेत्कोष्णं वरानने । तेनवीयबलका- 
तिकफंप्राप्नोतिमानवः । वातातंकविमुक्तःसन्रामयड्रमणी 
भाम । इदंमांसोदनस्रिग्धंगुरुतज्ज्ञेग्रकोतितम । 
अथे-प्रथम उक्त भांडमें घृतको तप्तकर उसमें कांदेके टुकड़े डाळे जब 
वो छाल होजावें तब उसमें मांसको गेरे पीछे उसमेंसे पानीको सुखाता 
हुआ जबतक वृत शेष रहे तबतक करछीसे धीरे धीरे भूने, तदनंतर दूध 
और दृधकी मलाई वस्रे छानके उसमें डाले पीछे चावल डाले और 
लोंग वगैरह पानीमें पीसके डाले तथा दोसेर गरमजल उसमें गेरे पीछे 
मंदामिपर पकायकर अंगारोंपर धरदेंवे,फिर एकक्षणमें उतार किचित्‌ किचित्‌ 
गरमागरमको भोजनकरे इस्से वीये, बल, कांति, तथा कफको मनुष्य 
प्राप्त होवे, और वातसंबंधी रोगोंसे छूट अनेक खीभोगनेकी सामथ्यको 
प्रातहोवे, यह मांसौदन ख्निग्थ और भारी है । इति भोजनविधः । 
भोजनके समयवर्जित दृष्टि । 


हीनदीनक्षुधत्तानांपापपासंडरोगिणाम्‌। 
कुकटाहिशुनांदश्भोंजनेनेवशोभना । a 

ध दे शि रो वडी सरग ) १ 
अथे-हलके मनुष्य, भिखारी, भूखा, पापी, पाखंडी, रोगी, छ i 
और कुत्ता, इनकी दि भोजनपर गिरनेसे उत्तम नहीं है। इसीस की 
उचित है कि, इनकी दृष्टि बचायकर भोजन करे। तथा बिल्ली घुष्छु और 


शत्रु आदिकीभी दृष्टि उत्तम नहींहै । 
शुभ दृष्टि | 


पितमात्सुदद््यपाककद्धसबहिणास । 
सारसस्यचकोरस्यभोजनेदश्रित्तमा | 
अर्थ-माता, पिता, सुहृद ( भाई मित्र, और संबंधी ) वैद्य, रसोय्या, 
हंस, मोर, सारस, और चकोर [ तथा झग, खडतर; तोता, मेना आदि ) 
की इष्टि भोजनके समय पडना उत्तम हे । परंतु बहुत भूखे होतो इन- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(६७८) बृह०-चय्यांचंद्रोदयः । २९८ 


कीभी दृष्टि वर्जित हे । और किसी किसी दुष्ट माता पिता भाई 
आदिकीभी दृष्टि दुष्ट होती है। राजा महाराजा और सेठ साहूकारोंको 
विषमिश्रित अन्नकी प्रथम परीक्षा कर फिर भोजन करना चाहिये 
सो लिखते हैं। 
विषमिश्रित अन्नकी परीक्षा । 

वंक्षःस्वरान्विकुरुतेऽत्रपिकात्मजश्चबश्चःशिखंडितनयश्चभ- 

द्विष्टः । कोंचःप्रहृण्यतिविरोतिचताम्रषूड^छर्दिशुकः 

प्रकुरुतेविरुपन्तिकीझञाः । हंसाःस्खलन्तिगतिषुप्रसभंचको- 

रोधत्तेबिरक्तिमचिरेणबिलोक्यहृष्ठा । अन्नाद्विषिणकलिता- 

दतएवतभ्यांद्त्वाऽल्पमन्नसथपात्रगतात्तताथात्‌ । 

अर्थे-विषमिश्रित अन्नके भक्षणसे कौएका शब्द बिगड जाता है, और 
कोकिल, नौला, मोर ये विष मिले अन्नको खायकर प्रसन्न होते हैं । क्रौंच- 
पक्षी आनंदित होता है। मुरगा विष मिले अन्नको खायकर पुकारता 
है। तोता वमन करता है। और बन्द्र विलाप करतेहें । हंस विषमिश्रित 
अन्न भक्षणसे गमन करना भूळ जावे । और चकोरपक्षी विष मिले 
अन्नको देख अत्यंत विरक्तताको धारण करता है इसीसे मनुष्यको उचित 
है कि, भोजनके थालमेंसे कुछ थोडा अन्न प्रथम इनको देकर फिर 
आप भोजन करे । 

विषमिश्रित अन्नकी अन्य परीक्षा । 

भक्तं पयु षितोपमंविषशतंसूपोहरित्फेनिलोमांसंनीरसनीलण- 

जिझटितिब्याशुष्यतिव्यंजनम्‌ । क्षीराद्यन्तुपिशंगपीतत- 

तियुक्पुष्पंविग्ध्यंबरंङ्यामंचांबुनि चान्यदेवसु दितंवैरस्यवै- 

वृण्ययुक्‌ । 

अर्थ-विष मिलाहुआ ताजा भात-बासेके समान होजाता है, विष मिली 
दाल हरी, और झागदार होजाती है, ताजा मांस विषके मिळनेसे तत्काल 
रसह्दीन नीली रेखाओंसे व्याप्त होजाता है। आई व्यंजन विषके मिलापसे 
सूख जाता है। दूध आदि पदार्थमे विषके मिलाप होनेसे कुछ पिलास 
अथवा हलदीके समान पीली रेखाओंसे व्याप्त होजाता है। फूलमें विषके 
मिलापसे दुर्गंध और कालोच आय जाती है । इसीप्रकार सूखा अन्न, फल, 
नल, वीडी, आदिमें विष ( जहर ) मिलनेकी परीक्षा करे । 
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२९९ दिनचर्यावर्णनीया० । ( ६७९ ) 


दाष्टदोषानवारणोपायः । 
अन्नत्रह्मारसोविष्णुभाक्तादेवोमहेश्वरः। 
शतस[चत्यस्ुजानोराष्ट्रदाषनाठेप्यत ॥ 
अथ-अन्न ब्रह्मा, रस विष्णु, और इसका भोजन कत्ता महेश्वरदेव है । इस 
प्रकार मनमें चितवन करके भोजन करनेसे फिर दृष्टि नहीं लगे । 
अजनागभसम्पृतकुपारतल्लचारणम्‌ । 
दाटदापावनाशायहनुमन्तस्मराम्यहम ॥ 
थै-अंजनीके गर्भसे प्रगट कुमारअवस्थासेही ब्रह्मचारी ऐसे हनूमानका 
दोषनिवारणार्थ में स्मरण करताहूं। 
भोजनपात्र । 
हेमेवाराजतेकांस्ये आयसेकाचनिर्मिते । 
पात्रेपत्रमयेवापिनरःकुर्वीतभोजनम्‌ ॥ 
अर्थ-सुवणे, चांदी, कांसा, लोह, और कांचके पात्रभें तथा पत्तलमें 
भोजन करना चाहिये । 
पात्रोंका पृथक एथकू फळ । 
दोषहदृष्टिदंपथ्ं हेमंभोजनभाननम्‌ । रोप्यंभवतिचक्षुष्यं 
पित्तहृत्कफवातकृत । कांस्यंबुद्धिप्रदंरूच्यं रक्तपेत्तप्रसाद- 
नम्‌ । पैत्तळंवातकृद्रूक्षमुष्णंकुभिकफप्रणुत । आयसेकाच- 
पात्रेचभोजनंसिद्धिकारकम्‌ । शोथपाण्ड्हरबल्यं कामठा 
पहयुत्तमम्‌ ! शेलज॑ग्नन्‍्मयपराज भोजनंश्रीनिवारणम्‌ || 
दारूद्ववंविशेषेण रुचिदंडेष्मकारिच । पात्रपत्रमयरुच्य॑दी- 
पनंविषपापनुत्‌। 
अथै~भोजनके पात्र ( थाली, कटोरी, आदि ) यादि सुवणेके होवे तो 
त्रिदोषनाशक, हॉष्टि बढानेवाले और पथ्य ऐसे जानने । चांदीका भोजनपात्र 
नेत्रोको हितकारी, पित्त हरणकत्ता, तथा वात कफकारी जानना । कांसेका 
पात्र बुद्धि बढावे, रुचि प्रगट करे, और रक्तपित्तको शांति करे । और पीत- 
लका पात्र वातकारक, रूखा, तथा शल, कृमि और कफका नाशक है। 


रोहेका पात्र वा चुंबक इनका पात्र सिद्धिकारक, तथा सूजन, पांडुरोग, इन- 
का नाशक और बलकारक तथा कामलानाशक है । पत्थरके पात्रमें वा 


ष्ट 
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( ६८० ) बूह ० -चय्योचदोदयः || ३०० 


मड्टीके पात्रभें भोजन करना लक्ष्मीनाशक जानना परंतु चीनीका पात्र इतर 
जातको शुभ हे । लकड़ीका पात्र विशेष करके रुचि कत्ती, और कफकारक 
जानना। ठाक आदिके पत्तोंकी पत्तलमें भोजन करना रुचिकारी, दीपन और 
विष, पापको नाश करता जानना । 
तथा च । 
रम्भापत्रेऽशनंहृ्ंरुच्यतरष्यंगठाम्निदम्‌। विषश्रमानिला्तेषु 
हितंपाण्डोनशस्यते | पालाशपत्रचसरुच्ईप्सयुल्मादक- 
मीन्‌ । निहन्यात्पीनसंकासंज्वरंचेवातिदारुणम्‌ । अकंपर्ज 
स्मृतंरूक्षंकमिभंपित्तकृत्परम्‌ । गुल्मशूलावेषश्वासपाड्कु- 
ष्टकफानिलानू। हन्यात्परमचक्षुष्यंदीपनेपाचनलछु । पञ 
न्क्षीवृक्षाणांतृष्णादाहाब्नपित्तनुतू । नलिनादिदलंरुश्ष 
निरदितंभोजनेहिमम्‌ । 
अथ-केलाके पत्तेपर भोजन करना रुचिकारक, हृद्य, वृष्य, बल और 
अभिको देनेवाला जानना । तथा विष, श्रम, वातरक्त रोगमें हित है । परंतु 
पांडुरोगमें वर्जित है। ढाकके पत्तेकी पत्तलमें भोजन करना वात, कफ, 
गुल्म, उदर, कामि, पीनस, खांसी, और अतिदारुण ज्वरको नाश करता है। 
आकके पत्ते रूसे हे, कृमिको दूर करे और पित्तकर हैं। तथा गोला, शूल, 
विष, श्वास, पांडुरोग, कुष्ठ, कफ और वातको नाशकर नेत्रोंकी परम हित, 
दीपन, पाचन और हलका है। क्षीरवृक्ष ( यूलर वड, आदि) के पत्तोंकी 
पत्तलमें भोजन करना तृषा, दाह, और रक्तपित्तको दूर करे है । कमलके 
त्ते रूक्ष और भोजनमें निदित कहे हे । 
जलपात्रमाह । 
जठपात्रंछुवणेस्यतदभावेतुरोप्यकम्‌ । तदभावेचताम्रस्य 
तदभावेठुपेत्तलम्‌ । इतिचत्वारिपात्राणिबलबुद्धिप्रदानिच । 
पावेमंशीतलंपाजवेदूयेस्फाटिकोद्रवम्‌ । 
तद॒त्काचभवप्रोक्तेसवोभावेतुमन्म यम ॥ 
अर्थ-पानी पीनेके पात्र ( लोटा, झारी, अमखोरा, गिलास, भा आदि) 
सुवणेका वा चांदीका तामेका वा पीतलका थे चारही पात्र उत्तम हैं, इन्हीं 
को एकके अभावमें दूसरा लेना चाहिये । ये चारों पात्र बल बुद्धिके देनेवा' 
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> दिनचयोवणेनीया० । (६८१) 


ड lees Sf: 9 कांचका पात्र ये पवित्र तथा शीत- 
इन मिळे तो इनकी एवजी मट्टीका पात्र ( कुल्ह॒डा आदि 
लेना चाहिये। ( कुल्हडा आदि) 
चर र भोजनके पूर्व भक्षणीय । 
भाजनायसदापथ्यठवणाद्रकभक्षणम्‌ । 
_ _ रोचनदापनंवह्वेजिह्वाकण्ठविशोधनम्‌॥ 
_अथ~भोजन आरंभ करनेके पूर्व सैंधानिमक और अद्रख खाना पथ्य है। 
रुचिकर, अश्निसंदीपक, तथा जीभको और कंठको शोधन करे है। 
_ शिष्य-लवणको पित्तकरता होनेसे और अद्रखको कहुत्व करके पित्तका- 
री कहाहे । और क्षुधित पुरुषके प्रथमही पित्त प्रबळ होता है, फिर लवणादेक 
भक्षण केसे लिखा है ? ' 
शुरू-इस जगे ब्रिदोषनाशक सैंधव लवणका ग्रहण है । यथा- 
सेंधवंलवणंस्वाढुदीपनंपाचनंलघु । 
खग्यरुच्याहमवृष्यस्तुकष्मनत्यानदाषदृत्‌ । 
अर्थ-सैंधानिमक स्वादु, दीपन, पाचन, हलका, स्निग्ध, रुचिकर, शीतल, 
वृष्य, सूक्ष्म, नेत्रोंको हितावह ओर त्रिदोषनाशक है, अतएव भोजनके पूर्व 
इसका ग्रहण है । टक 
उसी प्रकार आइक कटुकभी है परंतु मधुरपाकी होनेसे पित्तका विरोधी 
नहीं हे । 
यथा । ड अ 
अद्रिकभिदनीगुर्वीतीक्ष्णोष्णादीपनीचसा । 
कटुकामधुरापाकेर्क्षावातकफापहा । 
अर्थ-अद्रख मलको तोडनेवाला, भारी, चरपरा, गरम, दीपन, कटः 
पाकके समय मधुर और रूक्ष है। तथा वात कफ नाशक है। प 
दूसरे संयोगस्वभावसेभी पित्तविरोधी नहीं है अतएव “ भोजनांग्रे सदा 
पथ्यं” यह छोक लिखा है, “ लवणं सैंधव॑ज्ञैर्य चन्दन रक्तचदनम्‌ ५ 
दवाद्यननतचेत्सेवेत्तमाम्बुनपिबेद्वहु । मध्येतुकठिनभक्ष्येय- 
अष्टंशस्यतेजलम्‌ । तथाचभोजनस्यान्तेपीतमम्थुबलम्रदम! 
परन्तुतन्सुहूतेनवातदद्धेनचोत्पिषेत्‌ । द्रवप्रधानभुक्तान्तेत- 
त्रापिमात्रयापिबित्‌ ॥ 
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अथै-पतले पदार्थ खायकर बहुत जल नहीं पीना चाहिये । काठिन पदा- 
थे खानेके समय बीच वीचमें यथेष्ट जल पीना चाहिये। उसीप्रकार भोजन 
के अंतमे जल पीना बलदायक जानना । परंतु वह भोजन करनेके दो घडी 
अथवा एक घडीके बाद पीवे, यदि पतले ( कढी आदि ) पदार्थ खानेके पी- 
छे प्यास लगे तो थोडा पानी पाये । 
गुरुपिएटमयंद्रव्यंतण्डुलान्पृथुकानपि । नजातुभुक्तवान्खा 
देन्‍्माग्रांसादिदुभुक्षितः । घृतं पूर्वैसमश्चीयात्कडिनंप्राक्ततो 
मृदु । अन्तेपुनद्रेवाशीतुबळारोग्यंनसुञ्चति । 
अर्थ-भारी पदार्थ, पिसे अन्नके, अथवा पिट्टीके पदार्थ, चावल, और चि- 
रवा इनको भोजन करके न खावे । यदि अति क्षुधित होवे तो थोडे खाने 
चाहिये । भोजनमें प्रथम रोटी इत्यादि कठिन पदार्थ, घृतसे चुपडे, या घृत 
मिले खाने चाहिये । पीछे मदु भात, मंग, खाय । और पीछे छाळ, दही, 
दूध, पीवे इसप्रकार भोजन करनेसे इस एरुपको बल और आरोग्य कभी 
नही छोड़ते किंतु सदेव बने रहते हैं । 
स्वादु अन्नके लक्षण । 
यदयत्स्वादुतरंतद्विविदध्याइत्तरोत्तरम्‌ | 
भुक्तायत्माथ्येतेभयस्तदुक्तस्वादुभोजनम्‌ । 
अर्थ-जो जो पदार्थ अति स्वादु होवे उसी उसीको उत्तरोत्तर भोजन 
करे । जो पदार्थ वारंवार भोजन करकेभी इच्छित होवे उसको स्वाइ 
भोजन कहते हैं । 
स्वाडु अन्नके शुण। 
सोमनस्यंबलंपुष्टिमु त्साहंरसनासुखम्‌ । 
स्वादुसञ्चनयत्यन्नमस्वादुचविपय्येयम्‌। 
अर्थ-स्वादु पदार्थ मनको आनंद, बल, पुष्टि, उत्साह, और जिद्वाको 
सुख करे है और कडुआ पदार्थ मनको दुःख, निबलता, कृशता, अनुत्साह? 
और जीभको दुःख प्रगट करे है । 
न . योग्यायोग्य अन्न । 
अत्युष्णानंबलंहन्तिशीतंशुष्कंचदुजरम्‌ । अतिक्निन्नंग्लानि- 
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करंयुक्तियक्तेहिभोजनम्‌ । अतिठुताशिताहारोगुणान्दोपा- 
नाविन्दत । भोज्यशातमहद्यचस्याद्व्ठंषितमश्चतः । 
अर्थ-अति गरम अन्न बलका नाश करता है, तथा शीतल और सूखा अन्न 
दुजर हाता ह अथात्‌ बड़ी काठिनतासे पचे है । और अत्यंत गीला अन्न 
ग्लानि करता हू। इसीसे युक्तायुक्त विचार करके भोजन करना चाहिये । 
अत्यंत जल्दी ओर अत्यंत देरीमें भोजन नहीं करना चाहिये, जल्दी भोजन 
करनेसे बडा भारी यही दोप है के, उस भोज्य पदार्थका गुणदोष मालूम 
नहीं होता है, उसीम्रकार वह अच्छीरीतिसे चर्वित नहीं होता इसीसे शीघ्र 
जीणे नहीं होवे । ओर विल पूर्वक भोजन करनेसे भोज्य पदार्थ शीतल 
और स्वादरहित होजाता है । 
त्रिविध गुरु अन्नका वर्जन । 
रव्यं > 1S Cc 
मन्दानलोनरोद्रव्यंमातरागुरुविवजेयेत्‌ । स्वभावतश्वगुरुप- 
° hy Le he 
तथासस्कारतागुरूः । मात्रागुरुरुतुमुद्रादिमाषादिःप्राकृतो 
® aN oe ~ 
गुरूः । संर्कारगुरुपषाब्नग्राक्तामत्युपरक्षणम्‌ । 
अर्थ-जिन्होंकी मंदामि है उनको भारी ( गरिष्ठ ) भोजन नहीं भक्षण 
करना चाहिये, मात्रा, स्वभाव, और संस्कार, इन नह भेद करके भारी 
पदार्थ तीन प्रकारका है, मंग मोठ इत्यादि मात्रा गुरु है अर्थात्‌ अधिक 
खानेसे भारी होती है । उडद आदि स्वभावसेही भारी है, और पिष्ठान्न 
( चुन, मेदा, सूजी आदि ) संस्कार गुरुहोते हैं । अर्थात्‌ जब उसकी पूडी 
रोटी आदि करो तब गरिष्ठ होता है । 
आहारको षट्डिधत्व | 
च गेषं CS Ne OD 
आहारंषट्गिधंचोष्यंपेयंलेह्य॑तथैवच । 
+ [चव्यै > 
भक्ष्यंभोज्यंतथाचव्येगुरुविद्यायथोत्तरम्‌ ॥ 
अथ-आहार छः प्रकारके हैं, १ चोष्य ( जो चूसा जावे जसे ग 
आम्र आदि ) २ पेय है, ( जो पीया जाने क: न्या यि रत 
है, ( जो लेईके माफिक उंगलियोंसे लिपट जावे पडा रहपसी, रन, 
न नो भक्षण करा जावे जेसे लडडू, पेडा, बर्फी, 
कढी आदि ) ४ भक्ष्यं ( जो भ ग र 
आदि ) ५ भोज्य (जो भोजन करा जावे जैसे भात मूग आदि ) ६ र 
( जो चबाये जावि जैसे चने, चिरवा, पापड आदि ) ये उत्तरोत्तर भारी 
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अथात्‌ चोष्य पदार्थसे पेय, पेयसे लेह, लेह्यसे भोज्य, भोज्यसे भक्ष्य, और 


> 


भक्षे चव्यं, पदार्थ अधिक भारी अर्थात्‌ अधिक गरिष्ठ है । 
शुरुआदि्अन्नका परिमाण । 
गुरूणामर्धसोहित्यंलुपूनांतृप्तिरिष्यते । इवोदरवोत्तरश्चापि 
नमात्रागुरुरिष्यते । पेयलेह्यादिभक्ष्याणांगुरुव्ाद्यथात्त- 
रम्‌ । द्रवाव्यमपिशुष्कन्तुसम्यगेवोपपद्यते । 
अर्थ-भारी अन्नसे मनुष्यको अर्ध तृपति अर्थात्‌ जितने खानेकी इच्छा हो 
उससे आधा खावे, और हलके पदार्थ पेटभर खाने चाहिये, ्रवपदाथे कढी, 
पेयादि भोजन कर पश्चात्‌ तकादि अधिक भक्षण कराइआभी है परंतु 
उनकी मात्रा बहुत नहीं माननी चाहिये, क्योंकि पीनेके सब पदार्थ हलके 
हैं, पेय लेह्य इत्यादि भोजन करनेमें उत्तरोत्तर भारी जानने, और, जो पदा- 
थे शुष्क है उसको आदे पदार्थ मिलायकर भोजन करनेसे उत्तम रीतिसे 
पाचन होते हैं । 
केवळ शुष्कान्नके दोष । 
विशुष्कमन्नमभ्यस्तंनपाकंसाऽइगच्छाते । पिण्डीकृतमसंद्रि 
त्रावदाहसुपगच्छाते । शुष्काषिरुद्धंविष्टंभिवह्निव्यापदङ्द्गवेत्‌ 
अर्थ-शुष्क अन्न वारंवार भोजन करनेसे अच्छे प्रकार पाकको नहीं प्राप्त 
होता, वह शुष्क पदार्थ उदरमें पिडीके सदृश विना आद्ेताके विदग्ध होजा- 
ताहे । अतएव शुष्क पदार्थ न खाय, सुखे पदार्थके दोष कहते हैं कि, सूखा 
अन्न ( चिरवा, आदि ) बिरुद्ध पदार्थ ( दूध मछली आदि ) और विष्टाभे 
पदाथ ( चना मसूर आदि ) इनके खानेसे ये मंदामि करता होते हैं । 
चतुर्विधअग्नमिपरत्व भोजन। 
मन्द्र्तीक्षणोविषमःसमश्चवह्विश्चतुविधःपुंसाम्‌ । 
रुघुमन्देगुरुतीक्णे खिग्वंविषमेसमेसमं भोज्यम्‌ ॥ 
अथे-मंद, तीक्ष्ण विषम, और सम ऐसे पुरुषोंके चार प्रकारकी जठ 
रामि होती है, इसलिये मंदामिवालोंको हलके पदार्थ, तीक्ष्णामनेवालेको 
भारी, विषमामिवालेको स्रिःध पदार्थ, और समान अमिवालेको समान 
अर्थात, जो न भारी हो न हलके हो ऐसे पदार्थ भोजन करने चाहिये । 
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पर्लीविहित शृङ्गारंगराप्यभोजनमण्डपम्‌ । यथाचाम़रिबटं 

वील्यकुयोद्वोजनकंनरः।एकएवनर्भुजीतयदीच्छेत्सिद्विमा- 

त्मनः । [दिभिषहुभिःसाद्वभोजनन्तुदिवानिशम्‌। 

अथ-भोजन मंडपमें 'उगारयुक्त अपनी प्राणम्रियाको प्राप्त हो यथामि 
बलको दसकर मनुष्यको भोजन करना चाहिये । यादि अपने कल्या- 
णका इच्छा होवे तो अकेला भोजन कदाचित्‌ न करे दो तीन अथवा 
बहुतसे कुट्म्बके या अन्य पुरुषोंको लेक ्रिमें 
कना षोंको लेकर दिन और रात्रिमें भोजन 

उपछिवेशुचेदिशेचतुरसत्रिकोणकम्‌ । 
` वणुळचाथचन्द्रंचविपादीनांचमण्डलम्‌ । 

_ अथ-लिपाहुआ पवित्रस्थानमें ब्राह्मणको चोकोन, क्षत्रीको त्रिकोन, 
वेश्यको गोल, और शूदूको अधेचंदरके आकार चौका लगाना चाहिये । 
पचचाशत्पाठककारयंस्थापयेत्तत्रराजतम्‌ | 

सोवर्णवाथपत्रेवानिर्मितंभाजनंशुभग्‌ | 
अर्थे-भोजन करनेको ५०पलका, कांसेका थाल, वा चांदीका वा सुवणेका 
अथवा पत्रनिर्मित पत्तल शुभ है । 
झाकादीन्पुरतःस्थाप्यभक्ष्यंभोन्यंचकामतः । 
अन्नंमध्येप्रतिषठाप्यदक्षिणेघृतपायसो। 
अर्थ-भोजन करतेसमय शाकादि ( साग, चटनी, सुरब्बा आदि ) को 
आगे घरे और भक्ष्य भोज्य पदाथाँको यथा इच्छानुसार अगल बगल धरे, 
और अन्न ( भातं दाल ) आदिको थालके बीचमें घरे, और घी तथा खीरको 
पात्रमें दहनी तरफ धरने चाहिये ] 
हस्तोपादोतथेवास्यंपक्षालया्नप्रगम्यच । 
ततोग्रासान्समुदत्यगवांचावानवेदयेत्‌ ॥ 
अर्थ-हाथ पैर और सुखको धोय शुद्ध हो भोजनको बैठे उस समय अन्नको 
प्रणामकर [ परमात्मासे प्रार्थना करे कि इसीप्रकार अन्न हमको नित्य मिला- 
करे ] इसप्रकार कहकर फिर गोग्रास निकालकर आप भोजन करे । 
_ बालसुवासिनीवृद्धगभिण्यातुरकन्यकाः । 
संभोज्यातिथिवृद्वांश्चदंपत्योःरोषभोजनम्‌ । 
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५९ 


अर्थ-प्रथम बालक, नवविवाहिता वधू वृद्ध, गर्भवती, रोगी, कन्या, 
अतिथी और अपनेसे बडोंको भोजन कराके फिर ग़हस्थी स्रीपुरुष आप 
भोजन करे । 

भोजनसमयके नियम । 
सुंजानोनबहुज्यान्ननिन्देदपिकशचन । 
जुगाप्ततकथानिवशणुयादापवावदंत ॥ 

अथ-भोजन करतेसमय बहुत बोले नहीं ( न हँसे, न शोक करे, न जँभा- 
इ, और छींक लेवे ) न किसीकी निन्दा करे । तथा निंदित वातको 
सुनेभी नहीं, ओर न आप निदित कथा कहे । अन्नकी स्तुति करताहुआ 
भोजन करे। 

भोजनक्रम । जी डा 

अलायात्तन्मनाभत्वापरवन्तुमधुररसम्‌ । मप्यऽम्ळळवणोप- 

शात्कडुतिक्तकषायकान्‌। फळान्यादोसमःश्वीयाहाडिमादी- 

निबुद्धिमान । विनामोचाफठन्तद्वदरेनीयाचकर्कटी । 

मृणाळषिसशाळूककन्देक्षुप्रभृतीनिच । एवेमेवहिभोज्यानि 

नतुभुक्ताकदाचन | 

अथ-भोजनकेसमय भोजनकी तरफ मन लगायकर प्रथम मिष्ट रस 
भोजन करना चाहिये भोजनके मध्यमें खट्टे रस और निमकीन पदार्थ खाने 
चाहिये पीछे कडुर चरपरे, ऑर कषेले रसके पदार्थ खाने चाहिये। परंतु 
मंदाम्िवालेको प्रथम लवण आदिकेही पदार्थ भोजनीय हैं । परंतु इनमेंभी 
अनार, अमरूद आदि फल प्रथम खाने चाहिये । कितु मोचाफल (केला ) 
और ककडी प्रथम खाना वर्जित है। मृणाल (कमलकी नाल ) बिस ( भसी- 
डे ) आर शाटूककंद, तथा इख इत्यादि पदार्थ भोजनके पूर्वही खाने चाहिये । 
भोजनके पश्चात्‌ नही खावे । 

Nr सक्तु ( सत्तू ) भक्षणमें निषेध । 
नभुक्तानरदइछत्त्वाननिशायांनवाबहून्‌ । नजलान्तरिता- 
नडरि'सक्ूनद्याप्रकेवठाच । पुनदांनंपूथकपानंसामिपंपय- 
सानिशि । दन्तच्छेदनमुष्णेचसप्तसक्तपुवजयेत । 
अथ--भोजन करके, दांतोंसे चाबकर, रात्रिमे बहुतसा, तथा जलान्तारित, 

अथवा विना जलके केषळ सत्त न खाय, तथा सत्तू खायकर फिर सत्त न 
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खाय, एकवार देकर फिर दूसरे देना, भोजनसे पथक्‌ सत्त पीना, मांसंके 
सा साथ, रात्रिमें। दांतोंसे छेदन और गरम ये सात प्रकार सत्त 
त है । 
र विषमाशनके लक्षण | 
_ _ भेहुस्ताकमकालेवाज्ञेयंतद्विषमाशनम्‌ । 
अथ-डुसमय, बहुत वा थोडे भोजनको विषमाहार कहते हैं । 
अल्प किया अधिक भोजनक दोष | 
आारर्यर्गारयाटापशब्दांकुरुतेभृशम्‌ | 
` होनमात्रंतनो'कारयेकरोतिचवलक्षयम्‌ ॥ 
अथ-बहुत अन्न भक्षण करनेसे आलस्य, देहमें भारीपना, पेटमे शुड- 
गुडाहट शब्द, ये होतेहे । उसीप्रकार अरप भोजन करनेसे देहमें कृशता 
और बलक्षय होता है । 
अकाल भोजनका निषेध । 
नामातकारुश्जीतहानाथकमथापवा | अप्राप्ताठेभुंजा- 
नोअसमथतनुनेरः । तांस्तान्व्याधीनबाप्रोतिमरणंचाधि- 
गच्छाति। कालताते श्रतोजंतोवांयुनोपहत्तेनछे। कृच्छाद्विप- 
च्यतभुक्तनस्याद्रोऊेपुनःस्पृहा । तस्मात्सुसंस्कृतंयुक्तया 
दोषेरतेविवाितः । सुखासम्नोशुणेयुक्तस्ुपसेवेतभोजनम्‌ । 
दोपनस्थभयक्राधझंजानःपाखजयतू । 
अर्थ-विनाकालके थोडा या बहुत भोजन न करे, क्योंकि विना समयके 
भोजन करनेसे देह सामथ्येराहित होता है, तथा शिरोव्यथा, अतिसार, विलं- 
बिका, अलसक, इत्यादि अनेक प्रकारकी व्याधि होती हैं h यदि वो व्याधि 
शांति न होवे तो यह प्राणी मरणदशाको प्राप्त होता है । और भोजनकाल 
व्यतीत होनेपर भोजन करनेसे वातके कोपसे जठराभि मन्द होती है। ओर 
भोजन कराहुआ अन्न बडी कठिनतासे पचन होता है । तथा फिर भोजन 
करनेकी इच्छा नहीं होती है। अतएव उक्तदोषरहित, सुसंस्कृत तथा उपयुक्त 
गुणसंपन्न आहार भोजनकरे तथा स॒खपूर्वक बेठकर आहार करे । भोजन 
करते समय दोमेनस्य, भय, कोथ; इत्यादि सवे वस्तु त्यागदेनी चाहिये । 
रसेनान्नस्यरसनाप्रथमेनोपतापता । 


_ नतथास्वादमाप्नोतितत'सेव्यंतुनान्तरा । 
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अर्थ-जिह्ा प्रथम अन्नरस करके तृप्त होती है ऐसी इतर पदार्थोकरके 


तृप्त नहीं हो इसीसे एकपदार्थके साथ दूसरा पदार्थ सेवन न करे । 
भोजनका प्रमाण । 


कुक्षेभोगद्रयंभोज्येस्तृतीयंवारिप्रयेत्‌ | 
वायोःसंचारणाथायचतुथमवशषयेत्‌ । 
अर्थ-मनुष्य कूखके दो भाग अन्नसे पूर्ण करे, तथा तीसरा भाग जलक- 
रके पूणे करे और चतुर्थ भाग वायुके संचारणार्थं खाली रहने देवे । 
जलका प्रमाण। 
अत्यम्बुपानान्नविषच्यतेन्न॑निरम्बुपानाइसएवब्दोषः । तस्मा 
ररोवह्विविवद्नायमहसहवारिपियेदभ्रारे । भुक्तस्यादोजलं 
पीतेकाइयमन्दाग्निदोषकुत्‌ । मध्योग्रिदीपनंश्रेष्ठमन्तेस्थो- 
ल्यकफप्रदस्‌ । ह 
अर्थ-अत्यंत जल पीनेसे अन्न परिपक्क नहीं हो तथा विना जलके पीनेसे 
भी वही दोष होता है अथोत्‌ अस्छीरीतिसे पारिपाक नही होता अतएव 
मनुष्य आमि बढानेके अथं वारंवार थोडा थोडा जळ पीवे। भोजनके आदिमें 
जल पीना कृशता, और मंदाम्नि आदि दोष करे हैं । भोजनके मध्यभें 
पीनेसे आग्ने संदीपन करे और भोजनान्तमें जल पीना स्थूलता और कफ- 
प्रद्‌ जानना । 
ठुषाक्षुधामें व्यत्यय उपचारका निषेध । 
तृषितस्तुनचाश्नीयातक्षुषितोनपिबेजलम्‌ । 
तृषितस्तुभवेहरल्मीक्षुधितस्तुजलोदरी । 
अर्थ तृषामें भोजन न करे, और क्षुधामें प्रथम जल न पीवे, कारण कि 
प्यासमें भोजन करनेसे गोलेका रोग होवे है, और भूखमें जल पीनेसे जल 
धरका रोग होता है । 
शिष्य-शिष्टपुरुष भोजनके अंतमें दूध पीते हैं सो यह अनुचित है, क्योंकि 
भोजनकालके तीन भाग करनेसे भोजनका प्रथमकाल वातका है, दूसरा- 
पित्तका और तीसरा कफका इसीसे लिखा है । यथा “ अश्नीयात्तन्मना 
भूत्वापूर्वतुम्ुरंरसम्‌। मध्येम्ललवणो पश्चात्कटुतिक्तकषायकान्‌ i 
इसका यह तात्पये है कि, भोजनके पूर्वे मधुर रस भोजन कराइआ डुसु्षित 
मनुष्यके वाततपित्तका शमन करता होता हे । और भोजनक मध्यमें खड 
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३०९ दिनचयांवर्णेनीया०। (६८९) , 
और निमकीन रसोंके खानेसे वो पित्ताशयमें जठराभिकी वृद्धि करतेहैं 
तथा भोजनके अंतमें भक्षण करेहुए कटु तिक्त और कषेछे रस कफको शमन 
करते हैं, अतएव हे गुरो ! मेरी यह प्रार्थना है कि, भोजनके अंतमें कफका 
काल है उसम कफकारी दुग्ध पीना तो सवथा अनुचित है, फिर क्यो पीते 
हैं? जेसे दृधके गुण लिखे हैं “ दुग्धंस्वादुरसंस्रिग्धमोजस्यं धातुवद्धे- 
नम्‌ । वातापत्तहरं व्वृष्यं ळेष्मल शुरुशीतलमिति ” 
गुरु तुम्हारा कहना बहुत ठीक है परंतु भोजनक अंतभें दूध पीनेका यह 
कारण है । 
विदाहीन्यन्नपानानियानिभुत्तेहिमानवः । 
तद्विदाहप्रश्ञान्त्यथभोजनान्तेपयःपिबत्‌ ॥ 
अर्थ-भोजनके समय मनुष्य विदाही अन्न और पने आदि पीता है उनके 
विदाहशांति करनेको भोजनके अंतमें अवश्य दूध पीवे, यदि केवल मिष्ट 
पदार्थ आदि भोजन करा होवे तो अंतभें दूध पीनेकी कुछ आवइ्यकताभी 
नही है । परंतु भोजनमें एक रसही न खावे जैसे । 
ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा हे । 
नचेकरससेवायांप्रसज्येतकदाचन। एकेकशःसमस्तान्वाना- 
प्यश्नीयाइसान्सदा । ङुयातक्षीरान्तमाहारंनदध्यन्तंकदाचः 
न ॥ रवणाम्लकटूष्णानिविदाहीन्यत्तियानिठु । तदोषंहततु- 
माहारंमधुरेणसमापयेत्‌ । 
अर्थ-प्राणीको उचित है कि, निरंतर एकही प्रकारके रसयुक्त दव्य अथवा 
एकवारमें अनेक प्रकारके रस मिलायकर भोजन न करे ( किठु कभी मीठा, 
कभी खट्टा, कभी निमकीन, आदि रसोंको भोजन करे) और यहभी स्मरण 
रहे कि,क्षीरान्त भोजन करे, दध्यन्त भोजन न करे, अर्थात्‌ भोजनके अंतमें 
दूध पीवे तो अनेक गुण होते हैं और भोजतके अंतभें दही खानेसे अनेक 
प्रकारकी व्याधि होती है ( परंतु आरंभमें दही खाना लिखा है ) नोनके, 
खट्टे, चरपरे, गरम, और जो विदाहकारी रस खाये हैं उनकी शांतिके लिये 
मधुर रससे भोजकनी समाप्ति करनी चाहिये। |... 
अधवा दूसरा उत्तर यह है कि, भोजनके अंतमें दुग्धादि मधुर भोजन 
करके बढा जो कफ सो लवणाम्ल कडु भोजनजनित पित्तकी वादको नाश 
करे है । पित्तकी वाद्वि नाश होनेसे कफकी अतिदृद्धि स्वयं क्षीण हो जाती 
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है। अतएव क्षीण कफ वाद्दि अमिमांद्यादि व्याये उत्पन्न करनेको समर्थ 
नहीं होवे । 

शिष्य-हे गरो ! शाडुनाझा होनेपर श्रुहन्ताकी वृद्धि होती हे, क्षीणता नहीं 
होती फिर आप पित्तनाश होमेसे केसे कफकी क्षीणता कहते हो? 

गुरु--इसका यह उत्तर हे कि वलवान्‌ शङ्के मारनेसे मारनेवालेकी 
क्षीणता होती है । जेसे लिखा है “ नाळनाऊत्यनीकस्य रुबयंचक्षी- 
यते यथा । वह्विसंतत्तलोहस्य तप्ततानाशानाज्जलम्‌ ” इस क्षोकका 
यह अर्थ है कि, दूसरेको नाश करनेसे आप क्षीण हो जाता हे । इसमें दृष्टान्त 
है कि, जेसे अमिमें तपेहुए लोहकी उष्णता शांति करनेसे जल क्षीण हो 
जाता है, अर्थात्‌ गरम लोहपर शीतल जल डालोगे तो प्रथमतो शौतत्व 
गुण नष्ट हो कर गरम हो जाता है दूसरे वो जल वाफरूप होकर उडजाता 
है तो तोलमभी कम होता हे इसीप्रकार यहां जानो । 

कदाचित्‌ तुम ऐसा मानो कि भोजनके अंतमें कटु तिक्त कषाय रसोंके 
सवनेस कफकी शांति हो वात प्रवल होयगी तो उसका यह प्रत्युत्तर है कि, 


~ — 3. ७ 


कट्रादि रस क्षीण शाक्ति होनेसे वात प्रबल नहीं करसकते जेसे लिखा है 
~+ ५५ 6 न्य ७ रीळ “ 
यदकनाशयहापतदन्यवद्धय॑त्कुतः । 
eS rR [nS 
नाझनेह्येकदोषस्ययतर्तत्क्षणशाक्तिक श्‌ ॥ 
अथ-जो दोष एक दोषको नष्ट कर चुकाहे वो दूसरेको कैसे बढावेंगा 
क्योकि एक दोषके मारनेसे वह दोष क्षीण शक्ति होजाता है। 
वास्तवसे यह सिद्धांत है कि, यह प्राणी जिस रसको अधिक भोजन कर 
ता उसी रसके अन्य सव रस वशीभूत हो जाते हैं । 


जग्धाःसवेऽपिगच्छन्तिबाङिनोवश्यतांरसाः । 
[ वि क (> ~ 
आ यथामङापतादाषावशयान्तबलीयसः | 
अथ-सपूण भक्षण करेहुए रसोंमें जो अधिक रस होता हे उसीके वश अन्य 
सब रस होजाते हैं अर्थात्‌ अधिक रसकाही गुण होता है। उसीप्रकार कुपि- 
तदोष बलवान दोषके वशीभूत हो जातेहें। 


एवंभ्क्तासमाचमेदन्तग्रहणपूवेकम्‌ ।भोजनेदन्तलम्नानिनि- 
देत्याचमनंचरेत्‌ । दन्तान्तरगतंचान्नंशोधनेनाहरेच्छनेः । 
कुयांदनि हृतंतद्विसुसस्यानिष्टगन्धताम्‌। दन्तलय़मनिहाय 
छपंमन्येतद्न्तवत्‌ । नतत्रबहुशःकुयोद्यत्र॑निहेरणंप्रति । 
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३११ दिनचयोवणेनीया ० । (६९१) 


क <समकार भोजन करके आचमन करे फिर जलसे हाथमुखको 
र आर कुरळे करे जिस्से दांतोंमें अटकाइआ अन्न बाहर [निकल जावे 
र I करे। यदि कुरले करनेसे भी दांतोंमें अटकाइआ अन्नादि न 
कले तो उसको तिनके आदिसे निकालना चाहिये, क्योंकि दांतोंमें 
छगडुथ अन्नको न निकालनेसे सुखमें दुर्गंध आने लगती है। यदि कोई 
वस्तु दांतोंमें ऐसी अटक जावे कि निकाळनेसे भी न निकले तो उसको 
चइत यत्नभी न करे क्योंकि बहुत कुरेदनेसे मसूठेन्को हानी पहुँचती हे । 
उस अटके पदार्थको दांतोकेही समान जानना उसका कुछ दोष नहीं है । 

कहीं दंतमहणपूर्वकी जगे “ दूक्षमहणपूर्वकम्‌ ” ऐसा पाठांतर है । 

€५ (4 क्षून य + > 
द्राक्षादीनिफलानीक्षून्पयोमूलंघृतंदधि । 
i म्य तड का “लि ~ > 

elm बूळमापथपत्रहावश्चक्कापनाचमेत्‌ | 

_ अथ-दाखसे आदि ले क इख) दूध, कंद, घृत, दही, तांबूल, 
ओषध, पन्न, आर हविष्यपदाथको भोजन करनेपर भी आचमन न 
करना चाहूय क्याके इनके ऊपर आचमन करनेसे श्वास कासादि रोग 
प्रगट होते हें । 

भोजनानन्तर क्रिया । 
३ ~ e Le >> Le 
आचम्यजळयुक्ताभ्यांपाणिभ्यांचक्षुषीर्पशत्‌। भुक्तापाणि- 

र पच >> ८३ ५ OS क Co 
तळषृष्ठाचक्षुषायेदिदीयते । आचिरेणेवतद्वारितिमिराणि 
me he Le 
व्यपाहृत । 
अर्थ-इसमकार हाथोंको धोय गाळे हाथोसे नेत्रोंकों स्प करे इस 

विषयमे ऐसा लिखा हे कि भोजन कर हाथ धोवे फिर हाथसे हाथ मलकर 
नेत्रोंपर फेरनेसे उन हाथोंका पानी नेत्रोमें लगाहुआ शीघ्र नेत्ररोगोंको 
नाश करे है । 
>. ७ १6 नित्य ">> 
सुक्ताचसंस्मरेनित्यमगस्त्यादीन्सुसावहान । विष्णुरात्मा 
चज `. hn NS SO 
तथवाङ्गपरिणामञ्चवेयथा । सत्येनतेनमेश्चक्तंजीयत्वन्नामे- 
दन्तथा । Pn अर 

अर्थ-भोजन करनेके पश्चात्‌ सुखदायक अगस्त्यादि ऋषियोंका स्मरण करे, 
इसमकार कि, भोजनकत्तौभी विष्णु है और अन्नभी विष्ण हे तथा उस अन्नका 
परिणाम जो है वोभी विष्णुही है, यादि यह सत्य है तो मेरा भोजन करा 
हुआ यह आहार पाचन होउ । 
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( ६९२ ) बृहु०-चय्यांचंद्रोदयः । ३१२ 


अगस्तिराग्रिवेडवानलश्वभुक्तंसमानंजरयंत्वशेषम । 
सुखंचमेतर्त्पारणामसम्भवंयच्छत्वरोगंममचास्तुदेहम्‌ । 
अर्थे-अगस्ति, अग्नि, और वडवानल, ये मेरे भोजन करेहुए अन्नको पाचन 
करो, उस अन्नके परिणामसे जो सुख होता है वह मुझको देउ, और मेरी 
देह नेरोग्य होओ । 
अङ्गारकमगर्तिश्चपावकंसूयेमश्चिनो | 
पृचेतान्संस्मरोत्रित्यंशुक्त॑तस्याशुजीयोति । 
अर्थ-मंगल, अगस्त्यऋषि, अमि, सूर्य, और अश्विनीकुमार, इन पांचोंका 
जो पुरुष नित्य स्मरण करता है उसका भोजन कराहुआ शीघ्र पच जाता हे। 
अगस्तिकुंभकर्णचशनिचवडवानलम्‌ । आहारपाचनार्थाय 
स्मरेद्वीसञ्चपञ्चमम्‌ । शयातिचसुकन्यांचच्यवनंशक्रमश्च 
नो। ञ्जक्तमाअःस्मरेयस्तुचक्षुस्तस्यनहीयते । 
अर्थ-अगस्त्य, कुंभकणे, शनिदेव, वडवानल, और पचम भीमसेन इनकों मैं 
आहार पचनेके अथे स्मरण करताहं । जो मनुष्य भोजन करके शयोति, 
सुकन्या, च्यवन, इन्द्र और अश्विनीकुमार इनका स्मरण करता है, उसके नेत्र 
कभी नष्ट नही होते ! 
इत्युचायेस्वहस्तेनपरिमाज्येतथोदरम्‌ । अनायासप्रदायी- 
निकुयोत्कमोण्यतन्द्रितः । “ अतन्द्रितः ” निरेतरंजागृत- 
स्तिप्ठेश्नतुस॒प्यात्‌। कुतः “ भुक्तमात्रस्यतुस्वप्नादन्त्ययिकु- 
पितःकफः । ” 
अथे-[ शर्योति ] इस छोकको त्याग कर बाकीके छोकोंका उच्चारण करता 
इआ पेटपर हाथ फेरे तथा जिससे परिश्रम न होवे, ऐसे कर्मोंका अनुष्ठान 
करे ( अतन्द्रितः ) इस पदके कहनेका यह प्रयोजन है कि भोजन करके निर 
व करे सोवे नहीं क्योंकि सोनेंसे कफ कुपितहो मंदामिको प्रगट क- 
रता है। 
शब्दान्स्पशीअरूपाणिरसान्गंधान्मनःप्रियान्‌ । भुक्तवान्सा- 
वुसवततनाऩनसाधातष्ठात | शब्द स्पशस्तथागन्यारसारूप 
जुगुप्सतम्‌ । भुक्तमप्रयतस्यान्नमातिहासंचवामयेत । 
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३१३ दिनचयोवणनीया ० । (६९३) 


अर्थ-भोजनके पश्चात्‌ शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध, ये मनको आनंददाय- 
क ऐसे पांच विषय सेवन करने चाहिये, इसप्रकार करनेसे भोजन कराहुआ 
अन्न स्वस्थाने भलेभ्कार स्थित होता है। परंतु निदित शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गंध, और अति हास्य इनके योग करके वमन हो जातीहे इसीसे सुंदर 
गीत, बाजे, आदिको सुने । सुंदर वस्तु आदिको देखनी चाहिये । 
भोजनोत्तर दोषवृद्धि । 
जाणेज्ेवदतेवायुर्विदग्ेपित्तमेधते । 
भुक्तमात्रेक फश्चापिक्रमोऽयेभोजनोपरि । 
अर्थ-अन्न पचनेपर वात बढती है, और अन्न पचतेसमय पित्त बढता है, 
और भोजन करतेही कफ बढता है। यह क्रम भोजनकरनेके उपरांत जानना। 
कफप्रतीकार । 
धूमेनापोह्यदधेवांकषायकटुतिक्तकैः। कंफचभक्षयद्युक्तंता- 
म्बूलंक्रमुकादिभिः । प्रगकपूरकस्तूरीलवंगसुमनंफलेः । फ्ले 
कटुकषायवाडुखवशयका[राभः। ताम्बूठपत्रसाहतःसुगव- 
वावंचक्षणः । र 
अथे-भोजनके पश्चात्‌ मुखशोधन करके बाद धूमपान आदि करके अथ- 
वा कषेले चरपरे और कडुए रसोंके सेवन करके कफको नष्टकर तदनंतर 
सुपारी आदि करके युक्त ताम्बूल ( बीडा ) खाना चाहिये । 
ताम्बूलभक्षणके छण । 
कामंप्रदीपयातिरूपमभिव्यनक्तिसोभाग्यमावहांतेवकसुग 
न्पिताञ्च। ऊनेकरोतिकफजांश्रनिहन्तिरोगांस्ताम्बूलमंवमः 
परांश्चगुणान्करोति। 
अर्थ-कामोद्दीपन करे, रूपको उज्ज्वल करे, तथा सुभगता और मुखको 
सुगंधित करे, बल करे, तथा कफजन्य रोगोंको दूर करे इसप्रकार अन्य 
गुणोंकोभी ताम्बूल भक्षण करना करता है। लः 
चन्दरश्चनद्रनिभाननेचखदिरंपत्र॑त्वगेठाहुधाजातीपञ्यायपतरः 
युतत वड 0 कस्तूरीचलवङ्गमणिनयननाः 
होकपुगीफटंद्रव्येरेभिरापेत्रयोदशमितेस्ताम्बूटमित्युच्यते | 
अर्थ-कपूर, कत्या, तमाखू, दालचीनी, छोटी इलायचीके बीजाइना, जा 
बृहन्रिघण्टुरत्ताकर द्वितीय भाग) १ २ 
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(६९४) बृह०-चर्य्यांचंदोदयः । ३१७ 


वित्री, फंकोल, जायफळ, कस्तूरी, लोंग, केशर, और सुपारीके वके इन १३ 
पदार्थोको बीडाके पानमें धरके तांबूल कहते हैं उसको बीडा वनायकर भ- 
क्षण करना चाहिये । 
पानके सत्ताईस शण । कात? अहि 
तामूलंकडुतिक्तमुष्णमधुरंक्षारंकषायंसरंरुच्यंवीयेकरंडयुभि- 
यतमेवेशबदसोगन्ध्यकृत । आस्यस्याभरणप्रसंकशमनदगे- 
"यह च्छाद क जन्तु ङष्ममरुद्ठामयहरकान्तमद्वश्यक्त्‌ | 
वृष्यद्न्तावरञ्जनं्रमहरंसोभाण्यदंकात्तितंजिह्ाजाब्यगदाप- 
हघुनिवरेनक्षत्रणुण्यंमतस्‌ । 
अर्थ-ताम्बूल चरपरा, कडुआ, गरम, मीठा सारी, कषेला, द्स्तावर, र- 
चिकर, वीयेकारक, लघु,स्वच्छताकारक, सौगन्ध्यकारक, सुखको शोभित क- 
रता, मुखसे जो लार गिरती है उसको रोकनेवाला, सुखकी दुगैषतानाशक, 
` शुद्धिकर, और कृमिनाशक, तथा कफ, वायु, गळरोग, इनका नाशक काँ- 
तिकर, वशीकरणकरता, वृष्य, दांतोंको रंगनेवाला, अमनाशक, सोभाग्य- 
दायक, और जीभकी जडता नाशकारक, ऐसे ताम्बूलमें २७ गुण हैं । 
के अ पय चूनाकत्थाके न्यूनाधिकमें कथन | कि 
अफ़नवूर्णनकरातिरागरागक्षयंपूगफलातिरिक्तम्‌ । चूणाषेः 
कवक्रावगधकारपमाधिकंताधुकरोतिगंधम्‌ । पत्राधिकंनि- 
शाहतसफठादवाचप्रोक्तान्ययाकरणमस्यविडम्बनेव ।के- 
कोढपूगलवठाफलपारिजातरामोदितंमदमुदामुदितकरोति । 
अथ-उाचत चूनेसे बीडा मुखमें रंग करता है। और बीडेमें सुपारा अधिक 
होवेतो रंगका नाश होता है। यदि पानमें चूना अधिक लगायाजाय तो 
सुखमें दुरगेध करता है है ओर पत्राधिक होयतो सुगंध करे रात्रिमें पत्राथिक 
बीडा खाना हित है, और दिनमें सुपारी सहित खाना हित है, इस्से विपरी 
तबीडा खाना केवल विडंबन मात्र हैं । कंकोल, सुपारी, लोंग जाय- 
फल, इनसे सुगंधित ताम्बूल मनुष्यको मदोन्मत्त आनन्द्स आनंदित 
करता है। 
र जाचक चुनेकत्येआदिका प्रमाण । भ 
रुजा& बरणेकंचेवतत्समंखादिरंमतम्‌ । माषेकेकसुकंसर्वक प 
राद्गिणंचयत्‌ । मिश्रितंपूगतुल्यंस्यात्ताम्बूलेमानमीरितम्‌ । 
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अर्थ-चूना और कत्था आध आध रत्ती लगावे, सुपारीका चूरा 
६ रत्ती आर कपूर लोंग आदिका चूर्ण ६ रत्ती इस प्रमाणसे बीडा 
बनाना चाहिये । 


बीडाखानका समय । 
रतासुप्तोप्थितेखरातेभुक्तेवान्तेचसंगरे । 
सभायांविदुपांराज्ञांकुयात्ताम्बूलचवणम्‌ । 
अर्थ-ख्ीसंभागके समय, शयनसे उठकर, स्रान पूजादिसे निवृत्त होकर, 
ओजन करके, वमन करके, युद्धमें ( कुर्ती, वा संग्राममें ) राजा अथवा पं- 
डिताकी सभामें, इतनी जगह बीड़ा खाना चाहिये । 
नवंतदेवमधुरेकषायातुसरंगुरु । बठासजनकंप्रायः पत्रशाक- 
समसमतम्‌ | पणेपुराणमकडुक्षुछकंतनुपांडुरम्‌ । शषाः 
द्रणवज्ज्ञेयमन्यद्वीनगुणंमतम्‌ । 
अर्थ-नया पान मीठा, कषेला, भारी, कफकारक, और पत्रज्ञाकक समा- 
न शुणोंमें है यदि पान पुराने होवे तो चरपरे नहीं हो और हलके, पतले, 
पीले होते हैं। वो विशेष गुण करते हैं । और कोमल ( मुरझे ) पान ही- 
नशुण होते हैं। 
सुपारीके शुण। 
गंगुरुहिमेरूक्षकषायेकफपित्ततत्‌ । 
मोहनंदीपनंरुच्यमार्यवेरस्यनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-सुपारी भारी, शीतळ, रूखी, कषेली, कफपित्तनाशक, मोहकत्तो, 
दीपन, रुचिकारी, और मुखकी विरसताको नाझ करे हैं। 
पू्ंस्याहृढमध्यंयत्स्वन्न॑वापित्रिदोषडुत्‌ । 
सरसंगुर्वंभिष्यन्दितदुशंवह्निनाशनम्‌ ॥ 
अथै-सुपारी जो बीचमें कठोर तथा सिजायकर तयार करी अर्था 
त्‌ चिकनी सुपारी त्रिदोषनाशक, स्वादिष्ठ, भारी, लार बहानेवाली ओर 


वह्विनाशक है । 
कत्ये चूने और पानके मिलेहुए गुण । 


खदिरःकफपिततपनदर्णवातबडासनुत्‌ । 
संयोगतस्निदोषन्नःसोमनस्यंकरोतिच। `` 
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अथै-कत्था कफपित्तको नाश करता है, चूना वातकफको दूर करे, इन 
कत्थे चूने और पानके मिलनेसे त्रिदोषघ्न होजाता है । और मनको प्रसन्न 
करे है । यदि बीडीमें चनेकी अधिकतासे सुख फटजावे तो उत्तम कत्थेका . 
चूणे उस फटे स्थानमें बुरकनेसें अच्छा होता है कोई कोई चूने कथ्थेको 
गुलाबजल आदिमें भिजोकर सुगंधित करते हैं । 

पानके त्याज्य अंग । 

आयुरग्रेयशोसलेलक्ष्मीमेध्येव्यवस्थिता । तस्सादग़ंतथासू- 

ठंमध्यंपणस्यवजयेत्‌ । पणसळेभवेद्र्याेःपणाग्रेषापसं- 

भवः। चूणपत्रहरत्यायुः शिराबुद्वे विनाशिनी । 

अर्थ-पानके अग्रभागमें आयुष्य, मूलमें यश, मध्यभागमें लक्ष्मी रहती 
हैं । इसीसे पानका म्ल मध्य, और अग्रभाग त्यागकर भक्षण कर- 
ना चाहिये । पानका मूल भक्षण करनेसे व्याधि प्रगट हो, अग्रभाग खानेसे 
पाप हो, तथा पानका चूरा करके खानेसे आयुष्य नष्ट हो, और शिरायुक्त 
(पानकी लकीर होती है उनके बिना निकाले ) खानेसे बुद्धिका नाश 
होता है। 

पानको पीकके शुणाएण । 
आयंविषोपमंपीकंद्रितीयंभादेदुजरम्‌ । 
` तृतीयादतुपातव्यंसुधातुल्यंरसायनम्‌ ॥ 

अर्थे-बिडी चबायकर उसकी प्रथम पीक थूक देवे, यह विषके समान 
मारक है। और दूसरी पीक रेचक और दुर्जर है। तथा तीसरी पीक न 
थूक उसकी निगल जावे यह असतके तुल्य हितकारक हे । तथा जरा व्याधि 
इनको नाशक हे । 

बिना पानके सुपारीखाना निषेध । 

Le खेपणेपू. ५ ~ 
अनिधायसुखेपरणेपूगंखादतियोनरः। 
दृशजन्मदारिद्रःस्या्ततश्चाधोगातत्रजंत्‌॥ 

अर्थ-बिडीके पान विना जो मनुष्य सुपारी खाता है वह दशजन्म दरि 
दीहो फिर अधोगातिको जाता हे । परंतु यह निषेध बिडी खानेवालेके प्राति 
है अन्यको नही हैं । 
ताम्बूलनिषेध । 


ताम्बूळनातिसेवेतनविरिक्तोबुश्ाक्षितः । देहरकेशदन्तायने 
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ओजव्णबरक्षयः । शोषःपित्तानिलासंस्यादतिताम्बूलभ- 

क्षणात । ताम्बूलंनहितद्न्तदुबेलेक्षणरोगिणाम| विषमूच्छा 

सढात्तानाक्षातनारक्तापात्तनाम्‌ । 

अर्थ-जिसको विशेष दस्तहये हो, तथा भूख लग रहीहो इनको बीडा 
नहीं खाना चाहिये, यादि खाय तो देह, दृष्टि, केश, दांत, अग्नि, कान, कांति 
आर बल इनका क्षय हो । तथा शोष, पित्त, वातरक्त, ये विकार होते हैं 
और जिसके दांत दुबल हो नेत्ररोग, विष, मूच्छो, मंद, इनसे पीड़ित 
उरःक्षती, तथा रक्तपित्ती, इनको तांबूलभक्षण अहितकारी जानना । 
शतपद्गमन | 

शुकत्वाशतपदीगच्छेच्छनेस्तेनतुजायते । अन्नसंवातशिथि - 

ल्यग्रावाजाबुकटासुखम्‌ । डक्तापावशतस्ठुन्दशयानस्यतु 

पुता । आयुसक्रममाणस्यश्त्युपावातपावतः ॥ 


अर्थ-भोजनानंतर धीरे धीरे सौंफेड ( सौकदम ) चलना चाहिये, इस्से . 
अन्न समूह शिथिल होता है और ग्रीवा ( नाड) जाड और कमर इनको : 
सुख होता है। जो मनुष्य भोजन करतेही बैठ जाता है उसकी थौद्‌ ' 
छिटक पडती है। सोनेसे मेद बढकर पुष्टता होती है । और धीरे | 
धीरे डोळनेसे आशु बढती है। तथा भोजनकरके दोडनेसे उसके साथ, , 


~ 


मृत्यु दौडती है । 
झायनक्रम । 
श्वासानशेससुत्तानस्तान्द्रिःपार्श्वतुदक्षिणे । 
ततस्तुट्विगुणान्वामे पश्चात्सुप्याद्यथासुसम्‌ ॥ 
अर्थै-भोजनानंतर सौ कदम डोलकर आठश्वासपर्यत चित्त लेट जावे, 
फिर सोलहश्वास दहनी करवट सोवे फिर ३२ श्वास निकले इतनी देरतक 
बाँड करवट सोवे पीछे अपनी इच्छानुसार चाहिये जिधरकी करवटसे सोवे। 
वामपाश्वशायनका कारण । 
वामदिशायामनलोनाभेरूष्वाँस्तिजेतूनाम्‌। 
तस्मात्तवामपाश्वशयातसुफ्तप्रपाकार्थम्‌ ॥ 


अर्थ-बांई तरफ नाभीके ऊपर आग्नि स्थान है, इसीसे भोजन करे इए ” 


अनुष्यको अन्नके परिपाकार्थ बाई करवट शयन करनी चाहिये । 
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खटादिके गुण । | 
त्रिदोषशमनीसट्टातूलीवातकफापहा । भूशय्याबृहणीतृष्या 
काष्ठपट्टीतुवातला । मतान्तर । भ्रशय्यावातलातीवरूक्षा 


पित्तास्ननाशिनी । 
अर्थ-खाट ( चरपाइँ ) त्रिदोपको शमन करती है, और रूई वातकफको 
नाश करती है । प्रथ्वीमें शयन करना स्थूलता और वृष्यताको करे हे । लक- 
डीकी पट्टीपे (मेज कोच) आदिपर सोना वादी करे है । किसीके मतसे 
पृथ्वीमें हायन वादाकेरे, और अतीव रूक्ष तथा रक्तपित्तको नाश करे है। 
श्रेष्ठ शय्याके गुण । 
सुशय्याशयनंह्यंपुशिनेद्राधातेप्रदम । 
श्रपमानेलहरवृष्यावेपशातसताडन्यूथा ॥ 
. अर्भ-सुंद्र सेजपर हायन करना प्रियकारक तथा पुष्टि, निद्रा, और 
चैयेकोी करे है। तथा श्रम और वायु इनका नाश करे तथा स्त्रीविषयमें 
बँधेज करे इस्स विपरीत अथोत्‌ दुष्टशय्या होय तो इस्से विपरीत गुण करे 
अर्थात्‌ अप्रिय तथा कृश, अनिद्रा, और धेयच्छाति, तथा श्रम और 
वायुको प्रगट करे । 
पादसंवाहन । 
सवाहनमासरक्तत्वकप्रसादकरंपरम्‌ । 
_ प्रीतानद्राकरंबृष्यंकफवात श्रमापहम्‌ । 
_ अथ-परोंका दवाना मांस, रक्त, और खचा इनको स्वच्छ करे, तथा 
प्रीति, निद्रा, इनको उत्पन्न करे, और कफ, वायु, श्रम, इनका नाश करे हैं । 
FE शयनोत्तर पवन खाना निषेध । 
प्रवातंरोल्यवेवण्येस्तम्भडदाहपित्ततत । 
_ स्वेदमूच्छांपिपासाभ्मप्रवातमतोडन्यथा । 
अर्थ-निदा लेकर हवा खाना रूक्ष है, तथा विवणेता, स्तंभ, इनको करे 
है। और दाह, पित्त, पसीने, मूच्छो, प्यास, इनको नाश करे तथा हवा न 
. खानेसे उक्तगुण विपरीत होते हैं । 
ड इवा खानेका काल । 
सुखंप्रवातंसेवेतग्रीष्मेशरदिचान्तरा । 
निवोतमायुषेसेव्यमारोग्यायचसर्वंथा । 
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 अर्थ-गरमीकी ऋतुमें तथा शरदकऋतुमें सुखपूर्वक हवा खानी चाहिये । 
परंतु आयु और आरोग्यकेलिये निवात स्थानही सेव्य हे । निर्वात कहनेसे 
अव्यत पवनका निषेध हे क्योकि हवादार मकानमें रहना इसमें सबकी _ 
संमाति है । 


पूर्वदिशाकी पवन । 
पूर्वोनिलोगुरुःसोष्णल्रिग्धपेत्तास्रदूषकः । विदाहीवातलः 
आतिकफशाषवर्ताहितः । स्वादुःपटुरभिष्यन्दीत्वग्दोषा 
शाइुसङृमान्‌ | सान्नपातज्वरश्वासमामवातंचको पयेत्‌ | 
अर्थ-पूर्वकी वायु भारी, गरम, ख्रिग्य, और पित्त तथा रक्तको कुपित 
करनेवाली, दाहक, वातकर, ऐसा है । तथा मी, कफवाला, और शोषी 
इनकी हितकारी है! स्वादु, खारी, पुष्टिकारक, त्वचाके दोष, बवासीर, 
दांतोंमिं कोडा, सान्नेपात, ज्वर, श्वास, तथा आमवात इनको कुपित 
करता हे । 
दक्षिणपवनके गुण । 
दाक्षिणःपवनःस्वादुःपित्तरक्तहरोल्घुः । 
र वायणशातलावल्यश्वक्षुष्यांनवुवातलः | 
अर्थ-दक्षिणकी पवन स्वादु, रक्तपित्तका नाशक, वीये करके शीतल, बल- 
कारक, नेचोंको हितकारी और अवातल है । अर्थात्‌ वादी नहीं करे इसीसे 
बहुतसे मनुष्य प्रातःकाल इसका सेवन करते हैं। 
पश्चिसपवनके गुण । | 
पश्चिमःपवनस्तीक्ष्णःशोषणोबहछडुः । 
मेदपित्तकफध्वंसीप्रभंजनविवद्धैनः। = क 
अर्थ-पश्चिमकी पवन तीक्ष्ण, और शोषण, ( अथोत्‌ स्वे वस्तुओंको सुखा- 
नेवाळी ) बलहरणकत्ता, और हलकी है । तथा मेद्‌, पित्त, और कफना- 


शक, तथा वातबढानेवाली है । 
उत्तरपवनके गुण । 


उत्तरोमारुतःशीतःसिग्धोदोषप्रको पकृत । 


छेदनअकृतिस्थानां बलदोमधुरोमृदुः। 
अथै-उत्तरकी पवन शीतल, स्निग्ध, और दोषोंकी कुपित करता है।. 
बातप्रकृतिवालोको ग्लानिकारक और बलकारक, मधुर तथा नम्न है। 
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( १9०० ) बुह्‌० चरय्याचंदो द्यः | ३ २० 
आग्नेयादि विदिशाकी पचनके गुण । 
आग्रियोदाहकृद्क्षोनेऋ्तोनचदाहकृत्‌ ॥ 
वायव्यस्तुभवोत्तक्तएशानःकटुक्‌ःर्शृतः । 
अर्थ--अनिकोणकी पवन दाहकर्ता और रूक्ष हे, नेऋतकी दाह नहीं करे 
वायव्यकी पवन कडुई हे । और इंशानकी हवा चरपरी हे । 
अनेक दिशाकी संयुक्तपवनके गुण । 
विष्वग्वायुरनायुष्यश्राणिनाबहुरोगढ्वत्‌ | 
अतस्तंनवसवेतसेवितःस्थान्नशमणे । 
अर्थ-अनेक दिशाकी पवन मिलीहुई आयुष्यनाशक, तथा प्राणियोंके 
अनेक रोग करनेवाली है इसीसे ऐसी पवन कभी नहीं सेवन करनी । 
. यादि सेवन करे तो सुख नहीं हो कितु दुःख हो । 
पंखेकी पवनके गुण । क 
व्यजनस्यानठादाहस्वद्सूच्छाचमा पहर | तालदन्तभवी 
वाताम्नदीषशमनोमतः। वंशग्यजनजस्तूष्णोरक्तापेत्तप्रकी 
पनः । चामरावस्रसंभूतामायरोवेत्रजस्तथा । एतंदाषजिता 
वातःखग्पालट्या'सुशजताः । 
अर्थ-पंखेकी पवन दाह, पसीने, मूर्च्छा, और श्रम, इनका नाइाक है । 
ताडके पंखेकी पवन त्रिदोषनाशक जानना । बाँससे बना पंखा गरम और 
रक्तपित्तको क्रापित करनेवाला जानना, तथा चमर, कपडेका पंखा मोर- 
पंखकी पंखी, वा मोरछल, ओर वेतका पंखा, इनकी पवन त्रिदोषनाशका 
स्निग्ध, प्रिय और उत्तम जानना इसीप्रकार हाथीदांत आदिकी पंखियोंके 
गुण विचार लेने। 
दिनमें सोनानिषेध । 
दिवास्वापंनकुर्वीतयतोसोस्यात्कफावहः | 
` ` ग्रीष्मवज्येषुकालेषुदिवास्वापोनिषिध्यते । 
, _ अर्थ-दिनमें नही सोना चाहिये, क्योंकि दिनमें सोना कफ़ करता है 
परंतु मीष्मऋतुको त्याग कर अन्य ऋतुमें दिनका सोना निषेध है । गरामे” 
योंमें तो अवश्य मध्याहमें सोवे । - 
horn ar 
उाचताहिादवारवापोनित्ययेषांशरीरिणाम्‌। वातादयःप्रकुः 
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३२१ _ दिनचयोवर्णनीया० । (७०१) 


प्यन्तितेषामस्वपतांदिवा । व्यायामप्रमदाध्ववाहनरता- 
न्छातानतासारणः शूठशासवतर्तथापरिगतान्हिकका- 
सरुत्माङतान्‌। शाणान्क्षाणकफा>छशून्मदहतानवृद्धांर्त- 
थाजाणनाराज [जागरिताङ्नरात्रिरशनान्कामंदिवार वापयेव। 
आ अर्थ-जिनके दिनमें न सोनेसे वातादिक दोष कुपित होतेहो उन प्राणियोंको 
दनम सोना उचित हे इसजगे [ वातादयः ] इस पदमें जो आदि शब्द है 
वो पित्तका बोधक है कफका नहीं है। 
_ दंडकसरत, खीसंग) और मार्ग चलनेसे जो थकित है, तथा सवारीमें 
बढनेवाले, ग्लान, अतिसारी, शूलवाला, श्वास, हिचकी, वात, क्षीण, और 
क्षीणकफवाला इतने.रोगियोंको तथा बालक, मादक पदार्थ भक्षण करने- 
वाला, बृद्ध, अजीणेरोगी, रात्रिमें जगाइआ, और जिसने उपवास कराहो 
इतने रोगियोंको दिनमें यथेच्छ सुलाना चाहिये । 
स्वाधीननिद्राके गुण । 
दिवावायदिवाराञोनिद्रासात्मीकृतातुयेः । 
नतेषाँस्वपतांदोषोजाग्रतांचोपजायते । 
अर्थ-दिनिमें या रात्रिमें जिन मनुष्योंने निद्रा अपने आधीन कर रक्खी : 
है, उनको दिनमें सोना न सोना तथा रात्रिमेंजागना न जागना दोषकारी , 
नहीं होता । 
भोजनोत्तर निद्राके गुण । 
भोजनानन्तरंनिद्रावातंदरतिपित्तक्गत्‌। कफकरोतिवपुषःपु- 
षिसोर्यंतनोतिहि । शयनंपित्तनाशायवातनाशायमद्‌नम्‌। 
वृमनंकफनाझायज्वरनाशायळंघनम्‌ । आसानवाणतयत्तु 
नाभिष्यंदिनरूक्षणम्‌ । लो कयी 
अर्थ-भोजनंके पश्चात्‌ शयन करना वातहरण करे, ओर पित्तको बढावे; 
कफ करे, देहो पुष्ट करे, और सुख करे । जैसे किसीने लिखा हे कि-पित्तः 
नाशके अर्थ निद्रा, वात नाशनार्थ तेल आदिका मदन, कफ़के दूर करनेको ' 
वमन, और ज्वर नाशनार्थ लंघन करना चाहिये । यादि बेठे बठे निद्रा लेवे _ 
तो वह पुष्टि और रूक्षताको नहीं करे । 
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९७०२) बृह०-चय्योचंद्रोदयः । ३२२ 
भोजनोत्तर अन्य वस्तु वर्जित । 


शयनेचासनंचातिनभजेन्नद्ववाधिकम्‌ । नास्यातपोनङुवनं 
नयानंनापिवाहनम्‌ | व्यायामचव्यवायचधावनयानसवत | 
युद्धगीतेचपाठंचमुहत्तैभुक्तवांस्त्यजेत्‌ । 
अर्थ-अत्यंत निद्रा, अति भोजन, अत्यंत पतले पदार्थोका भक्षण, अग्नि 
धूपखाना, जलमें तैरना, मार्ग चलना, सवारीपर बेठना, व्यायाम करना, 
खीगमन, दौडना, चलना. युद्ध ( कुइती ) करना, गान करना, और पढना ये 


भोजनकरके दो घडीपर्यंत न करे । 
अग्र्यादि तापनेके निषेधमें प्रमाण । 


अग््यातपछुवनयाननिषेवणेश्चव्य [याममेथुनविधावनयुद्व- 
गीतेः । एाभश्चतत्क्षणक्कतावषसाशनाचद्यन्ननपाकसुपया- 
त्यापजागराञ्च । 
अर्थ-अम्निसेवन, धूपमें बैठना, उछलना, कूदना, सवारी, दंडकसरत, 
मैथुन, दौडता, कुश्ती, तथा गाना, ये भोजन करनेपर तुरंतही करनेसे 
तथा विषमाशन और जागरण इनके करनेसे अन्न परिपाक नहीं होता । 
अजीणेमें भोजनका विधिनिषेध । 
प्रातराशेलर्नाणिपिसायमाशोनदुष्याति । 
सायमाशेह्मनीणेचप्रातुक्तंविषोपमम्‌ । 
अर्थ-प्रातःकालमें भोजन करा अन्न यदि न पचाहोय तथापि सार्यकालमें 
भोजन करे तो कुछ दोष नहीं है। परंतु सायंकालका भोजन न परिपक्क भ- 
याहो और प्रातःकाल भोजन करे तो वह विषके समान जानना । 
भवेद्यादप्रातरजीणेशड्धतदाभयांनागरसेन्थवाभ्याम्‌ | 
बिच्ार्गितांशीतजलेनशुक्ताभनेत्ततोऽन्रंमितमन्रकाले ॥ 
अर्थ-यदि प्रातःकाल अजीरणेकी शंका होवे तो छोटी हर्ड, सोंठ और 
धानिमक, इनका चूर्ण शीतलजलसे लेय, और भोजनके समय परिणाम 


- का भोजन करे। 


प्राग्शक्तेत्यनलेमन्देद्विरहोनसमाहरेत्‌ । 
पूवभक्तेविदग्धेश्नेभुंजानोहंतिपावकम्‌ । 
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; रडे दिनचर्यावर्णनीया० । (७०३) 


अर्थ-रात्रिका भोजन न पचाहोय तो दिनमें दोवार न भो 
ह. आर त जन करे, 
सार्यकालके अजीणेमें दूसरे दिन भोजन करनेसे मंदाभे होती है | i 
> त्र तथा अन्य करण ॥ 
अत्यम्थुपानाद्वेषमाशनाचसंधारणात्स्वप्नविषयेयाच् । 
लिपसात्यल्थुचापअक्तमन्नंनपाकंभजतेनरस्य ॥ 
अर्थ-अत्यंत जल पीनेसे, भोजनेके ऊपर भोजन करनेसे मलमूत्र आदि 
वेगोंको धारण करनेसे निदाके विपरीततासे अर्थात्‌ निदांके समय जागना 
और जागनेके समय सोनेसे, इन उक्त कारणोंकरके समयपर मनवांछित 
और हलकाभी भोजन कराहुआ अन्न अच्छेप्रकार नहीं पचता । इसप्रकार 
दैहिक कारण कहकर अब मानसिक कारणोंको कहते हैं । 
ष्याम यक्रोधपरिइतेनछु्घेनरुमदैन्यनि पीडितेन । 
` विद्वेषयुक्तेनचसेव्यमानमन्नेनसम्यक्परिपाकमेति । 
अर्थ-ईष्यो, भय, क्रोध, इनकरके युक्त पुरुषोंके तथा लोभी, रोगी, दीनता 
करके पीडित और देषयुक्त चित्त जिसका ऐसे पुरुषोंक सेवन कराहुआ अन्न 
अलेप्रकार परिपाक नहीं होता । 
र अध्यशनके लक्षण । 
अजीणशुज्यतेयत्ततदध्यशनसुच्यते । 
अर्थ-अजीण में फिर दूसरे भोजन करनेको अध्यशन कहते हैं । 
दिनमें स्रीगमननिषेध । 
आयुक्षयभयाद्विद्वा्नाह्िसेवेतकामिनीम्‌ । 
अवशोयाद्सिवेततदाग्रीप्मवसन्तयोः । 
आस्याव्णकफस्थाल्यसाऊुमायसुखप्रदा । कह 
अर्थ-विद्वान्‌ पुरुषोंकी आयुक्षयके भयसे दिनमें स्रोसेवन नहीं करना 
चाहिये । यदि इन्द्रियोंके वश होकर करेभी तो ग्राष्मकतु, और वसं- 
तऋतुमें करे । तथा बैठना वर्ण, कफ, स्थूलता, सुकुमारता, और सुख इनको 
| 
देय हे मागसेवन। 


अध्वावणेकफस्योल्यसोक्मा्येविनाशनः । यततुचङ्क्रमणं 
नातिदेहपीडाकरंभवेत्‌ । तदाय॒बेलमेधाग्निप्रदमिन्द्रियबो- 
धनम्‌ । 
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» ~ 


(७०४ ) बृह०-चय्यांचंद्रीदयः | ३२४ 


अ्थ-मार्ग चलना कफ, स्थूलता, सुकुमारता, इनका नाश करे हे । ओर 
बागोमें डोलना फिरना देहको पीडाकारी नही हे । कितु आयुष्य, बल, बुद्धि, 
अमि इनको बढाता हे । ओर इन्दियोंको चेतन्य करे 
उष्णीष ( पगडी ) के गुण । 
उष्णीषंकांतिङृत्केश्यरजावातकफापहम्‌ 
लघुतच्छस्यतेयस्मादुरापत्ताक्षरागरुत | 
अर्थ-पगडींका धारण करना कांति करें, बालोको हित, धूल, वायु, 
कफ, इनको नाश करे परंतु पगडी हलकी हो, यादि भारी होवे तो 
पित्त, और नेत्ररोग करती है। परंतु दक्षिणी ब्राह्मणाने कदाचित्‌ यह छोक 
न सुना होगा। 
डपानह्‌ ( जोडा ) धारण । 
उपानद्वारणनतयमायुष्यपादरांगहत्‌ । 
सुखप्रचारमाजर्यवृष्यचपारकातितस्‌ । 
अर्थ-पैरोंमें जोडा अथवा मौजा पहरना नेत्रोंको हित है, आयु बे, 
तथा पैरोंके रोग नष्ट हों, ओर सुखपूर्वक फिरना होता है, ओज बढे औ- 
र वृष्य है | परंतु जाडोंके दिनोंमें तो अवशय मोजा पहन कर फिर जोड़ा 
धारण करने चाहिये । जोडा पहननेमें अपनी अपनी रुचि है कोई देशी, कोई 
पंजाबी और कोई अंगरेजी जोडा पसंद करता है। 
जोडा नपहननके अवगुण । 
पादाभ्यासनु पानञ्चासदाचड्मणनृणाम्‌ । 
अनाराग्यमनायुष्यामान्द्र्यघ्रमहाषद्म्‌ । 
अर्थ-संदेव बिना पेरोंमें जोडा पहनने डोलनेसे रोग करे, अनायुष्य करे, 
ओर इन्टरियोको नष्ट करे तथा नेत्रकी ज्योति मंद करे है । 
छत्रचारणशुण । 


उत्रस्यधारणंवषोतपवातरजोपहम्‌ । 


हमप्राहतमदेणा्चमाङ्गल्यमापका[ततस्‌। 
अर्थ-डोलतेसमय मस्तकपर छत्रीका लगाना वर्षा, धूप, हवा, शीत, 


` और धूलीको नाश करे । ओर नेत्रोंको हितकारक तथा मांगल्यकारक 


आननी । राजे महाराजेन्के योग्य छत्रधारणका निर्णय बृहत्संहिताकी ७२ 


अध्यायमें लिखा है। 
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३२९५ दिनचयोवणेनीया ० । (७०५) 


ह दृण्ड्यारण । 

सत्वोत्साहबलस्थेयेषेयंवीयविवद्धंनम्‌ । 
. अवश्म्भकरचापिअयन्नृदण्डधारणम्‌ । 
अर्थ-बाहर फिरनेके समय हाथमें लकडी रखनी चाहिये, इसके रखनेसे 
सत्व, उत्साह, बल, स्थिरता, येय, वीये, इनको बढावे । तथा आश्रय देवे 
ओर भयको दूर करे है । 

र शिबिकारोहण । 
उध्वाच्छादनसंयुक्ताशिषिकासववलछभा । 
तस्यामाराहर्णनूणांत्रिदोषशमकंसतम्‌ । 

अर्थ-जिसके ऊपर पडदा पडाहो ऐसी पिन्नस या पालकीमें बैठना सबको 
प्रिय हे । यह त्रिदोषको दूर करती है i 
नाकायान। 
वात झेप्मगदात्तोनामहिताश्रमङृत्तरी MRE 
अर्थ-नावमें बैठकर दयोवकी रैर करना वातकफवाले रोगियोंको अहित 
है । क्योंकि इनको भ्रम करे हे। 
हास्तियान । 
पित्तानिलकरोहस्तीलक्ष्म्यायुःपुश्विधनः । 
अथे-हाथीकी सवारी वातपित्त करे है । आर लक्ष्मी, आयुष्य, तथा पुष्टि 
इनको बढावे है । 
अश्वयान। 
योटकारोहणंवातपित्तागनेश्रमङन्मतम्‌ । 
मेदोवणंकफन्नंचाहितंतद्गिनावरम्‌ । 
अर्थ-घोडेकी सवारी वातपित्त, अभि, ओर श्रमको करे है। तथा भेद, 
बणे, और कफ इनका नाश करे । परंतु घोडेपर चढना बलीपुरुषाको कहा 


है । और बलीपुरुषोंको हितकारक जानना । 
धूप ओर छायाके गुण । 


आतपःस्वेदमूच्छास्तपित्ततृष्णाङमश्रमाच्‌ । 
दाहंविवणंतांकुयांदेतां € 2 ce त्वया गनी 

- , मूच्छो) रक्तपित्त, तृषा,ग्लाने, श्रम Ba दाहको करतं 

हे reves दी और छाया इन सब विकारोंकोनाश करती ही 
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(७०६) बृह०-चरय्यांचंद्रोद्यः । ३३६ 
त्त ~ वर्षोके शुण | Lan AN ७५ 
वाष्टवृष्याहमावल्यानद्रारर्याविधायना । 
भयावहामाहकराकुबा्टःकफवातला । 
अर्थ-मेघोंकी बृष्टि-वृष्य, शीतल, बलकारी, निदा, ओर आलस्य इनको 
देती है । तथा अतिवृष्टि, भय, मोह और कफ वातको करे है । कोई यह 
गुण ङुहरके कहता है । 
अझ्निुण । 
अग्निवोतकफस्तं भशीतवेपथुनाशनः | 
आमाभष्यन्द्शसनारक्तापत्तप्रकापनः । 
अथे-आमि-वायु, कफ और अंगके जिकड जानेको, शीत, तथा शर- 
दीके योगसे कंप, आम,और अभिष्यन्द्‌ ( नेत्ररोग )इनका नाशक है । तथा 
रक्तपित्तको कुपित करनेवाला है । 
धूम ( घूँए ) के गुण । 
सद्यः उेष्मकरोधमोनत्रयोरहितोभृशम्‌। 
शिरोगोरवकृञ्चापिवातंपित्तंचकोपयेत्‌ । 
अर्थ-धूआं सद्य कफकारी है और नेत्रोंको अत्यंत आहित है, मस्तकको 
भारी करनेवाला तथा वात पित्तको कुपित करनेवाला ऐसा है । 
इति आयुर दवाेबन्निधंटुरलाकरे दिन चयोवणनेनाम सप्तविंशातितमस्तरंगः ॥ २७ ॥ 


अब सदाचार कहनेके अर्थ इन्द्रियोपक्रमणीय अध्यायको चरकसे लिखते हैं । 


अथात इन्द्रियोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । 

अर्थ-अब इन्द्रियोपकमणीय अध्यायकी व्याख्या करेंगे । 
इहसळुपञै््रियागे, पञ्चेन्द्ियरव्याणिः पञचेनदरियाषि्ठा 
नाने, प्चेन्द्ियाथोः, पञ्चेन्द्रियुद्धयोभवन्तीत्युक्तमिन्दरि 
याधिकारे। अतीन्द्रियं पुनः मनः सत्वसंज्ञकश्चेत्याहुरेके 
तदुर्थात्मसम्पत्तदायत्तंचेष्टम्‌। 
अर्थ-इस आयुर्षेदशा्रमें पांचइन्द्री, पांच इन्द्रियोंकी दव्य, पांच इन्द्रि” 

योंके अधिष्ठान, पांच इन्दियोंके अथे, और पांचही इन्द्रियोंकी बुद्धि होती हैं 
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३९७ इन्द्रियोपक्रमणीया ० । (७०७) 


यह इन्दियाधिकारमें कहा है । ओर कोई आचार्य मनको इच्दियोंसे आते- 
रिक्त सत्वंसंज्ञक कहते हे । उसीमनके अर्थ आत्मसम्पत्‌ हे । और उसीके 
आधीन संपूर्ण देहकी चेष्टा कही है । 
चष्टा और सत्त्व । 
चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्रियाणाम्‌ । स्वाथेन्दियार्थसडकल्पव्यभि- 
चाराणाश्वानेकमेकस्मिन्युरुषेसत्वम्‌ । 
` अर्थे-इन्दियाके मत्ययभूत ( अर्थात्‌ इन्द्रियांको प्रतीतश्रत) को चेष्टा कहते 
हैं। तथा स्वार्थ ( अपना प्रयोजन ) इन्द्रियार्थे ( इन्द्रियोंका विषय ) संकर्प 
और व्यभिचार थे एकपुरुषमें अनेक सल होते हैं। 
रजस्तमः सत्वगुणयोगाबनचानेकत्वंनानेकंह्येककाठमनेकेषु 
प्रव्तेते । तस्माज्वानेककालासर्वेन्दियप्रवृत्तिः । यहूणंचा- 
औक्ष्णंपुरुषमनुवत्तेतसत्वंतत्सत्वमेवोपादिशंतिक्रषयोवाहु- न 
ल्यावुठायात्‌ । BS 
अथे-शजस्तमःसत्वणुणयोगसेही सत्वको अनेकत्व है । परंतु अनेकत्व और 
अनेक सत्व एक कालमेंही अनेक वस्तुओमें प्रवृत्त नहीं होता है। इसीसे अ- 
नेक काळ इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति है। जिस गुणका सत्व वारंवार पुरुषमें वत्ते 
उसकी बाहुल्यतासे ऋषीश्वर उस पुरुषमें तद्वणसत्व कहते हैं । 
मनःपुरस्सराणीन्द्रियाण्यथेग्रहणसमथोनिभवंति । क 3. 
अर्थ-मनहै अग्रगामी जिन्होंमें ऐसी इन्द्री अर्थको ग्रहण करनेकों समर्थ 
होती है। अर्थात्‌ प्रथम जिसवस्तुको मन ग्रहण करता है, उसीको पीछे 
इन्द्रीयण ग्रहण करे है । 
पंचइन्द्री । 
तत्रचक्षुःश्रोरेत्ाणंरसनंस्परीनमितिपंचेरदरियाणि । ह 
अथे-तहां नेत्र, कान, लव यात याग ए पांच इन्दी हैं । 
पंचेन्द्ियद्रव्याणिसं पाश्रूरित । री 
अथे-आकाश, पवन, आग्रि, जल, और पृथ्वी ये पांच इनि दव्य । 
पञ्चेन्द्रियाविष्ठानान्यक्षिणीकणोनासिकेनिह्वात्रकचेति। ` 
अर्थे-ये पांच इन्दियोके रहनेके आधिष्ठान हैं । दोनों नेत्र) दोनों कान, दो 
नों नासिकाके रंश, जीभ और त्वचा । 
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(७०८) बृह०-चर्य्याचंद्रोदयः । ३२८ 


पथेन्द्रियाथाःशब्दस्पशेरूपरसगन्याः । पश्चेन्दियवुछूयश्- 
क्षुबंद्ययादिकास्ताः । 
अथे--शब्द, स्पशे, रूप,रस, गंध, ये पांच इान्द्रयांके अथ अथात्‌ विषय हे । 
और पांचही इन्द्रियोंको बाद हैं । वो चक्षु शाद, कणबाडू, नासकावाद! 
आदि जाननी । 
गुनरिन्द्रियेन्द्रियाथेस्वत्वात्मसन्निकषेजाः क्षणिकानिश्चया 
त्मिकाश्चेत्येतत्पञ्चपञ्चकम्‌ । 
अर्थ-वोही बद्ध, इान्ट्रय, इान्द्रयाथं आर सत्व इनके आत्मसान्नक से 
पैदा होती हे । 
मनोमनोथोबुद्धिरात्माचेत्यध्यात्मद्रव्यगुणसंग्रहः । ia 
शुभाशुभवृत्तिनिवृत्तिहेतुअद्वव्याश्रितंकमे यदुच्यते किये ति । 
अर्थ-मनोथे, बद्ध, आत्मा, यह अध्यात्मठ्रव्य गुणसग्रहवाला मन शुना 
शुभ क्ममें प्रवृत्तिनिवृत्तिका हेतु हे । जिस दरव्येक आश्रित जो कमं हे उसीको 
किया कहते हैं । 
तत्रानुमानगम्यानांपञ्चमहाभूतविकारसमुदायात्मकानामः 
पिसतामिन्द्रिबाणां तेजश्श्नुषीश्रोत्रेखंघाणक्षितिरापार 
सनेरुपरनेऽनिलोविशेषेणोपदिञ्यते । 
अर्थ-तहां अनुमानगम्य पंचमहाभूताविकार ससुदायात्मक इंद्वियोंका 


नेत्रमें तेज, कार्नोमें आकाश, नाकमें पृथ्वी, जिहामें जल, और त्वचामें 
पवनका वास ह्‌ । 


तत्रयद्यदात्मकमिन्द्ियंविशेषात्तदात्मकमेवा्थेमनुथावति 
विक यय ॥ 
-तत्स्वभाव ओर उस तलके प्रबल होनेसे जो इन्द्री जिस तत्वात्मक 
है वो विशेषकरके तदात्मक तत्वार्थको ग्रहण करती है। 


तद्थोतियोगायोगमिथ्यायोगात्समनस्कमिन्द्रियम्‌ । 


विकृतिमापद्यमानंयथास्वबुद्धशुप घातायसम्पद्यते । 
अर्थ-वो इद्रियोके अथे अनियोग, अयोग, और मिथ्यायोगसे मनस 
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३२९ इन्द्रियोपक्रमणीया०। (७०९) 


हित इन्दियोंकी विकृतित्वकों भातत होकर अपनी अपनी बुद्धिके उपघातके 
अर्थ होते हैं । Se 
समयागायांगात्युनःपरकातमापद्यमानः 
यथास्वबाडधमाप्याययात । 
अर्थ-फिर वही इन्दियोंके अथे समान योग और अयोगद्वारा प्रकृतिको 
प्राप्त हो उसीप्रकार अपनी बुद्धियोंको बढाते हें। 
मनसस्ताचन्त्यमथः | तजमनसोबुद्धेश्वतएवसमानातिही- 
नमिथ्यायोगाःप्रकातेविकृतिहेतवाभवान्त ॥ 
अथ-मनकरके जिसका चितवन कराजाय उस वस्तुको अर्थ कहते हैं 
तहां मन और बुद्धिके अथे समान, आति, हीन, और मिथ्या योग प्रकृति 
और विकृतिके हेतु होते हैं । 
तज्ेन्द्रियाणांसमनरुकानामचुपतत्तानामडुपतापायप्रक्रातः 
भावेप्रतितव्यमेभिहतुभिः । हलक रशपक 
अर्थै-तहां पीडाराहित मनसहित इंदियोंको पीडाके बचानेको इन हेतुओं 
करके प्रकृतिभावमें लानेका प्रयत्न करना चाहिये । ह क 
तद्यथा|साम्येन्हरियाथेसंयोगेनबुद्धथासम्यगवेश्यावेद््यकमणा 
सम्यवप्रतिपादनेनदेशकाठात्मगुणावेपरीतोपसवनेनर्चोत । 
अथे-वो प्रकृतिभावमें समनस्क इन्दियो की लानेका यह उपाय है कि 
साम्य और इन्दियाथे संयोगकरके अपनी बुद्धिसे भलेप्रकार देखंदेख कर 
और कर्माको भळी भांति करनेसे, तथा देश, काल, और आत्मगुण इनके 
विपरीत आओषधान्नाविहारादिकोंके सेवन करनेकरके प्रकृतिभावमें लाना 
चाहिये । 


तस्मादात्महित॑चिकीषेतासवेणसंवेसवेदास्म॒तिमास्थायस- 

दृत्तमनुष्ठेयम्‌ । तद्ध चनष्ठनंयुगपत्सम्पाद्यत्यरथेद्वयमारोः 

ग्यमिन्द्रियविजयञ्चेति । तत्सदृत्तमखिलेनोपदेक्ष्यामः । 

अर्थ-इसीसे आत्महितेच्छु सबको संपूर्ण और सदैव बुद्धिका आश्रय लेकर 
ससुरुषाके आचरणका अनुष्ठान करना चाहिये । यह अनुष्ठान आरोग्य आर 
इन्दियोंका विजय इन दोनों अर्थोका एकही साथ संपादन करता है । उस 
संपूर्ण सद्त्तको कहते हैं । | 
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(७१०) बृह०-चर्य्याचद्रोद्यः । २३० 
सदाचार । 
तद्यथा । देवगोबाहमणगुरुवृद्धसिद्धाचायांनरचेयंतू । आथमः 
नुचरेत्‌। ओषधीःप्रशस्ताधारयेत्‌ । द्रोकालावुपस्पशत 
मलायतनेष्वर्भाक्ष्णंपादयाश्रवमल्यमादध्यात्‌ । 
अथै-देव, गो, ब्राह्मण, गुरु) वृद्ध, सिद्ध इन्होंका अचन करना चा 
आमहात्र कर, दव्य ओऔओषधांको धारण करे, दोना कालम अथात सायकाल 
और प्रातःकालकी संध्या करनी चाहिये । जिनमें मळ होवे ऐसे नाक, सुख, 
गुदा, आदिको और पेरोंको संदेव उज्ज्वल रखने चाहिये । 
त्रिपक्षास्यकेशरमश्रुलोमनखान्संहारयेत्‌ । नत्यमनुपहत- 
वासाःसुमनःसुगान्थ*स्यातू । साधुवेश'प्रसांधितकेशीमूळ श्री 
जञपादतेलनित्योधूमपःस्मितपूर्वाभिभाषीसुसुखः । 
अध-पांचवेंदिन क्षौरकर्म अर्थात्‌ बाल, मछ, डाढी, रोम और नखोंको 
कटाकर सुधारता रहे। संदेव विना फटा वस्त्र, प्रसन्नचित्त, और सुगंधका लगाने 
वाळा साधुवेश, कंगेसे बालोका सह्यारना, मस्तक, कान, और पेर, इनमें 
तेल नित्य डाले ओर लगाता रहे । धृम्रपान ( हुक्केका पीना ) तथा सुद्र 
मुखसे मंद्सुसकानके साथ प्रथम बोलनेवाला इस मनुष्यकी होना चाहिये | 
: दुगंष्वभ्युपपत्ता होता यश दाता चठुष्पथानानषर्कत्ता 
बठीनासुपहतोतिथीनांपूजकः पितूणांपिण्डदःकालिहित 
मितमधुराथवादा । 
अर्थ-किलोंका रक्षा करता, हवन करता, यजन करता, दाता, और 
चौराहेओंको नमस्कारका करनेवाला, बलिदानका देनेवाला, अतिथियोंका 
पूजक, पित॒योंको पिंड देनेवाला, तथा बोळनेके समय हित भरा अनुमा 
नका मीठा अर्थयुक्त वचन बोले । 
वञ्यात्माधमात्माहेतावीष्यःफलेनेषुः निश्चिन्तोनिर्भी 
कोधीमान्ह्दीमान्‌ महोत्साहः दक्षः क्षमावान्‌ धार्मिक 
आस्तिकः विनयबुद्विः विद्याभिजनवयोवृद्वसिद्वाचायां- 
णामुपासिता । 
अथे-आत्माको वशीभूत करनेवाला, धमोत्मा, और हेतुपर इंष्या कर- 
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नेवाला ( अर्थात्‌ असुक मनुष्य कौन कारणसे धनाव्य हुआ वही यत्न मेंभी 
करूँगा ) और फलपर इंषोका त्यागनेवाला ( अथोत्‌ पराई द्रव्यादिकी 
इच्छाका त्यागनेवाला ) चितारहित, भयराहित, बुद्धिवान्‌, लजावान्‌ महो- 
या चतुर, क्षमावान्‌, धार्मिक, आस्तिक, विनय, बुद्धि, विद्या, आभि- 
जन ओर अवस्था इनकरके वृद्ध ऐसे पुरुषोंका तथा सिद्ध और आचार्याकी 
उपासना करनेवाला होना चाहिये । 
छत्रीदण्डी मोनीसोपानत्कोयुगमाबहकविचरेत । मङ्गलाः 
चारशीलःकुचेछास्थिकण्टकामेष्यकेशतुषोत्करभस्मकपा- 
लख्नानबाठथ्मानापारेहत्ताप्राक्कमाद्वयायामवजास्यात्‌ । __ 
अर्थ-छत्री लकडीको ले मौनहो, पेरोंमें जूती जोडे पहन, मार्गको प्रथम 
देखकर चले,मंगलाचारका करनेवाला, पुराने ओर मलिन वस्त्र, हड्डी, कांटे 
खोबरे, अमेध्य ( मलम्रत्रादि ) बाल, तुष, उत्कर, ( धानआदिके तिनके ) 
राख,कपाल, स्रानकी पृथ्वी, और बलिदानकी पृथ्वीका परित्याग करने- 
वाला और अमके प्रथमही दंडकसरतका त्यागनेवाला होना चाहिये । 
सबेग्राणिषुबन्डुभूतःस्यात्‌ । इद्वानामजुनेता । भीताः 
नामाश्वासायिता । दीनानामभ्युपपत्ता । सत्यसंधः । सामः 
प्रधानः । परपरूषवचनसहऽ्णु।अमषप्नः। प्रशमयुणदशी । 
रागद्वेषहेतूनांहन्ता । र ड 
अरथ-सवे प्राणियामें बांधवकीसी प्रीति करनेवाला । कोधियाका शांति 
करनेवाला । भयभीतोंको आश्वासन कहिये धीरज देनेवाला । दीनोंका 
रक्षक। सत्यसंध। सामप्रधानः ( अथात्‌ जो कायेकरे उसको एक राहके साथ- 
करे )औरोंके खोटे वचनोंको सहनकरनेवाला, कोधको जीतनेवाला, प्रशम” 
गुण ( शांतिकोही गुणका देखनेवाला ) तथा रागद्वेष जिनसे उत्पन्न हो 
उनहेतुआंको जीतनेवाला होना चाहिये । 
नातृतंत्रयात्‌ । नान्यस्वमाददीत । नान्यस्नियमभिरषेत्‌। 
नान्यश्रियंनवेरंरोचयेत्‌ । नकुय्यौत्पापंनपापेऽपिपापीस्या- 
त्‌ । नान्यदोषान्द्रयात्‌ । नान्यरहस्यमागमयेत्‌ । नाधा- 
मिकेनेनरेनदरद्वष्टेःसहासीत । 


अर्थ-झूठ न बोले, दूसरेका धन न हरणकरे, तथा अन्यस्रीकी इच्छा न 
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करे, दूसरेकी श्री और वेरसे रुचि न करे, पाप न करे, पापियोंके साथ 
आप पापी न हो, दूसरेके दोषांको न कहे, तथा दूसरेकी रहस्यवाताको 
प्रकाशित न करे, अधर्मि, और राजदोहीके साथ न बैठे । र 
नोन्मत्तेनेपतितनेभ्रणहन्तभिनक्षुद्रेनदेटे'नदुष्यानान्याराहे 
त्‌ । नजातुसमंकठिनमासनमध्यासीत । नानास्ताणसजुप- 
हितमविशालमसम वा झायनंप्रपद्येत । नागिरिविषममस्त- 
केष्वनुचरेत्‌। 
अर्ध-उन्मत्त पातित, भूणहत्यारा, क्षुद्‌, और दुष्टो के साथ नही रहना तथा 
दुष्ट घोडा हाथी आदि सवारियोपर न बैठे तथा घोड़ओंके बराबर कठोर 
आसनपर न बेठे । तथा विनाबिछी विना बिछोनेके छोटी ओर ऊंची नीची 
शय्यापर न सोवे । पर्वत, विषमस्थल इनके ऊपर न डोले । 
नटुममारोहेन्नजलोग्रवेगमवगाहेत । कूठच्छायांनोपातीत । 
नाझ्युत्पातमाभितश्चरेत्‌ । नोवेहेसेत्‌ । नशब्द्वन्तंमारुते 
ुञ्चेत्‌ । नासंवृततमुखोजम्भांक्षवर्थुहास्यंवाप्रवत्तेयेत्‌ । 
अथै-वृक्षके ऊपर न चढे । अत्यंत उग्रवेगवाली नदीमें स्नान न करे । 
( कितु जहां जलका वेगहो वहां पर उसमें धसे भी नहीं ) किनारेके दृक्षके 
नीचे न बैठे । जहांअमि लगरहीहो वहांपर न जावि । उच्चशब्द्से न हँसे 
शब्दवान्‌ पवन अर्थात्‌ अत्यंत शब्दंक साथ अधोवायु नहीं छोडनी । विना 
सुखढके जंभाई, छींक, हास्य, आदि न करे । 
ननासिकांकुष्णीयात्‌ । नदन्तान्विषट्टयेत्‌ । ननसानङ्गांश्च 
बावादयेत्‌ । नास्थीन्यभिहन्यात्‌ । नभूमिविलिखयेत्‌ । न- 
छिद्यात्तणम्‌। नलोष्ठमृदूनीयात्‌ । नविगुणसद्वेश्वेेत । ज्यो- 
तीष्ययिश्वामेध्यमशस्तश्वनाभिवीक्षेत । नहुंकुयोच्छवम्‌ । 
अर्थ हरदंफे नासिकाको न कुरेंदे । दांतोंको न चबायाकरे। नख और अ- 
, पने अंगोंको न बजासाकरे, अपनी हड्डियोंमें प्रहार न करे, हाथस या पैरसे 
' शृथ्वीको न लिखाकरे,तिनके न तोडाकरे,मट्टीके डेलको न तोडाकरेःनिदुद्धि- 
' योंके साथ न रहाकरे;ज्योतिवाले पदाथ(सूये चंद्र बिजलीआदि) और अमि 
अपवित्र और बुरीवस्तु [ बमन, राध, रुधिर आदिको ] न देखे। और मुर” 
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देको देखकर इंकार न करे । अथोत्‌ इसप्रकार मरतेई रहतेहें इसप्रकार 
तिरस्कार न करे, क्याफे इसीप्रकार आपकोभी मरना है । 
नचेत्यष्वजशुरुपूज्याशस्तच्छायामाक्रामेत्‌ । नक्षपास्वमर- 
सद्नचत्यचत्वरचतुष्पथोपवनश्मशानायतनान्यासेवेत । ने- 
कशून्यग्रहंनचाटवीमजुप्रविशेत्‌ । नपापवृत्तान्म्वीभृत्या- 
न्भूजेत्‌ । 
अर्थ-चैत्य ( चौद्धोका मंदिर अथवा गामके बाहर देवताकी भावना 
करके स्थापित वृक्ष ) मंदिरकी ध्वजा, गुरु, पूज्य, और अशस्त वस्तु ( मल- 
मूजादि ) इनकी और छायाको उलंघन न करे । रात्रिमें देवमंदिर, चैत्य, 
चौराहा, बगीचा, श्मशान ( जहां मुरदे जलतेहों वा गठतेहों ) इन स्थानोंमें 
नहीं रहना चाहिये सूने घरमें अकेला न रहे । तथा वनमेंभी अकेला न 
जावे । पापकरता स्त्री और भृत्य ( नोकर) को न रक्खे । 


AQ ~ 


नोत्तमे विरुध्येत । नावरानुपासीत । नजिह्मरोचयेत्‌ । ना- 

नायसा्यत्‌ । नभयशुत्पाद््यत्‌ | नसाहसातिस्वमजाग- 

र्ानपानाशतनानयातंवत । नोव्वजाजासरातत । नव्या- 

ठानुपसपेंत्‌ । नदंश्रिणः नविषाणिनः । पुरोवातातपावइ्या- 

यातिप्रवाताञ्ञह्मात्‌ । 

अर्थ-उत्तम पुरुषोंसे विरोध न करे | ओछे पुरुषोंकी उपासना न क्रे । 
कपट करनेको प्रसन्न न करे । अनाये पुरुष (जो वेदमाग व्यागकर अन्यमा 
गैका आश्रयलेनेवाले हैं ) उनका आश्रित न हो । अत्यंत साहस, अतिस्वम- 
अत्यंत जागना, अति स्रान, आति पान, और अत्यंत भोजन न करे । घोटु- 
ओके बल बहुत देरपर्यत न खडारहे । साँप) बिच्छु आदिके पास न जावे. 
डाढावाले (कुत्ता, सिंह, व्याघ, वृकआदि ) और सींगवाले( गो भेस आदि ) 
इनके भी पास न जावे । सन्स॒खको पवन, धूप, छुषार, आर अव्यत 
पवन त्यागदेषे । र र ह 

कालिनारभेत्‌ । नानिभृतोऽञ्चिुपासीत । नोच्छिषटोनाधः 

कृत्वाप्रतापयेत)नाविगतझमोनानाएतवदनोननय़रमुपस्प्रशे 

त्‌ । नम्तानशाव्यास्प्शेदत्तमाड़म।नकेशाग्राण्यभिहन्यात्‌। 
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अथे-कलह न करे । जो अपने वशीभूत न हो ऐसी आग्नेका सेवन न 
करे उच्छिष्ट मुखसे तथा अपने नीचे रखकर अभिसे न तापे । जबतक विग- 
तक्म और सुखको न धोयाहो तथा नमहोकर स्रान न करे । स्त्रानकी 
घोतीसे मस्तक न पोछे बालोंके अमभागोंको न तोडे । 

नोपस्पृशेत्तएववाससीविधृयात । नारएद्वारताज्यपज्यमङ्गः 
लसुमनसोऽभिनिष्क्रमेत्‌। नपूज्यमङ्गछान्यपसव्यगच्छत्‌ । 
नतराण्यनु दाक्षणम्‌ । 

अर्थ-अन्यके स्पशंकरेहुए वस्रको [ भोजनके समय ] न धारण करे। 
रत्न, घत, पूज्य, मंगलीक वस्तु, और पुष्प इनके स्पर्शकरे विना घरके 
बाहर न जावे । पूज्य, मंगलीक पदार्थोकी अपसव्यहाकर अर्थात्‌ वाम देकर 
न जावे । और अपूज्य तथा अमंगली पदार्थाको दहना देकर न जावे। 

नारन्रपाणिनोस्नातोनोपहतवासानाजापित्वानाहुत्वाद्वता- 
भ्योनानिरूप्यपितृभ्योनाद्त्वागरुभ्योनातिथिभ्योनोपाश्रि- 
तभ्योनापुण्यगन्धोनामाठीनाप्रक्षाङितपाणिपादबदनोना- 
शुद्धमुखोनोदडमुखोनविमनाभक्ताशिष्टाशुचिक्षुधितर्पारच' 
रोनापाजीष्वमेध्यासनादेशैनाकालेनाकी णेनाद त्वाग्रमग्रये 
नाप्रोक्षितंग्रोक्षणोदकैनमन्जेरनभिमस्जित॑नकुत्सयन्नकु त्सि- 
ते नप्रतिकूलोपहितमन्नमाददीत । 

अर्थ-विना रत्रपाणि अर्थात सुवणं आदि रत्नकी अंगठी, छछ्ला, आदिके 
धारण पविना, बिना स्नान करे, फटे परखोसे, विना गायत्रीके जप करे। 
विना पा करे, विना देवताओंको निवेदन करे । विना पित्श्वरोंके दिये, 
गुरु अतिथी, उपाश्रत ( जो अपने आश्रित हैं ) इनको विना दिये, दुर्गेध- 
युक्त वना माला धारण करे, विना हाथ पेर मुखकी शुद्धिके, और उत्तरसुख 
अप्रसन्नचित्तके, विना भातके, तथा दुष्ट, अपवित्र, और जिसके भृत्यवर्ग 
छ्लाधितहों विना पात्रोंके तथा अपवित्र पात्रोंमें, विना देशकालके ( अथात्‌ 
इमशानआदि boss प्रातःकालआदिसमयमें ) विना परस्फुट स्थानके 
विना Re आमेम आहुति दिये, बिना प्रोक्षणके मंतरोसे प्रोक्षित करे 
बिना मंबोंसे अभिमंत्रित करे, न निदा करता हुआ तथा निदित और 


` अपने प्रतिकूल (वैरो )के लाए र्‌ 
भोजन करना चाहिये । र इये इत्यादि गुणविशिष्ट अन्नको नहीं 
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३३५ इन्द्रियोपक्रमणीया ० । ( ७१५ ) 


नप्शुषितमन्यत्रमांसहरितशुष्कशञाकफरभक्षयेभ्यः। नाशे- 

पञ्चकस्यादन्यत्रदाधिमधुरवणसकुस्पिभ्येः । ननक्तंदधिभ- 

जात । नसक्षननकानश्नायात्‌ | ननिशिनश्ञक्वानवहून्न- 

द्विनादकान्तरितान्नछित्त्ाद्विजेमेक्षयेत्‌ । 

अर्थ-मांस,हरित और शुष्क शाक,फल, और भक्ष्य ( लडडू, पेडे, आदि ) 
इनके विना और वस्तु वासी नहीं खानी चाहिये । दही, सहत, नोन, सत्त, 
और घृते सिवाय ओर किसी वस्तुको निःशेषकरके न खावे । रात्रिमें दही 
खावे । अकेला सत्तू न खाय। तथा रात्रिमें भोजन करके, बहुतसा तथा 
दोबार सत्त नही खाना चाहिये । तथा जळके विनाभी न खाय तथा दांतों 
से चबायकर सत्त भोजन न करे । 


नानृजुःक्षुयात्नाद्ान्नशयीत । नवेगितोऽन्यकायःस्यात्‌। न 
वाय्वाग्रेसलिलसोमाकंद्विजशुस्प्रतिमुखंनिष्ठोविकावातवच्चा 
सूताण्युत्सृजेत्‌ । नपन्थानमवमू्रयेत्‌ । नजनवतिनान्नकाले । 
अर्थ-टेढा होकर छींकना, भोजन, और शयन न करे । जिस समय मल, 
मूत्र, भूख, प्यास, आदि लग रहेहों उससमय अन्य कार्यको न करे । पवन, 
आग्ने, जल, चंद्रमा, सूये, ब्राह्मण और गुरु इनके सन्सुख थूकना, अधो वायु 
छोड़ना, मलम्रत्रका परित्याग इत्यादि कर्म न करे । रस्तेम न मते । जहां 
बहुत मनुष्य बैठे हों और अन्न अर्थात्‌ भोजनके समय मूत्र न करे । भोजन- 
के थोडी देर प्रथमही मूत्रादिसे निश्चित होलेवे। _ £ 
नजप्यहोमाध्ययनबाठिमडुठकरियासुखष्मसिघाणकंशचेत्‌ 
नस्रियमवजानीत । नातिविश्रंभयेत्‌ । नगुह्यमनुश्रावयेत्‌ । 
नाधिंकुयोत। नरजस्वलांनातुरांनामेध्यांनाहास्तानानिष्टरूः 
पाचारोपचारांनादक्षिणांनाकामांनान्यकामांनान्यख्नियंनान्य 
योनिनायोनोनचैत्यचत्वस्चतुष्पथपवनइमशानायतनसछिः 
ठोषपिद्रिजगुरुसुराळयेषुनसंघ्ययोनातिननिषिद्वतिथिषुनाः 
झुचिनेजग्धभेषजोनाप्रणीतसंकल्पोनातुपर्थितम्रहषानाशुः 
क्तवा्नात्याशितोनविषमस्थोनमञजोचारपीडितोनश्रमव्याः 
यामोपवासङ्माभिहतोनारहसिव्यवार्यगच्छत्‌ । 
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(७१६) बृह्‌ ०-चय्याँचंद्रो दयः । ३३६ 


अथै-जप, होम, अध्ययन ( पढना ) बलिदान, और मंगलाकिया इनमें 
कफ, तथा देहका मेल न गेरे । स्रीका तिरस्कार न करे । न अत्यंत स्रीका 
विश्वास करे। तथा इसके आगे गुह्य ( छिपी ) वाती न न कहे न इसको अनु- 
चित कमका अधिकार देवे । तथा रजस्वला, रोगिणी, अपविचा, अप्रशस्ता, 
कुरूप, आचार, और उपचार, गहने कपडे आदि को धारण करनेवाली, अ- 
चतुरा, तथा जिसका कामदेव न जागा हो । और जो अन्य पुरुषकी इच्छा 
करती हो, तथा दूसरेकी स्री, तथा अन्य योनि ( बकरी कुत्ते आदिकी ) तथा 
अयोनि ( गुदाभंजनआदि ) और चेत्य, आंगन, चोराहा, अत्यंत पवन लग- 
ती हो, श्मशान, यज्ञाला जलके समीप औषधीस्थान, ब्राह्मण, गुरु इनके 
समीप, देवस्थान, तथा प्रातःकाल और सायंकालकी संध्यामें तथा अत्यंत 
मैथुन और निषिद्ध तिथियोंमें अपवित्रतामें बिना औषध खानेके तथा विना 
कामोद्दीपन हुए विना हर्षके विना भोजन और अत्यंत पेट भरेमें तथा विष- 
मस्थित होकर ( अथात्‌ देठा वा नीचे सोकर ) तथा मूत्रमलकी बाधामें परि- 
श्रम दंडकसरत, उपवास, और ग्लानियुक्त इत्यादि कारणोंसे युक्त और 
सबके देखते इस पुरुषको स्त्रीगमन नहीं करना चाहिये । 


© 


नसतोनणुरून्परिवदेत्‌ । नाशुचिरभिचारकमे चेत्यपूण्यप- 
जाऱ्ययनमाभानवत्तयत्‌ | नविद्युत्स्वनात्तेवीषुनाभ्युदिता- 
सुदिक्षुनाभिसंपुवेनभूमिकल्पेनमहोत्सवेनोल्कापातिनमहाग्र- 
होपगमनेननचन्द्रायांतिथोनसंध्ययोनेमुखादुरोनावपति- 
तेनातिमाज॑नतांतनविस्वर॑नानवास्थितपदुनातिद्वुतंनविल- 
म्बितंनातिझीबंनात्युच्चैनोतिनीचेःस्वरेरध्ययनमभ्यसेत्‌ । 
अर्थ-गुरु और ससुरुषोंसे विवाद न करे। अपवित्रतासे अभिचारकमे, 
यज्ञशाला, पूज्याका एजा तथा पढना इत्यादि कर्म न करे। बिजलीके च- 
मकेमें आतंववाली ओर अभ्युदित दिशा जिस समय होवे, तथा अमिके 
लगनेमं। भूचाल, महोत्सव ( विवाहादि ) उल्कापात, महाग्रह ( पूछातारे- 
आदि ) के उपगमनम, अमावास्या, संध्या इनमें बिना गुरुसुखके, अत्यंत 
लंबेस्वरसे दुष्टस्वरसे, अयथार्थ पदोच्चारणसे, बहुतजल्दी, बहुतथीरे, 
अत्यंत कायरतासे, अत्यंत उच्चस्वर, अत्यंत नीचिस्वरसे विद्यानहीं पठ- 


नी चाहिये । कोई कहता है कि स्वयं और गुरुके मुखसे बिनानिकले 
पढना निषिधहे । 
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३३७ इन्द्रियोपक्रमणीया० । (७१७) 


नातिसमरयंजझात्‌ । ननियमंभिन्यात । ननक्तंनादेशेचरे- 
त्‌ । नसंध्यास्वभ्यवहाराध्ययनश्लीस्वप्रसेवीस्यात्‌ । नवा- 
लवद्धळुव्धमूसेक्ि्क्लीबेःसहसख्यंकुयात्‌ । नमदययूतवे- 
श्यामसडुराचनस्यात्‌ | नगुह्य॑विवृणुयात्‌ । नकाञ्चदवजा- 
नाँयात्‌ । 
अर्थ-समयको व्यथ न व्यतीत करे । जो पठने लिखने या भोजनादिका 
नियम कर श्क्खाहो उसको न तोडे । रात्रिमें और जहां दुष्टस्थलहे उसजगे 
न डोले । संध्याके समय, भोजन, पढना पढाना, ख्रीसंग, और निद्रा ये 
कमे त्यागदेवे । बालक, वृद्ध, लोभी, मूर्खं, डुःखित और हिजडा, इनके साथ 
मित्रता न करे । मद्य, जूआ, और वेश्याप्रसंग इनकी इच्छा कभी न करे। 
जो छिपाने योग्य वात्तोहे उसको किसीके आगे न कहे। और किसीकी 
अवज्ञा न करे । ह > 
नाहंमानीस्यात्‌ । नादक्षानादक्षिणीनासूयको नदक्षिणा- 
्परिबदेत्‌ । नगवांदण्डुद्यच्छेत्‌ । नवृद्धान्नगुरुज्नगणान्ननृ- 
पान्वाधिक्षिपेत्‌ नचातिश्रूयात्‌ । नंबान्धवानुरक्तकुच्छाई- 
तीयगुहयज्ञान्बाहिःङुयोत्‌ । 
अर्थ-अहंकारी न होवे, सूखे न बने, किंसीसे टेढा न रहे, किसीकी निदा 
न करे, जो चतुर मनुष्य है उनकी निदा न करे, गौकेऊपर लकडी न उठावे, 
बृद्ध, गुरु, बहुतसे मनुष्य, और राजा, इनका तिरस्कार न करे। बहुत न बो” 
ले । तथा बांधव, खरेही, दुखिया और अद्वितीय गुह्यज्ञ ( अथात्‌ जो गुप्तवा- 
तको वही जानता ही ) इनको बाहर न करे । 
नाधीरोनात्युच्छितसतलःस्यात्‌ । नाभतभृत्योनाविश्रव्धा- 
स्वजनोनेकसुखी । नदुःखशीलाचारोपचारी । नसवेविश्र॑- 
भी । नसवांभिशड़ी । नसरवेकाळविचारी रा, 
तिपातयेत्‌ । नापरीक्षितमभिनिविशेत्‌ । नेन्द्रियवशगःस्यात्‌ । 
अर्थ-धेर्यरहित नहीं होना । सबसे उच्च न बने । भृत्योंका भरणपोषण 
करता रहे। स्वजनोंमें अविश्वास न करे। अन्य दुःखितोंमें आप अकेला सु- 
खी न बने। दुःखदायक आचार और अपचारोंको सेवन न करे। सबका 
विश्वासभी न करे । सबकी शंकाभी न करे । भत्येक समयमें विचारवान्‌ न 
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(७१८) बृह० चय्यांचंद्रोदयः । ३३८ 
हो । कार्य करनेके समयको व्यर्थ न खोबे । विना परीक्षा करे किसी नोकर 
चाकरको न राखे । जिह्वा शिक्षेद्धी आदिके वशीभूत न हावे 

नचञ्चळंमनाश्रामयत्‌ | नबुद्धान्द्रयाणाषातभारमाद्व्यात्‌ 
नचातिदीषसूतीस्यात्‌ । नक्गावहषावडावद ष्यात्‌ । नक्षा” 
कमनुवरेत्‌ । नसिद्वागुत्साक्यगच्छत्‌ । नातद्वादुन्‍्य 
प्रकतिमभी&णंस्मरेत्‌ । 
थे-चंचल मनको भ्रमांवे नहीं । बुद्धीन्दिय ( नेत्र, नाक. कान, आदि ) 
को आति श्रम न देवे। अत्यंत दीघेसूची न हो! क्रोध आर हषेका बहुत 
ध्यान न करे अर्थात्‌ बहुत न करे । शोकफे वशीभूत न हो । कारय सिद्धहो- 
नेपर बहुत फूल न माने । और असिद्वहोनेपर दीनताभो ग्रहण न करे । 
और अपने स्वभावको सदैव स्मरण करता रहे । अथात्‌ स्वभावको 
न पलटे । 
हेतुप्रभावनिञ्चितःस्यात्‌। हेत्वारम्भनित्यश्व। नकृतमित्या- 
श्रेत्‌ । नवायजह्यात्‌ । नापवादमनुस्मरत्‌ । नाझुचरूत्तः 
माज्याक्षतातरकुझसषपराय्ुहुयात्‌ । आत्मानमाशी| भ- 
राशमानः । 
अथे-हेतु करके प्रभाव निश्चित हो । हेतुका आरंभ करता रहे । हमने 
करालिया ऐसा विश्वास न करे । पराक्रमत्याग न करे । अपवाद (निदा ) 
का स्मरण न केरे । अपवित्रतासे हवन न करे । तथा उत्तम घृत, अक्षत, 
तिळ, कुश, और सरसों करके अग्नि हवन करे । आपको आशीवोदोंकी 
इच्छा करता रहे । 
अग्निमेनापगच्छेच्छरीरात्‌ । वायुमेंप्राणानादधातु । विष्णु 
मेंबळमादधातु । इन्ट्रीमेवायीशेवमांप्रविशस्त्वाप । आ- 
पोहिष्ठेत्यपःरुपृशेत्‌ । द्विःपरिमृज्योष्ठोपादोचाभ्युक्ष्यमूद्ध 
निखानिचोपर्प्ररीत्‌। अद्भिरात्मानंड्दयंशिरश्चत्रह्मच यंज्ञा- 
नदानमेत्रीकारुण्यहषापेक्षाप्रशामपरश्चस्यादिति । 

अथे-आमि मेरे शरीरसे मतजाओ । पवन मेरे प्राणोंको पोषण करो । 

विष्णुभगवान्‌ मेरे बलकी रक्षा करो ! इन्द्र मेरे वीयेकी रक्षा करो । जल 
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३३९ इन्द्रियोपक्रमणीया० । (७१९ ) 


मेरेमें प्रवेश करो । “ आपोहिष्ठामयोश्चवः ” इत्यादि नव मंत्रॉंकरके जलका 
स्पश अथीत्‌ माजन करे [ और आचमनके मंत्रसे आचमन करे ] दोबार 
होठाको पोछे । परोंका प्रोक्षण करे । मस्तक ओर देहके छिद (नेत्र, ना- 
सिका, आदि ) का स्पर करे । जलकरके आत्मा और हृदयका स्पर करे। 
ब्रह्मचय, ज्ञान, दान) 1मेत्रता, करुणा, आनंद, और शांतिपर अर्धात्‌ इनका 
सेवन नित्य करे। 
सुखाथाःसवधूतानांमताःसवाःप्रवृत्तयः । 
. _ सुखंचनावनाधमांत्तस्मादरमेपरोभवेद । 
अथे--संपूणे प्राणीमात्रोके सुखके अर्थ कम है, सो सुख धर्मके विना 
नहींही र मनुष्यको धर्मपर अर्थात्‌ धमोत्मा होना चाहिये । 
जींसद्विरसद्धिश्वकुयोत्सत्सुतुसवेथा । 
_ _ संसरगपताधुभिःकुयोदसत्सङ्गन्तुवजेथेत्‌ । 
अथ-साधु अथवा दुष्ट सबसे मित्रता करे, तिनमेंभी साधुजनोंसे सर्वथा 
करनी चाहिये । तथा संसग साशुमहात्माओंकेसाथ करे असंगती त्यागदेवे । 
अपकारपरेऽपिस्यादुपकारपरःपुमान्‌ । 
आत्मवत्सकठान्पइ्यद्वारणोदूरतोवसेत्‌ । 
अथ-कोई अपनेसाथ डुराईकरे परंतु आप उसके साथ उपकारही करता 
रहे। तथा संपूण प्राणियोंको आत्माके समान जाने अर्थात्‌ जैसे किसीप्रका- 
रका आपको दुःख बुरा लगताहै उसीप्रकार दूसरेको जाने । परंतु वैरीसे 
दूर रहनाही अच्छाहे । ३ 
नकंचिदात्मनःशडँनात्मानंकस्याचिदरिपुम । प्रकाशयेन्राप- 
मानंनचनिश्नेहतांप्रभोः । नात्मानमुदकेपइयेन्ननग्मोग्रविशे- 
ज्जलम्‌ । तथानाज्ञातगांभीयेन हिंस्प्राणिसेवनम्‌ । 
अर्थ- आपेका झाञ्च किसीको न करे अथवा आप फकिसीका राज्ज न वने, 
तथा अपना और दूसरेका अपमानको तथा निस्रेह ( अप्रीति) कोभी 
प्रकाशित न. करे । अपने प्रतिबिबको जलमें न देखे । तथा नमहो जलमें न 
धसे । उसीप्रकार जबतक किसी नदी नाला तालाब आदि जलाशयकी थाह 
मालूम न हो तबतंक सहसा उसमें न धसे। क्योंकि जीव जंतु और डूब- 
नेका भय रहताहै । तथा हिंसक जीव (सिंह, व्याप्र; वाझ, बिल्ली ) आ- 
दिको नपाले । 
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(७२०) बृह्‌ ०--चर्य्याचंद्रौ द्यः । ३४० 


भुंजीतमधुरपायंश्रिग्धंकाठेहितंमितम्‌ । नरातरौदधिशुंजीत 
नचनिलेवणंतथा । नामुठ्यूषंनाक्षीद्रॅनचाप्यघृतशकरस्‌ । 
अर्थ-भोजनके समय हितपदार्थ और अनुमानका मधुरप्राय भोजन 
करे । रात्रिको दही न खावे तथा विनानोनका विनाझँग भात, सहत, घी 
और शक्करके भोजन न करे | 
जठस्याशयमालक्ष्ययोयथापरितुष्यति । तंतथेवानुवतेत 
पराराधनपंडितः । सत्यंत्रयात्मियंज्रयात्ञजरयात्सत्यमागे” 
यम्‌ । सत्यन्तुनानृतंत्रयादेषधमेःसनातनः । 
अर्थ-लोकोंका अंतःकरण जानकर जो जिसप्रकार संतुष्ट होवे उसके साथ 
उसीप्रकार वत्तोव करे क्योंकि दूसरेको प्रसन्न करताही पंडित कहाताहै । 
सत्य और प्रिय बोले परंतु अप्रिय सत्यभी न बोळे तथा झठमिला सत्य न 
बोले यह सनातन धमेहे । 
दृष्टिपतंन्यसेत्पादंवसत्रपूतंपिवेजलम्‌ | 
सत्यपूतावदेद्राचमनःपूतंसमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-दृष्टिसे पवित्र अथात्‌ प्रथम मागेको अच्छीरीतिसे देखकर पैर रख- 
ना चाहिये । वस्रसे छानाजळ पीवे । सत्यकरके पवित्र वाणी बोले और 
मनसे पूत अथीत्‌ विचारकर आचरण करना चाहिये । 

RN + A ~ HN 
वृद्धाकेहोमधूमंचबालासखरीपल्वोदकमाआयुष्यंवद्धेतेतस्य 
TU ।संमाजेनीरजोनिवदेदेद ्यात्कदाचन । 
ननसेनतृणंछिनद्ाब्नोच्छिष्टत्राह्णंस्पृशेत्‌ । 

अर्थ-सायंकालका सूर्य, होमका धूआं, सोलह वर्षकी स्री, तलैयाका जल 
और रात्रिमें दुग्ध पीना ये आयुको बढ़ातेहैं । बुहारी ( झाडू) की रज देहके 
ऊपर कभी नहीं लेनी चाहिये । और नखोंसे तिनका नहीं तोडना, जूठे मुख- 
से ब्राह्मणका स्पशे न करे। 

नोपरक्तनचोदयन्तंनास्तंयातंदिवाकरम्‌। सवेथानसमीक्षेतन- 

जलेप्रतिविबितम। नेक्षेतसततंसुक्ष्मदीपतामेध्याप्रियाणिच । 

पोरंदरंधनुर्नवदशयेत्कमपिकचित्‌ । 
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३४१ इन्द्रियोपक्रमणीया ० । (७२१) 


अर्थ-ग्रहण,ऊगतेइुएको और अस्तहोते सूर्यको न देखे । जलमें अपने 
मरतिविबको कदाचित्‌ न देखे, तथा अत्यंत बारीक वस्तु, अत्यंत प्रकाशवान्‌ 
अपवित्र ओर अप्रिय वस्तु इनको न देखे । इन्द्रके धनुषको ( जो प्रायः वर्षा- 
तुमे होता है. ) किसीको न दिखावे न आप देखे । 

नेच्छेडळवतायुद्धनभारंशिरसावहेत्‌। गाज॑नताडयेत्केशान्‌ 

हस्तेनधुनुयान्नच । नगच्छेत्पूज्ययोमेध्येदंपत्योरन्तरणच | 

रिपोरब्रंनसंजीतगणिकान्नमपिकचित्‌ । प्रतिभरनंभवेत्कापि 

नचसाक्षावृथाभवत्‌ । 

अर्थ-वलिष्ठ पुरुषकेसाथ युद्ध ( कुश्‍ती आदि ) न करे । बोझेको मस्तक 
पर धरके न चले । हाथोसे अंगांको न बजावे । और बालोंको हाथसे न 
फटकारे । पूज्य ( गुरु माता पिता आदि ) के बीचमें होकर न निकले । स्री 
पुरुषके बीचमें होकर न जाय। शु, और वेश्याका अन्न न खाय। किसीकी 
जामिनी न देय उसीप्रकार झूंदी गवाहीभी न देय। 

स्थगंनधारयेन्ातुयूतंदूरात्परित्यजेत्‌ । विश्वासंनाररेत्त्री- 

णांतास्वतंत्राथनाचरेत्‌ | रक्षणीयाःसदायत्रा्योषनेतुविशे- 

षत्‌ः। नभिन्नेशयनेसु प्यान्नानेकविवरेषपिच । नेकोदेवालः 

येनेवरात्रोतरूतलेपिच । 

अर्थ-कपटको धारण न करे अर्थात्‌ कपटी न होय । जूआ खेलना दूरसेही 
त्याग देवे । स्त्रियोंका विश्वास न करे । और ख्रियांको स्वतंत्र न करे यत्न- 
पूर्वक सदैव इनकी रक्षा करे । परंतु जवानीमें ख्रीकी विशेष करके रक्षा कर- 
नी चाहिये । ख्रीसे पृथक दूसरी शय्यापर न सोवे । बहुतास्तरियोमे तथा बि- 
लेकेपास भी न सोवे । देवालयमें अकेला न सोवे । तथा रात्रिमें वक्षके नीचे 
न सोवे । 

आचायेःसवेचेशासुळोकएवादिधीमतः । 
अञुङुयांत्तमेवात्तोलोकिकेऽथंपरीक्षकः ॥ 

अर्थ--बुद्धिमान्‌ पुरुषको संपूर्ण व्यापारोंमें लोकही आचायेहे। अतएव उस 
लौकिक अ्थमें परीक्षक होकर फिरकरे । अर्थात्‌ जैसा लोकमें व्यवहार हो 
उसी प्रकार आपको वर्तना चाहिये। क अ सशक्त न 

हिसास्तेयान्यथाकामं । संभिन्नालापव्यापा- 
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(७२२ ) बृह०-चय्याचंद्रोद्यः । ३४२ 
दमभिध्यादग्विपयेयम्‌। पापकमेंतिदशधाकायवाड्मानसेः 
त्यजेत्‌ । 
अ्थे-हिंसा, चोरी, और अन्याई ( ग्ररुखीगमनादि ) ये तीन देहके पाप 

हैं । चुगली, कठोर बोलना, असत्य बोलना और अनर्थ बोलना ये चार वा- 
णीके पाप हैं । प्राणियोके मारनेका चितवन, परगुणको न सहना और ना- 
स्तिकता ये तीन मानसिक पाप हैं ऐसे सब कायिक वाचिक ओर मानसिक 
दशप्रकारके पापोंको त्याग देय । म Mr 
आत्मवत्सततंपश्येदपिकीटपिपीिकाम्‌ । 
प्रवृत्तिव्याधिशोकात्तोननुवर्तेतशक्तितः ॥ 
अर्थ-कीडी और चैंटीकोभी आत्माके तुल्य देखे ( फिर साधु असाधुको 
कया देखना ) जिनकी वृत्ति नहीं है ओर रोगी तथा शोकात्तेहै । उनको 
यथाशक्ति जो आपसे बने सो देय परंतु इष्ट पुष्ट वेरागियोंको न देय । 
एवंदिनानिगमयेत्सदाचारपरःसदा हि ततोराजिप्रयुक्तानि 
कुयोत्कमोणिमानवः । इत्याचारंसमासेनभाषितंयःसमाच- 
रत्‌ । सविन्दत्यायुरारोग्यंप्रीतधमधनंयदाः । 
अथे-इसप्रकार सदेव सदाचारयुक्त हो दिनोंको व्यतीतकरे । तद्नंतर 
रात्रिम करने योग्य कर्माको करे । यह मैंने संक्षेपसे सदाचार वर्णन करा 
है। जो मनुष्य इसको आचरण करेगा वह आयु, आरोग्यता, प्रीति, धर्म; 
धन और यशको प्राप्त होवेगा । 


इति श्रीआयुबेदोद्धारे बृहन्निषंदुरलाकरे सदाचारवरणनं नाम अश्ाविशातितमस्तरंग: ॥ २८ ॥ 


अथातो रात्रिचरयाध्यायं व्याख्यास्यामः । 
अर्थ-अब रात्रिचयाध्यायकी व्याख्या करेंगे । 
$ तत्रादौ संध्याकाळीन नियम । 
एतानिप्चकमांणिसंध्यायांव्येदुधः । 
आहारमेधुनंनिद्ांसंपाठंगतिमध्वनि । 
अर्थ-अब रात्रिचयाको कहतेहैं। तहां प्रथम संध्याकालके निय मोको 
कहतेहैं । जैसे कि भोजन, मैथुन, निदा, पढना, और मार्ग चलना, ये पांच 
कर्मोको बुद्धिमान पुरुष सायंकाल ( प्रदोषसमय ) में त्याग देय । 
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३४३ राविचयोवर्णनीया० । (७२३) 
पंचकर्मवर्जनम हेतु । 
भोजनाजायतेव्याधिमेथुनाहुभवेकृतिः । 
निद्रायांनेःस्वतापाठादायुहानिरगतेर्भयम्‌ | 
अर्थे-अब इनके फळ कहतेहें । सायंकालमें भोजन करनेसे रोग होताहै, 
मंथुन करनेसे बालक विकृतरूपवाला होवे । निदालेनेसे दरिद्रता। पठनेसे 
आयुकी हानि और सायंकालमें मागे चलनेसे भय होताहे । अतएव इन 
पांचों कर्माको न करे । 
रर प चांदर्नाके शुण । 
र ज्यात्स्राज्ञातास्मरानन्द्प्रदातादृत्तदाहडत्‌ । 
ह अथ-चांद्नी शीतल, कामदेवके आनंदको देनेवाली तथा प्यास, पित्त, 
और दाहको हरण करेंहै । 
हिम ( कोहल ) खुण । 
ततोहीनगुणःकुयादवञ्यायोनिलंकफम्‌ । 
अथे-चांदनीसे हीनशुण कुहलमेंहै, तथा वादी और कफको बढाता हे । 
i स अंधकारके गुण | य 
तमाभयावहमाहाहड्माहजनकमवत्‌ | 
पत्तदत्कफळत्कापमवघनझुपकूचततू । 
अर्थ--अंधकार-भयदाता, मोह और दिशाओंका भ्रम उत्पन्न करताहे । 
पित्तको हरे, कफको करे, कामदेवको बढावे, और कृमको करे दै । 
राविभोजनविधि । 
राओचभोजनंकुर्यात्मथमप्रहरान्तरे | 
किचिदूनंसमश्रीयाइजेरंतत्रवजयेत्‌ । 
अथ-रात्रिके प्रथम पहरमें भोजन ( व्याळू ) करे । परंतु कुछ न्यून 
भोजन करे अथात्‌ जितनी भूख हो उस्से थोडा खाय, और दुजैर अथात्‌ 


काठिनतासे जो पचता है उसको रात्रिमें कदाचित्‌ न खाय । 
स्वापविधिः । 


Ee । वेदिकेगोरुड्मत्रेर- 

भिमंत्र्यस्वपेत्ततः । माङ्गल्यंपू्णेकुं भंचशिरःस्थानेनिधापयेत्‌ । 

अर्थ-एकांतमें पवित्र स्थानको गोबरसे लीप ( उसजगे शय्या बिछाय ) 
गरुडसुक्तके मंत्रोंसे शय्याको अभिमंत्रित करके अथात्‌ रक्षाबंधन करके 
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(७२४ ) बृह्‌ °-चर््याचंद्रो द्यः । ३४४ 


फिर गृहस्थी शयन करे और शयनके समय मंगलीक वस्तु ( सरसों, पुष्पा- 
दिकों )को और जलके पात्रको सिरहाने धरके सोवे । ग री 
उपानहोवेणुदण्डमम्बुपात्रंतथेवच । ताम्बूलादीनिरम्यानि 
समीपेस्थापययेद्रूही । रच्यांवादक्षिणायांवाशिरःकृत्वास्वः 
पेहूही। नाद्रवासाश्चनग्चश्वशून्यभ्यक्तश्चलेऽशुचिःएर्तकाः 
दिदशैनेनशर्वरीप्रथमभागं नीत्वास्वपेत्‌ । प 
. अर्थ-तथा जूतीका जोडा, वांसकी, लकडी, जलका पात्र, आर बीडी 
आदि रमणीक वस्तुओको गहस्थी सोतेसमय अपनेपास धरके सोवे । पूः 
कीतरफ या दाक्षिणकीतरफ सिरहाना करके सोवे । परंतु गीले कपडेसि, तथा 
नम्र होकर शून्यघरमें, तेलादि लगायकर, अतिउच्च स्थान और अपवित्र- 
तासे नहीं सोना चाहिंये। रात्रिका प्रथमभाग एस्तकादि देखनेकरके व्यतीत 
कर फिर सोवे । च > 
पूवरातरव्यताततुसुगच्छद्रातमान्द्रम्‌ | 
पादोप्रक्षाल्येत्पृवेपश्चाच्छ य्यांसमाविशेत्‌ । 
अर्थ-जब प्रहरभर रात्रि व्यतीत होजावे तब केलिघरमें ( अथात्‌ स्रीके” 
पास ) जाना चाहिये । तहां जायकर प्रथम पेरोंको थोय और पोछकर 
फिर शय्यापर बेठे। 
शीति णिदे ५७ शय्पाके शपा > OTN 
चतुरशीतिपवांणिदेष्यंणपरिकलपयेत्‌ । पश्यगुलानाव॑स्ता- 
रंमंचकहस्तसंमितम्‌ । एवंशय्याविधातव्यासवपांडयनोचि- 
ता । मानाधक्येदरिद्रःस्यान्यानहीनेसुखक्षयः। 
अर्थ-अब झाय्याके लक्षण कहते हैं। कि चौरासी पर्व (अंगुल ) लंबा 
और ६० अंगुल चौडा और एक हाथ ऊंचा ऐसा पलंग होना चाहिये । 
यह सर्व जातके मनुष्योंको उचित है। यदि इस मानसे अधिक लंबी 
चौंडी और ऊंची बनावे तो दरिद्री होय, और इस मानसे न्यून अथात्‌ 
कम करनेसे सुखका क्षय होता हे । अतएव यथा मानही शय्या बना- 
नी चाहिये । 


नविशालांनवाभग्रांनासमांमलिनांनच | 
नचजंतुमयीशय्यामधितिष्ठेदनास्तृताम्‌ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


३४५ रात्रिचयांवणनीया ० । (७२५ ) 


अर्थ-जो बहुत बडी और बहुत छोटी हो, टूटी हो, ऊंची नीची हो मलिन 
( भेली ) हो, तथा जिसमें खटमल आदि जीव हों और जिसपर बिछैया 
न बिछाहो ऐसी शय्यापर न सोवे । 
परय्यडुके लक्षण । 


आयाम सप्ततारःस्याअतुस्तालंत॒विस्तृतम्‌ । 
द्वितालसुन्नतंज्ञेयमेतत्पयेडुलक्षणम्‌ । 
अथे-अब पर्यक ( पलंग ) के लक्षण कहतेहें । सात ताल लंबा चार ताल 
चौडा, और दो ताल ऊंचा, ऐसा पलंग उत्तम कहाहे । परंतु यह एक मनु- 
ष्यके सोनेके वास्ते है [ अंगूठेसे लेकर बीचकी ऊंगली फेलानेसे जितना 
बीच होता है उस मानको ताल कहते हें ] जैसे आगे लिखते हैं । 
_चाळादिकोका प्रमाण । 
अड्डादिकानिान्तंभवेन्मानचतुष्टयम्‌ | 
प्रादेशस्तालगोकणवितस्तिस्त॒यथाक्रमम । 
अर्थ-अँगूठेसे लेकर कनिष्ठिकापर्यंत कमसे चार मान होते हैं जैसे प्रादेश, 
ताल, गोकणे और वितस्ती अँगूठे और तजनीका प्रादेश, अँगूठा मध्यमाका 
ताल, एवं अँगूठा अनामिकासे गोकणे और अँगूठा तथा कनिष्ठिकासे वित- 
स्ति अर्थात्‌ विलायद ( वालिस्त ) होता है । 
व्यवायविधिशुण । 
शरीरेजायतेनित्यंदेहिनांसुरतस्पृहा । वा 
अव्यवायान्मेहमेदोवृद्धिःशिथिलतातनोः । 
अथ-देहधारियोंके देहमें नित्य मैथुन करनेकी इच्छा होती हे मेथुनइ- 
च्छा शोकनेसे इस प्राणीकें प्रमेहरोग, मेदवृद्धि, ओर देहम शिथि- 
लता होती है । क 
म्रशस्तस्त्रीविचार । 
बाळेतिगीयतेनारीयावद्वपोणिषोडश । कि 
द्वातिशद्वत्सरावधि । तइघ्वंमधिरूढारयात्पंचाशद्वत्सरावः 
- चि । वृद्धातत्परतोज्ञेयासुरतोत्सववर्निता । 
अधै-सोलह वर्षपयत खीकी वाला संज्ञा है। तदनंतर३२वषेकी अवस्था- 
तक तरुणी संज्ञा है। फिर बत्तीसके उपरान्त ५० वर्षकी अवस्थातक स्रीकी 
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(७२६) बृह०-चय्यांचंद्रोद्यः । ३४६ 


अधिरूढा ( प्रौढा ) संज्ञा हे। पचास वर्षकी अवस्थासे उपरांत स्री बृद्धा 
कहाती है । यह मैथुन करनेमें वर्जित कही हे। 
स्त्राजात । 10 
देवीमप्सरसोयक्षकान्ताराक्षसकामिनी । 
कृत्यामितिजगुनोरीयुक्तांतेरेवलक्षणेः । 
अथे-स्त्री देवी, अप्सरा, यक्षिणी, राक्षसी और कृस्या इनके लक्षण होनेसे 
वही वही कहाती है । अर्थात्‌ देवताओंके लक्षण मिलनेसे देवी, अप्सराके 
लक्षणोंसे अप्सरा, यक्षके लक्षणोंसे यक्षिणी, राक्षसकेसे राक्षसी, उसी प्रकार 
कृत्याके लक्षणकरके स्त्रीको कृत्या कहतेहें । इनके लक्षणे नीचेके संस्कृत 
छोकोसे जानलेना । 


पुरुषजाति । 
देवगन्धवेयक्षाणयिराक्षतपिशाचयोः । 
लक्षणे संयुतास्तेस्युनेरास्तेरेवनामभिः 
अथे-जो देव, गंधवे, यक्ष, राक्षस और पिशाचोंके लक्षणोंसे क्षित हैं 
बे मनुष्य उसी २ नाम करके कहातेहें । जैसे देवताके लक्षणसे देवमनुष्य, 
गैधवंसे गंधव मनुष्य, यक्षके लक्षणोंसे यक्ष मनुष्य, राक्षसके लक्षणसे राक्षस, 


ओर पिशाचके लक्षणसे पिशाच मनुष्य कहलाताहै । इनके लक्षण नीचेंके 
छोकोंसे जानो । 


`; 1.55. ठी 
१ चन्द्रमुखीमगनयनामदनधनुर्भृः शशाड्रुशिशिराया: । समशिखरसदशदशना मुखपरिलीनमधुपालिः १ 
पुंसकोकिलमधुरोक्तिबिम्बोष्ठीकम्बुकण्ठकृतशोभा । कोमलम्णाठवाहूरक्तोत्पलसदृशकरचरणा २ श्रोफलस- 
मवक्षोजामध्यक्षीणागभरिनाभिश्च । त्रिभुवनजयरेखाइवयस्यास्रिळीलताभाति ३ पृथृतरानितंबबिबा हीरणी स्मर 
सममान्द्रोद्शा। कामतरोरङ्कुरइबयस्यारोमावलीबिमात्युदरे ४ रम्भोरुईसगतिःकनकरुचिर्नीलनीरजाभायाः। 
सुरभक्तापातमुक्ताळणाछुःसुरामिरतनीश ५ सितवसनकुस॒मनिरताठघ्वाहारातिकृष्णघनकबरी । सुचिरकलि- 
तपतिरमणादेवीसापद्मिनीइयामा ६ गीतन्यप्रियाकेकावाणीचित्राम्बरैषिणी । सुगन्धवकरेभर्गतःसुन्दरीम- 
घुरप्रियाऽमधुगन्धरतद्रावाकोष्णाङ्गीकठिनस्तनी । गोराइ्यामशरीरावासुविशाळकटीतटा ८ अजाळघुःस्मरा- 
वासाबाह्सम्भोगरागिणी । नारीयाचित्रिणीचिहासाप्सराजातिरुच्यते ९ स्थूलाङ्कीचातितन्वीगौरीश्या- 
मापिदीघकरचरणा । वडबापृथुमदनगृहारक्ताम्बररागिणीकुटिला १० विपुळकुचाएथुजघनासोष्णाङ्गीक्षार- 
गंघरतसलिला । ११ दीर्घास्यदन्तनासास्थूलोष्ठीस्थूलहस्तचरणा- 
च । कपिलकचागतलनावारणकुम्भाभवक्षोजा १२ करिमदगन्धरतजलारोमशजंघाकषायकटुरसना । स्थूल- 
शथुःस्मरगेहाशीतोष्णाङ्गोचख़्रवचना १३ अरुणाङ्गीशयामावापतिवःद्वेषिणीकुटिलचित्ता। याहस्तिनीतमाना- 
साज्ञेयाराक्षसीनारी १४ कलहप्रियातिदीर्घीखवावाश्यामपीतहारतावा । लम्बोष्ठीळघुनासालम्बश्षिथिळस्तः 
नविभागाच १५ शुष्ककटिःपृय॒जठराविगन्धकायाचकरभिकायोनिः । यद्यस्मराशिवोक्ति:साज्ञियाकर्म 
कृत्या १६ अन्यान्यलेक्षणेयुक्तांनारीसंकीर्णकांविदुः । यानिजैरेवसंयुक्ताचिहैस्ताकेवलांविदुः १७ 
२ दातासत्यवचःशूरोज्ञानीसत्वरतःशुचिः।सुवर्णकान्तिःश्यामोवामद्दाकायोधनध्वनिः १ आजानुळंबितोबाहृक- 
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३४७ रानिचयावणेनीया० । (७२७) 


न्हा परस्त्रीगमननिषेध । 
छङ्केश्वराजनकजाहरणेनवाळीतारापहारकतयाप्यथकीच- 


कार्यः । पाञ्चालिकाग्रहणतोनिधनंजगामतञ्चेतसापिप- 

रदाररतिनकांक्षेत्‌ । 

अर्थ-जानकीके हरणसे रावण, तारा ( रुमा सुग्रीवकी स्री ) के हरणसे 
वाली, और दोपदीके हरणसे कीचक मारागया अतएव सत्पुरुष परस्रीसे 
रमण करनेकी इच्छा मनकरकेभी न करे। 


उवेशीसुरतचिन्तयाययोसंक्षयंकिरूपुरूरवानृपः | 
रक्षणायानेजजीवितरुयतत्संभजेत्परवधूंनकामतः । 


अर्थ-देखो पुरूरवा राजा उर्वशी अप्सराकी रमणचिताकरके मारागया, 
अतएव सत्पुरुष अपने निज जीवनके अर्थ पराइ स्त्रीका संग इच्छासेभी न करे! 


आयःक्षतिविकरतात्युपहास्यताचनिन्दार्थेहानिलघुताङुग- 
[तःपरज । स्यादेवयद्यपिरतेनपराङ्गनायाःभ्राहरुतथाप्यनघ- 
मित्यपिकारणेन । 


स्बुय्रीवोबलीचतुदेष्टः । भाग्यविधिःपृथुवक्षोळघुमधुराक्षरोचपद्माक्षः २ मलयज गन्धशरीरःकामक्ोधेनिषेवते 
स्थाने। खगलिंगःसुरपुरूषो भक्तोविमेषुविज्ञेयः ३ सत्वरजोभ्यांयुक्तःश्यामोवाचंपकामोवा । रूपस्वीशुाचिवे- 
शोमधुराम्ळरुचिबेदान्यश्च ४ संगीतरक्त प्रमदासुसक्तोदः खासहोदुन्दुभिधीरधोषः । मध्यप्रमाणोम्बुजगन्धिका- 
योगन्धर्वजातिःकथितोजलिङ्गः ५ एथुजठरललाटःपीनकण्डोबडीयान्विपुलनिबिडकायोरोमशःकुड्मलाक्षः । 
अचछमीतरमर्षीसिंहघोवो।धनाब्यानवघृतसमगन्धःकान्तरक्तान्तनेत्रः ६ दीनेषदाताम्लरसालभोणीरजस्तमो- 
भ्यांजनितानुषङ्गः । यत्किञिदाऱ्यामतनुपरदिष्टः सयक्षजातिइषलिङ्गालेङ्गः ७ कृष्णोरणोवाविकृतास्यदंष्टो 
अचडकायोबळवान्पलाशी। उष्टस्वरःकोपानाधेः सुरापस्तपामयावारणदानगन्धिः ८ बिडाळाक्षःसुरान्द्ोष्टिनि- 
स्यमूध्वेशिरोरुहः । रक्षोजातिमरोज्ञेयोहयलिङ्गाभमेहनः ९ आसवरतिबेहृभुकूकट्ूम्लाशीचकरमंठःपिञुनः । 
स्थूल:कृशोतिदा्धःखवोबाकृष्णपीतोवो १० अतितामसोऽजगन्धिःकाकरवोहृस्वकूर्चकःपापः । भीरु:कुधीः 
पिशाचोरासभालिङ्गस्तुविज्ञेः ११ परस्परगुणान्कांञ्चि्योमिभा्त्िसमिश्रकः । य:स्रेवगुणेयक्तःसस्वरू- 
पोनिगद्मते १२ । 

हरिणीछागीवडवाकरणीकरभीतिपंचधानाय: । मृगकुक्कटड्षतुरगरासभसंज्ञानराः पञ्च १ ऋतुलोकपालपं - 
क्तिद्वादशश्ुवनाङ्कुलोन्मितेगुह्यैः । अनुपूर्व॑तस्तुउक्ताहरिणीहारैणादयोज्ञेया २ दै्वीचतुर्थयामेदिनरात्र्योरप्सरोग- 
णंप्रथमे । यक्षाठ्तीययामेद्वितीयकेराक्षसीरमयेत्‌ ३ निखिलेध्वापिवाङृ्यांनो वाङृत्यासदाभवेद्रम्या । करभीचि- 
झाङत्याखरःपिशाचस्तयोर्थुक्तम्‌ ४ 

आसनेळालयेद्वालांतरुणाशियनेतथा। उत्थितेप्यतिरूडांचळाळनंत्रिविधस्म्तम्‌ १ नारभेतरतंतावद्यावन्नोत्कं- 
ठिताम्रिया । अन्यथानसुब्नोत्पत्तिरितिकामानुशासनम्‌ २ पद्मजासनळयेनपद्मिनींनागरेणरमयेताचेत्रिणीम्‌ ॥ 
वेणुदारितपदेनशंखिनीं स्कंघपादयुगलेनहस्तिनीम ३ व्रजतिरतिसुखार्थाचित्रिणीमम्रयामेमजातिदिनिरजन्याहैसिति 
नीचद्वितीये । रमयतिचदरतीयेशंखिनामाद्रभावरेमयातिरमणीयांपथिनातुयैयामे ४ 
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(७२८) बृह० चय्यौचंद्रौद्यः । ३४८ 


पायक ® 


अर्थ-परख्रीगमनसे क्या क्या अनर्थ होते हैं सो दिखाते हैं आयुकी क्षीज- 
ता, विकलता, संसारमें हँसी निदा, धनकी हानि, तुच्छता, मरनेपर दुगेती 
ये होते हैं । अतएव परखीसंग सवेथा त्याज्य है । 
=ऋठुपरत्वस्राव चार | 
निदाघजरदोबोलाहिताविषायिणोमता । तरुणीर ङ्‌ गतस्‌ 
प्रोढाबषांवसन्तयोः । नित्यंवासेव्यमानाहियाळावद्े यतेव 
लम्‌। तरुणीह्वासयेच्छक्तिप्रोठोद्गावयतेजराम्‌ 
अर्थ-गरमीकी ऋतु और शरदऋतुमें बाळाख्रीसे विषय करना अच्छा हे । 
तरुणी स्री शीतकालमें हित और प्रोढा वषा तथा वसंतऋतुमें हित कही हे! 
नित्य सेवन करनेसे वालास्री बलको बढातीहे । तरुणी स््रीसे नित्य विषय 
करनेसे देहशक्ति क्षीण होती हे । और पठा स्री वृद्धावस्था करे है अतएव 
इस पुरुषको बालासख्रीकाही सेवन हितकारी है । a 
सद्य.प्राणदायक १ ॥ 
सद्योमांसंनवंचान्नंबालास्रीक्षीरभोजनम्‌ | 
घृतमुष्णादकस्रानंसद्यःप्राणकराणषट्‌ । 
अथे-ताजा मांस, नवीन अन्न, बाला स्री, दूधका भोजन, घी और गरम 
जलसे स्नान, ये छः वस्तु तत्काल प्राणदायक हैं। अथोत्‌ इन छः वस्तुओंका 
सेवन इस प्राणीको नित्य करना चाहिये । 
सद्यःप्राणनाशक षट्पदार्थ । 
पूतिमांसंल्रियोबृद्धावालाकंतरुणंद्धि | 
प्रभातेमेथुनंनिद्रासद्यः प्राणहराणिषट्‌। 
अर्थ-सडामांस, बुड़ढी स्त्री, बालाक ( प्रातःकाळीनका सूर्य ) ताजा दही 
प्रातःकाल मैथुन करना और निदा लेना ये छः वस्तू तरक्षण प्राण हरण क- 
ता हें । अतएव इन छः वस्तुओंको शुभेच्छ पुरुष सेवन न करे । 
तरुणस्त्रीकी प्रशंसा । 
वृद्धोपितरुणीगत्वातरुणत्वमवाप्रुयात्‌ । वयोधिकांख्रियेग- ` 
त्वातरुणःस्थविरायते । आयुष्मन्तोमन्दजरावपुवेणेबला- 
न्विताः। स्थिरोपचितमांसाश्भभवंतिस्रीषुसंयताः। 
अथे-वृद्ध पुरुषभी तरुण स्रीसे गमन करे तो तरुणत्वको प्राप्त होवे । और 
बृद्ध खीसे यदि तरुण पुरुष गमन करे तो बुड्ढा होजावे । अतएव पुरुषको 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३४९ रात्रिचयौवर्णनीया० । (७२९) 
उचित है कि, वृद्धासे कदाचित्‌ रमण न करे जो पुरुष तरुण खीसे भोग कर- 
ते हैं वो आयुष्यवान्‌ अल्प वृद्ध, देह वणे बळयुक्त तथा स्थिर और हृष्टपुष्ठ 
होते हैं । 
स्त्रीसलेवनमे काळ । 
सेवेतकामतःकापंबराङ्गानीक्ृतो हिमे । प्रकामन्तुनिषेवेत 
संथुनाशाशरागम । ञ्यहाद्सन्तशरदाःपक्षादाष्टानदाषयाः। - | 
अथे-हेमंतकतुमें पुरुष वाजीकरणकी विधिसे यथेष्ट स्रीसे रमण करना । 
और शिशिरकतुम जब इच्छाहो तभी रमण करे और वसंतऋतु और झ- 
रद ऋतुमें तीनतीन दिनके अंतरसे ख्रीगमन करे । और वर्षाऋतु तथा गरमी. 
की ऋतुमे पक्षपक्ष अर्थात्‌ पंद्रह पंद्रह दिनके अंतरसे ख्रीगमन करना चाहिये! 
देशपरत्व स्त्रियांकी प्रकृति । 
रुक्षाड़्रीबहुभोजनाचलूमतिगीतश्रियावातला । शेलाम्भोः 
निधिपाथेदेशवनिताप्रायोभवेदीहशी । वषायांकुसुमागमे 
चबहुझःसेव्यापरंप्रीतिदा । 
अर्थ-रुखे अगकी, बहुत भोजन करनेवाली, चपल बुद्धि, गानाप्रिय, . 
और वातपरक़ाति, ऐसी पर्वत, ससुदके समीप रहनेवाली स्त्रियां होती . 
हैं । इनको वषो और वसंतऋतुमें प्रायः सेवन करे ये इसऋतुमें आनंदकी 
दाता हैं। है 
गुवोहारछुगेधमाल्यवसनास्लिग्याङ्गरागादिभिः व्यक्तन्थि- 
रहनिइचसकेगातरेवइत्युष्णताम्‌।अम्भोजग्रसवारुणोत्तम- 
कराझीताल्यप्रेयसी । सोराश्ाङ्गकछिङ्गसिन्ध॒युवतीःकामं 
भवेत्पित्तला । हेमन्तेशिशिरेनरेरनुदिनंसेव्यायथाकांक्षया । 
अर्थ-अत्यंत भोजन करे, सुगंधित माला, वर्खोंकी धारण करनेवाली, 
अंगराग (आदिशब्दसे बीडी चबाना, माँग भरना, भूषण धारण करने करके) 
सुशाभित, जिसके देहमें अन्थि हो । और संपूर्ण देहमें उष्णताको धारण कर- 
नेवाळी जिसके स्खालित होनेमें कमलकीसी गंध आवे लाल हस्तकमल जि- 
सके, और शीतल स्थान जिसको प्रिय ऐसी सौराध्देश, क कछिंगदेश . 
और सिंधकमीरदेशकी पित्तम्रकृतिवाली स्त्रियां होती हैं। इनको हेमंत औ: ' 
र शिशिरऋतुमें यथेच्छ सेवन करे। 
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(७३०) बृह० चय्योचंद्रोदय: । ३५० 


AN NA 


ज्ञियाकोकिलकाकलीमृदुरवानन्देषिणीशीतला । निद्रालु 
शिरीषकोमलतनुःस्रिंग्धाननालुष्मला । बङ्गश्रीहटकामू- 
पतरुणीसुस्तिग्भकेशाभवेत्‌ । गंतव्याशारदिप्रदि्मदनायी- 
ष्मेऽपिपुंभिवरेः । 
अधे-कोकिलके समान मिष्टवचनकी बोलनेवाली, आनंदको इच्छा 
जिसके और शीतल तथा निद्रा, और शिरीषणुष्पके सदृश नम्नदेहवाली 
स्रिग्यसुखी और कफप्रकृति ऐसी वंग ( बंगाला ) भीहट ( सिलहट ) और 
कामरूदेशकी स्री होती हैं। इनके बालभी सटकारे कारे होते हैं। इसी 
कारण मनुष्यको शरद्ऋतु और ग्रीष्मऋतुमें इनकेसाथ कामक्रीडा क- 
रनी चाहिये । 
अऋतुपरत्वस्त्रीगप्तनमें सुश्रतका प्रमाण । 
तरिभित्रिभिरहोरात्रैःसमयात््रमदांनरः । 
सवष्वृतुषुषसतुपक्षात्पक्षाइजहुपः । 
अथे-सश्वतमें लिखा है कि, संपूर्ण ऋतुओंमें इस मनुष्यको तीनतीन 
दिनके अंतरसे मेथुन करना और गरमीकी ऋतुमें पंद्रह पंदह दिनके अंतरसे 
रमण करना चाहिये । 
=ऋतठुपरत्व कामस्थान । 
शीतेरात्रोदिवाग्रीष्मेवसन्तेतुदिवानिङि । 
वषांसुवारिदध्वानेशरत्सुसरसिस्मरः। 
अथ-शीतकालमें रात्रिमें गमन करे, गरमियोंमे दिनमें, और बसंततुमें 
दिन रात्रि दोनासमय, तथा वषोकतुमें जिससमय मेघ गर्जे रहाहो अर्थात्‌ 
वर्षताहों उससमय ऑर शरद्ऋतुमें सरोवरमें कामदेव वास करे है अतएव 
सरोवरम या सरोवरके समीपस्थानमें कामक्रीडा करे । 
निषेधकाळ । 
नोपेयात्पुरुषोनारासन्ध्ययोनेचपवंसु । 
गोसगेंचाधेरात्रेचतथाम'्यादिनिपिच । 
अथे-अब वर्जित समय कहते हैं। दोनों समयकी संध्या, पेव, जिसमय 
१ चतुद्शयश्मोचेव अमधास्याचपाणिमा । पवोण्येतानिराजेन्द ! रंविसकास्तिरचचाति । 
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३५१ शात्रिचर्यावर्णनीया ० (७३१) 
गौ छोडी जाती है, अर्धरात्रि तथा मध्याहके समय इस पुरुषको सरास 
रमण नहीं करना चाहिये । 
हि स्त्रीसलेवनविधि । 
विहारमाययाकुयाद शेतिशयमाव ते | 
रम्य श्राव्याङ्गनागानेसुगन्धेसुखमारुते । 
अथ-इस पुरुषको अपनी स्त्रीकेसाथ विहार करना चाहिये । जो देश 
मायः सवे जनाका प्रकाशत न हो अथात्‌ एकांत हो ओर रमणीक, जिसमें 
स्रों गान कर रही हो सुगंधित आर सुखदायक पवन आय रही हो ऐसी 


जगे संभोग करे। 
सभागक अयाग्यस्थान। 


दशगुरुजनासन्नीववृतातंज्रपाकर । श्रूयूमाणव्यथाहेतुवचने 
चरसन्नच ॥ वा हत्राह्मणपूज्यवगनेकटनयांचदेवालये दुगा- 
_ द।चचतुष्पथपरगृहऽरण्यश्मशानापवा । सकातोशाशसक्ष- 
यृथड्ाराद्याष्मज्व्रात्ताब्रत ।संव्यायाचपारेश्रमंषुसुरतंकुया 
न्रविद्वान्कचित्‌ । 
थ-गुरुजनके समीप अथात्‌ जहां मातापिता आदिकी समीपता हो । , 
खुलाइआ, आर लज्जाकारक, तथा जहां किसीप्रकारका दुःख ओर दुःखित 
शब्द्‌ सुनाई देता हो वहां कदाचित्‌ रमण न करे आमे, ब्राह्मण पूज्य, इनके 
समीप, नदीके किनारे, देवालयमें, कोट (किले) आदिमं, चोराहेमें, पराये घरमें 
घोर वनमें इमशानमें, दिनभें, संक्रातिमें, अमावस, अत्यंत शरदी, और 
गरमीमें, ज्वरमें, ब्रतमें, संध्या ( प्रातःकाळकी और सायंकालकी ) में इसी 
प्रकार परिभ्रम करके इनमें विद्वान्‌ पुरुषको कदाचित्‌ स्रीसेवन नहीं करना 


चाहिये । 
विहितम्रदेशः । 
विस्तणिंसनलेसधाधवलितेचित्रादिनालड़ते रम्यप्रोन्नत- 
चत्वरेऽगरुमहाघूपादिपुष्पासिते । सङ्गीताङ्गविरानितेस्व- 
भवनेदीपप्रभाभासुरे । निःशङ्कसरतयथाभिरषितंकुयात्स- 
मंकान्तया । 
अर्थ-छंबाव और चौडावयुक्त, सजल, सफेदीसे पूतरहाहो,चित्रामसे अलं. . 
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(७३२) बृह्‌ °-चय्योचंद्रोदयः । ३५२ 


कृत, अथवा तसमीरोंसे शोभित गानके अंग ( बाजे नृत्य आदिसे)विराजित 
दीपकके प्रकाइासे प्रकाशित, अथवा झाड फातूससे प्रकाशित, रमणीक 
और ऊंचा है आंगन वा छत्त जिसकी, अगरआदि धूनीसे धूपित तथा 
पुष्पबिछ रहे हों ऐसे परम परमणीक अपने घरमें अपनी प्यारीकेसाथ 
निःशंक यथेष्ट रमण करे । 
संभोगसमयमे वेष । 

स्रातश्वन्दनठिप्ताडःसुगंधःसुमनोन्वितः । अक्तवृष्यः सुवस- 

नःसुवेषःसमलङ्तः । ताबूम्ठवदनःपत्न्यामतुरक्तो$पिक- 

स्मरः। पुत्रार्थीपुरुषोनारीसुपेयाच्छयनेशुभे । 

अर्थ-अव संभोग करनेके सयय कैसा पुरुष होय यह कहते हैं । स्रानकर 
चन्दन लगाया, सुगंधित अतर आदि लगाया रक्खाहो, प्रसन्नचित्त, वीयेके 
बढानेवाली औषध भक्षण कर, सुंदर व्र ओर सुंदर वेष तथा भूषण और 
पुष्पादिहारोंसे सजकर, बीडा चबाय, अपनी प्राणप्यारीमें अनुरागयुत, 
कामोादीपन होरहाहो, ऐसा परुष पुत्रकी इच्छा करके शुभ शय्यापर अपनी 
सत्रीकेपास जावे । ह 

अयोग्य पुरुष । 
अत्याशिऽतो तिश्ुद्वान्सव्यथाङ्गःपिपासितः । 
वाळोवृद्धोन्यरोगात्तेर्त्यजेद्रोगीचमेथुनम्‌ । 

अर्थ-अब अयोग्य पुरुष कहते हैं। जिसने अत्यंत भोजन कराहो, धैये- 
रहित, भूखा, देहमें पीडा होरहीहो, प्यासा हो, बालक, बुड़ढा, गरमी 
सुजाक आदिसे पीडित, और रोगी ऐसे पुरुषको मेथुन कदापि नहीं करना; 
यदि पुरुषकी इच्छाभी हो तो स्रीको नाही करदेना चाहिये । 


वर्जितमेधुनघुरुष । 
्षुषितःश्वुन्धाचित्तश्मध्याह्नेतृषितोऽबंङः स्थितश्चहार्निशु- 


3 मार्जारीहिमवाङुकापिशुनकं गोशीर्षकंशिसिपिनं वहेःप्रीतिकरं तथाम्बुपिशितास्यात्कौशिकौजांगिकम्‌ 
कल्केमागविवधितंगुडसितासंमाच्छितंसपिषायुक्तं मन्मयवत्तिरत्यभिहवितास्याद्रोगिनांसर्वदा १ सुरुदासमरु- 
अमरस्तकलाक्षागुरुशाल्चणेकपरं । नृपवासदेहगेहयोग्यामनो हरादीपवर्तिरियम्‌ २ 

२ अधांगवासः चरण ङुष्ुरानागकेकराणांघृतान्वितम्‌ । मधुगितकरोत्यङ्ंसौरभ॑सततंनृणाम्‌ ॥ ्रातःकुऽ- 
स्पय्च्णलिहेन्मघुधृतान्वितम्‌ । काठिन्यंसौरभंतस्यदेहेस्याद्चिरजीविता ॥ 

अथधूपाः शशिनखागीरिमदमांसीजळमागोमळयलोघ्रयोर्भागो । मिितैगुंडपीरमदितेर्यखमृहादीनिघूप- 

:N 
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३५३ रात्रिचर्यावणेनीया० । ( ७३३ ) 


क्रस्य वायोःकोपंचविन्दति । व्याधितस्यरूजाएीहामूच्छा- 

शृत्युश्चजायतं । 

अर्थ-भूखा- क्षोभितचित्तवाला, मध्यात्वमें, प्यासा, बलहीन और स्थित 
इनको मेथुन नहीं करना, यदि करेतो शुक्रकी हानी, वायुकोप होय और 
रोगी करेतो उसके पीडा अधिक हो, तापतिल्ली, मच्छा, और मृत्यु होवे । . : 

योग्य स्त्री । 

भायीहूपणुणोपेतांतुल्यश्ीलङुलोद्गवाम्‌ । अभिकामोऽ 

भिकाषांतुडष्टोहष्टामलंकृताम्‌ । सेवेतप्रमदांयुत्तयावाजी- 

करणबूंहितः । 

अर्थ-रूप और गुणयुक्त समान स्वभाव और कुलमें प्रगट दोनोंके रम- 
णकी इच्छा हो, और पुरुष आप प्रसन्न हो एवं प्रसन्नचित्तवाली स्री तथा 
शुंगार कर रक्‍्खाहो और वाजीकरणकारक औषधी सेवन कर पुरुष अपनी 
आयोको गुक्तिकेसाथ सेवन करे । र 

अनलुरक्तस्त्रीके लक्षण । 

ख्लेहेमनोभवक्ृतंकथयन्तिभावा नाभीभुजस्तनविश्षणदर्श - 

नानि। वस्नाभेसंयमनकेशाविमोक्षणान भक्षेपकापेतक- 

टाक्षनिरीक्षणानि । 

अथै-अब अतुरक्त स्त्री अथोत्‌ जो अपनेका चाहती हो उसके लक्षण कहते 
हैं। कामदेवके करेहुए भाव स्नेह ( प्रीती ) को प्रगटकरते हैं। उन भावोंको 
कहते हैं जैसे नाभी, भुजा, स्तन और भूषणोंको दिखाना वस्रोंका संयमन 
अर्थात्‌ घूघट आदि अथवा वख्रोको सुधारना, बालॉका छोडना, भोहके 
मरोड़ने करके कंपितकटाक्षोंसे देखना ये अनुरागवती स्त्रीके लक्षण है। 

उच्चे'छीवनसुत्कटप्रहसितंशय्यासनोत्सपेणम्‌ गात्रास्फोट- 

नजभणानिसुळभद्रव्याल्पसंप्रार्थेना । बालाछिङ्गनचुंबनाः 

न्यभिमुसेसख्याःसमालोकनम्‌ हकपातश्चपराङ्सुखेगुण- 

कथाकणेर्यकं डयनम्‌ । 

अर्थ-ऊंचेसे खकारकर थूकना, अत्यंत हँसना, सेजसे और विछेयेसे हटकर 
समीप आना अंगोंको बजाना, जँभाई लेना, सुलभ और थोडी दव्यकी या- 
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( ७३४) बृह०-चय्योचंद्रोद्यः । ३५४ 


चना करना, पुरुषको देख अपने बालकको आलिंगन करना और उसका 
चुंबन करना, अपनी बरावरकी सहेलीके साहने देखना, जब पुरुषकी दृष्टी न 
होय तब दृष्टिका चलाना, और परोक्ष ( पिछाडी ) बडाई करना+तथा कान- 
का खुजलाना । 
इमांचविद्यादनुरक्तचेशंप्रियाणिवक्तिस्पधनंद्दाति | विली- 
क्यसंद्प्यतिवीतरोषाग्रमार्टिदोपान्णुणकीत्तनेन। तन्मित्र- 
पूजातदरिद्विपत्वंकृतस्माति-प्रोषितदीमिनस्यम! स्तनाष्ट दा - 
नान्युपगूहनंचस्वेदोऽथचुम्बाप्रथमाभियोगः । 
अथे-मियवचनोंका बोलना, अपनेपाससे घन देना, यादे कोधमेंभी बैठी 
होतो देखतिही कोधको छोड प्रसन्न होजावे ओर उसके गुणकीत्तेन करके दो- 
सोको टूरकरदे, तथा अपने प्यारेके जो मित्रगणह उनका सत्कार करना, 
और जा उसके वैरीहैं उनसे दोह करना, तथा जो अपने प्यारेने कुछ सत्कार 
कराहो उसको याद रखना, उसके परदेशमें रहनेसे अप्रसन्न रहना तथा स्तन- 
का स्पश और ओष्ठोंका चुंबन तथा आलिंगन करना पसीनोंका आना तथा 
पुरुषका चुंबन करना ये संपूर्णे लक्षण अनुरक्तस्रीके प्रथम समागममें होते हैं । 
विरक्तस्त्रीके लक्षण । 
विरक्तचेशहकुटीमुसत्वंपराइमुखलंकृतविस्मृतिश्व । असँ- 
्रमोदुष्परितोषताचत दिमेत्ीपरुषंचवाक्यम्‌ । स्पृद्ठाथ- 
वालोक्यघुनोतिगात्रंकरोतिगर्वनरुणद्वियातम्‌ । चुबावरा- 
मेवदनंप्रमाष्टिपश्चात्ससुतिष्ठत्ति पर्वेसुत्ता। 
अर्थ--विरक्त कीसी चेष्टाकरे, भोंह चढायेई रहे, कभी सन्सुख न देखे, करे 
हुए उपकारको न माने, पतिका निरादर करे, किंसीप्रकार संतुष्टही नहो, अप- 
ने पतिके द्वेषियोंसे प्रीति करना, कठोरबचन बोलना स्पश करनेसे तथा 
देखकर पीटनेळगे, गवेकरे, तथा जातेइएको रोके नहीं, चुंबन करतेही शीघ्र 
सुखको पोळ डाले, पतिसे प्रथम सोवे और पतिके जगनेके पीछे उठे ये विर” 
क्त अर्थात्‌ जिसकी प्रीति नहीहो उसकी चेष्टा है।_ 
सत्रीणां नाञ्चहेतु । 
पितृसदननिवासःसङ्गतेःपुंश्चहीभिः प्रवसनमपिपत्युवोधे- 
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कॅसेष्येताच । वसतिरथचपुंभिदु्टशीठेस्त्ववश्यंक्षतिरपि 

निजवृत्तेयोषितांनाझाहेतुः । 

अथ--ख्री इनकारणोंसे विगडतीहै । जैसे पिताके घरमें रहना, दुष्ट खत्रियों- 
के पास बैठना उठना. पतिके परदेशमें रहनेसे, पतिके बुडे होनेसे, और 
इष्या करनेसे तथा खोटे पुरुषोंमें रहनेसे और निजवृत्तिके नष्ट होनेसे खरी 
व्यभिचारिणी होतीहे । 

डुष्टस्त्रियोकी दूती । 

भिश्चुणिकामन्ननितादासीषात्रीकुमारिका रजिकामालाका- 

रीदुष्टाङ्नासखीनापितीदूत्यः । कुठजनविनाऱाहेतुदेत्योय- 

स्मादतःप्रयत्नेन ताभ्यः ख्ियोभिरक्ष्यावंशयशोमानबृद्वचर्थम्‌ 

अ्थ-दुष्टास्रियोकी दूती कहतेहें । भीख मांगनेवाली वैरागिन, दासी, 
धाय, वालिका, धोबन, मालिन, खोंदीखी, सहेली, और नाइन थे दूती हैं । 
अर्थात्‌ खोटी स्त्री पुरुष इनके द्वारा बातचीत करते हैं। ये कुलजनविनाशकी 
हेतुहें। अतएव अच्छे पुरुष इनदुष्टदूतियोसे अपने घरकी ख्रियोंकी रक्षा करे ॥ 7 

स्त्रियोके संकेत । 
रत्रीविहारजागररोगव्यपदेशपरगृहेक्षणिकाः। 
व्यसनात्सवाश्वसड़तहतवस्तपुरक्ष्याच ॥ 
अर्थ-रात्रिमें घरसे निकल बाहर डोलना रातमे जागना (जैसे रजगे- 
में खी इकट्टी होती है ) रोगका मिषकरके पडी रहना, पराये घरमें बहुत- 
सा उठना बैठना, देवदशंनका मिष करना, व्यसन ( रोगको उत्पन्न करता 
हेतुकी लेकर दुःख सेवन करना) और विवाहादिक उत्सवोंमें जाना ये दुष्ट- 
खीके परपुरुषोंसे मिलनेके संकेतहेतु है अतएव चतुर पुरुष इन संकेतोंसे खी- 
की रक्षा करे। 
त्याज्य स्त्री । 

रजस्वलामकामांचमळिनामप्रियान्तथा । वर्णवृद्धांवयोबृ- 

द्धांतथाव्याधिप्रपीडिताम्‌ । हीनाडरींगभिणीदरेष्यांयोनिरो- 

गसमन्विताम्‌ | सगोजांगुरुपत्रीचतथाप्रतनितामापि । ना” 

भिगच्छेत्पुमान्नारीभूरिवेगुण्यशंकया । 
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अर्थ-रजस्वला, अकामा, मलिन, अग्रिय वणेवृद्ध ( अथोत्‌ शूदको वैः 
इयकी, वैश्यको क्षत्रीकी, क्षत्रीको ब्राह्मणकी ) स्त्री, अवस्थार्मे बडी, रोगसे 

पीडित, हीन अंगकी, गर्भिणी,वैरीकी खी, योनिरोग ( गरमीआदि रोग 1 

' वाली, एकही गोत्रकी, गुरुकी पत्नी, संन्यासिन अर्थात्‌ वेरागिन इन खियोंमें, 
अनेक अवगुणकी रका करके पुरुष गमन न करे । कोई देष्याकी जगे 
वेश्या कहता हे । 

दुःसाध्या स्त्री । 
भतेस्नेहवतीहढेकवनिताप्रेम्णाविहीनाशृशं सेष्यांधरसुता- 
अपाभरयुतागुर्वादिभीतिस्थिता | प्रायणाथवतातथापरज- 
नालापेविरक्तासदा निलोभाव्यभिचारकमणिबुषेइःखेनसा- 
च्यास्सृता । स: 
अथे-पतिमें अत्यंत प्रेम रखतीहो दृढ एकपुरुषमें आसक्त ओर निरंतर 
भेमहीना, ईषांयुक्त, बहुत संतानवाली, अत्यंत लजाबाली, गुरु ( ससुर, 
सास जेठ ) आदिकी भय करतीहो, प्रायः धनकी कांक्षा रखतीहो, तथा 
परपुरुषसे वार्तालाप करनेमें सदैव विरक्तहो और निलॉभहो ऐसी स्त्रियां 
व्यभिचारकर्ममें चतुरोंकरकै दुःसाध्य कहीहै अथात्‌ इतनी स्त्री दुष्ठणुरुः 
षाको प्राप्त नहीं हो सकती । 
गभिणीसप्तमान्मासादुपरिषटाद्विशेषतः | 
निषिद्धालश्मेमासेमेथुनंनसमाचरेत्‌ । 
अर्थ-सातवे महिनेसे गर्भिणी स्रीसे मेथुन करना निषेध है परंतु अष्टम 
महिनेमें तो सवेथा मेथुन करना निषेध है । 
रजस्वलागमननिषेध । 
रजस्वलांगतवतोनरस्यासंयतात्मनः । 
हष्टयायुस्तेजसांहानिरधमेश्चततोभवेत्‌ । 

__ अर्भ-रजस्वला स्रीसे गमन करनेसे मनुष्यकी दृष्टि, आयु, तेज, इनकी 
हानि होतीहे । और धमेशखाके मतसे अधर्म होताहै, अतएव इस पुरुषका 
रजस्वला स्त्री सवेथा त्याज्यहै । 

__ छिगिनागुरुपत्रीचसगोत्रामथप्ेसु ।बृद्धांचसंध्ययोश्वापिग- 

च्छतोजीवितक्षयः । गभिण्यांगभेपीडास्याद्वयायितायांब- 
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३५७ रानिचयोवणेनीया? । (७३७) . 


लक्षयः । हीनांगींमठिनदवष्यांक्षामांवंध्यामसंवृत्ते । देशेऽ 
भिगच्छतोरेतःक्षीणंम्लानंमनोभवेत्‌ । 
अर्थ-वैरागिन, शुरुपल्नी, गोत्रकी स्री, और पर्वमें तथा वृद्धाखीसे और 
दोनोंसंध्याआमें गमन करनेसे जीवन नष्ट होताहै । गर्भिणीसे गमन 
करनेसे गर्भको पीडा होतीहे। रोगवाली ख्रीके साथ गमनसे बल क्षीण 
होताहे । हीनअंगवाली, मलिन, झाज्ुकी स्त्री, दुर्वेळ स्री, वंध्या खीसे, 
और प्रकाशित स्थानमें स्री गमन करनेसे वीयेकी क्षीणता, और मनकी 
मलिनता होतीहे । 
स्त्रणां वेराग्यहेतुमाह । 
कापेण्यादातिसानरोगविरहोद्योगादिपारुष्यतो मालिन्यासम- 
मन्ञतादिभियतःशोकाददरिद्ादपि । भतेणांतवुतादिभिश्वव- 
पुषःकाठिण्यतःशड़ना दोषाणांचवृथाप्रयांतिवनितावेरा- 
ग्यमुच्चेःसदा । 
अर्थ-अत्यंत कृपणता ( लोभी ) आति मानसे, रोगी होनेसे उद्योगादि 
पुरुषार्भरहित होनेसे, मलिनतासे, असमानतासे, मूखताआदिसे भयसे शोक- 
से दरिदतासे, पतिका देह अत्यंत पतला होनेसे, तथा देहके अति कठोर 
होनेसे, अत्यंत हेका करनेसे, व्यर्थ दोष लगाना इन कारणोंसे खियोंके 
मनमें पुरुषसे वैराग्य उत्पन्न होता है । 
विरक्त स्त्रीके लक्षण । 
नाभिपश्यतिभत्तोरंनोत्तरंसंप्रतीच्छति । वियोगिसुखमाप्रोति 
संयोगिचातिसीदति । शय्यामुपगताशेतिवदनंमार्शिचुम्बने । 
तन्मिनेद्रेिमानंचविरक्तानाभिवांछति । 
` अथै-विरक्त स्त्रीके यह लक्षण हें कि, पतिके सन्सुख न देखना, लीची 


डर कहीं 
बातका उत्तरन देना, जब पति कहीं चलाजाय तब प्रसन्न रह, 


मिलनेसे दुःखी होय प्रथम तो शय्यापर जाय नहीं और जायभीतो सोय 
सह ७४ क पक Ff ame स्स यसन 
१ खीवक्ीकरणम्‌ नाभिइत्कंठदेशेषुददनवासशनेःशनेः । कामंसंखाधयेत्कामीगायत्रींसतघापठेत्‌ ॥ 
सथ कामगायत्री उ*मनोभवायविद्यहे पुष्पबाणायधीमहि । तन्नःकामःप्रचोदयातु । व्याजेनचुंबनादीनामुच्छा- 
। संपाययेस्मियाम्‌ । तेनसावशमायातिनतुतस्याःस्वयंपिवेदिति । 
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(७३८) बृह्‌ ०-चय्याँ चंद्रो द्यः । ३५८ 


रहे, यदि पति चुंबन करे तो तत्काल कपोलको पोळ डाले । और पतिके 
मिङोंसे द्वेष करना तथा पतिके सत्कार करनेको प्रसन्न नहीं करे । 
प्रीतिरुच्यते । 
नेसागेकीविषयजासमाचाभ्यासिकीतथा । 
चतुविधेतिविद्रद्गि्पत्योःप्रीतिरुच्यते । 
अर्थ-स्रीपुरुषाकी चार प्रकारकी प्रीति होती है । जैसे नेसगिकी, विषयः 
जा, समा और अभ्यासकी अब इनके एथक्‌ एथक्‌ लक्षण लिखते हैं । 
नेसार्गिकी प्रीति । 
अभ्यासविषयासाध्यादूंपत्योःसहजातुया | 
सान्द्रानिगडभूताचप्रीतिनेसरगिकीमता । 
अथे-अभ्यास विषयमे साध्य और विवाह होतेही जो प्रीति घोर वेडीके 
समान आपसमें होजावे अथात्‌ छुडानेसे जो न छुटे उसको नैसर्गिक प्रीति 
कहते हैं । 
विषयजा और समप्रीतिके लक्षण । 
मालाचन्दनभोज्यायोविंषयेवेद्धितातुया । 
ग्रीतिविषयजाप्रोक्तासमयोगेसमास्मृता । 
अर्थ-जो माला चंदन भोज्य ( मिठाई ) आदिके देनेळेनेसे बढे उसको 
विषयजा प्रीति कहते हैं। और समान योगोंकर बढीहो उस प्रीतिको 
समा कहते हैं । 
अभ्यासिकी प्रीति । 
आसेटदेवपूजादिकेलीसङ्गीतकमेसु | 
अभ्यासयोगाद्यावृद्धियातिसाभ्यासिकीमता । 
अथे-सिकार देवपूजन आदि और मेथुनक्रीडा,गाना बजाना आदिकमोंमें 
अभ्यासयोगसे जो प्रीति बढती है उस प्रीतिको अभ्यासिकी कहतेहें । 
योनिस्वरूपमाह । 
योनेरभ्यंतरेकापिपद्माकिंजल्ककोमा । कापिस्याद्वाटिका- 
कीणोकाचिद्रळिचयाकुला । गोजिह्वाभालरस्पशाकाचिदः 
भ्यन्तरेभवेव्‌ । पूवपू्वतरातासुश्रेष्ठाज्ञेयाविचक्षणेः । 
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३५९ राजिचयांवणैनीया० । (७३९) 


अध-योनि भीतरसे किसीकी कमलपरागसमान कोमल होतीहे । किसी- 
की योनि गुटकाके आकार संकीर्ण होती है । किसीकी अनेकवली ( आंटे ) 
युक्त होती हे । किसीकी योनि भीतरसे गौके जीभके समान खरदरी होती 
हे । इनमें पूर्व पूवे योनि श्रेष्ठ है । और उत्तरोत्तर निदित है । 
कामांळुदा । 
योनिमध्येस्तिनाब्येकाकामांकुशसमाहिसा । 
टिंगेनक्षोभितासेवमद्वारिविसुंचाते । 
अथै-योनिके बीच एक कमांकुशा नाडी है, यदि उस नाडीको लिंगद्वारा 
ताडित करीजावे तो वह स्त्री मदवारिको छोडती है । अथात्‌ खोस्ख- 
छित होतीहे । 
मन्मथछत्र । 
कामातपत्रात्सजातिसस्पंदइतिकोत्येते । वरांगरन्भूदष्वतु 
नासिकाभंयदस्तितत्‌।मन्मथच्छत्रमित्याहुराब्यंमदरिराचयेः । 
अथे-अब कहते हैं कि, वह स्त्री मदवारिको कहांसे छोडती तहां मद्बारि- 
को कामातपत्र अथोत्‌ कामदेंवके छत्रसे प्रगटकरेहे । उसको सस्पंद कहते हैं। 
वह वरांगळिदरके । ऊपर नासिकाके आकारहे । उसको मन्मथळत्र कहते ह 
यह मन्मथळत्र अनेक मदशिराओंसे परिपूर्ण हैं । 
सुखसाध्या स्त्री । 
मागांदिंतदेहाचिरविरहवतीमासमामम्रसूता । गभोळ- 
स्याचनव्यज्वर्युततनुकात्यक्तमानाप्रसन्ना । ख़ातापुष्पावः 
सानेनवरतिसमयेमेघकालेवसन्ते । प्रायःसंपन्नरागासृगशिः 


झुनयनास्वल्पसाध्यारतस्यात्‌ | 

अर्थ-इतनी खी सुखसाध्यहै, अथात्‌ सहज प्राप्त हो सकतीहे । जैसे कि- 
जो माग चलनेसे थकगईहों, बइतादिनकी विरहवती, महिने भरकी सूता 
होचुकी हो, गर्भवती, आलसवती, नवीन ज्वरवाली, जिसने मान त्यागदी- 
नाहो , और प्रसन्न तथा रनोदशकी समासिमें रान करचुकीहो, ओर नवीन 
रतिसमयमें, वर्षोके समय, वसंतकालमें और जो सम्यक अनुरागवतीहो, 
ऐसी खी रतिसमयमें अल्पसाध्य होती हे । अथोत सहज प्राप्त हो 
सकती है । 
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(७४०) बृह०-चय्यांचंद्रोदयः । ३६० 
शुक्रवेगरोकनेका फळ । 


. उच्चारितेमूत्रितेचरेतसश्वविधारणे । उत्तानेचभवेच्छीभंशु- 
काइमयांश्चसंभवः । सरवेमेतत्त्यजेत्तस्माद्यतोळोकद्रयाहित- 
म्‌। शुकेतूपस्थितंमोहान्नसंधार्यकदाचन । 
अथै-मलममूत्र,वीये, इनके वेग रोकनेसे तथा चित्त लेटनेसे इस प्राणीके शु- 

क्राइमरी अर्थात्‌ वीर्येकी पथरी होजातीहे, अतएव ये संपूर्ण मलूम्त्रादिका 

धारण करना लोकद्यमें अहित है इसीसे त्याज्यंहे । और शुक्रके उपस्थित 
वेगको तो सर्वथा त्यागनाही हितकारीहै । 
भर्तुःपादोनमस्कृत्यशय्यांनम्राननागता । 
अथै-जब स्त्री शयनकरनेको जाय तब प्रथम भत्तांके चरणमें प्रणामकर 
प्रसन्नमुख सेजपर स्थितहो । 
वातपित्त कुपितद्दोनेमें मेथुनवार्जित । 


प्रत्यूषस्याधेराभेचवातपित्तेप्रकुप्यतः । तियेग्योनावयोनो 
वादु्टयानातथवच । उपदंशस्तथावायोःकाप'शुकसुखक्षयः | 
अधे-प्रत्यूष और अधंरात्रिके समय वातपित्त कुपित होते हे, अतएव ये 
दोनों समय त्याज्यंहै । तिरछी योनि, और अयोनि ( बकरी, कुतियाआदि- 
की ) तथा दुष्टयोनि ( गरमी आदिसे दूषित ) इनमें गमन करनेसे उपदंशः 
रोग, फिरंगवायु, अथवा बादी और क्षीणवीय ये रोग होतेहे । 
मेथुनांनतर कमं । 


ऋतोतुमेथुनेस्रायाद्गभेसंभ्रतिशङ्गया । अनृतोतदभावाच् 

शोचंत्रिमूंज्रवञ्चरेत्‌। एवंयथायोगंशुद्धःसन्स्वशाय्यायां यथा- 
__ सुसंप्रबोधपर्यतेस्वपेत्‌ । 

अर्थ-ऋतुकारमेतो स्रीको मेथुनकरके गर्भशंकाके कारण छान करना 
और अनृतु अथोत्‌ अन्य समय मेथुनकरनेसे गर्भ न रहनेके कारण स्नान 
करना और तीनवार मृत्तिका जलसे शुदि करनी चाहिये । इसप्रकार शुद्ध” 
हौकर अपनी २ शय्यापर यथा सुखपूर्वक प्रातःकाल जगनेके समयपर्यंत 
सोना चाहिये। ` 
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३६१ रात्रिचयौवणेनीया? । (७४१) 
मैथनान्तमें हितवस्तु । 
स्तानंसशकेरंक्षीरंभक्ष्यमेक्षवसंस्कृतम्‌ । 
वातोमांसरसः्स्वप्रोग्यवायान्तेहिताअमी । 
अर्थ-स्रानकरना, मिश्रीमिला दूध पीना, खांडके पदार्थ ( लडइ, पेडा, 
बरफी, मलाई, आदि ) पवन मांसरस और शयनकरना ये भेथुनान्तमें 
हितकारक हैं इसीसे इनका सेवन इस मनुष्यको करना चाहिये । 
दूध पीनेमें प्रमाण । 
सद्योबलहरानारीसद्योबळकरंपयः। ` 
स्रियंगच्छेत्पयःपीत्वातांचत्यक्तापुनःपिबेत्‌ । 
अथे-स्री, पुरुषके बलको तत्काळ हरण करतीहै, और दूध इस gi 
सद्चही बल करे । अतएव यह पुरुष स्तरीकेपास दूध पीकर जाय और जब 
भधुनकर चुके तब फिर दूध पीवे जिससे फिर बल आयजावे । 
अतिमैथुनकरनेके दोष । 
शूलकासन्वरधासकाइयपांझमयक्षयः । 
'झतिव्यवायाजायंतेरोगाशाक्षेपकादयः | 
अधै-अतिमैथुन करनेसे शूलरोग, खांसी, ज्वर, ब्रास, कृशता, पांडुरोग, 
क्षई, और वातके आक्षेपकादि रोग होतेहे । इसीसे मनुष्यको उचितहै कि, 
अतिमेथुन न करे । 
राबिमे जगनेके दोष । 
शात्रौजागरणंहक्षंकफदोषविषात्तिनित | 
अर्थ-रात्रिका जागना रूक्षता करेहे और कफके दोष तथा विषकी पीडा- 
SR निद्राके गुण । 


निद्रान्तुसेविताकाळेधातुसात्म्यमतन्द्रितम्‌ 
। न्द्रतम । . 
र पुशचविणेबलोत्साहवद्विदीतिकरोतिच ~ 


|| 
हल निद्रा सेवन करनेसे वह रिदा धातुसाम्य, तन्द्राहीन पुष्टि 
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( ७४२) बृह०-चर्य्याचंद्रो द्यः । ३६२ 


वणे बल उत्साह और जठराम्निकी ` दीघता करेहे । अतएव निद्राके समय 
निदा अवश्य लेना । अन्यसमय नहीं । 
निद्राके पूर्व भक्षणीयद्गव्य। 
योलेढिशयनसमयेमधचुमिश्र॑बीजपूरदल चर्णम्‌ | 
सचपीडाकरवातप्रसरनिरोधात्सुख॑स्वपिति । 
अर्थ-जो मनुष्य शयनकरतेसमय विजोरेके पत्तेके चूणेको सहतमें मिला- 
यकर चाटताहे, वह पीडाकरता बादीके प्रसरनिरोधसे सुखपूर्वक सोताहे । 
र प्रातःकाले जळपानम्‌ । र 
सवितुरुदयकालेप्रसृतीःसठिलस्ययःपिबेदष्टो । रांगजरा- 
परिमुक्तोजीविद्वत्सरशतंसाग्रम्‌ । अस्यजलपानस्योपक्रम- 
कालोरात्ेश्वतुथेप्रहरप्रवेशः । 
अर्थ-सूर्यके उदयसमय जो मनुष्य उठकर आठपस्से अथवा आठचुछ्ू 
जल पीताहे । वह रोग ओर बृद्धावस्थारहितहो सोवषेसेभी आधिक जीवे । 
इस जलके पीनेका समय रात्रिके चतुथ प्रहरप्रवेशमें जानना। जेसेलिखाहै । 
यथा । 
पिबतिपय्युंषितंजलमन्बहंतिमिरिणोचरमेप्रहरेयदा । 
क अर्थ-नो तिमिरवान्‌ मनुष्य नित्य प्रतिरात्रिके चतुर्थप्रहरमें पर्युषित जळ 
ताहे । 
री गोर तथाच तन्त्रान्तरे । 
अम्भस'प्रसतीरषोरवावनुदितेपिवेत्‌ । वात[पत्रकफाज 
त्वाजीवेद्षषेशतंसुखी । सलिठस्यात्रपयुंषितग्रहणंभोजवच- 
नानुराधात्‌ । 
अथे-उसीमकार अन्य अंथान्तरमें लिखाहै कि, आठप्रसृती जल सूर्यडद- 
यके पूर्व पीवे कवळ तो वात पित्त और कफका जीतकर सुखपूवक सोवषे जीवे 
यहाँ {नके अनुरोधसे गरम जलका ग्रहणहै । 


कोष्ठमेदोविकाराः मूञाघा- 
ओणिमूराश्षिरोगाः । येचान्येवा- 
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३६३ राजिचयोवर्णनीया० । (७४३) 


तपित्तक्षतजकफकृताव्याथयःसंतिजन्तोर्तांस्तानभ्यासयो- 

गादपहरतिपयः पीतमन्तेनिजायाः । 

अर्थ-बवासीर, सूजन, संग्रहणी, ज्वर, उद्र, कोठेके रोग, मेदके विकार) 
मूज्ञाधात, रक्तपित्त, कानके, गठेके, शिरके, कमरकी जडके विकार, नेत्ररोग, 
और जो वात, पित्त, क्षतज, और कफकृतविकार प्राणाके हैं वो सब रात्रिके 
अन्तमं जल पीनेके अभ्यास योग करके नष्ट होतेहैं । 

नासिकाद्वारा जळपान । 

विगतघननिशीथेप्रातरुत्थायनित्यं पिबतिखछुनरोयोना- 

सिकारन्ध्रवारि । सभवतिमतिपूणंश्चक्षुषाताक्ष्यतुल्यो वः 

लिपछितविहीनःस्रोगेिसुक्तः । 

अर्थ-जिसदिन बादल न होय उसदिन रात्रिके व्यतीत होनेपर प्रातःकाल 
उठकर नित्य जो मनुष्य नासिकाके ळिददारा जलको पीताहै, वह मतिपूणे 
( बुद्धिवान्‌ ) और गरुडके समान दूरपर्यंत देखनेवाला बलीपालितरहित 
और स॒वैरोगोंकरके हीन होताहे। निशीथशब्दकरके इसजगे रात्रिके अधका- 
रका ग्रहणहै । 

इसका प्रमाण । 

पातव्यंनासयानीरंप्रसतित्रयमात्रकम्‌ । ्यङगैवळीपछितः 

ग्रेपीनसवैस्वयेकासञोथहरम्‌। रजनीक्षयेम्डुनस्यरेसायनः 

षटिसंजननम्‌। वी 

अर्थ-इसमें अन्थांतरका प्रमाण देतेह कि, तीन पस्से जल इस मनुष्यको 
नासिकादारा पीना चाहिये । यह व्यंग, वली, पालित, पीनस, स्वरभंग 
खांसी और सूजन इनको हरण करेंहै, रात्रि व्यतीत होनेपर जलकी नास- 
केना रसायनहै और दाष्टिको बढावेहै । 

उषःपानकरना वर्जित । 
सरेहपातेक्षतेशुद्धावाध्मानेस्तिमितोद्रे । 
हिक्कायांकफवातोत्थेव्याधोतद्वारिवारयेत्‌ । 

अधै-जिसने स्ह ( तेलघृतादि ) पान कराहो, धाववाळा, अफरावाळा 
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(७४४ ) बुह०-चरय्याचंदोद्यः । ३६७ 
आह मनुष्यका, उद्ररोगी, हिचकीवाला, कफवातके रोगमें, प्रातःकालमें 


नासिकाद्वारा पानीपीना वर्जित कहाहै । 
इतिरात्रिचयीवणनेनामैकोनतरिशत्तमस्तरंगः ॥ 


इति श्रीमाथुरकृष्णलालात्मजद्त्तरामपाठकनि्मितबृहन्निषं डुरह्रा- 
करान्तर्गेतश्चयोचन्द्रोदयनामको यरन्थः समाप्त? । 
इति चस्योचन्द्रोदयः पारिपूणेः ॥ 


पुस्तक मिळनेका ठिकाना- | 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रविडुटेश्वर” छापाखाना- 
( सुम्बई-) 


३६५ विशिखानुप्रवेशनीया ० । (७४५) । 


DS कर > शनीयमध © 
अथातो विशखानुप्रवेशनीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः ॥ 
अथे-अब विशिखानुप्रवेशनीयाध्यायकी व्याख्या करेंगे कर्ममागेको 
विशिखा कहतेहें । उस विशिखामें प्रवेश होना जिस अध्यायमें उसको 
कहतेहें । 
कर्ममार्गप्रवेशके योग्यवेद्यके लक्षण । 
अधिगततन्त्रेणोपासिततन्त्राथेनहढकमंणाकृतयोग्येन शा- 
ख्रार्थनिगद्ताराज्ञाउज्ञातेननीचनखरोम्णाशुविनाशुझवद्र- 
परिहितेनछत्रवतादण्डहस्तेनसोपानत्केनानुद्धतवेशेनसुम- 
नसाकल्याणाभिव्याहारेणाकुहकेनवन्धुभ्तेनभ्रतानांसुसहा- 
यवतावैद्येनविशिखानुप्रवेष्ठव्या । 
अर्थ-अब जैसे वैद्यको इस आयुर्वेदोक्त कर्ममागेमें प्रवेश करनेका अधि- 
कार है उसको कहतेहें । पठितशाख और शुरूके उपदेशसे जानेहे तंत्र 
( ग्रन्थ्‌ ) के अथे जिसने, दृढकमे जिसके, कृतयोग्य, शा्रके अर्थोको कहने- 
वाला,राजाकी आज्ञासे ( अथांत्‌ जिसको राजाके समीपसे सार्टीफिकिट मिल- 
चुकाहो ) नीच नखरोम ( अर्थात्‌ क्षौरकर्म करके उज्ज्वल) स्रानवस्रादिकरके 
पविन्न,स्वच्छ सपेद वस्रोंको धारण करता,छत्री।ळकडी और जोडाको धारण 
कतो, शुभ साधुवेष ( स्वरूप ) उत्तम, क्रताराहित चित्त जिसका, कल्याण- 
कारी वचनका बोलनेवाला, निष्कपटी, प्राणियोंसे बांधवोंकासा वरताव 
रखनेवाला, सुन्दर सहायवान्‌ इत्यादि गुणविशिष्ट वैद्य विशिखा ( कर्ममा- 
गॅमें ) प्रवेश करने योग्यहे । अर्थात्‌ उक्तलक्षणसंपन्न वैद्य इसशाखके कर्म 


करनेका अधिकारीहै अन्य नहींहै । 
वैद्यके कमे । 


ततोदूतनिमित्तशुनमङ्गखाज लोम्येनातुरगृहमभिगम्योप- 
विञ्यातुरमभिपश्येत्स्प्रशेत्पृच्छेच । तरिभिरेतेविज्ञानो- 
पायेरोगाः प्रायशोवेदितव्याइत्येके । तत्तुमसम्य॒क । षट्ि- 
धोहिरोगाणां विज्ञानोपायःतद्य॒थापञ्नभिःश्रोत्रादिभिश्रश्ने- 
नचोति । 
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(७४६) बृहन्निषं टुरत्राकरः । ३६६ 


अथै-तदनंतर दूत, निमित्त, शकुन, और मङ्गल इनके उत्तम होनेसे वैद्य 
रोगीके घर जाय और जायकर थोडी देर वेठे फिर आतुर ( रोगी ) को नेत्रोंसे 
देखे, हाथसे स्पर्शकरे ओर उससे अथवा उसके बांधवोंस उसका हाल 
पूछे । (देखना, छूना,और स्पशकरना ) ये तीन उपायोकरके घायःरोग जानने 
चाहिये, ऐसे कोई आचार्य कहतेहें । परंतु सुश्रुत महर्षि कहतेहें कि,यह ठीक 
नहींहै, क्योंकि रोग जाननेके उपाय छःप्रकारके हें । जैसे पांच भोत्रादि 
( कान, नाक, नेत्र, मुख, हाथ ) करके और छटा उपाय प्रश्न है। इनकी 
नीचे प्रथक्‌ पृथक्‌ करके कहते हैं । 
श्रोत्रइन्द्रीविज्ञेयरोग । 
तत्रश्रोत्ेन्हियविज्ञेयाविशेषारोगेषुजणास्रावावेज्ञानीयादिषु 
वक्ष्यन्तेसफेनंरक्तमीरयन्नानिट'सशब्दोनिगेच्छतीत्येवमादयः । 
अथे-तहां कर्णइन्द्रिय करके जानने योग्य रोग त्रणाखाव विज्ञानीयाध्यायमें 
कहेंगे । जैसे पवन झागसहित रुधिरको निकालती हुईं शब्दसाहित निकल- 
तीहे इत्यादि, तौ शब्दका ज्ञान कर्ण इन्द्रीसे होता हे अतएव जिन रोगोंमें 
शब्द होता हो उनको कणेंन्दीदारा जाने | 
से जिया स्पशेनेंद्रियविज्ञेय ! टन 
न्हयविज्ञेयाःशातोष्णखुक्णककेशसूदुकठिनत्वाद- 
योज्वरशोफादिषु । 
अथे-अव स्पशनेन्द्री ( हाथ ) करके जानने योग्य रोगोंको कहतेंहें कि, 
ज्वर ओर सूजन आदि रोगोंमें शीतल, गरम, चिक्रणता, ककेस, नग्नता, 
कठोरता, आदि हस्तइन्द्रीसे जाना जायंहे । अतएव उनको हाथसे टटोरकर 
वैद्यको देखने चाहिये । कोई स्पर्शके कहनेसे नाडी देखना आदिकाभी 
ग्रहण करते हैं । 
डड यबि द्रनोन्द्रियविज्ञेय । 
दशीनेंद्रि :शरीरोपचयापचयायुर्लक्षणबलवणेविका- 
- रादयः | 
अधे-अब स्पशेनेन्द्री ( नेत्र ) करके जानने-योग्य रोगोंको कहतेहें कि, 
जैसे देहकी पुष्टता, कृशता, आयु, रोगके लक्षण, बल, वर्ण ( काला पीला ) 
विकार आदिको वेदय नेत्रोंसे देखे अथात्‌ पीलिया आदि रोग देखनेहीसे 
 जानेजातेहें ह देखनेकरके मल, मूत्र, जिहा आदि परीक्षाओंकाभी 
ग्रहण करतेहें । | 
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३६७ विशिखानुप्रवेशनीया ० । (७४७ ) 


३८४२७ रखनेन्द्रियविज्ञेय । 
रसनेंद्रियविज्ञेयाः प्रमेहादिषुरसविशेषाः । 

अर्थ--अव रसनेन्द्री (जिह्वा ) करके जानने योग्य रोगोंको कहतेहैं ?के, 
जैसे मधुप्रमेह आदिमें उस प्रमेहका रस (स्वाद ) जिद्दा इन्द्रीसे जानना परंतु 
यह निदित कमको वैद्य जहां रोगी मूत्रकरे उसपर चैंटीमक्खी आदिके पडन 
से अनुमान मारा जाने । 

घ्राणद्रियाविज्ञेय । 

त्रणेंद्रियाविज्ञेयाअरिष्टरिङ्गादिषुत्रणानामत्रणानांचगन्धविरोषाः । 

अर्थ-अब घ्राणिन्द्री ( नासिका ) करके जानने योग्य रोगोंको कहतेहें । 
कि, जेसे अरिष्टके चिह्नजाननेमें जहां कहीं ऐसा लिखाहे कि, त्रण रोगी अ- 
थवा अन्यरोगीके देहमें दुगैथ आतीहो या सुगंध आतीहो तो वो 
नहीं बचे तो उस सुगंध और दुर्गंध विशेषको वेद्य नासिकाके सूंघ- 
नेकरके जाने । 

प्रश्नविज्ञेयरोग । 
प्रश्ननचविजानीयादेशंकाठंजातिंसात्म्यंवेदनासमुच्छूयंव- 

ठंदीप्ताग्रे तांवातमूञपुरीपप्रवृत्त्यप्रवृत्तिकालप्रकषांदींशववि- 

शेषान्‌ आत्मसदशेषुविज्ञानाभ्युपायेषुतत्स्थानीयेजानीयात्‌। 

अर्थ-अब प्रश्न ( पूछने ) करके जानने योग्योंको कहतेहें । जसे कि देश, 
काल, जाती, सात्म्य, पीडाके घटने बढनेका समय, बल दीघाभि आदि और 
वात ( अधोवायु ) मूत्र, मल, इनकी प्रवृत्ति और अपवृत्ति अर्थात्‌ मल 
मूत्र अधोवायु ये होते हैं या नहीं और होते हैं तो कब और कैसे होते हैं। 
तथा काळप्रकर्षादि अर्थात्‌ यह रोगको प्रगट हुए कितने दिन न इए इत्या- 
दि वार्ताओको वैद्य उसरोगीसे अथवा उसकेपास रहनेवालोसे bs पूछकर 
निश्चय करे । उसीप्रकार दोषके सदश छः प्रकारके जाननेके सं भर उस 
दोषोंके स्थान ( शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गंध) करके जाने । तहां कहते हं कि, 
जांगल, आनूप और साधारणके भदसे देश तीन प्रकारका है । जातिशब्द 
करके ब्राह्मण क्षत्री आदिका ग्रहण है काल दो मकारका है एक नित्यग दूस- 
रा आवस्थिक, तहाँ ऋतुसंबंधी काळ नित्यग कहाता है । और आवस्थिक 
बालक जवानी आदि जानना । जो आहार विहार अपनी आत्माके अनुकूल 
हो अर्थात्‌ जिसके सेवनसे सुख होय उसको सात्म्य कहते हैं। कोई देश काल 
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(७४८) बृहन्रिघंदर ताकरः । ३६८ 


जात ऐसा कहते हैं अथात्‌ इस रोगीके दोष किस जांगलादि देशम संचित 
हुआ और किसमें कुपित हुआ और किस देशमें यह व्याधि उत्पन्न हुईं । त- ` 
था रोगीके किस स्थानमें यह रोग प्रथम इआथा इत्यादि वेद्य 
प्रश्नद्वारा जाने । 
पश्चिकाकार तीन प्रकारकीही परीक्षा मानता है । अथोत्‌ ददन, स्पश त- 
था प्रश्न और जो छः प्रकारकी परीक्षा मानते हैं उनको सूखे बतलाता है। 
परंतु हमारी समझमें छः प्रकारकी परीक्षा ठीक है। 
मिथ्याइष्टाविकाराहिदुराख्यातास्तथवच । 
तथादुःपरिमृष्टाश्चमोहयेयुश्चाकेत्सकम्‌॥ 
अर्थ-अब कहते हैं रोगियोंके जो रोग वैद्य करके अच्छी रीतिसे नहीं दे” 
खेगए, अथवा रोगीने उन रोगोंका यथाथ वर्णन न करा होय, तथा जो रोग 
समझमें नही आए, वो वैद्यको मोहवश करते हैं अतएव जो रोग समझमें 
न आवे उनको वैद्य त्याग देवे । 
एवमभिसमीक्यसाध्यान्साधयेत्‌ | याप्यान्यापयेत्‌। असाध्यान्नो- 
पक्रमत्‌ । प्रिसम्वत्सरात्थताश्चावकारान्प्रायशावजेयत्‌ । 
अथै-इसप्रकार भलेप्रकार निणयकर साध्यको साधन करे, याप्य रोगोको 
यत्न करके यापन करे, और असाध्यको त्याग देवे । तथा जे रोग एक वर्षके 
होगयेहों उनको प्रायः वर्जित करे अथोत्‌ स्यागदे, परंतु प्रायशब्दसे संपूर्ण 
रोगोंका त्याग नहीं है जैसे रक्तगुत्मरोग जब वर्षादिनका होजावे तब 
उसका यत्न करे । 
ततसाध्याअपिव्याधयःपरायेणेषांदुखिकित्स्यतमाभवन्ति 
तद्यथा श्रोतरियतृपतिस्रीबालवृद्वभीरुराजसेवककितवदु्े 
ठवेद्यविदग्धव्याधिगोपकदरिद्रकृपणकोधव Firms तामनात्मवता- 
मनाथानाञ्चैव॑निरूप्यचिकित्सांङुवैन्धमोथेकामयशांसि- 
प्राप्रोति । 


३६९ विशिखानुप्रवेशनीया० । (७४९ ) 


मार होता हे अतएव औषधको नहीं सहन करसकता अतएव त्याज्य है ] खी 
[लज्जा वश है] बाल,बृद्ध, डरपोका, राजसेवक,[राजाके आधीन हे]कितव, 
[यह जूआ खेलनेका व्यसनी है] दुर्बेल,वैद्याभिमानी,[इसको वैद्यपनेका अभि- 
मान होनेसे वैद्यके बताए हुए यत्नको अन्यथा करनेसे ] और व्याधिको जो 
रोगी छिपाव, दरिद्री [ इसकोऔषधका अभाव है ] कृपण [ यह लोभवश 
औषध नहीं खाय ] क्रोधी [इसके कोप करनेसे रोगवृद्धि होती है ] 
अनात्मवान्‌ [ यह अपथ्य करता है ] और अनाथ [ यह अकेला है ] इतने 
रोगियोंका वैद्य यत्र न करे इस प्रकार जो विचारकर वैद्य चिकित्सा 
करता है, वह, धर्म, अथे काम और यशको प्राप्त होता है। 
चैद्ये प्रति शिक्षा । र 
ख्रीभिःसहारयंसंवासंपारेहासञ्चवजैयेत्‌ । 
दृत्तञ्चताभ्योनादेयमनत्नादन्यद्भिषम्वरेः । 
अथे-वैद्यको उचित है कि, ख्रियोंकेसाथ एक स्थानमें बैठना, रहना, हाँसी 

ठठोरी करना व्याग देवे । और अन्नकेसिवाय अन्य वस्तु रोगाके घरकी | 
च्ियोंसे न लेवे । कोई संवासंकी जगह “ संवाद ” ऐसा कहता है । अर्थात्‌ 
स्रियोकेसाथ वादविवाद न करे । 

इति श्रीआयुर्ेदोद्धारे बृहन्निषण्टुरत्नाकरे ्िशत्तमस्तरङ्गः ॥ २० ॥ 


अथाष्टविधपरीक्षा प्रारम्भः । 
तत्रादौ दूतपरीक्षा । न 
दूताधिकोरेवक्ष्यामोलक्षणानिमुमूष ताम्‌ i यानिहट्टाभिष- 
गणात मा दूतदशैनसँभाषावेषाचेष्टित- 
मेवच । सक्षवेलातिथिश्वेवनिमित्तंराङुनोऽनिलः । देशोबै- 
य्यर्यवाग्देहमनसाञ्चविचेष्टितम्‌। कथयन्त्यातुरगतंशुभेवा- 
यदिवाशुभम्‌ । मि 
अर्थ-इसजगे दूतपरीक्षा लिखनेका यह प्रयोजनहे कि,विशिखानुप्रवेशनीया- 
ध्यायमें लिखाहै कि “ ततो दूतनिमित्तशङुनमङ्गलाउलोम्येनेति ” अथात्‌ 
: दूत निमित्त शकुन और शुभमंगल होनेसे वैद्य रोगीके घरजाय, अतएव अब 
दूतपरीक्षा सिखतेहें । इस दृताधिकारमें समू ( मरनेवाले ) - रोगीके लक्षण 
: कहेंगे जिनको वैद्य देखकर उसकी मृत्युको निश्चय करलेवे क्योंकि लिखाहै 
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(63५०) बृहन्निषंटुरत्नाकरः । ३७० 


कि, दूतदशेन और उसका भाषण, उसकी चेष्टा, नत्रक्ष, मध्याह्मांदि समय, 
तिथि, निमित्त ( सपोदिदरांन ) शकुन, पवन, देश और देह, मन वाणीकी 
चेष्टा ये वैद्यको रोगीके झुभाशभको कथन ( सूचना ) करतींहे । अर्थात्‌ बै- 
द्यको इन सबका विचार, रोगीके दूतद्वारा करके रोगीका शुभाशुभ परि- 
णाम जानना । जो लिवानेको अथवा रोगीकी ओरसे प्रभकरनेको आवे 
उसीको दूत कहतेहें । २ sR 
दूरादेववथावह्विधूमाद्रिज्ञायतेजनेः । 
साध्यासाध्यस्तथारोगीज्ञायतेदूतचेश्या | 
अर्थ-जैसे बुद्धिवान्‌ परुष दूरसे धूआंके देखनेसे अमिको जानतेहें । 
उसी प्रकार रोगीका साध्य और असाध्यता वेद्यको दूतकी चेष्ठा करके 
जाना जाता है । Rl र 
यश्चिकित्सकमानेतुंयातिदूतःसकध्यते । 
सचयारक्ससुाचतरुतारगत्रानगद्यत । 
अर्थ--जो वैद्यके लिवानेको जाता है उसको दूत कहतेहें । वो दूत जैसा 
भजना उचितहै उसको यहांपर कहतेहैँ । 
Re व 
पाषण्डाश्रमवणांनांस्वपक्षांःकमंसिद्वये । तएवविपरीताः 
सयुटूंताःकमेविपत्तये । नएुंसकंख्रीबहवोनेककायोअसूयकाः 
गदे भोष्ट्रथप्राप्ताःग्राप्तावास्युःपरम्पराः | वेद्य॑यउपसपोन्तिद्‌- 
तास्तेचापिगर्हिताः । 
अथै=पाषंडी ( कापाली ) आश्रम ( ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्या- 
सी ) वणे ( ब्राह्मणादि ) ये अपने पक्षके हो,अर्थात्‌ कापाली रोगीका कापा- 
लीही दूत, इसी प्रकार ब्रह्मचारीका ब्रह्मचारी ग्रहस्थीका गृहस्थी आदि 
दूत होयतो कमेके सिद्धकत्ताहै यादि विपरीतहो जैसे कापाली रोगीका बा- 
हाण दूत, और ब्राह्मणका कापालिक दूत होयतो वो कमके नाशकहै । उसी 
प्रकार नपुंसक ( हिजडा) बहुतसी स्री और जो केवळ एकही का- 
तथा परस्पर लडते झगडते आएहो और गधे अथवा 
आयेहो अथवा एकके पीछे दूसरा इसप्रकार आएहो, एक 
बैद्यकेपास आवितो वो अशुभहै । 
सवणेतिपाठान्तरम्‌ ` (४ ड gs ड क है 237 2 
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३७१ दूतवर्णनीया० । (७५१) 
अथ दूतोंका वेष । 
पाझदण्डायुधधराः पाण्डुरेतरवाससः। आद्जीणोपसब्येक- 
मलिनध्वस्तवाससः न्यूनाविकाड्राउद्रिय्राविक्तारोइरूपि- 
णः । ख्क्षानष्ठवादाथाप्यमाडुल्याभधायनः । छिः 
न्दन्तस्तृणकाष्ठानिस्पृशन्तोनासिकांस्तनम्‌ । 
अर्थ-पशुबांधने की बडी रस्सी, दंड और आयुध ( तलवार बंदूक ) आ- 
दिको हाथमें लेकर, काले लाल वस्त्रोंको धारण कत्ता तथा गीला, पुराना, 
उलटा, और एकही वस्त्रके धारण करता न्यून अंगके ( ळूले लगड ) अधिक 
अंगके ( छंगाआदि ) भयभीत, विकृत, ( कोढी, वोना, आदि ) घोर भयं- 
कर रूपके, रुक्ष ( प्रीतिरहित ) कठोर वचनके बोलनेवाले तथा अमंगल- 
लीक शब्द ( जेसे गया, मरा, नष्टहुआ, राधिरआदि ) को कहतेहुए, तिनका, 
लकडी, आदिको तोडते हुए, तथा नासिका और स्तनको स्पशे करते हुए 
जो दूत वैद्यके पास आवे वो अशुभ है । 
्नान्तानामिकाकेशनखरोमदशास्पृशः। ख्रोतोऽवरोषदः 
दृण्डमूद्धौरःकुक्षिपाणयः।कपाठोपलभर्मास्थिठुषाङ्गारक- 
राश्चये । विलिखन्तोमहीकिचिन्सुञ्चन्तोलाष्टभोद्‌नः । तैल- 
कदेमदिग्धाड्वासक्तत्रगनुळेपनाः । फलंपकमसारवागहीत्वा- 
न्यच्चतद्रिधम्‌ । लक 
अधै-वर्त्नोंका छोर, अनामिका ऊँगली बाल, नख, , और फटे 
व्जके पद्धेनको स्पशे करतेइए, नाक कान आदि छिद) स्कन्धदेश, हृदय, 
गाळ, मस्तक,छाती, कूख, इन स्थानोंपर हाथ रक्खे हुए, तथा मनुष्यका कपाल 
पत्थर, भस्म ( राख ) हड्डी तृषा, और अंगारा ये हाथमें जिनके एथ्वीको 
नखसे लिखते इए, कुळ वख्नको पकडकर छोडते इए, मद्ठीके डेलेको फोडते 
तेल, कीच देहमें लगाय रक्खी, लाळ फूलमाला और लाल चंद्नको लगा- 
नेवाळे पकाफल परंतु भीतरसे थोथा उसीमकार और भी पकीडुईवस्तु और 
निस्तार लेकर आवे ऐसे दूत अमंगलीक हैं । हु 
नखैनेखान्तरंवापिकरेणचरणंतथा । उपानच्नमेहस्तावावि- 
कृतव्याधिपीडिताः। वामाचारारुदन्तश्चश्वासिनोविकृतेक्षः 
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( ७५२) बृहन्निघं टुरव्नाकरः । ३७२ 


णाः। याम्यांदिइंप्राज्ञलयोविषमेक पदेस्थिता:वैद्येयउ पसत 
पेन्तिदृतास्तेचापिगहिंताः । 
अधे-नखसे नखको, हाथसे चरणको पकड, तथा पेरका जोडा अथवा 
चमंडेको हाथमें लेकर एवं बिकृतव्याधि ( कुष्ठादि ) से पीडित, विपरीत 
आचरणको करते, रुदन करते, परिश्रमसे शास चल रही, बुरे नेत्रके, ( फू" 
लेयुक्त नेत्रवाले ) दक्षिणकी दिशामें, हाथ जोडकर, देठे एक पैरसे एक स्था- 
नमें स्थित ऐसे दूत यादि वेयके पास आवे तो वोभी अशुभ हे । 
द्षिणाभिमुखंदेशेत्वशुचोवाइताशनम्‌ । ज्वल्यन्तंपचन्तं 
वाकुरकमोणिचोद्यतम्‌ । नमधमोशयानंवावेगोत्समेषुवाऽशुः 
चि। प्रकीणेकेशपभ्यक्तेस्विन्नेविक्षवमेवच । वेद्य॑यडपसपः 
न्तिदूतास्तेचापिगहिताः। 
अर्थ-जिससमय वैद्य दक्षिण सुखकरे बैठा हो परदेशमें हो, अपवित्र देशमें 
हो, आगको बराय रहा हो, पाक कररहा हो, करकमे ( पशुवधादिक ) कर 
नेको उद्युक्त हो अथवा क्षौरकर्ममें प्रवृत्त हो, नभ पृथ्वीमें सोयरहा हो, तथा 
मलमूत्र कममें लग रहा हो, अपवित्र हो उस वैद्यके बाल खुलरहे हो, तैल 
- आदि लगाय रक्खा हो, पसीने निकलरहे हों, विहल हो, ऐसे वैद्यके समी- 
प जो दूत जाते हैं वोभी अशुभ हैं । 
वेद्यस्यपेत्येदेवेवाकाय्येंचोत्पातदशेने । मध्याह्नेचार्धरात्रेवा 
_ सन्ध्ययाःङ्गात्तकासुच। आद्राडेषामघामूलपवासुभरणीषुच | 
चतुथ्यौवानवम्यांवाषष्ठयांसन्धिदिनेषुच । बेस्ययउपसपोन्ति 
दूतास्तेचापिग्हिताः । 
अथे-वैद्यके जिसदिन श्राद्ध हो, अथवा देवसंबंधी कार्य हो, उत्पात होने 
मेँ मध्याह्न मध्यरात्रि, दोनों संध्या, कृत्तिका, आद्रो, आश्लेषा, मघा, मल; 
पूवोफा ०, पूवोषा०, पूवोभा०' और भरणी इन नक्षत्रोमे, तथा चौथ, नौमी, 
ऊठ, और संघिदिन कहिये देव प्रेतकायेके दिन जो दूत वैद्यके पास आते हैं 
वोमी गहित हैं। 
ह पित्तकफरोगमें गर्दित और प्रदसत दूत 


स्विन्नाभितप्ामध्याहकज्वलनस्यसमीपतः। गहिंताःपिततरोगे 
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३७३ दूतवणेनीया ० । (७५३) 
घुदृतावै्युपागताःतएवकफरोगेषुक्मेसिद्विकिराःस्मृताः। 
एतेनशेपंव्याख्यातंबुळ्यासंविभजेत्तुतत्‌ । 
अर्थ-निनके पनीसे आयरहेहो, तपेइएहो, और जो अभिके समीपसे, 

आएहो तथा मध्याहरमें आवे ऐसे दूत पित्तके रोगोंमे निदित है, और जो 

वित्तरोगमें निदितंहे यादि वो कफरोगमे आवेतो सिद्विकत्तां जानने, इसी 

रकार अन्यरोगमें वेद्य अपनी बुद्धिसे विचारले जैसे वातरोगमें शीतल, 

और पवनके समीपे आएहो वो अशुभहै। परंतु येही दूत रक्तपित्तमें शभहै। 
ुततेभिपाजियेदूताःछिन्दत्यपिचभिन्दाति | 
आगच्छाताभेषक्तेषांनभत्तारमनुत्रजेत्‌ । 

अथै-जिससमय वैद्य सोय रहा हो उससमय, छेदन भेदन करतेहुए, यदि 
दूत आवे तो वैद्य उनकेसाथ उसके मालिक ( रोगी ) केपास न जावे । 
कृथयन्त्यप्रशर्तानिचिन्तयन्त्यथवापुनः। 


MS 


वैद्येदृतामजुष्याणामागच्छतिसुमूपेताम्‌ । 

अर्थ-जो दूत अप्रशस्त ( अशुभ ) वाणीको कहते वा क बातको 
मनमें चितवन करतेइये आते हैं, वो मरणवाछे रोगीके जानने, ऐसे दूतो 
केसाथ वैद्य न जाय । 

विकारसामान्यगुणेंदेशेकाठे$थवाभिषक ।दूतमभ्यागतरड्दा 

नातुरंतसुपाचरेत्‌ । अद्नव्यसनिनंदूतंलिंगिनंव्यापितंतथा । 

संप्रेश्यचोग्रकर्माणंनवेद्योगन्तुमहेति । ह 

अधै-ज्वरादि विकारके सदश गुणवाले देशमें, वा काळम, दूतको सन्मुख 
आता हुआ देख वैद्य उस रोगीका यत्न न करे । जैसे कफज्वरमें जहां 
चूतादि पतली वस्तु धरी हो और अनूपदेश होवे और ्रत्यूषकाळ होय तो 
वह दूत अशुभ है । उसीम्रकार पित्तरोगमें आभिसे संतत और गरमदेशमें 
और मध्याहृकालमें आया हुआ दूत अभ ह । उसीप्रकार वातरोगमें 
कठोर, रूक्ष, धूल, पत्थर रेतीआदि युक्तदेशमें और सायेकालमें आयाइआ 
दूत अशुभ है । जिस रोगीको अंगका व्यसन अर्थात्‌ अपने देहकी सुधारा 
करे; तथा जोगी रोगी और घोर क्मेका करनेवाला ऐसा दूत देखकर वेद्य . 
उसकेसाथ न जाय । म 
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(७५४ ) बृहन्निघं टुरत्नाकरः । ३.७४ 


पलालडुससीसास्थिकेशलोमनखद्विजान्‌। मार्जनींसुसटंशू- 

पेसुपानद्भग्नविच्युतम्‌। तृणकाष्ठतुषाङ्गारंस्पृशन्तोरीष्टभः 

स्मच । तत्पूर्वदशेनेदूताव्याहरंतिसुमूषताम्‌ । 

अर्थ-करवी ( जिस ज्वार बाजरेके तृणमें अन्न न होय ) भस, सीसा 
हड्डी, बाळ, रोआं, नख, दांत, बुहारी, मसल, सूप, और जूती, इनको 
स्पश करतेइए तथा ट्टीहुई और पणिरीहुईं वस्तुको स्पर्श करते तथा तृण, 
काष्ठ, तुष, अंगार, मिट्टीका ढेला, भस्म, ( रस्सी, तराजू, फांसी, और कप- 
डेकी बत्ती ) इनको स्प करतेइए जो दूत आते हैं वो रोगीके मरणकी 
सूचना करते हैं । ऐसा जानना । 


दूतद्वारादाङुनज्ञान । 


यस्मिश्चदतेश्रवतिवाक्यमातुरसंश्रयम्‌ । पश्येत्रिमित्तमशुभं 
तञ्चनातुत्जेद्विषक्‌ । यथाव्यसनिनप्रेतंग्रेतालंकारमेववा । 
भिन्नंदग्धंविनष्टवातद्वादीनिवचांसिवा । रसोवाकड्करतीः 
ोगन्धोवाकोणपोमहान्‌ । स्पशोवाविषुलःऋरोयद्वान्यद्शु- 
भभवत्‌ । तत्ववमाभतावाक्यवाक्यकाट्थवाउनः । दृता- 
नाव्याहतंश्र॒त्वाधीरोमरणमादेशेत्‌ । 
अर्थ-जिस समय दूत वैद्यके समीप आनकर रोगीकी व्यवस्था आदिका 
वर्णन करे उस समय दूत वैद्य निमित्तोंको देखे यदि अशुभ निमित्त होयतो 
वैद्य उस दूतके साथ न जाय अब उन निभित्तोंकों कहतेहें । जैसेकि जो दूत 
जूआ मद्य आदिका व्यसनीहो, अथवा अंगहीनहो, सुरदाके तुल्य, तथा मरे 
इएके वस्त्र आभूषणोंको धारण करता, रस्सीआदि टूटेपदाथ, वस्त्रादि दुग्ध- 
बस्तु, फूटाइुआ घडाआदि, अथवा जिसकालमें दूत आवे उस समय वैद्य 
छिन्न, भिन्न, दग्ध, विनष्ट आदि वचनोंको कानोंसे सुने, तथा उस समय 
कट तीव्र रसकी वस्तू जैसे मिरच अफीम आदिको देखे, अथवा उस समय 
कोई नाकमें दुर्गंध आवे, वा दुःसह स्पशे होय, तो अशुभहै। अथवा इसी 
कारके कोई अन्य अशुभ निमित्त होय जैसे रुधिर, करवीर, कुसुमादिक 
र शुभ हैं । ये संपूर्ण निमित्त दूतके कहनेके पश्चात अथवा उसी 
तो 'कि जिसके लिये दूत आया हे उसका मरण 
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३७५ दूतवणेनीया ० । ( ७५५) 


अब झुभ दृतोको कहते हैं । 
इताःस्वजातयोऽव्यङ्गाःपटवोनिमंांबराः । 
सुखिनोश्ववृषारूढाःशुभवस्रफलेवृताः । 
अर्थ-रोगीकी ज्ञातिका, उत्तम अंगका, चतुर, स्वच्छवस्तरॉंका धारण 
करता, सुखी ओर घोडा, वेल ( गाड़ी आदिमे जुतेहुए ) पर बैठा, शभवद्ध 
और फल करके युक्तहो वो शुभहै । 
स्वज्ञातेःश्वेतवश्नोद्रविणयुतकरःक्षत्रियोब्राह्मणोवा | 
ताम्बूळाव्यःसुशारःशुभवचनवदःस्यात्म्रशस्ताबदूतः । 
आर्थ-अपनी जातिका, सपेद व्रको धारण करे, कुछ दव्यको हाथोंमें 
लिये हो, अथवा ब्राह्मण, क्षत्री हो, बीडाचाबरक्खाहो, सुशील, शुभवच- 
नाका बोलनेवाला, ऐसा दूत यदि रोगीके समीपसे आवे तो शुभहै । 
रिक्त पाणिनेपइ्येतराजानंभिषजंशुरुम्‌ ) 
अर्थ-दूतको उचिते कि खाली हाथ वैद्यके पास न जावे, जेसे यह धर्म- 
शा्रका वाक्य है कि राजा, वेच, और अपने गुरुको रीते हाथोसे न देखे 
अतएव जो कुछ फलादिही सो लेजाय । न 
रक्तपित्तातिसारेघुप्रमेहेषुतथेवच । प्रशस्तोजलरोधेषुदूतवै- 
द्यसमागमः । विज्ञायेवंविभागतुरोषंबुद्येतपण्डितः । 
अरथै--रक्तपित्त अतिसार, और प्रमेह इन रोगोंमें रुकेहुए जलसमीपसे 
वैद्यके लिवानेको आयाहुआ दूत झुभहै । उसीमकार उदावत्ते, सुत्रकृच्छू, 
आदि रोगमें जलवेगका दशेन होना उत्तम है । इसीरीतिसे अन्य रोगोंमेंभी 
वैद्य अपनी बुद्विसे बिचारलेवे । र ग 
झुकवासाःशुचिगोरःऱ्यामोवाप्रियदशेनः । स्वस्यांजातोस्व- 


गात्रेवादूतःकार्यकरःस्मृतः । गोयानेनागतस्तुषटःपादाभ्यां 

झुभचेष्टितः। धृतिमान्विधिकाज्ञःस्वतन्तरजतिपत्तिमान्‌। 

अलंकृतोमङ्गलवान्दूतःकार्यकरःस्म्ृतः । 

अर्थ-सपेद्‌ वस्र धारण करे, पवित्र, गोरस्वरूप, अथवा इयामस्वरूप हो 
परंतु प्रियद्शन हो ( कोई गौरमनुष्यभी भयानक होते हैं) रोगीकी जात 
और गोत्रका होय, ऐसा दूत कार्यकर्ता जाननां। जो गोयान । ( बैलकी 
गाडी ) में बैठकर आयाहो, प्रसन्नहो अथवा पैदल आयाहो, शुभ चेष्टाका कर- 
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( ७९६) बृहन्निषंदुरव्नाकरः । ३७६ 


भेवाला, बुद्धिवान्‌, विधि और कालका ज्ञाता, स्वतत्र ( किसीका नौकर न 
हो ) ज्ञानी, अथवा प्रगल्भ, अलंकृत ( सुंदर वेषवाला ) मंगलवान्‌ ऐसा दूत 
कार्यकत्तों जानना चाहिये। 5 कात 
स्वर्थंग्राङ्सखमासीनंसमदेशेशुचाशुचिम्‌ । 
उपसपतियोवेद्य॑सचकार्यकरःस्शृतः । 
अधे-नेरोग्य सन्सुख मुख करे बैठा समान देश और पवित्र स्थानमें पित्र 


तासे ऐसे वैद्यकेपास जो दूत आते हैं वो कार्यकत्ता जानने । 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहन्निघण्टुरत्लाकरे शुभाशुभदृतवर्णननाम एकत्रिशत्तमस्तरङ्गः ॥ ३१ ॥ 


शाकुन देखनेका कारण । 
साध्यासाध्यत्वमाख्यातिशङुनस्तुशुभाशुभः | 
अताभिधास्येशकुनंताद्रेज्ञातुरुजावताम्‌ । 
अर्थ-शुभ और अशुभ शकुन कमसे साध्यासाध्यको सूचित करे हे अत- 
एव रोगवान्‌को उन शकुनोंके जाननेके लिये में शकुनको वर्णन करताहू। 
हे य 
वद्याह्वानायडतस्यगच्छतारागण*छत | 
नशुभंसोम्यशकुनंप्रदीप्तंचसुखावहम्‌ । 
अर्थ-जब दूत रोगीके लिये वेद्रको बुलानेकी जाय तब रस्तेमें शांति 
शकुन होयतो अशुभ हे । और यदि दीघतशकुन होयतो सुखकारी जानने । 
| दिशाओंकी द्ग्धादिसंज्ञा । 
द्ग्धादिग्दिनकृत्त््ताधूमितायांसयास्यति । दीप्तायत्रा- 
स्त्यसोशेषापंचशांताः शुभादिशः । दग्पेशानीसुप्रभा- 
तेएन्द्रीदिक्यूमितानना । प्रत्येकमष्प्रहरेधुक्तेष्टोभार्क- 
रोदिशः। 
अथे-अब दिशाओंकी दग्धादिसंज्ञा कहते हैं। जैसे कि जिस दिशाको 
सूयेने त्याग करीहो वो दग्धा कहाती है।और जिस दिशामें सूय जायगा वो 
दिशा धूमिता कहाती है। और जिस दिशामें सूर्य है वो दिशा दीत्ता 
कहाती है । बाकीकी पांच दिशा शांत जाननी। जैसे प्रातःकालमें इशान- 
दिशा दग्धा है, पूवोदिशा धूमिता हे, इसीप्रकार प्रत्येक आठों प्रहरोंमें सुर्य 
_आठों दिशाओंकों भोगे है। 
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र दग्धादि दिशाओंका फळ । 
दिक्षशञान्तासुवक्तारोमधुरपृष्ठतोनुगाः । वामगादक्षिणावा- 
पिझाकुनाःकर्मेसिद्विदाः । पुरतोदिक्षुदीप्ासुवक्तारोनात्रः 

साधकाः । 
अर्थ-शांत दिशामें बोलनेवाले मधुर वचनके अथवा पिछाडी, वामांगमें, 
अथवा दहनीतरफ जो शकुन होते हैं वो कर्मको सिद्धि कत्ता जानने, और 
सन्सुख अथवा दीत्तदिशामें बोलनेवाले ऐसे शकुन कार्यसाधक नहीं हैं 
अथात्‌ अशुभ हैं । 
दूतके प्रश्नाक्षरोंपर फल । 
दृतस्योदितवणेवृन्दमखिठंद्वेथाविभज्यात्रिभि्भेक्ा- 
व्योमनिसृत्युमाशुविवदेदन्यत्रसंजीवनम्‌ । 
अर्थ-अब दूतके वाक्यद्वारा रोगीका शुभाशुभ कहतेहें जैसे कि, दूतके उच्चा 


र्ण करेहुए अक्षरसमूहोंको दोशनेकर फिर तीनका भाग देय यदि शून्य बचे 
. तो रोगीका शीध मरण कहे और एक दो बचे तो शुभ कहै । 


प्रकारांतर । 
दतस्यपरश्नाक्षरयोगसंज्यातरिधाष्टभाज्यामरवदंतिशेषे | 
समेचमृत्युर्विषमेचनेवविलोक्यवैद्येःखछुप्रश्नकाले । 
अर्थ-दूतके प्रश्नाक्षरोंकी संख्याको त्रिगुण कर आठका भाग देय यादि 
सम २-४-६ बचे तो मृत्यु होय और विषम १-३-५-७ बचेतो रोगी नहीं मरे 
यह वैद्यको प्रश्नकालमें अर्थात्‌ दूत पूछे कि महाराज आप कहो यह रोगी 
बचेगा या मरेगा तब देखना चाहिये । 
बैद्यको देखनेयोग्य दूतके चिहू । £ डी 
आगत्योपाश्रयेद्रोपुरमथनदिशंपश्रिमाम॒त्तरांवा शंभोःका- 
छांसशस्तोपरदिशिनतुषाद्गारभस्मादिसंस्थः। रक्ततरग्गंधव- 
खेस्तणलगुडद्रूच्छेदनः पडुतेलाभ्यक्तोवक्षीजनासाठिक- 
निहितकरोयश्रविश्षिप्तकेशः । व्य 
अर्थ-जो दूत वेद्यकेपास आनकर ईशानदिशा, पश्चिमदिशा, वा उत्तरमें 
१ वस्रातपत्रपादजव्यसनंब्यसनीक्षणम । चैत्यध्यजानांपात्राणांपूणोनांचनिमज्जनम्‌ । कृष्णघान्यगुडोद- 
्विक्रवणासवचर्मेणाम्‌ 
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बैठे इनमें जो दूत ईशानकोणमें बैठे सो उत्तम है। और दिशाओंमें 
तथा तुष, अंगारेकी भस्म में बेठे तो अशुभ हे व । उसीप्रकार लाल 
फूलमाला, लाल चंदन लाल वस्त्रको धारण करेहो ओर जो तिनका लूक- 
डी, पत्तेन्को तोडे कीच तेल जिसने लगाय रक्खाहो और वक्षस्थल, ना- 
सिका, इन स्थानोंपर हाथको धरेहो ओर जिसने माथेके बाल खोल रके 
हो वो दूत अशुभ हे । 

NN हॅ) “५ ७ ८“ ~ “ए 
सजातयःसुचष्टा्चसणावादाशत्तार्थताः । [भषजत्तषृयप्रो 
सारागणःसुखहतवः । यस्याप्राणसरुद्वातसादशाणाव 
साक्षता । 
अर्थ-रोगीकी जातिका सुंदर चेष्टावान, जीवदिशामें स्थित और वेच- 

को समयपर बुलाने आयाहो वो दूत रोगीके सुखका हेतु जानना, 
अर्थात्‌ शुभ है। कदाचित्‌ कोई पूंछेकि जीव दिशा किसको कहते हैं ? 
इसालेये कहते ह कि जिस दिशामें प्राणपवन संचार करे वो दिशा 
जीवसंज्ञक है । 
चलतेसमय वेद्यको शुभाशुभ शकुन । 
मासादळुम्भातपञ्ावप्रवारणगावृषाः | शुकह्ुबणाशएज्यन्त 


VCC 


प्रस्थानदशनगताः । त्रापारणासवत्सागावद्सानमरुक्कता। 

कन्यासत्स्याःफळंचामंस्वर्तिकंमोदकादधि । हिरण्याक्षत- 

पाञवारलानसुमनातपः । अप्रशान्तोऽनलोवाजीहंसश्चाष 

[शखातथा । ब्रह्मदन्दाभणीसूतशंखवणुश्थस्वनाः । सिह- 

गोवृपनादाश्चह्वेषितंगजबंहितस्‌ । 

थ-अब वेद्यको रोगीके घर जाते जो शकुन हो उनको लिखते हैं ! 
जसे कच्चा मांस, भरा और रीता जलका घडा ( अर्थात्‌ जब वैद्य रोगीके 
घरमें प्रवेश करे तब भरा मिले और जब निकले तब रीता घडा ) छत्र, 
ब्राह्मण, हाथी, गो, चेल और सपेदवणके सर्व पदार्थ शुभ है ( परंतु 
कपास हड्डी, .छाछ, भस्म, खार, इत्यादि शुभ नहीं हैं) पुत्रवती स्री, 
बळडेसहित गो, सराव, शगारयुक्त कन्या, मछली, कच्चे फल, मोतियोंकी 
माला अथवा साथिया जो स्त्री काठती है, लड़डू दही, सुवण, खील, अक्ष- 
तका पात्र, रत्न, राजा, प्रज्वलित आभि, घोडा, हंस, नीलकंठ, मोर, वेद्‌- 
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ध्वनि, नगाडेन्का शब्द, मेघकी गर्जन, शंख, वेणु, रथ, इनका शब्द । सिंह, 
गा, बेळ, और हाथी इनका हींसना ये संपूर्ण सुंदर चित्तवाले वेद्यको 
मागमें मिलना शुभ हे । 


शस्तंहंसरुतंनरणांकोशिकचैववामतः । 
मस्थानयाथनःश्रष्टावाचश्चटदयङ्गमाः। 
थे-यात्रिक मनुष्योंको हंसका शब्द और कौशिक ( पेचक पक्षी) का 
शब्द वामदिकमें होय तो शुभ हे । तथा मनहरणकरत्ता वाणीभी यात्रिकको 
शुभ हे । 
पृञपुष्पफलापतान्सक्षारान्नरुणाद्रमान्‌ । 
आाञ्चतावाननावइ्सप्वजतारणवादकाः । 
अर्थ-पत्र, पुष्प और फलयुक्त, तथा क्षीरयुक्त नेरोग्य वृक्षोमें । तथा उच्च 
स्थान, घर, ध्वजा, तोरण, और वेदी इनमें जो शकुन होते हैं वो शुभ हैं । 
अप्रदास्त दशन । 
शुष्केञ्ञानिहतेपत्रेवळीनद्वेसकंटके । वृक्षेऽथवाइमभस्मा- 
रिथावट्तुषाङ्गारपासुषु । चेत्यवल्मीकविषमस्थितादीप्रख- 
रस्वराः । पुरता[दक्षुदातासुवक्तारानाथसाषकाः । 
अर्थ-शुष्क तथा बिजलीका माराइआ, वेल लताओंसे आच्छादित और 
कांटेवाला ऐसा वृक्ष । अथवा पत्थर, भस्म, हड्डी , विष्ठा, तुष, धूल, चेत्य 
( गामबाहर देवताकी भावना करके स्थापित वृक्ष ) बमई, विषमतासे बैठे; 
हुए दीप और घोर शब्दसे सन्सुख, और दीप्तदिशाओंमें जो शकुन होते ह 
वो कार्यसाधक नहीं होते अथात्‌ वो अशुभ हैं । 
पुन्नामानःखगावामा:ब्रीसज्ञादक्षिणाःशुभाः । पुन्नामावाम- 
तःश्रष्टागगसचरवाजतः l स्रीनामादक्षिणेश्रेष्ठारिवाइया- 
मराववाजता । 
अर्थ-पुरुषसंज्ञक पक्षियोंका बोलना वामदिकमें अच्छा है और स्रीसंज्ञ 
कोंका दहनी तरफसे शुभ हे । ओर हाथी, खिच्चरको त्याग कर बाकी पुरुष- 
संज्ञक पशुओंका वामभागमें बोलना शुभ हे । और शिवा ( श्यारिया ) तथा 
शयामा ( शयामचिडिया ) इनको त्याग कर वाकी स्तरीसंज्ञक पशुपक्षियोंका 
दक्षिणभागमें बोलना शुभ है। 
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दक्षिणाद्वामगमनंप्रशरुतं्चःशृगाळयोः । वामंनङुळचाषाणां 
नोभयंशशसपंयोः । भाषकोपिकयोश्चेवनप्रशं्ताकिरु भ 
यम्‌ । दरशनंवारुतआपिनगोधाकृकलासयोः | इतेरानेषे 
स्तुल्यानामशस्तंदशनंतृणाम्‌ । 
अ्थै-कुत्ता और स्यारियाका दहनी तरफसे वामभागमें जाना शुभहै । 
और नौला, चाष ( नीलकंठ ) इनका वामतरफसे दहनी तरफ जाना झु 
भहै। और ससेका तथा सपेका दोनों भागमें जाना निषेध हे । भाष 
( सपेद्चील ) कौषिक ( पेचक वा उछू) इनका दशन और शब्द दोनों अ 
शुभ हैं उसी प्रकार करकेंटा ( [गैरगट ) और गोहकाभी दशन और शब्द 
शुभ नहीहे और जो दुष्ट दूतके लक्षण लिखे हैं इसी प्रकारके मनुष्यके 
दशन अशुभ है। ह र 
मागेच्छेदोहिमाजारोगोधासरठयानरेः। 
रोगद्वाराभिगसने मंगळंतदमङ्गम्‌ । 
अर्थ-बिछ्ली, गोह, दोमुखकी सर्पिणी, और वानर इनका रोगीके घर 
जाते इए वेद्यका मागे काटना अच्छे शङुनको अमंगल करदेताहे । अथात 
इनका रास्ता काटना असंगलीक है । 
कुरत्थातळकापासतुषपाषाणभस्मनाम्‌। पात्रन्तथाङ्गाः 
रतैळकदेमपूरितम्‌। प्रसन्नेतरमद्यानांपूर्णवारक्तसर्षपेः । झव- 
काष्ठपलाशानाशुष्कानापा्थसङ्गमा निष्यन्तेपतितान्तस्थ- 
दीनान्धरिपवस्तथा । मृदुशीतोऽनुकूरश्चसुगंधिश्चानिर 
शुभः । खरोष्णोऽनिष्टगन्धश्चप्रतिलाम्चगहितः । 
अर्थ--कुलथी, तिल, कपास, तुष, पत्थर, भस्म, तथा अंगारेसे भरा ते- 
लसे भरा, और कीचसे भरा ऐसा पात्र । दुष्ट मद्योकरके परिपूर्ण पात्र 
लालसरसो, सुरदा, लकडी, ठाककी सुखी लकडी मागेमें मिलना तथा प- 
तित घरके भीतर बैठे, दीन, अधे और शत्रु और तीखी गरम दुर्गधवाली 
उलटी पवन इत्यादि मिलेतो वैद्यको शुभ नहींहै । परंतु मृदु, शीतल, अनुः 
कूल और शुभपवन संस॒खसे लगना शुभहे 


ग्रन्थ्यवुदादिषुसदाछेदशब्दअपूजितः । विद्रध्युदरगुल्मेषु 
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भेद्शब्द्स्तथेवच रक्तपित्तातिसारेषुरुद्धशब्दःप्रशस्यते । 


CN NN 


एवव्यापावशषणानामत्तवुपधारयत्‌ । 
अर्थ-ग्रन्थी ( गांठ ) और अबुंदादि रोगोंमें यदि वैद्यको छेदशब्द होयतो 
उत्तमंहै । विद्रधि, उद्ररोग और गुल्म रोगमें भदशब्द होना शुभ है । रक्त- | 
पित्त, अतिसार आदि रोगोंमें रुद्ध ( रोको ) ऐसा शब्द शुभहे । इसीप्रकार 
प्रत्येक व्याधिमें वैद्य निमित्तोंको जानलेवे । 
तथेवाकुषहाकष्टमाकन्दरुदितस्वनाः । छद्यौवातपुरीषाणां 
शब्दोंवेगदंभोष्रयोः । प्रतिषिद्धंतथाभग्रेक्षुतंस्खलितमाहतम्‌ । 
दोमनस्थेचवेद्यस्थयात्रायांनप्रशस्यते । 
थे-उसी प्रकार बुरी रीतिसे पुकारना, हाय! कष्टहे ऐसा कहना चिल्लाना, 
रुदून करना, तथा वमन, अधोवायु, और मलमूत्रका शब्द, तथा गधा ऊं” 
टका डकरना, और छींकना, ये शब्द बुरेहे । चोटलगना, गिरना, लडाइ 
और दौर्मनस्य ये वैद्यको यात्रामें शुभ नहीं है । 
चिकित्सांरोगिणःकतुगच्छतोभिषजःशुभम्‌। 
यात्रेयःसोम्यशाकुन प्रोक्तोदीप्तोनशोभनः । 
अर्थ-चिकिस्सा करनेको जानिवाले वैद्यको मागमें सौम्य ( शांत) शकुन 
शुभहै । और दीप्त शकुन शुभ नहीं है अर्थात्‌ अशुभ है। 
प्रवेशेप्येतदुदेशादवेश्त्यश्वतथातुरे । 
प्रतिद्वारंगृहेवास्य पुनरेतन्नगण्यते ॥ 
अर्थ-जो शकुन यात्रामें कहेहैं वो प्रवेशमेंभी देखने तथा रोगीके पास जा 
यकरभी देखने तथा उस रोगीके जिस समय घरके द्वारमें प्रवेश कराचाहे 
तबभी देखे फिर शङुनका फल नहीं गिना जाता । 
केझभस्मास्थिकाष्ठाइमलुषकार्पासकंटकाः। खट्रोध्वेपादाम- 
द्यापोवसतिठंतिलास्तृणम्‌ । नपुंसकंव्यड्रभग्ननग्रमुण्डासि- 
ताम्बराः । प्रस्थानेवाप्रवेरोवानेष्यंतेद्‌शनेगताः । 
अर्थ-केश, भस्म, हड्डी, पत्थर, तुष, कपास, कांटे, उलटी, खाट, मद्यपी 
चरबी, तेल, तिल ठण, नपुंसक, अंगहीन, टटे अंगका, नंगा, सुंडित, काले 
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(७६२) बृहत्रिघंडुरत्नाकरः । ३८२ 


. रंगके वरखका पहननेवाला इन सबका प्रस्थानमें अथवा प्रवेशमें दशेन होना 
अशुभ हे । 
एण्डानांसङ्करस्थानार्थानात्सञ्चरणतथां । नखातात्पाटः 
नभङ्गःपतरनानगमर्तथा । वद्यासनावसादवारागावारुयाद्‌ 
घोमुखः । वेद्यसम्भाषमाणाऽङ्गकुव्यमार्तरणानवा । प्रभु 
_ द्याद्वाडुनीयाद्राकरो पृष्टाशरस्तथा। हरुतचाङष्यवथस्यन्यः 
सोच्छरासचारास । योवैद्यसुन्सुख पृच्छेदुन्मािस्वाङ्गमा- 
तुरः । नसावध्यातवद्यावागृहेयस्थनपज्यते । 
अर्थ-पात्रोंका ओंघे सख होना, तथा स्थानसे चलायमान होना, पृथ्वी खो 
दकर गाडना, अथवा पृथ्वीसे उखाडना, वा भंगहाना, पतनहोना, अथ 
. वा उनका लेकर निकालना, वैद्यके आसनका विनाशहोना, अथवा रोगीका 
मुख नाचेको होय। रोगी वेधके बोलनेपर अपने अंगॉको भीतसे अथवा 
बिछयेपर रगडे अथवा पटके उसी प्रकार हाथ, पीठ ओर शिरको रगड़े 
वा देदे मारे, तथा वेद्यके हाथको पकडकर अपने मस्तक आर छातीपर 
' घरे । और जो रोगी वेदसे अपना हाल ऊंचा सुख करके पूछे अथवा अपने 
अंगोंको झाउने पोळने लगे और जिसके घरमें वैद्यका पूजन न हो ऐसा 
रोगी अच्छा नहीं हो कितु मरे । 
भवनेपूज्यतेवापियर्यवैद्यःससिद्व्याति। शुभंशुभेषुदूतादि 
ष्वशुभंह्यशुभेषुच । आतुरस्यध्रुवंतर्माइता दीषक्षयेद्भिषङ । 
अर्थ-जिसके घरमें वैद्यका पूजन होता है वह रोगी शीघ्र अच्छा होजाता 
है । शुभ रोगियोंकें शुभ दूतादिक होते हैं, ओर अशुभके अशुभ होते हैं, अत- 
एव वेद्य रोगीके दूतादिककी अवश्य परीक्षा करे आदिशब्दसे शकुन, निमि- 


त्तादि जानने अथात्‌ इनकीभी परीक्षा वैद्य करे । 
रोगोक जावनमरणका पराक्षा । 
. ऋत॒हरनयनकणशम्बुधिसुनिरसवेदाग्निचन्द्रदिग्दुगाः। विन्य- 
स्याधोविटिखेदादानिहान्तांस्तथावणोन्‌ । पंचान्त्यस्वरव- 


DMR 5. क स्स्स 

4 अशुभं सचेथोछूकबिडालसस्ठेक्षणम्‌ । धतुरद्र्चलाळारमशुभंशुभमन्यतः। आपिपूर्णानि पात्राणिमिन्नानि 
विशिखानिच । दध्यक्षतादिनिर्गच्छन्वक्ष्यमा्णं च मंगलम्‌। वैयोमरिष्यताबेरमप्रविशन्नेवपर्यति । दूतायसाधु- 
इष्टैवत्यजदास्तमतो5न्यथा 1 करुणाशुद्धसंतानोयत्नत: समुपाचरेदिति वाग्भट्टे । 
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३८३ शकुनवणेनीया ० । (७६३) 


नट fe he व थ्‌ दू CES) CAMA ट्र व 

ज्योनथकृत्वाचोहटश्वपथक्‌ । तातुरयोनोमोवेसुभिःसंशो 

Lo प पवित NS INA 2 “कक 

धतासुसस्यास । जावत्यावकराग्राप्रयतहानसमंव्याधः । 

अर्थ-ऋतु ६ हरनयन ३ कर २, अम्बाधि ४, सुनि ७, रस ६, वेद ४, 
आग्रे ३, चंद्र १, दिक १०, दुगा ९, इन अंकोंको एक ऊपरकी सीधी पंक्तिमें 
NN कप व्या ~ = कि “a Co ३ 
लिखे फिर उसके नीचे अकारसे लेकर हकारपर्यंत वर्णाकों लिखे ओर स्वर 
भसे अंत्यके पांच स्वर व्यागदेवे इसप्रकार चक्रको तयार करके फिर दूत 
और रोगी दोनोंके नामके अक्षरोंके कोष्ठकाक्षरोंकी संख्या जोडके उसमें 
आठका भाग देवे यादि रोगीकी संख्या अधिक आवे तो बचे,ओर न्यून होय 
तो मेरे और समान अथात्‌ जितने नामके अक्षर होय उनीके समान संख्या 


ह. oN eS 


आवे तो रोगी रोग ग्रस्त रहे । 


रोगसुक्तीप्रश्चकोष्टकम्‌ । 


प्रकाणान्तर । 
बणोङ्कात्मानिमण्ड छेअइउएओकादिवणोछिषेत््यक्त्वा 
ङक्ष॒भणंलमप्यथतिथीनसर्वाश्चपक्तिक्रमात्‌ । अकंग्लोगुरुशु- 
क्रसोरिकुजविच्छून्यान्यधोधःकमात्‌ ।पोष्णादीन्यपिसप्तभा- 
निचपुरावत्पञ्षपश्चागतः । आख्यायाप्रथमाक्षरभवतिय- 
त्कोष्ठेततःकोष्ठको बालाख्यश्वकुमारकोप्यथयुवावृद्धोमृत- 
अक्रमाद । भंवारश्वतिथित्रयंप्रभवातिचेतन्मृतारुय॑तदा मृ- 
त्युनिश्वयतोष्न्यथाक्चिदितिप्रोक्तोत णांनिश्चयः। किखिल्ल- 
भकरोवाळःकुमारर्त्वघलाभकृत्‌ । स्वेसिद्वियुवादत्तवृद्धो ' 
हानिसृतोमृतिम्‌। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(७६४ ) बृहत्निघंटुरत्नाकरः । ३८४ 


अर्भ-वर्णात्मक तथा अंकात्मक मंडलमें अइ उ ए ओ और क ख इत्यादि 
बणे लिखे, उनमें ङक्षञ ण ल ये अक्षर छोडदे और १५ तिथे पंक्तिकम 
करके लिखे, और रवि, चंद्र, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, बुध, और शून्य ये 
लिखे फिर रेवतीसेलेकर प्रत्येक खडी पंक्तीमें प्रथम सात सात नक्षत्र फिर 
बाकीकी पंक्तिमें पांचपांच इसप्रमाण लिखे । इसप्रकार कोष्ठक तयार फरे 
पीछे दूतके प्रश्नको प्रथमाक्षर जिस कोष्ठकमें होय उस कोष्ठकसे बाळ, 
कुमार, युवा, वृद्ध, और मृत इसक्रमसे नक्षत्र, वार, तिथि, यदि ये मता- 
ख्य कोष्ठकमें आवें तो रोगीकी मृत्यु होय अन्यथा सुख होय । बाल किंचित 
लाभकारक, कुमार अर्थलाभ करता, युवा सर्वसिद्धिदाता और वृद्ध हानि- 
कारक एवं मृत मृत्युका दाता जानना । 


वारर गज 
४ [७७ हि हट शिक्री गहकि श्र 
1100101112 
SOI किलो टिक छा डोकावत 
कि [# [& ७ [# कि लिजिटलट किक [ह [हछ| 


इति श्रीआयुवेदोद्धारे बृहन्निघण्टुरत्नाकरे शकुनाध्यायबणन नाम द्वात्रेशस्तरड्र: ॥ ३२ ॥ 


१ ल वैद्योयुन रोगोमध्येरोगीख 9० मौषधम्‌ । तद्वळाबलमादेश्यं सौम्यक्ररयुतेन्यथा ॥ १ ॥ शुभग्रहा 
सोम्यनिशक्षिताश्चविलम्रसप्ताष्टमपञ्चमस्थाः । वरिष ट्द्शायेषुनिशाकरस्याच्छुभभवेद्रोगानेपीडितानाम्‌ ॥ २ ॥ 


न समरसारे-अश्नासलाअप्रमिति कुयुक्ताश्रूयो र ५ निम्ना ल २ हृताचशेषे । के १ जीवितं खे २ 
5तिरुजामतिर्न ० भवेतिथ्यांमरणाभिधायाः २ 


अश्रविनोदे -ज्लीपुतोत्तामराश्येक्यंजिमिभक्तावशेषकम्‌ । शाहि१अून्ये ° पुमान्मत्यु दवरेषेत्री विनाशनम्‌ ४ 
उदयातघटिका ख्िप्रास्तियिवारेणसंयुता:: । सवैश्वविभजेद्धीमान्विज्ञयसृत्युजीवनम्‌ । राडे बाणे रस 
सिद्धिं नन्दे रुद्रश्वजीबनेम्‌ । रूप पकष युंग दोष देश सर्येनेजीवेनेम्‌ 
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३ (७६५) 
ॐ 
श्रीदांवन्दे । 
श्रीनिङुञ्जाविहारिणे नमः । 
अथ स्वनभकाशकामारम्मः । 
SD SDAA 
स्वभाधिपं हरिं नत्वा स्वमविज्ञानहेतवे । 
स्वभप्रकाशका वलय सवोचित्तानुगामिनीम्‌ ॥ १.॥ 
अर्थ-स्वम्ाधिप श्रीहरिको नमस्कार कर स्वमविज्ञानके लिये सबके चिः 
त्तमें गमन करनेवाली अर्थात्‌ सबको प्रिय ऐसी स्वम्रप्रकाशिकाको कहते हैं । 
स्वप्नानतः मक्या मरणाय शुभाय च। 
सुहदो यांश्च पझ्यन्ति व्याधितो वा स्वयं तथा ॥ २॥ 
अर्थ-अब मैं स्वप्रोंको कहंगा कि, जिनको मरणके अर्थ अथवा अच्छा- 
होनेके अथे रोगीके सुहृद अथवा स्वयंरोगी देखता है। 
सप्तावधस्वप्न दर 
हृष्टः थुती$नभतश्व प्राथितः कल्पितस्तथा । 
भाविको दोषजश्चैव स्वप्नः सप्तविधो विदुः ॥ ३ ॥ 
अर्थ--तहां कहते हैं कि, स्वम सात प्रकारके हैं। १ इष्ट ( जो दिनमें 
देखा हो उसीको रात्रिको स्वममें देखे ) २ श्रुत ( जो बात सुनी हो उसी 
को स्वप्नमें देखे ) ३ अनुभूत ( जो बात जाग्रत्‌ अवस्थामें अनुभव करी हो 
- उन्हींको स्वममें देखे ) ४ प्रार्थित ( जो वस्तुकी जाग्रत्‌ अवस्थामें इच्छा की 
हो उसीको स्वममें देखना ) ५ कल्पित (जो दिनमें किसी वस्तुकी कल्पना 
करे वो स्वममें देखे ) ६ भाविक ( जो इष्टश्चतसे विलक्षण देखे और उसको 
उसका वैसाही फल हो उसको भाविक जानना ) ७ दोषज अथात्‌ वात 
पित्त कफ इनकी मकृतिके अनुसार स्वम दीखना । 
त्र पञ्चविधं पूरवेमफळं भिषगादिशेत्‌ । दिवास्वम्नमातिह्न- 
स्वमतिदीवै च बुद्विमान्‌ ॥ ४ ॥ इष्टः प्रथमरात्रे यः स्वप्नः 
सोल्पफलोभवेत्‌ । न स्वप्या्ं पुनरंष्ठा स सदयः स्यान्मः 


(७६६) स्वप्रप्रकाशिका । ३८६ 


अथै-तिन दृष्टादिक सात स्वमोंमें प्रथमके पांच स्वमोको वेद्य निष्फळ 
कहे । तथा दिनका स्वम एवं आति छोटा अथवा अत्यंत बडा स्वप्न- 
कोभी वेद्य निष्फल जाने और जो स्वप्र प्रथमरात्रिमें देखा हो वह अल्प 
फलको देता है। जिस स्वप्तको देखकर फिर न सोवे वह स्वप्र शीघ्र महा- 
फूलको देय है । 

१ वाग्भट लिखते हैं कि, जो प्रकृतिसंबंधी स्वम अर्थात्‌ जेसे दोपकी 
प्रकृति हो उसीप्रकारका स्वप देखाहुआभी निष्फल है । जैसे वातप्रकृ- 
तिवाला वातप्रकृतिके अनुरूप स्वप्न देखे । पित्तप्रकृतिवाला पित्तप्रकृ- 
तिके और कफ्प्रकृति कफप्रकृतिके एवं डंदजके और त्रिदोषज जो 
द्वंदनके और त्रिदोषज प्रकृतिके अनुरूप स्वप्र देखे तो निष्फल है । 
और जिस स्वमको देखा उसकी विस्म्राति होजावे वोभी निष्फल है शेष 
समान है । 


मनोवहानां एणेत्वाहोषेरतिवटेस्रिभिः। 
स्रोतसां दारुणान्स्वप्रान्काले पञ्यत्यदारुणान्‌॥ ६॥ 
अर्थ-मनोवह अथोत्‌ मनके वहनेवाली नाडियोंके छिहु जिससमय अति- 
बली तीनों दोषांसे पूर्ण होजाते हैं उस कालमें यह मनुष्य दारुण (खोटे ) 
और अदारुण ( शुभ ) स्वमोको देखता है। 
नातिप्रसुप्तः पुरुषः सफलानफलानापे । 
इन्द्रियेशेन मनसा स्वप्रान्पऱ्यत्यनेकेधा ॥ ७॥ 


अथ-जिससमय यह पुरुष न अत्यंत सोता हा ओर न जगता हो उस- 
समय इन्दियोके अधिपति मनकरके सफळ ओर निष्फल अनेकप्रकारके 
स्वमोको देखता है । जिसमें स्वम देखता है उस अवस्थाको स्वमावस्था 
~ Ne 3 
कहते हैं । 


ay 


; _ तथाच ग्रन्थान्तरे । 
सर्वेन्द्रियाण्युपरतो मनोद्युपरतं यथा। 
विषयेभ्यस्तदा स्वप्नं नानारूपं प्रपश्यति ॥ ८॥ 
अर्थ-और अंधान्तरों में भी लिखा है, कि जिससमय संपूणे इन्द्री और मन 
विषयोंसे उपरामको प्राप्त होते हे, तव यह प्राणी अनेक प्रकारके भले बुरे 
-स्वभरोंको देखता है ! | 
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३८७ अशुभस्वमाः । (७६७ ) 


मल्य तत्रादी रोगभाविस्वमाः | 
श्भिरुष्टेः खरेवापि याति यो दक्षिणां दिशम्‌। 
स्वपे यक्ष्मा तमाविश्य न जीवन्नवसज्यते॥ ९ ॥ 
अर्थ-तहां प्रथम रोग होनहार स्वमोको कहते हैं । जो मनुष्य स्वममें 
कुत्ता, ऊंट और गथेपर चढके दक्षिणदिशाको जाता है, उसके राजयक्ष्माका 
रोग होकर मरता हे। हू 
रक्तपित्तसंभवे । 
लाक्षारक्ताम्बराभं यः पञ्यत्यम्बरमान्तिकात्‌ | 
स रक्तपित्तमासाद तनेवान्ताय नायते ॥ १०॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वम्रमें लाख और लाल वस्त्रके समान आकाशको 
देखता हे बह रक्तपित्तरोगको प्राप्त हो ओर उसी रक्तपित्ते मरणको प्राप्त 
होता है। 
रक्तरोगे । 
रक्तत्नग्रकसवाड्रो रक्तवासा युइुहस्‌ ॥ हीट 
` गः स्वप्ने द्वियते नाया स रक्त प्राप्य सीदाते ॥ ११ ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य स्वम्नमें लाळ फूलमाला और अपने संपूणे अंगोंको लाल 
और लाल वस्रोंको धारण करता वारंवार हसता है, एवं जिसको स्वममें 


~ Cs 


लाल वस्त्र धारण करनेवाली खी खींचती हे वह रुविरके रोगसे मरता है । 
गुल्मरोगे । 
झूलाटोपान्तरकूटाश्च दोबेल्यं चातिमात्रया । 
नखादिषु च वैवण्यै गुल्मेनान्तकरो नरः ॥ १२ ॥ 
अर्थै-जिस मनुष्यके स्वममें शूलरोग, अफरा, आंतोंका रोग, अत्यंत दुवे- 
लताका रोग, और जिसके नख दुष्टरंगके होजांय उस मनुष्यकी मृत्यु गुल्म- 
रोगसे होती है । र 
लताकण्टकिनी यस्य दारुणा हदि जायते । 
स्वप्रे गुल्मस्तमन्ताय ऊूरो विशाते मानवम्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ-जिस स्वममें मनुष्यके हदयमें घोर कांटेवाली लता ( वेळ ) उत्पन्न द 
होय उसमङुष्यके मारनेको कूर गुरमरोग उसकी देहमें प्रवेश करता है। 
कुष्ठरोग १ डी 
कायेऽल्पमपि संस्पृष्टं सुभशं यस्य दीयते । क्षताने च नरो 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(७६८) स्वमप्रकाशिका । ३८८ 


इन्ति इ्ेृत्युहिनस्ति तम्‌॥ १४॥ न्नस्याज्यावसिक्त- 

स्यज्ञहतोऽग्मिमनचिषम्‌। पद्मान्युरासि जायन्ते स्वभे कुष्ठे- 

मरिष्यतः ॥ १५ ॥ 

अर्थ-जिसकी देह नेकभी स्पश करनेसे फटजावे और घावहोजावे वो 
मनुष्य कुष्ठेकरके मरण पाताहै। यह जाग्रत्‌ अवस्थामें जानना और यही 
मनुष्य स्वममें नमहो घृतको देहमें लगावे । और ज्वालारहित अभिमें हवन 
करे तथा उसके हृदयमें कमल प्रगट होय वो कुष्ठकरके मरेगा ऐसा जानना। 

प्रमेहरोगे । 

स्नातानलिप्तगाजेडपि यर्मिन्गध्यंति मक्षिकाः । स प्रमे- 

हेण संस्पश प्राप्य तेनेव हन्यते ॥ १६॥ स्नेहं बहुविधं 

| स्वप्रे चांडालेः सह यः पिबन्‌। बध्यते स॒ प्रमेहेण स्पञ्य- 

तेऽन्ताय माधवः॥ १७॥ 

, अर्थ-जो मनुष्य स्मानकर चुकाही और तेलआदिका मालिसकर चुकाही 
तथापि उसकी देहमें मक्सी आनकर बैठ, वह मनुष्य प्रमेहरोगको प्राप्तहो 
और उसी प्रमेहरोगकरके मारा जाताहे यह जाग्रत्‌ अवस्थामें जानना । 
अब कहतेहें कि वही मनुष्य स्वममें चांडाल (भंगी डोम आदि ) के साथ 
अनेक प्रकारके घृततैलादि स्रेहका पान करता है वो प्रमेहकरके मरताहै। 
उसको मधुप्रमेह होताहै । 

( डन्माद्रोगे । 
घ्यानायामस्तथोद्वेगो चोहश्च स्थानसम्भवः। अरतिबँलहा- 
निश्च मत्युरुन्मादपूर्वकः ॥ १८ ॥ आहारद्वेषिणं पश्यन्‌ 
इुतचित्तं मुदारदतम । विद्याद्वीनो सुमूर्षुते उन्मादेनातिपा- 

ˆ तिना । क्रोधनं जासबहुलं इन्त्युन्मादः शरीरिणम्‌ ॥ १९॥ 
जृत्यत्रक्षागणेः साकं यः स्वम्ेऽम्भसिसीदति। स प्राप्य भृ- 
झमुन्मादं याति लोकमतः परम्‌ ॥ २०॥ | 
अथे--एकठिकांने बहुत देरीतक ध्यानका लगजाना, मनमें उद्वेग और 

तर्कं वितर्कं, सवे वस्तुमात्रमें तर्कं करे अराति और बलहानि नौ ये लक्षण 

उन्माद्रोग होनेवाले रोगीकेहें बह इसी रोगसे मरे। जो मनुष्य भोजन नहीं 
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३८९ अशुभर्वमाः । (७६९) 


करे, निमम्न चित्तसे देखे, तथा आनंद्से पीडित चित्त जिसका अथोत्‌ अत्यंत 


' आनंदित रहेएवं जो अत्यंत कोधी और जिसको अत्यंत त्रास होय वह अति 
प्रबळ उन्मादरोगसे मरनेवाला जानना ये जाग्रत्‌ अवस्थाके चिहहें । और 


जिस मनुष्यके ये जाग्रत अवस्था चिह्ृहो वह स्वभमे राक्षसोंके सम्रहोकरके 
नाचताइआ जलमें डूबजावे। वह उन्मादरोगको प्रात हो मृत्युकी प्रापहोताहै । 
अपस्माररोगे । 
असत्तमः पश्यति यः -इणोत्यप्यसतःस्वरन्‌ । इहु 
विधान्जाग्रन्साऽपस्मारंण बष्यतं ॥ २१ | मत्त नृत्य- 
न्तमाविध्य प्रेतो हरति यं नरम्‌। स्वप्ने हराते त शृत्छुरः 
पस्मारषुरःसरः ॥ २२ ॥ 
अथे-- जो मनुष्य जाग्रत्‌ अबस्थामें अकस्मात्‌ अनेक प्रकारके भयानक 
दुष्ट स्वरूपोंको देखे और अनेक प्रकारके दुष्ठशब्दोंको सुने वो अपस्मार 
( मुशी ) रोग प्रगट होकर और इसी रोगसे माराजाय । एने यही मनुष्य 
स्वम्रमें उन्मत्तहो नाचने लगे उस नाचते हुएको मृतपुरुष बांधकर लेजाय 
वो अपस्मारकरके मरे इसमें संदेह नहीं । i 
स्तम्भते प्रतिबुद्धस्य हनूमन्‍्ये तथािगा। 
यस्य ते बहिरायामो गृहीत्वा इन्त्यर्सशयम्‌ ॥ २३ se 
अथै-जिस जगतिइए पुरुषके ठोडी, मन्यानाडी, और नेत्र ये - 
जावि उसको बहिरायाम ( वादीका रोग ) होकर निश्चय मरता है । 
शष्कुलीरप्यपूपान्वे स्वप्ने खादति यो नरः। 
स चेत्ताहक्छदेयति प्रतिबुद्धो न जीबाति॥ २४ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वममें पूडी, पूआ खायकर फिर उसी प्रकार उलटी कर 
देवे और जगपडे तो वो नहीं जीवे । 
अनेक रोगेंमें विविधस्वप्न । 
ज्वरितानां शुनासख्यं कपिसख्यन्तु शोषिणाम्‌। उन्मादे 
राक्षसेः म्रतरपस्मारे प्रवत्तनम्‌ ॥ २७॥ मेहातिसारिणां 
तोयपानं सहस्य कुष्टिनाम । गुल्मेषु स्थावरोत्पत्तिः कोष्ठे 
मूर्ति शिरोरुजि ॥ २६॥ शष्कुठीभक्षणं छद्यो मध्वा- 
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(७७०) स्वप्रप्रकाशिका । ३९० 


श्वासपिपासयोः॥ हारिद्रं भोजनं वापि यस्य स्यात्पाण्डु- 
रोगिणः । रक्तपित्ती पिबेद्यश्च शोणितं स विनञ्याते ॥ २७॥ 
अर्थ-स्वममें ज्वर होनेवाले मनुष्योंकी कुत्तेके साथ प्रीति होतीहै । जिन 
के शोषरोग होनेवालाहो उनकी बंद्रोंके साथ प्रीति होती है। उन्माद होने 
वालेकी राक्षसाके साथ, अपस्मार (मरगी) रोग होनेवालेकी प्रेतोंके साथ 
प्रीति होती है। प्रमेहरोगवाले और अतिसारी स्वप्रभं जलपीते हैं । कुछ 
होनेवाले तेळपीते हैं गुल्मरोग होनेवालोंके कोठेमें और मस्तकपर बृक्षोत्प- 
त्तिहो । मस्तकरोग और छर्दिरोग होनेवाला मनुष्य चनेकी तिलामिली पूडी 
खाता है और श्वासरोग तथा प्यासरोगवाला मागे चलता है। पांडुरोग 
होनेवाला हलदी मिले पदार्थ खाताहै । और जो रक्तपित्ती स्वग्रमें रुधिर 
पीताहै वो अवश्य मरण पावे । 
एतान पूर्वरूपाणि यः सम्यगवबुद्धयते । स एपामनुव- 
न्घृञ्च फलञ्च ज्ञातुमहात ॥ २८ ॥ इमाश्वाप्यपरान्स्वमा- 
न्दारुणानुपलक्षयेत्‌ ॥ व्याधितानां विनाशाय झशाय मह- 
तेऽपि वा ॥२९॥ 
अंथे-जो पुरुष इन रोगोके पूर्वरूपोंको उत्तमरीतिसे जानताहै बह इन दुष्ट 
पू्ेरूपोंका यत्र ओर इनके फलकोभी जानता है। इसप्रकार यह मनुष्य इन 
को और अन्य दुष्ट स्वभोंको रोगीकी मृत्युके अर्थ अथवा घोर कष्टके लिये 
देखता है । 
अथान्याझुभस्वप्नानि । 
यस्यात्माङ्ग जायन्ते वंशगुल्मलतादयः| वासि च विली- 
यन्ते स्वमन मोण्ञ्यमियाच्च यः ॥३०॥ गरद्धोठूकरवकाकाचेः 
स्वप्ने यः परिवायेते ॥ ३३ ॥ 
अथे-अब अन्य अशुभ स्वमोको कहते हैं | जैसे कि जिसके मस्तकपर 
बांसका वृक्ष, गुल्म ( छोटा जवासके सहर वृक्ष) और छता प्रगटहो, और 
जिसके देहमें पक्षी प्रवेश करे, तथा स्वममें सुंडित होकर गमन करे, और 
जिसको ता उर्ळू, कुत्ता और sD sls कौआ आदि जासदेवे । 
रक्षप्रेतपि ह शचस्रीचाण्डालदुमडादिकेः । वंशवेत्रल्ता- 
पाशतृणकण्टकसङ्कट ॥ ३२॥ प्रमुह्यन्ति हि यः स्वपने 
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३९१ अशुभस्वमाः । (७७१ ) 


लगति प्रपतत्यपि । भमो पांसूपधानायां वल्मीके वाथ 

भस्मनि ॥ ३३ ॥ शमशानायतनश्वभे स्वमे यः प्रपतत्यापे । 

कलुषेऽम्भसि पड़े वा कूपे वा तमसावृते ॥ ३४॥ स्वप्ने 

पजति शीध्रेण स्रोतत्ता हियते च यः। 

अधै-जो मनुष्य स्वप्नमें राक्षस, प्रेत, पिशाच, स्री, चांडाल, दुमडादि- 
कोंकरके बांस, वेत, लता, फांस; तिनका, और कांटेके संकटमे मोहितहो। 
लगकर गिरपडे, तथा रेतली पृथ्वीमें तथा सपेकी बांबीमें राखमें, इमशानभें 
देवस्थानमें, गड्ठेमें, दुष्ट जलमें, कीचमें, अंधौए कूएमें गिर और पानीके 
चेगकरके जो हरण करा जाय अथात्‌ बहजावे । र 

स्ेहपानन्तथाभ्यङ्गप्रच्छद्‌ंनाविरेचने ॥ ३५॥ दिरण्यलाभः 

कलहः स्वप्ने बन्थपराजयो। उपानबुगनाशश्र प्रपातःपांसु- 

चम्भेणोः ॥ ३६॥ इषेस्वमे प्रकुपितैः पितृभिश्चाव भत्सेनः 

म्‌ । द्न्तचन्द्राकेनक्षत्रदेवतादीपचक्षुषाम्‌ ॥ ३७ ॥ पतन 

वा विनाशोवा स्वप्ने भेदो नगस्य वा । 

अर्थ-स्वप्तमें तेलका पीना तथा देहमें लगाना उलटी करना, दस्त होना 
तथा सुवणका मिलना, कलह होना, बंधनमें पडना और हारना, जोडियों- 
का नाश, पांसू और चमडेका गिरना, तथा स्वमम खुसी होना, और 
कुपितहुए पित्रेश्वरोंकरके ललकारा जाना, दांत, चंद्र, सूये, नक्षत्र, देवता, 
दीपक और नेत्र इनका गिरपडना अथवा नाश होना तथा पवेतका टूटना । 

रक्तपुण्पं बनं भूमि पापकमोल्यांचिताम्‌ ॥ ३८॥ उहा 

न्थकारं संबाधं स्वमे यः प्रविशत्यापे । रक्तमाठी इसर चेः 

दिग्यासा दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ३९॥ दारुणामटवीं स्वमे कः 

पिथुक्तेन याति वा। द > 

अर्थ-जो मनुष्य स्वममें लालपुष्प वन, पृथ्वी, हिसाघर, गुफा और अं- 
घकार इनमें म्रेवश करे तथा लालमालाको पहन खिलखिलायंके हसता) 
नंगाहो दक्षिण दिंशाको जाय अथवा बंदरको साथ लेकर दारुण वनीमें 
प्रवेश करे ५ णामसोर > 4 > 
कषायिणामसोम्यानां नभानां दण्डणारिणाम्‌ ॥ ४० ॥ कु- 
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षणानां रक्तनेत्राणां स्वमे नेच्छति दैनम्‌ । कृष्णा पापा 
निराचारा दीषेकेशनखस्तनी ॥ ४१ ॥ विरागमार्यवसना 
स्वपने काळनिझा मता । इत्येते दारुणाः स्वमा रोगीयेयाँति 
पञ्चताम्‌ ॥ ४२॥ अरोगः संशयं गत्वा कश्चिदेव विसुच्यते । 
अर्थ-कोरडाको हाथमें लिये भयंकर रूपवाले नग्र दुंडको धारण करने- 
वाले काले लालनेत्रवाले पुरुषोंका स्वभर्मे दर्शन होना. अशुभ है। काली पा- 
पिष्ठ अमंगली आचरणवाली तथा केश नख और स्तन जिसके लंबे होय 
और दुष्ट रंगकी माला तथा वस्रोंको धारण करनेवाली ऐसी खरीका स्वप्रमें 
दीखना कालरात्रि जाननी । ये संपूर्ण दारुण स्वम हैं यादि रोगी देखे तो 
मत्युको प्राप्त रो, और आरोग्य पुरुष देखे तो संशयको प्राप्त हो, ऐसे दुष्ट 
स्वप्नोंसे कोईंभी पुण्यवान्‌ पुरुष बचता है । 
तथां च सुश्रते । 
सेहाभ्यक्तशरीरस्तु करभव्याल्गदेभेः ॥ ४३॥ वराहेमेहि- 
पेवापि यो यायाइश्षिणामुखः । रक्ताम्बरधरा कृष्णा हस- 
न्ती मुक्तमू्धेजा ॥ ४४॥ ये वा क्षति बद्धा स्री नृत्यन्ती 
दक्षिणामुखम्‌ । अन्त्यावसायिभिय्यों वा कृष्यते दक्षिणामु- 
खः ॥ ४५॥ परिष्वजेरन्‌ यं वापि प्रेताः प्रवजितास्तथा । 
अथे-अब सुश्षतके मतसे दुष्ट स्वप्न कहते हैं जैसे कि देहमें तेळका लगाना 
तथा ऊंट, सपे, गधा, सूकर, और भैंसा इनपर बैठकर जो दक्षिणदिशाका 
जाय तथा लाल वख्रकेधारण करनेवाली काली, बाल जिसके खुले रहे 
ऐसी स्त्री हँसती नाचती जिस मनुष्यका बांधकर दक्षिणदिशाकी घसीटे 
अथवा जो चांडालोंकरके दक्षिणदिशाकों घसीटा जावे अथवा जिसको म्र 
` तपुरुष और संन्यासी आलिंगन करे । 
मृद्धेन्याभायते यस्तु श्रापदेविकृताननेः ॥ ४६॥ पिबेन्मधु 
~ चतेळं च यो वा पड्लेडवसीदति ॥ पड़प्रदिग्धगाजों वा प्रनृ- 
त्येत्महसेत्तथा ॥ ४७॥ निरम्बरश्च यो रक्तां धारयेच्छि- 
अ्थे-स्वममें जिसके मस्तकको विकराल सुखके कुत्ते सुंधे और जो सहत 
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सेल पीवे, अथवा कीचमें डूबजावे, अथवा जिसके संपूर्ण अंगोंमें कीच लग- | 
जाव, नांचे, हैसे, तथा नभ्नही मस्तकपर लाल पुष्पकी माला धारण करे । 

यस्य वंशो नलो वापि तारी वोरसि जायते ॥ ४८॥ ये 

वा मत्स्यो असेशों वा जननी प्रविशेन्नरः। पवेताय्रात्पते- 

दयो वा अ्रंश्रे वा तमसावृते ॥ ४९ ॥ द्वियते स्रोतसा यो 

वा यो वा मोढयमवापरुयात्‌ । पराजीयत बघ्यत काकाबे- 

वोभिभूयते ॥ ५० ॥ 

अर्थ-स्वप्रमें जिसकी छातीमें बांसका नरसलका अथवा ताडका दक्ष 
उत्पन्न हो, तथा जिसको मछली निगलजावे, अथवा अपनी मातामें प्रवेश 
कर॒जावे, पर्वतके अग्रभागसे अंधकारयुक्त गड्ठेमे गिरे, अथवा पानीके वे" 
गस बहिजावे, वा मुंडन हो, तथा शज्ञसे पराजित हो वा बंधनको प्राप्त हो 
एवं जो काक ( चील, गीध, घूघू ) आदिसे पीडित होवे । 

यः पञ्येदवतानां वा प्रकम्पमवनेस्तथा। शाल्मलींकिंशुकं 

यूप वल्साक पारभड़कम्‌ ॥ ५१ हि उष्पाब्य कावदार 

वा चितां यो वाधिरोहाते । _कापोसतैछपिण्याकलोहानि 

ख्वणं तिलान्‌ ॥ «२ ॥ ट्मेंताश्नाति वा पक्कमन्नं यश्च 

पिबेत्सुराम्‌ । स्वस्थः स लभते व्याधि व्याधितो मृत्युस 

च्छति ॥«५३ ॥ 

अर्थ-जो मनुष्य स्वभमे देवप्रतिमाको और पृथ्वीको हिलती देखे, तथा 
सेमरका वृक्ष, ठाकका वृक्ष, यूप ( यज्ञम पशु मारनेका स्तंभ ) बमई, नी- 
मका वृक्ष, और फूलाइआ कचनारका वृक्षको देखे अथवा अपनेको चितामें 
चैठा देखे, तथा कपास, तेल, खल, लोहेके पदार्थ; नोन, तिल, ए प्राप्त होय 
अथवा पक्क अन्न ( पूडीकचोडी, लड्डू, आदि ) को स्वममें भक्षण करे, 
दारू पीवे, इत्यादि स्वमोंसे स्वस्थ पुरुष रोगीहो और रोगी पुरुषकी 
सत्यु होय । 

विष्णुएुराणे । 
देवद्विजादिशूपानां प्रजानां कोष एव च । आिंगनं कु- 
मारीणांप्राणिनां चेव मेथुनम्‌ ॥ ५४ ॥ हानिश्वेव स्वगा- 
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जाणां वीरकंठमनप्रियान्‌ । दक्षिणाशाभिगमनं व्याधिनो- 
भिभवस्तथा॥ ५५ ॥ फलापहारश्च तथा शाडुळानों वशाः 
धनम।काषायवद्धधारित्वंतद्वत्कीडनके तथा ॥ ५६॥ खे 
इपानावगाहो च रक्तं माल्याबुलेपनम्‌। एवमादानिचान्याः 
नि दुस्वम्नानिविनिरदिशेत्‌ ॥ ५७॥ 
अर्थ-विष्णुपुराणमें लिखाहै कि स्वप्तमें देव ब्राह्मण आदिका राजाका 
और प्रनाका कोधितहोना, कुमारी ( कन्याओऑका ) आलिंगन करना, पशु- 
आदि प्राणियोंका मेथुन देखना, अपने देहकी हानी वीर) कंठ और मन- 
बांछित पदार्थोका नाश देखना, अपनेको दक्षिणदिशामें जाताइुआ देखे, 
तथा रोगसे आकांत देखे, फलोंका हरण, घासका काटना, तथा गेरुआ क- 
पडे पहने उसीप्रकार अपनेको खेलता तेळपीता तेळसे खान करता झाल” 
पुष्पमाला और लाळचंदन धारण करे इए देखना, इनसे आदिले और बहु- 
तसे दुःस्वम जानने चाहिये । 
वराहः । 
हरिणारोहे असणं प्रत्युन॑चिरेण सूकरारोहे । 
उष्टारोहे व्याधिवृद्धिः स्यात्कुजरारोहे ॥ «८ ॥ 
अर्थ-वाराहमिहिर लिखते हैं कि, स्वममें हरिणके ऊपर अपनेष्हो बैठा 
देखे तो भ्रमण करे, और शूकरके ऊपर बैठा देखे तो थोडेही कालमें झूत्युहो 
उसी प्रकार ऊंटपै बैठनेसे रोग, और हाथीपर बैठनेसे कुटुंबवृद्धिहीय । 
आज \ 
वांत्यामूजपुरीष तु सुवण रजतं तथा। प्रत्यक्षमथवा स्व 
जीवेत दशमासिकम्‌ ॥ ५९ ॥ ठोहदंडयुतं कृष्णं नरं कृ- 
ष्णपरिच्छदम्‌। स्वमे च पावती इडा तरिरात्रान्मृत्युमादे- 
शेत ॥ ६० ॥ 
अथै-मार्केडेय ऋषि लिखतेहें कि जो मल, मूत्र, सुवर्णे और चांदीकी 
 चमनको जागते अथवा स्वभमे देखे वा मनुष्य दश महिने जीवे । जा मनु" 
च्य ता हा घारण करनेवाला और संपूर्ण परिच्छद्‌ ( हाथी घोडे 
. आदि ) जिसके कालेहो ऐसे पुरुषको अपनेपास खडा देखे वो तीन रात्रिमें 
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करालेविकटेः कृष्णेः परुषेरदयतायुधेः , 
पाषाणेस्ताङयते स्वप्रे सद्यो मृत्युभेवेन्नरः ॥ ६१ ॥ 
अथे-जो स्वप्रमें कराल, विकट, काले पुरुष, हाथमें शस्र ले रक्खे हों 
तथा पत्थर मारतेहां ऐसा देखे वो शीघ्र मरे । 
रक्तकृष्णाम्बरघरा गायन्ती च हसन्ति च्‌। 
दक्षिणाशां नयेन्नारी स्वप्रे सोऽपि न जीवति ॥ ६२॥ 
आर्थ-लाल अथवा काले वस्रके धारण करमेवाली खरी गाती हुँसती जि- 
सुको स्वममें दक्षिणदिशाको लेजाव वो मनुष्य नही जीवे । 
यस्तु प्रावरणं झुक स्वप्ने पश्याति मानवः। 
कृष्णरक्तमापे स्वप्ने तस्य सृत्युरूपास्थतः॥ ६३ ॥ 
अर्थे-जो मनुष्य स्वम्रमें अपने ओढने बिछानेके वस्रोंको सपेद वा काले 
और लाल देखे उसकी मृत्यु उपस्थित है ऐसा जानना। _ 
श्रे यो निपतेत्स्वप्ने दवारं चास्य पिधीयते । 
नचोत्तिष्ठति यस्तस्मात्तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वभमें गड़ढेमें गिरपडे, जिसके घरके किवाँड लगजावे 
बो पुरुष जबतक इाय्यासे नहीं उठे तबतकही उसका जीवनहे ऐसा जानना । 
रक्तगंधप्रलिप्ाङ्गो रक्तमाल्योपशोभितः । तेलाभ्यक्तोऽति- 
पीतश्च सुंडितो रक्तवस्रधूक ॥ ६५ ॥ खरमारुह्यवेगेन द 
क्षिणां दिशमावजेत्‌ । स्वात्मा च हश्यते स्वप्ने स याति 
यममन्दिरम्‌ ॥ ६६ ॥ RC कन चुत 
अ्थे-रक्तगंध और लालफूलमाला जिसने पाहेर रक्खीहो तथा तेलको 
लगावे तथा पीवे । सुंडितहो लाळवस्रको धारण कर गद्धेके ऊपर बेठ वेगसे 
दक्षिण दिशामें जाय इसप्रकार जो मनुष्य अपने आपको स्वममें देखे वह 
अवदय यमराजके घरको पधारे ॥ स न 
दंता यस्य विर्शायन्ते केशा यस्य पतन्ति च । 
धननाशो भवेत्तस्य व्याधिपीडाप्यसंशयम्‌ ॥ ६७॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यके स्वमरमें दांत और बाल गिरजावे उसका धननाश 
और व्याधिपीडा होय । 
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अभिद्रवन्ति यं स्वप्ने शृङ्गिणो दँष्टिणोऽथवा । 
वानरा वा वराहा वा तस्य राजकुळाद्गयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-स्वप्रमें जिसके पीछे शींगवाले ( बैल, भेंसा, आदि ) और डाढा- 
वाले ( सिंह, वघेरा, कुत्ता आदि ) और बंदर तथा सूअर दोडे | उसको 
राजकुळसे भय होय । जेट ग 
स्वप्नेभ्यक्तस्तु रजसा तेठेन च घृतेन च । 
सेहेन वा तथान्थेन व्याधि तस्य विनिर्दिशेत्‌ 
अर्थ-जो स्वममें धूल, वा तैल, तथा घीको देहमें लगाता है एवं और 
प्रकारका स्नेह ( चरबीआदि ) को लगाता हे वह अवश्य रोगी होय । 
रक्ताम्बरघरानारी रक्तगंधानुलेपना । 
अवगूहति यं स्वप्ने तस्य मृत्युं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थ-लाल वस्त्र और लाल चेदनके धारण करनेवाली स्त्री जिस पुरुषका 
आलिगन करे उसकी मृत्यु हो । यूँ 
कृष्णाम्बरधरानारी कृष्णगन्धानुठेपना । 
अवगूहति ये स्वप्ने$कल्याणं तस्य निर्दिशत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अ्थे-काले वस्र और काले चंदनके धारण करनेवाली स्त्री जिस पुरुषका 
आलिंगन करे उसका अकल्याण जानना । $ 
स्वप्रेषुनग्रान्मुण्डांश्व रक्तकृष्णाम्बरावृतान्‌। व्यंगांश्च विक्कः 
तान्कृष्णान्सपाशान्सायुधानाप ॥ ७२॥ बधत! पनघ्नतंः 
श्वापि दक्षिणांदिशमाश्रितान्‌ । महिषो्टखरारूढान्त्रीपुंसो 
यर्तुपञ्यात । स स्वस्थो लभत व्याच रागा यात्यवप- 
श्चताम्‌॥ ७३ ॥ 
अर्थ-स्वभमं नगे, सुडित, लाल काले वस्रके धारण करनेवाले, अंगहीन- 
विकराल, काले फांसी और शर्तरोंको लिये ऐसे पुरुष बांधते मारते दक्षिण, 
दिशाको ले जाते तथा मैंसा ऊंट और गघेपर चढेहुए जिस खी पुरुषको 
_ दीख वह नैरोग्य रोगी होय और जो रोगी है वह मृत्यु पावे । 
् पतत्युच्चाजलेमो वा विलीयते । श्वापदेहेन्यते 
याप मत्स्याग्रेगिलितों भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ यस्य नेत्रे विली 
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A अशुभस्वमा: । (७७७ ) 


येते दीपो निर्वाणतां बजेत्‌। तेलं सुरां पिबेद्रापि लोहं वा 
लभते तिलान्‌ ॥ ७५ ॥ पक्कान्न॑ लभतेऽक्राति विशेत्कू- 
पं रसातलम्‌ । स स्वस्थो ठेभते व्याधि रोगीयात्येव पञ्च 
ताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वममें अपनेको पर्वतवृक्षशादे ऊंचे स्थानसे गिरा हुआ 
देखे तथा पानीमें डूबा हुआ अम्रिमें जलाइआ तथा कुत्ताने नखोंसे 
घायल करा हुआ मळलीकर्के भक्षित, अकस्मात्‌ नेत्र जाते रहे, तथा अक- 
स्थात्‌ दीपक बुझा हुआ ऐसा देखे तथा तेल, दारू इनको पीवे लोह, तिल 
इनका लाभ होय, तथा पक्कान्नका लाभ होकर उसको भोजन करे तथा 
कूआमें व पातालमें प्रवेश शरे, इस प्रकारके दुष्ट स्वम देखनेसे जिसकी 
प्रकृति स्वस्थ है उसको रोग होय और जो रोगी है वो मरे। 
दुःसवमान्येवमादीनि इट्ठ हयान्न कस्यचित्‌ । स्नानं कुर्या- 
दुषस्येव दद्याद्वेमविळानयः ॥ ७७ ॥ पढेतसतोत्राणि देवा- 
नां रात्रो देवालये वसेत्‌ । कृत्वैवं त्रिदिनं मत्यं दुःस्वम्रा- 
त्परिसुच्यते ॥ ७८॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त नमसुंडादि दुष्ट स्वमोको देखकर किसीसे न कहे और प्रातः 
काल स्नान कर सुवर्ण और तिलका और लोहका दान करे, फिर दुष्ट स्वको 
नाशकर्त्ता ऐसे देवताओंके ( विष्णुसहस्रनामादि ) स्तोत्रोंका पाठ करे। इसप्र- 
कार दिनमें कर रात्रिमें देवमन्दिरमें स्थित हो जागरण करे इसप्रकार तीन- 


` दिन करनेसे मनुष्य दुःस्वमके फलसे छूट जाता है । 


ग्रन्थातरे च । 
स्तुतिश्च वासुदेवस्य तथा तस्य च पूजनम्‌ । 
नागेन्द्रमोक्षश्रवणं ज्ञेयं दुःस्वप्ननाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अर्ध-औरभी अन्थान्तरोंमें लिखा है कि, श्रीवासुदेवकी स्तुति तथा श्रीवा- 
सुदेव भगवानका पूजन और गजेन्द्रमोक्षका श्रवण करनेसे दुःस्वम्रका फल 


नष्ट होता है। 
परादारस्मृतौ । 


देवद्विजामनप्रतिपूजनानि मंञ्रोपवासादिपांवेत्रमेव । तिलाः 
्रगोभ्ूमिहिरण्यदानं इस्वमसंदरीननाशनानि ॥ ८०॥ अः 
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(७७८) स्वमप्रकाशिका । ३९८ 


थाम्बुसंस्पशेनमंत्रहोमतिल प्रदान तपनं च भूयः । शॉतिज- 
पो होमतथान्नदानंदुःस्वप्रहन्तणि पयश्च गांगम्‌ ॥ ८१ 
अर्थ-पाराइारस्म्रतिमें लिखा है कि देव ब्राह्मण ओर अमि इनका पूजन, 
गायश्यादि दिव्य मंत्रोंका जप करना, उपवासादि पवित्र कर्भाका अनुष्ठान 
तथा तिल, अन्न, गो, प्रथ्वी, ओर सुवणका दान, ये सब दुःस्वप्न देखनेके फ- 
लको नष्ट करे हैं । उसीप्रकार जलोंका स्पशे, मंचजापपूवेक होम, तिलदान 
तप करना, शांति कराना, जप, होम, अन्नदान ओर श्रीभागीरथीगंगाके ज 
लका सेवन दुःस्वमकी शांति करे है । 
सुश्रुते च। 
स्वमानेवंविधान्डटठा प्रातरुत्थाय यत्नवान्‌ । दद्यान्माषां 
स्तिठाँछोहं विप्रेभ्यः काञ्चनं तथा ॥ ८२॥ जपेच्चापि शुः 
भान्मंजान्गायत्रीं त्रिपदां तथा। दृष्टा च प्रथमे यामे सु 
प्याद्वयातवा पुनः शुभम्‌ ॥ ७३॥ जपद्रान्यतर्म्‌ दव अः 
हचारां समाहंतः । नचाचक्षात कस्मेचिद्द्टा स्वप्रमशा- 
भनम्‌ ॥ C४ ॥ दवतायतनं चेव वश्तद्रानजय तथा 
विप्रांश्च प्रजयेन्नित्यं दुःर्वप्रात्परिसुच्यते ॥ ८« ॥ 
अथे-सुश्रतमे लिखा है कि पूर्वोक्त अशुभ स्वप्नोंकी देखे तो प्रातःकाल 
उठकर यत्रपूर्वक ब्राह्मणोंको उडद, तिल, लोह और सुवणेका दान करे। 
तथा शुभवैदिकमंत्रोंका तथा त्रिपदा गायत्रीमंत्रका जप करे, यदि रात्रिके 
प्रथमप्रहरमें स्वप्र देखे तो शुभवस्तुका स्मरण कर फिर शयन करे अथवा 
अपनी इच्छाके अनुसार चाहिये जिस देदताका ध्यान करे और ब्रह्मचर्यमें 
रहना, दुष्ट स्वभका किसीके आगे कहे नहीं और देवमंदिरमें तीन रात्र 
जागरण करें नित्य बाह्मणोंका पूजन कराकरे तो दुःस्वमसे छुट जावे । 
- चरक । 
अकल्याणमपिस्वप्रं हट्टा तत्रैव यः पुनः 
प्ऱ्येत्सोम्यं शुभाकारं तस्य विद्याच्छुभं फलम्‌॥ ८६ ॥ 
_ अथै-चरकमें लिखा है कि, यदि यह प्राणी दुःस्वम देखे और उसीके 
पिछाडी शुभस्वमन देखे तो उसका शुभही फल जानना। | । 
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३९९ अशुभस्वमाः । (७७९) 
अथ शुभस्वमानाह । 


अत ऊद्धे प्रवक्ष्यामि प्रस्तं स्वप्रदशैनम्‌ । देवद्विजा- 
न्गोवृषभान्जीवतः सुद्टदो नृपान्‌ ॥ ८७॥ समिद्वमञ्नि 
विप्रांश्च निमेळानि जलानि च। पञ्येत्कल्याणलाभायव्या- 
चेरपगमाय च ॥ ८८॥ 
अथै-अब इसके उपरान्त उत्तम स्वमद्रनको कहते है। जैसे कि देवता 
ब्राह्मण, गौ, बैल, जीवते इए अपने सुहृद, राजा, देदीप्यमान आप्रि, विग्र, 
और निर्मल जलोंको यह प्राणी कल्याणके लाभार्थं और व्याधिके दूर होनेके- 
लिये देखता है । 
मासं मत्स्यान्त्रजःश्वेता वासांसि च फलाने च। 
लभते धनलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥८९॥ 
अर्थ-मांस, मछली, श्वेत फूलमाला, बेत वस्र, और फक, इनको यह 
प्राणी स्वम्रमें धनके लामार्थ और रोगके दूर होनेके लिये देखता है । 
महाप्रप्ताइसफळवृक्षवारणपवतान्‌ | 
आरोहेट्व्यलाभाय व्याधेरपगमायच ॥ ९०॥ 
अर्थ-बडा भारी मंदिर, सफल वृक्ष, हाथी और पर्वत, इनपर स्वममें 
यह प्राणी दव्यलाभके और रोग दूर होनेके अथे चढता है 
नदीनदसमुद्रांश्व क्षुभितान्कलुषोदकान । 
तरेत्कल्याणलाभाय व्याधेरपगमायच ॥ ९१ ॥ 
अर्थ-जों मनुष्य स्वप्रमे बढेहुए नदी, नद, समुद दूषित जलको तरताहे, 
अथांत्‌ इनके पार जाता है, वो कल्याण! लाभ और रोग युक्तिके अर्थं है । 
उरगो बा जळोको वा भ्रमरो वापि ये दशेत्‌ । 
आरोग्यं निदिशेत्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान ॥ ९२॥ 
अर्थ -जिस प्राणीको स्वमरमें सपे, जोक, अथवा भौंरामक्खी कांटे उसको 
आरोग्य और धनका लाभ बुद्धिवान पुरुष कहे । किह 
एवंरूपाञ्छुभान्स्वम्रान्यः पर्येद्रयाधितों नरः 
स दी्ायुरितिज्ञेयस्तस्मे कमे समाचरेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
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(७८०) स्वप्रप्रकाशिका । ४०० 


अर्थ-इसप्रकार जो रोगी मनुष्य शुभ स्वप्न देखता है, उसकी दीर्घायु . 
जाननी इसकी चिकित्सा वैद्यको करनी चाहिये । ६ 
ग्रहनक्षत्रताराणां चन्द्रमंडलद्शेनम।भास्करोदयन चेव प्र- 
ज्वलंतं हुताशनम्‌ ॥ ९४ ॥ इसम्येष्वारोहणं चेव प्रासाद- 
शिरसो5पि वा । एवमादीनि संदृद्ठा नरः सिद्धिमवाप्तुयात्‌ ९५ 
अर्थ-प्रह, नक्षत्र, तारागण, चन्द्रमंडल, सूर्योदय, प्रज्वलित आगि, मह- 
लके ऊपर चठना, तथा मंद्रिके ऊपर चढना इत्यादि अन्य शुभ स्वम देख- 
नेसे प्राणीको सिद्धिकी प्रापि होती है । 
स्वप्रे तु मदिरापानं वसामांसस्य भक्षणमाकृमिविष्ठानलेपं- 
च रुधिरेणाभिषेचनम्‌॥ ९६ ॥ भोजनं दधिभक्तस्य श्वेत- 
वृस्रानुलेपनम्‌।रत्रान्याभरणादीनि स्वप्रे संदशनं शुभम्‌ ॥९७॥ 
अर्थ-स्वममें मद्रिका पीना, वसा ( चरवी ) मांसका भक्षण करना 
देहमें कृमि पडजावे तथा सवे अंगभें विष्ठा लगी प्रतीत हो, तथा रधिरसे 
स्रान दहीभातका भोजन, सपेद वस्र और सपेद्‌ चंदनका लगाना, तथा रल, 
भूषण आदिका देखना शुभ है । 
देवविप्रद्रिजच्छत्रतुषपडुःजपाथिवाच । शुकपुष्पांबरधरांप्- 
शस्ताभरणाड्ुनाम्‌ ॥ ९८ ॥ वृषभं पव्ं क्षीरफलवृतक्षाधे- 
रोइणम्‌। दपेणामिषमाल्याभिस्तरणं च महाम्भसा॥ ९९॥ 
दृष्टा स्वप्रेऽथळाभःर्याद्रांगसु क्तश्च जायते ॥ 
अर्थ-देवता, ब्राह्मण, ( द्विजत्रिवण ) छत्र, तुष, कमल, राजा, सपेद्‌ पुष्प 
और संपेद आभूषणके धारण करनेवाली स्त्री, बेळ, पर्वत, दूध, फल जिनमें 
लग रहे ऐसे वृक्षोंपर चढना, दर्पण, मांस और माला इनकी प्राति होना, 
बड़े भारी जलाशयके पार होना, इत्यादि स्वममें देखनेसे धनकी प्राति हो 
और रोगसे सुक्ति होती है। 
बृहयात्रायां वराहः । 
झेरप्रासादनागाश्च वृषभारोहणं हितम्‌॥१ ० ०॥ चन्द्रतारा- 
केग्रसनं परिमागेण एवं वा। भूम्यम्बुधीनां ग्रसनं झत्रूणां 
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पट शुभस्वमाः । (७८१) 


च वधक्रिया ॥ ३०१ ॥ जयो विवाहयूतेषु संग्रामेषु तथा 
जयः । भक्षणं चेव मांसानां मत्स्यानां पयसस्तथा॥ १०२॥ 
द्शेनरुषिरस्यापि स्रानं वा रुधिरस्य च। सुरा रुधिरम- 
यानां पानं क्षीरस्य पायसः ॥ १०३ ॥ अत्रैव वेष्टितं भू- 
मौ निमेलं गगनं तथा। सुखेन दोइनं शर्तं महिषीणां त- 
था गवाम्‌ १०४॥ सिंहीनां इस्तिनीनां च वडवानां त- 
थेवच । प्रासादो देवविगेभ्यो गुरुभ्यश्च तथा शुभः॥ १०८॥ 
अम्भसा त्वभिषेकश्च ज्ञेयं राज्यप्रदं हितत्‌। 
अर्थ-बृहद्यात्राग्रंथमे भीवराहमिहिरका वाक्यहे जैसे कि स्वम्नमें पर्वत, 
मंदिर, हाथी, बेल इनपर चढना । चंद्र, तारागण, और सूर्यको ग्रसना। अ- 
थवा स्वभमें इनको ढूंढना, एथ्वी और समुदको ग्रसना, शत्रओंका वधक- 
रना, विवाह और जूआ खेळनेमें जीतहोना । तथा लड़ाई वा कुश्तीमें जीत 
होना । मांस, मछली, और दूधका भक्षण करना, रुधिरका देखना, तथा 
रुधिरसे ख्रान करना, सुरा (दारू ), रुधिर, मद्य, दूध, और सीरका भोजन, 
अथवा इन्ही दूध खीर आदिसे एथ्वीमें हिहसजाना, निमेल आकाशका देख- 
. ना, सुखमें गो, भैंस, सिहिनी, हथनी, घोडी आदिका दूध दूहना । देव, बा- 
हाण, और गुरुओंका मंदिर ये सब स्वमरमें दीखना शुभहै । तथा स्वममें जल 
से अभिषेकका देखना राज्य दाता है। 
ाषट्रभिषेकश्च तथा छेदनं शिरसोऽपि च॥ १०६ ॥ मरणं 
वह्निलाभश्च वह्निदाहो ग्रहादिषु । तथोदकानां तरणं तथा 
विषमळंघनम्‌॥ ३०७॥ इस्तिनीवडवानां च गवाश्च प्रसवो 
गृहे । आरोहणं गजेन्द्राणां रोदनं च तथा शुभम्‌ ॥१०८॥ 
अर्थ-राज्यमें अभिषेक) मस्तकका काटना, मरण, अभिका मिलना तथा 
आभिसे घरका फुकना, जलाशयोंका तरण, और विषमस्थान (खाई, गड़ढा ) 
आदिका फांद्ना$ हथनी, घोडी, और गौका घरमे ब्याइना ( अर्थात्‌ बच्चा” 
देना ) हाथीपर बैठना तथा स्वममें रुदन करना शुभ है । वज 
प्रस्रीणां तथा लाभस्तथालिंगनमेव च । न्धनं 
चेव तथा विष्ठानुळेपनम्‌ ॥ १०९ ॥ जीवानां भूमिपाला- 
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(७८२) स्वप्रप्रकाशिका । ४०२ 
नांसुदामापि दशनम्‌ । शुभान्येतानि प्रोक्तानि राज्यला- 
भकराणि च॥ ११० ॥ 
अर्थ-परख्रियोंका लाभहोना, तथा परस्रियोंका आलिंगन करना हाथपै- 

रॉमें बेडीनका तथा विष्ठाका देहमें लेप होना, शुभजीव, राजा, और सुहदो 
का दशन होना ये संपूर्ण स्वप्र शुभ राज्य लाभकारीहै । 
आचारमयूखे । 
आरोहणं गोवृषङुञ्षराणां प्रासादशेलाश्रवनस्पतीनाम्‌। 
विष्ठान॒लेपो रुदितं मृतं च स्वप्रेष्षगम्यागमनं प्रशस्तम्‌ १ ११ 
अर्थ-स्वप्रमें गो, बेल, हाथी, मंदिर, पर्वत, वनस्पती ( वृक्ष) इनपर चः 
ढना, विष्ठाका लेप होना, रुदनकरना, मराइुआ देखना, और अगम्या 
( भेन, बेटी, आदि ) से गमन करना, उत्तम कहाहे। 
क्ीरिणं फठिनं वृक्षमेकाकी यः प्ररोहति । 
तत्रस्थः स विबुध्येत धनं झीप्रमवाप्रुयात्‌ ॥ ११२॥ 
अर्थ-दूधवाले फलित वृक्षपर अकेला चढे और उसी जगे यदि जगपरे 
तो शीघ्र धनकी प्राप्ति होवे । 


यस्य श्वेतेन सरपण ग्रस्तश्चेहक्षिणः करः । 
सहस्रलाभस्तस्यस्यादपूणें दशमे दिने ॥ ११३॥ 
अथे-जिस प्राणीके स्वप्रमें दहने हाथको श्वेत सपे काटे, उसको दश दि- 
नके भीतर एक सहस्र १००० रुपयोंका लाभ होय । 
उरगो वृश्चिको वापि जठे ग्रसति यं नरम्‌ । 
विजयं चार्थेसिद्धि च पुत्रं तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ ११४॥ 
अरथ-जिस प्राणीको स्वप्रमें जलमें सर्प विच्छू, उसे उसकी विजय धन- 
की और पुत्रकी प्रापि कहनी चाहिये । ् 
प्रासादस्थस्तु यो भुक्ते यो वा तरति सागरम । 
आपि दासकुले जातः स राजा नियतं भवेत्‌ ॥ ११५॥ 
अथै-जो स्वममें महलूपर बैठकर भोजनकरे और जो समुद्रके पार हो 
जाय वह यदि दासङ्ळमें भी उत्पन्न हुआहो तौभी निश्चय राजा होय। 
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४०३ झुभर्वमाः । (७८३) 


यस्तु मध्ये तडागस्य भुक्ते च घृतपायसम्‌ । 
अखण्डे पुष्करे पत्रे त॑ विद्यात्पृथिवीपतिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
अथे-जो प्राणी स्वम्रमें तालावंके बीचमें वेठकर सावत कमलके पत्तेपर 
घृत और खीरका भोजन करे उसको राजा जानना चाहिये । अर्थात्‌ 
राजा होय। क 
बलाकां कुकटीं कोंचीं हट्टा यः प्रतिबुष्याति । 
कुलजां लभते चान्यां भायी च प्रियवादनीम्‌॥ ११७॥ 
अर्थ-जो प्राणी स्वप्रमें बगली, सुरगी; कंची पक्षीको देखकर जगे तो 
उसको प्रिय बोलनेवाली कुलवान्‌ भायांकी प्राप्ति होय । 
नागपत्रं ठभेत्स्वप्ने कपूरमगरुं तथा । 
चंदन पाण्डुरं पुष्पं तस्य श्रीः सर्वतो सुखी ॥११८॥ 
अथ-जिस मनुष्यको स्वप्तमें पान, कपूर, अगर, चंदन, और पीलाफूल 
मिले उसको धनकी प्राप्ति होय । क 
क्षीरं पिबाति यः स्वमने सफेनं दोहने कृते । 
सोमपानं भवेत्तस्य भोक्ता भोगाननेकशः॥ ११९ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वप्तमें दुहाइआ झागसहित दूध पीताहै, उसको यज्ञके 
सोमपानकी प्रापिहो और अनेक भोगोंको भोगे । 
दधि इष्टा भवेतप्रीतिगाँदूमांश्च घनागमः । 
यवान्यज्ञागमं विद्याछाभः सिद्धार्थकानपि ॥ १२० ॥ 
अर्थ-स्व्नमें दही देखनेसे सर्वं प्राणियोंको प्रियहोय । गेहूं देखनेसे धनकी 
प्राप्ति और यव देखनेसे यज्ञका आगम अर्थात्‌ यज्ञ होय और पीलीधरसोंके 
देखनेसे लाभ होय । 
ह रथं गोवृषसंयुक्तमेकाकी यः प्ररोहति । 
तत्रस्थः स विबुध्येत धनं शीघ्रमवाप्रुयात्‌ ॥१२१ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वममे बैलजुड़े इए रथमें अकेला बैठता है। और उसी 
समय नींद खुलजावे तो शीघ्र धनकी प्राप्ति होय । 
दधिलाभे भवेदथो घतलाभे धुवं यशः । 
घृतं भक्षेदुवं डेशो यशस्तु दाधिभक्षणे॥ १२२ ॥ 
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(७८४ ) स्वममकाशिका । ४०४ 


OO) ७) > 


अथे-स्वममें दहीकी धाति होनेसे धनकी प्रापिहो, घृतके मिलनेसे यश 
होय स्वभमें घृतके खानेसे केश होय, और दही खानेसे यश प्राप्ति होय । 
कृहस्पति: । 
मानुषस्य तु मांसानि यस्तु स्वप्रेषु भक्षये । 
अपक्कान्यव सवाण अणु तस्य तु यृत्फछश्‌ ॥ १२३॥ 
अर्थ-बृहस्पाति लिखतेहें कि जो मनुष्य स्वप्नमें मनुष्यका अपक्क मांसको 
भक्षण करताहै, उसके प्रत्येक अंगका में फल कहता हूं तू सुन । 
पादं पञ्चशतं लाभः सहस्र बाहुभक्षणे । 
मरतकाशनतां राज्य मात्रता हद्याशनात्‌ ॥ १२४ ॥ 
अर्थ-पैरके मांस खानेसे ५०० रुपेकी प्रापिहो । एवं शुजाके मांस भक्षणसे 
१००० हजार रुपेकी प्राप्ति, मस्तक भक्षणसे राज्य प्रापि, और हदयके 
आंसको स्वममें खानेसे मंत्री होय । 
उपानहो ध्वज चक्रं लब्ध्वा यस्तु विबुध्यते । 
असिंवा निमंलां तीक्ष्णामध्वानं तस्य निर्दिशेत्‌ ॥१२५॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वममें जूताजोडी, ध्वजा, चक्र, निर्मल और तीक्ष्ण तलू- 
बारको प्रापि होकर और उसी समय जगपडे तो उसका मागे चलना पडेगा 
हस्ता जानना । 
नावमारोहयेद्यर्तु नदीं वा विपुछां तरेत्‌ । 
प्रवासं नियतं तस्य झीध्रमागमनं पुनः ॥ १२६ ॥ 
अर्थ -जो मनुष्य स्वम्नमें नोकापर वेठ बडीभारी नदीको तरताहै । बह 
अवश्य प्रदेशको जायगा और उसजगसे शीघ्र आगमन होय । 
पीताम्बरघरानारी पीतमाल्यानुळेपना | 
अवगूहति यं स्वप्ने कल्याणं लभते हि सः ॥ १२७॥ 
अथे--जो मनुष्य स्वम्रमें पीलेवस्र और पीले चंदन फूलमालाके धारण 
करनेवाली खीका आलिङ्गन करना देखे तो वो कल्याणको प्राप्त होताहै। 
श्रेताम्बरथरानारी श्रेतमाल्याजुलेपना । ast 
अवगूति यं स्वभे तस्य श्रीः सवेतोमुखी ॥ १२८॥ 
अर्थ-उसीम्रकार सपेदवर्ख सपेद चंदन तथा सपेद फूल मालाके धारण 
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हा शुभस्वमाः । (७८५) 


करनेवाली खी जिसको स्वप्रमें आलिंगन करे, उसको चारोंतरफसे ळक्ष्मी- 
का आगमन होय । 


सर्वाणि झङान्यति शोभनानि कार्पोसभस्मौदनतकव्येम्‌ । 
सर्वाणि कृष्णान्यतिनिन्दितानि गोहस्तिदेवद्विजवानिवज्येम्‌ । 
_ अर्थ-स्वममें-कपास, भस्म ( राख ), भात, और छाछको त्यागकर संपूर्ण 
संपेद वस्तू शुभकारी हे । और गौ, हाथी, देव, ब्राह्मण, और घोडा इनको 
परित्याग कर संपूर्ण कृष्णवस्तू स्वमसें दीखना अशुभ है । 
देवा द्विजास्तथा गावः पितरो छिङ्गिनो बृपाः। 
यद्वदन्ति नरं स्वप्ने तत्तथैव भवेदवम्‌ ॥ १२९॥ 
अर्थ-देव, बाह्ाण, गो, पितर, विरक्त पुरुष, और राजा ये स्वप्नमें जो 
बात कहे वो उसी प्रकार होय, इसमें संदेह नहीं । 
आसने झाये याने शरीरे वाहनेऽपि वा। 
ज्बळमाने विबुध्येत तस्य श्रीः सवतो सुखी ॥ १३० ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य आसन, शय्यापर, सवारीमें, देहमें, और वाहन (घोडा, ' 
हाथी आदि ) के अपनेको पजरता देखे और उसी वखत जगपरे तो उसको 
चारोंतरफसें लक्ष्मीकी प्राप्ति होय । 
वडवां कुकर्टी दोलां लब्ष्वा यस्तु विबुध्यते । 
सकामां लभते भाया सुभगां प्रियवादनीम्‌ ॥ १३१ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वप्तमें घोडी, मरगी, और हिडोला इनको प्राप्ततो जग 
परे तो वह सकामा और प्रिय बोळनेवाली ऐसी ख्रीको प्राप्त होवे। 
निगडेबेष्यते यस्तु पाशेवां बध्यते भृशम्‌। 
सुपुत्रो जायते तस्य सुप्रतिष्ठां च बिदाते ॥ १३२ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वम्रमें बेडी और फॉसोसे बँधजावे उसके सुन्दर पुत्र 
होय और उत्तम प्रतिष्ठाको प्राप्त, होताहै । 
पराशरसंदितायाम्‌। 
स्वाड्रप्रज्वलनं परोपशमन शक्रध्वजालिंगकृत्संयुक्तो$पि 


नरेरविपत्यच विपत्प्स्‍रक्षेपणं दिक्षु च । बद्धो वा निगड़े- ` 
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(७८६) स्वभप्रकाशिका । ४०६ 


असेचदहनं नारीक्षितो बाहुना छत्रं वा द्विरदादिरोहणविधौ- 
दिव्योऽपि च ब्राह्मणः ॥ १३३ ॥ 
अर्थ-पराशरसंहितामें लिखा है कि, स्वप्रमें अपने अंगोंका झुकता देखना 
झाको जीतना, बिजलीको छूना, विपत्यभंभी विपव्यका पडना दिशाओंमें 
'फिकना, पेरोंमें बेडी परना, अमिको ग्रसना, थुजाओसे शज्टदमन, छत्र और 
हाथीपर बैठना तथा दिव्य ब्राह्मणका द्शेन होना । 
दिनकरशाशिताराभक्षणस्पशेनानि विशरणमपियूभेःसप्तपँ- 
चत्रिधा वा । वृषभग्रहनरन्द्रश्वेतसिंहापिरोहाय्रसनसुदधि- 
भूमी भूमिराज्यप्रदानि ॥ १३४ ॥ 
अथे-सूर्य, चंद्र, तारागणोंका भक्षण करना, मस्तकके सात, पांच अथवा 
तीन टूक होना । बैल, घर, राजा इनका दर्शन । सपेद्‌ सिहानपर बैठना 
तथा समुद और पृथ्वीको ग्रस लेना इत्यादि स्वमन पृथ्वीके राज्यदाता हें ! 
विपुररणविमदेदयूतवादैजेयश्च पशुमगमनुजानां छब्धिरध्या- 
सनं वा॥ विवसनपरिठेपोगम्यनारीगमो वा स्वमरणशिसे- 
लाभःसस्यसंदशनं च ॥ १३५॥ 


अर्थे-स्वप्रमें बडाभारी रण जूआ और वादमें जीत होना, तथा पशु, मृग 
और मनुष्योंकी प्राप्ति तथा सिंहासनकी प्रापि दिव्यवस्रोंका और चंदना- 
दिका पहरना लगाना एवं अगम्यास्रीसे गमन, अपना मरण देखना. अमि- 
की प्राति और हरीहरीघासका देखना । 


सितसुरभिमनोज्ञालेपमाल्यांबराणांद्विजसुरणुरुराज्ञां दीनं 

ह्याशिषश्च । मणिरजतसुवणाम्भोजपात्रेपुभुक्ते घृतदाधिपर- 

मान्नं सवमेतच्छुभञ्च॥ १३६ ॥ 

अर्थ-सुंद्र सुगंधित सपेद्‌ चंदन आदिका लेप और फूलमाला तथा 
वस्त्रका धारण करना, ब्राह्मण देवता राजा इनका दशन होना, तथा आशी 


वांद्‌ देना, तथा माणि, चांदी, सुवर्ण, और कमल आदिके पात्रमें घी, दही, 
खीरका भोजन इत्यादि स्वम देखना शुभ हे । 
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">> शुभस्वमाः । (७८७ ) 


निष्फळ स्वप्न । 
यथास्वे प्रक्ृतिस्वमो विस्मृती विहतश्व यः । 
चिन्ताकृतो दिवा हृष्टो भवन्त्यफलदास्तु ते ॥१३७॥ 
अर्थ-यथा प्रकृतिके अनुसार अर्थात्‌ जेसी जिसकी वातपित्तादिक प्रकृति 
ऐसा स्वम ओर जो स्वम देखा हो उसकी याद भलगई हो, और जो 
विहित हो ( अर्थात्‌ प्रथम दुष्ट स्वप्र देखे फिर उसके पिछाडी शुभ स्वप्र 
देखे ) ओर जो चितवन कराहुआ तथा दिनका देखा ये स्वप्न निष्फल हैं । 
तथाच । 
आशुस्तृतीयभागे झेषे पतितः प्रकीतितः स्वः । 
आतहासशाककापात्साह रुणुप्साभयाङ्कात्पन्नः ॥१३८॥ 
वितथः क्षुधापपासासूजपुराषाद्भधवः स्वमः । 
अथे-अत्यंत वृद्धावस्थाका स्वम, अत्यंत हास्य, शोक, कोप, उत्साह, 
निदा, भय इन कारणोंसे तथा जो भूख, प्यास और मूत्र, मलकी बाधामें 
स्वभ दीखे वो निष्फलहे । हर 
प्रकृतिजन्यस्वन्न । 
वाताधिकेश्रं अमतिविंपस्येत्कृष्णानि वणोनि प्रचंडवातम्‌ । 
पित्ताधिके काथनरत्रमाल्यदिवाकरामिज्वलनानिपश्येत॥१३९॥ 
सेष्माधिकशन्दभशुकृपुष्पसरित्सरोम्भोनिधिलंघनानि । 
काले मरुत्पित्तकफप्रकोपः साधारणं स्याडूलसन्रिपातात्‌१४० 
अर्थ-जिस प्राणीकी वातप्रकृति होतीहे वो आकाशमें भ्रमण करे तथा 
काले रंगके पदार्थोंकी देखे तथा प्रचंड पवन ( आंधी )को देखताहै। पित्ता- 
थिक प्रकृतिवाला मनुष्य सुवणे और रल्रोंकी माला, सूये, अमि और प्रका- 
शवान्‌ पदार्थ ( बिजली आदिको ) देखे । कफायिक प्रकृतिवाला मनुष्य 
चन्द्रमाके तुल्य सपेद पुष्प, सरोवर, नदी, समुद्रको तरना इत्यादि स्वम देखे 
और मिश्रित प्रकृतिवाले मनुष्य मिश्रित स्वभको देखतेहैं । 
स्वप्रस्य प्रहरपरत्वेन फलम्‌ । 
सवने तु प्रथमे यामे संवत्सरविपाकिनः । द्वितीये चा्टाभे 
मासेख्रिभिमासेर्तृतीयके ॥ १४१॥ चतुथेयामे यःस्वमो 
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(७८८ ) स्वमप्रकाशिका । छु०८ 


मासेन फलदः स्मृतः । अरुणोदयवेलायां दशाहेन फळं 
भवेत्‌ ॥ १४२॥ गोविसजेनवेलायां सद्य एव फळं भवेव १४३ 
अर्थ-रात्रिके प्रथम प्रहरका देखाहुआ स्वम १ वर्षेमें फल देताहे । दूसरे 
प्रहरका स्वम आठ महिनेमें फलदेय । तीसरे प्रहरका स्वम तीन महिनियें 
और रात्रिके चतुथे प्रहरमें देखाहुआ स्वम १ माहिनेमें अपना शुभाशुभ फल- 
करे । और जो अरुणोदय ( भाकफाटे ) स्वम देखाहो वह दशदिनमें फल- 
करे । उसीप्रकार गो छोडनेके समय जो स्वम देखा हुआ स्वम तत्काल 
शुभाशुभ फल देताहे । परंतु जो मनुष्य जिस समय जागताहे उसको उसी 
समयका देखाहुआ स्वप्र शुभाशुभ फल देताहे । 
स्वप्रद्कोनविधिः । 


दुक लघुक्तामाणिभिनरेन्द्राः सामंत दैवज्ञ पुरो हिताश्च । तहदेव- 
तागारमनुप्रविइय प्रवेशतर्तत्र दिगीश्वरं च॥) ४४॥अभ्य- 
च्य मंत्रेस्तु पुरोहितस्तु संयभ्य तस्यां भुवि संयतात्मा 
्राह्मीशपूवामथ भागपुष्पं कृत्वोपधानं झिरसि क्षितीशः । 
तथेकशुग्दक्षिणपाश्वैशायी स्वप्नं परीक्षेत यथोपदेशम्‌।१४८॥ 
अर्थ-अब स्वम देखनेकी विधि कहतेहैं।कि राजा-वख्, मोती, मणिकोळे 
और सामंत (सूबेदार) ज्योतिषी,पुरोहित इनको साथले देवताके मंदिरमें जाय 
और उसजगे गंध पुष्प धूप दीप नेवेद्य तथा वस्र रत्रादिकसे मंत्रपाठपूर्वंक 
इष्ट देवका पूजन करे।फिर उस राजाका पुरोहित इन्द्रियोंको जीत उसी मंदिर 
के पूवकी ओर अथवा इंशानकी ओर विस्तराकरकै और पुष्पोको तथा सुगं 
घित वस्तुको अपने सिराने घरके सोवे उसी प्रकार स्वयं राजा एकवार भो- 


जन करे और दहनी करवट सोवे इसमकार यथोपदेश उस मंदिरमें स्वरकी 
परीक्षा करे। 


शयनकेसमयजपनीयमन्त्र । 


नमः झम्भो त्रिनेत्राय रूद्राय वरदाय च । वामनाय वि- 
रूपाय स्वम्राधिपतये नमः॥ १४६॥ भगवन्‌ देवदेवे 
झा शूलभृदृषवाहन ॥ इष्टानिष्टे ममाचक्ष्व स्वप्रे सुप्तस्य 
सांत्वतः॥ १४७॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


R2९ शुभस्वप्राः । ( ७८९ ) 


अथे-जिस समय मंदिरमें सोवे उस समय “ नमःझांभो त्रिनेत्राय ” 
इस बैचको जपे इसका यह अर्थेहै कि त्रिनेत्र, रुद, वरद्‌, वामन, विरूप, 
स्वग्राधिषके अर्थ नमस्कारै हेभगवन्‌ ! हेदेवदेवेश ! हेशूलके धारणकत्ता! 
हेवृषवाहन ! निदान मुझको निरंतर इष्ट और अनिष्ट भवितव्यको कहो । 
एकवस्रः कुशास्तीणें सुप्तः प्रयतमानसः। 
निशान्ते प्यते स्वप्नं शुभं वा यदि वाऽ शुभम्‌ ॥१४८॥ 
अर्थ-स्वम्रदेखनेकी इच्छा वाला पुरुष एकवस्त्रको धारणकर कुशाके आ- 
सनपर भनको एकाग्रकर शयनकरे इसम्रकार करनेसे इसप्राणीको रात्रिके 
अंतमे जैसा कुछ शुभाशुभ भवितव्यहो ऐसा स्वमदीखे । 
एतत्पवित्रं परमं पुण्यदं पापनाशनम्‌ । 
यः पटेत्प्रातरूत्थाय दुःस्वग्रं तस्य नइयाति ॥१४९॥ 


अर्थे-परम पवित्र पुण्यदायक और पापनाशक इस स्वमम्रकाशिका ग्रंथको 
प्रातःकालउठकर जो पाठ करताहै उसप्राणीका दुःस्वमर देखाइआ नष्टही 
और शुभफलकी प्रापिहो । 


इति श्रीआयुर्वे० माधुरक्कष्णळालात्मजेन दत्तरामेण निर्मिता स्वपप्रकाझिका 
नाम ब्रयास्रशस्तरङ्गः ॥ ३३ ॥ 


समाप्तेयं स्वम्रप्रकाशिका । 


बुहन्निघण्टुरत्नाकर - (द्वितीय भाग) १ 
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४११ (७९१ ) 
डॐ 
श्रीवंबन्दे 
ओऔनिकुअ विहारिणे नमः । 
थ्‌ of lie 
अथ नाडादपणप्रारम्भः। 
ers 
मङ्गलाचरणम्‌ । 
औमंतं जगदीश्वरं गदगदाधारञ्च धन्वन्तारे- - 
मम्बां श्रीजगदम्बिकाप्रांतिकृति औकृष्णलाराभिधम्‌ । 
तातं कृष्णपरावतारमहिमं नत्वा मुहुः संयतः 
श्रीकृष्णांभिसरोरुहद्रयसुधाधारामिठिंदायितः ॥ 9 ॥ 
औमन्माथुरमण्डलाभिजननः श्रीदत्तरामाभिधो 
चचा तन्त्रसमूहमूहविययाऽऽरब्य स्वयं यत्नतः | 
बालानां सुखहेतवे मतिमतामानन्द्सश्रातय 
नाडीद्पेणनामपेयकमिमं ग्रन्थं करोम्यादरात्‌॥२।|युग्मग॥ 
अथै-श्रीमान्‌ जगदीश्वर रोग और आरोग्यके आधार ऐसे श्रीधन्वन्तरि 
भगवान्‌ तथा जगन्माता ( लक्ष्मी ) के तुल्य रमा नामक अपनी माताको 
तथा कृष्णका परावतार ऐसे श्रीकृष्णलाल ( कन्हैयालाल) नामक अप- 
ने पिताको वारंवार यत्रपूर्वक नमस्कारकर श्री कुष्णचरणकमलयुगलाम्टत धारा- 
को पानकरता भ्रमर और श्रीमधुपुरीमंडल अथवा माथुरद्विज ( चौबे ) न- 
को मंडल कहिये समह तामें निवासी जाकों, अथवा जन्म जाको ऐसाजो 
दत्तराम संज्ञक में सो अनेक शाख्रसमूहको देख और स्वयाविधिपूर्वक यलसे 
मथनकर बालकोंके सुखकेलिये और पंडितोंके आनंदकी प्रातिकेअ्थ इस 
नाडीदर्पण नामकमंथको परमआदरसे करताहूं । यहग्रंथ यथानाम तथा 
गुणोंमेंभी है अथीत्‌ जैसे द्गस इसप्राणीके संपूर्ण गुणदोष प्रगटहोतेहैं उसी 
प्रकार इसग्रंथसे नाडियोंके संपूण गुणदोष उत्तम रीतिसे प्रगटहोतेहें। 
वाग्भटः । 


रोगमादौ परीक्षेत तदनन्तरमोषधम्‌॥ 
ततः कमे भिषक पश्चाज्ज्ञानपूर्त समाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
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(७९२ ) नाडीदुर्पणः । ४१२ 


अर्थ-वागभरग्रंथमें लिखाहै वैद्यको डाचितहे कि, प्रथम रोगकी परीक्षा करे 
रोगनाननेके अनंतर औषधकी परीक्षा करे रोग और औषध दोनों जानन्ेके 
पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वक अर्थात्‌ सावधानीकेसाथ चिकित्साकरे यानी औषध देवे । 
लक्षयित्वा देशकालो ज्ञात्वा रोगबलाबळम्‌ । 
चिकित्सामारभेद्वै्यो यशाः कीतिमवाधुयात्‌ ॥ ४! 
अर्थ-देश और कालका लक्ष करके और रोगको बली और निषेलित्व 
जानके जो वैद्य चिकित्साका प्रारम्भ करताहै वह यश और कीर्तीको पाताहै ! 
रुण्णावस्था तता तोडा भषज प्थ्यसव च । 
देश काळञ्च पाञ्च यो जानाति स बेद्यराट्‌॥ & ॥ 
अर्थ-जो रोगीकी अवस्था, नाडी,औषध; पथ्य, देश, काल, और पाचको 
जानताहै। उसको वैद्यराज कहतेहैं। 
रोगोंके आठस्थान । 
रोगाक्रान्तशरीरस्य स्थानान्यशे परीक्षयेत्‌ 
नाडी मूत्र मल जिहां शब्दस्पशहगाकृतिम ॥ ६ 
अथे-वेद्य रोगीमनुष्यके आठ स्थानोंकी परीक्षाकरे, जैसेकि नाडी परी- . 
क्षा, मत्रपरीक्षा, मलपरीक्षा, जिद्दापरीक्षा, झाब्दपरीक्षा, स्पशेपरीक्षा, नेन्न- : 
परीक्षा, आर रोगीकी आकृतिकी परीक्षा । 
नानाझास्रविहीनानां वैद्यानामल्पमेधस्ताम्‌ ॥ 
नाब्याद्यष्टपरीक्षाश्च सुखायै प्रभवन्ति हि ॥ ७॥ 
अरथे-अनेक शास्त्र पठनेकरके रहित अल्प बुद्धि वैद्योके लिये यह नाडी 
आदि अष्टविधपरीक्षा सुखके अर्थ होवेगी । 
आद्यं तावन्नाडिकाविज्ञानादेब वातपित्तकफजनितानामा- 
तङ्कानां साध्यासाध्यकष्टसाध्यसभेदकविज्ञानं सुकरत्वेन 
भिषग्भिरवाप्यतेऽतएव तावन्निरूप्यते ॥ ८ ॥ 
अथे-तहां प्रथम वैद्योंको नाडीके देखनेसे ही वात, पित्त और कफज- 
नित रोगोंका साध्यासाध्य और कष्टसाध्य पिल सहजमें प्रात होस- 
क्ताहै; अतएव प्रथम उसी नाडीपरिक्षाका वर्णन करतेहें । प्रथम नाडीदेखने- 
की आवश्यकता दिखाते MEPIS. उक 
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९१३ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (७९३) 
नाडीज्ञानकी आवश्यकता । ४ 
नाडीज्ञानं विना वेद्यो न लोके पूज्यतां बजेत्‌ ॥ 
अतश्चातिप्रथत्लेन शिक्षयडद्धिमान्नरः ॥ ९ ॥ 
अथै-नाडीज्ञानके विना वेद्य संसारमें पूज्य ( माननीय ) नहीं होता अ- 
तएव बुद्धिवान मनुष्यको उचिते कि नाडीज्ञानको सद्भरुसे आति यनत्रपूर्वक ` 
सीखे अर्थात्‌ नाडी देखनेका अनुभव करे । 
बोधहीन यथा शास्रं भोजनं लवणं विना ॥ 
पतिहीना यथा नारी तथा नाडीं विना भिषक ॥ १०॥ 
अर्थ-जैंस बोधविना झाख्रपढनेकी शोभा नहीं, विना लवण भोजनके प- 
दार्थ प्रियनहीं, और पातिके विना ख्रीकी शोभा नहीं, उसीप्रकार नाडी ज्ञा- 
नके विना वैद्यकी शोभा नहींहे । व 
नाडीजिह्वात्तेवादीनां ठक्षणं यो न विन्दाति । 
झारयत्याझु वै जन्तून्स वेद्यो न च शोभनः ॥ ११ ॥ 
अर्थ-जो नाडीपरिक्षा, जिद्वापरीक्षा, और ख्रीके आत्तेवकी परीक्षा नहीं 
जाने बह मूढवेद्य तत्काळ रोगियोंको मारताहे, इसीकारण ऐसा मूढवैद्य उ- 
झु नही द ~~ ~ 
आदो सर्वेषु रोगेषु नाडीजिह्रामरनेत्रकम्‌ ॥ 
ूतरात्तवं परीक्षेत पश्चादुग्णं चिकित्सयेत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-वैद्य प्रथम संपूर्ण रोगोंमें नाडी, जिह्वा, नेत्र, सूत्र और आत्तेवकी प- 
रीक्षा कर फिर रोगीकी चिकित्सा करे । 9 र 
नाडीज्ञानं विना यो वे चिकित्सांकुरुते भिषक्‌। 
स नैव लभते लक्ष्मीं न च धर्म नवे यशः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-जो वैद्य विना नाडीपरीक्षाके जाने चिकित्सा करताहे वह धन- “« 
घर्म, और यशको नहीं प्रापहोता परंच उसको अपयशकी प्राप्ती और मुखे 
कहलाताहे । र 
नाड्या सत्रस्य जिह्वायाः कुरु पूर्व परीक्षणम्‌ ॥ 
ओषधं देहितज्ज्ञाने वेध रुग्णसुखावहम्‌ ॥ १४॥ 
अ्थ-हेवै ! थम नाडी, मूज और जिहाका परीक्षण कर जब नाडी . 
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( ७९४ ) नाडीदर्पणः । २१४ 


मूत्र और जिहाको परीक्षाद्वारा रोगका निश्चय करलेवे तब रोगीको सुखः, 
कारी औषधी दे । अ. र] 
यथा वीणागता तन्त्री सवांत्रागान्प्रभाषत || 
तथा हस्तगता नाडा सवात्रांगान्मकाशत ॥ १५ ॥ 
अधै-जैसे वीणाकी तार संपूण रागोंको सूचना करतीहे, उसी प्रकार हा- 
थकी नाडी सरवरोगोंका प्रकाशित करतीहे इस छोकका तात्पय यह है वी- 
णाका तारभी जो बजाने वालेहें उन्हीको उस तारके रागकी प्रतीत होतीहै 
उसी प्रकार हाथकी नाडीभी जो नाडीके जानने वालेहें उन्हीको रोगप्रका- 
शित करतीहे जैसे मूखेके वास्ते तारदारा राग नहींमाळूमहो उसाप्रकार सू- 
वैद्यको नाडीदेखना निष्प्रयोजनहै । 
नाडीळक्षणसज्ञात्वा नदानग्रनथवाकयतः ॥ 
चिकित्सामारभेयरुतु स मूढ शीतं कात्यत ॥ १६॥ 
अधै-जो वैद्य नाडीके लक्षण बिना जाने केवल निदानग्रंथके वाक्योसे 
रोगपरीक्षा कर चिकित्सा करताहै वह्‌ मूढ (सखे ) ऐसा कहलाताहै। 
निदानपञ्चकादीनांलक्षणं वैद्यसत्तमः ॥ 
नाडीतु संवलीकृत्य चिकित्सामाचरेत्खलु ॥ १७॥ 
अथे-इसीकारण उत्तमवेद्य निदानपंचकादिके लक्षण जानके और उनमें 
नाडीके लक्षणभी मिश्रित ( सामिल ) करके चिकित्साका प्रारंभ करे । 
कियत्स्वापे च चिक्लेषु ज्ञातेष्वापि चिकित्सितम्‌॥ 
निष्फलं जायते तस्मादेतच्छण्वेकचेतसा ॥ १८॥ 
अथै-अव कहतेंहै कि बहुतसे चिहे जानने परभी चिकित्सा निष्फळ 
होजातींहै, अतएव इसनाडी दर्षणग्रंथमें जो कहा जाताहै उसके हे बैद्य! त 
एकाग्र चित्तसे सुन । तक 
ततरादो प्रोच्यते नाडीपरीक्षातिप्रयत्रतः ॥ 
नानातन्त्रानुसारेण भिषगानन्ददायिनी ॥ १९ ॥ 
अथे-तहाँ प्रथम अनेक ग्रंथोके अनुसार वैद्योंको आनेददायिनी यत्नपूवक 
कहते 1 9% लः न 


४१५ आयुर्वे दोक्तनाडीपरीक्षा । (७९५) ` 


अर्थ्‌- अब नाडीज्ञानकी परिपाटी कहतेहें कि,कहींतो नाडीज्ञान ग्रंथ पढ- 
नेसे होताहे, कहीं देश कालके जाननेसे और कहीं प्रकरण वशसे नाडीका 
ज्ञान होता है. तात्पर्य यहहै कि, वेद्य केवळ ग्रंथकेही भरोसे न रहे, कितु 
कुछ अपनीभी बद्धिसि विचारे यह कोन स्थानहै, कौनसा कालहै, और ये 
रोगी क्या आहार विहार करके आयाहै, इसप्रकार अच्छी रीतिसे विचार- 
कर नाडीको कहे । 
सङ्वरोरुपदेशाचच देवतानां प्रस्ादृतः ॥ _ 
नाडीपरिचयः सम्यक्‌ प्रायः पुण्येन जायते ॥ २१ ॥ 
अर्थ-अब नाडीज्ञानकी उत्कृष्टता दिखातेहें कि,सहुरु अथोत्‌ सद्वैद्यके बता- 
नेसे और देवताओंकी प्रसन्नतासे तथा पूर्वेजन्मके एण्यकरके नाडीपरिचय 
होताहै, कितु अपनेआप पढनेसे और विनादेवकृपाके तथा अधर्मी नास्ति- 
कको नाडी देखनेका ज्ञान नही होतांदै, अतएव जिसको नाडीज्ञानकी 
आवश्यकता होवे वो सहुरु और देवसेवा तथा धर्में तत्पर होय । 
नाडीपरिचयो लोके न च त्रापि श्यते ॥ 
तेन यत्कथ्यते चात्र तत्समाधेयमुत्तमः॥ २२ ॥ 
अर्थ--नाडीका परिचय अर्थात्‌ नाडीदेखनेका ज्ञान इससंसारमें कहीं नहीं . 
दीखता इसीकारण जो इसपग्रंथमें कहाजाताहे वो उत्तमपुरुषोंकी अवश्य : 
जानना चाहिये । दळी 
परीक्षणीयाः सततं नाडीनां गतयः पृथक ॥ 
न चाध्ययनमात्रेण नाडीज्ञानं भवेदिह ॥ २६॥ 
अर्थ-वैद्यको उचितहै कि, निरंतर नाडीकी गतिकी परीक्षा कराकरे 
क्योंकि केवल पढनेहीसे नाडीका ज्ञान नहीं होता । 
न झास्रपठनाद्वापि न बहुथुतकारणम्‌ ॥ 
नाडीज्ञाने मनुष्याणामभ्यासः कारण परम्‌ ॥२४ ॥ 
अर्थृ-नाडीके ज्ञानभें. शा्रपटनेसे अथवा बहुतनाडीसंबंधी वात्ताओंके 
सुननेसे नाडीका ज्ञान नहीं होता, कितु नाडोज्ञानमें मनुष्योको केवल 
अभ्यासही परम कारणहै इस्से अभ्यासकरे । 
_ नाडीगतिमिमां ज्ञातुं योगाभ्यासवदेकतः ॥ 
झक्यते नान्यथा वैद्य उपायेः कोटिशेरपि ॥ २५ ॥ 
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(७९६) नाडीदर्पणः । ७१६ 


अर्थ-वैद्यको इस नाडीकी गति जाननेमें समथेहोना केवल योगा- 
भ्यासके सदृश नाडीदेखनेके अभ्याससेही होसकता है, अन्य करोडो उपा- 
योंसेभी नाडीज्ञान नही होता । 


जलस्थलनभश्वारिर्जीवानांगतिभिःसह || 
गतयो ह्युपमीयन्ते नाडीनां भिन्नलक्षणाः ॥ २६॥ 


अर्थ-जल, स्थल, और आकाइामें बिचरने वाळे जीवोंकी गाति ( चार ) 
करके भिन्नलक्षणा नाडियोंकी गाति अनुमान करीजातीहै अथात जलचर 
जीव ( जोक, मेंडक आदि ) स्थलचरजीव ( सपे, हंस, मोर आदि ) और 
आकाश चारीजीव ( लवा, बटेर आदि, ये जैसे चलतेहें इनके सदर नाडी 
चलतीहै, इनमें जिस दोषकी जैसी चाल नाडीकी लिखीहे उसको उसी 
प्रकारकी देखकर वेद्य नाडीको वातपित्तादिककी नाडी बतावे, अन्यथा 
नाडीका ज्ञानहोना कठिनंहै । 


कस्य कीहग्गातिस्तत्र विज्ञातव्या बिचक्षणेः॥ 
अध्येतव्यं च तच्छास्रं सदह्ृरोज्ञोनशालिनः ॥ २७॥ 
अर्थ-वैद्यहोनेवाले प्राणीको उचितहै कि, उत्तम ज्ञानवान्‌ शास्त्रके ज्ञाता 

गुरूसे किस जीवकी केसी गतिंहै इसको सीखे और जो इसनाडी विषयके 
अथहें उनको पढे, किसी जगे हमने ऐसा लिखा देखाहै कि, दशवषेतो वैद्य” 
कके ग्रंथ पढे और गुरूके आगे अनुभव ( आजमायस ) करे, क्योंकि यह 
विद्या पढनेका समय बहुत उत्तमहै, इस समय ग्रंथ और रोगी दोनों उप- 
स्थितहैं जो ग्रंथमें पठे उसको गुरूके आगे रोगीपर परीक्षा करें, यादि जो 
बात समझमें न आवे तो उसको उसीसमय रुरूसे पूछलेय तो संदेह निदृत्तहो 
जावे, फिर दशवषे वनमें रहकर वनवासियोंसे अथांत्‌ माली, काळी, भील, 
ग्वारिया आदिसे औषधका नाम और उसके गुण तथा परीक्षा सीखे तब 
इसको वैद्यक करनेका अधिकार होताहै । र 


कल्याणमपि वारि मि रि स नाडीप्रकाशयेत्‌ ॥ 
रुजां कालिकवेशिष्टचाद्धवेत्सापे विलक्षणा ॥ २८॥ 
` अर्थ--कल्याण ( sa और अरिष्ट ( अशुभ ) इन दोनोंको नाडी प्रत्यक्ष 
प्रकाशित करेंहै । तथा कालके वैशिष्टय करके रोगके समय नाड़ी विलक्षण 
होजातीहै th | क प स र ० 
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४१७ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ७९७ ) 


यछक्षणा तु नैरुज्ये नोदितायांतथा रुजि॥ 
वयः काळरुजां भदोभन्नभांवं विभात्त सा ॥ २९॥ 
अर्थ-जैसी आरोग्य पुरुषकी नाडी होतीहै ऐसी रोगावस्थामें नहीं . 
रहती इसका यह कारणहै कि अवस्था, काळ, और रोगोंके भदकरके नाडी 
भिन्न आवको धारण करतीहे । अथात्‌ विपरीतता अहण करतीहे । 
तदवस्थामतः प्राज्ञः सवथा सावेकालिकीम्‌ । 
ज्ञातुं यतेत मतिमान्छक्षणेः सुसमाहितः॥ ३०॥ 
अर्थ-इसीसे चतुर वेद्यको उचित कि, उस नाडीके सर्वकालकी सदैव 
लक्षणोंके जाननेका यत्न सावधानता पूर्वक करता रहे । 
नाडीके स्पंदनकाकारण । 
प्रिव्याप्याखिलं कायं धमन्यो हृदयाश्रयाः। वहन्त्यः्शो- 
णितस्नोतः शरीरं पोषयन्ति ताः ॥ ३१॥ हृदयाङुञ्चना- 
रक्तं कियदुतृत्य धामनीम्‌ । तत्सखित तदुत्थञ्च प्रविश्य 
चापरास्वापि ॥ ३२॥ व्रजित्वा निखिल कक ततो विशति 
फुप्फुसम्‌ । फुप्फुसादुदयं याति क्रियैवं स्यात्पुनः पुनः 
॥ ३३ ॥ रुषिरोत्छुववेगेन धमनी स्पन्दते सुइः । उत्सवम- 
कृतेभेदाक्विदः स्यात्स्पन्दनस्य च॥ ३४॥ स्थोल्यादिकंध- 
भन्याश्व तत्पकृत्येव जायते। तत्मकारान्समासेन छुवे वत्स 
निशामय ॥ ३५ ॥ सर ह 
अर्थ-अब नाडीके चलनेका कारण तेहें कि,हद्यके आश्रित धमनी नाडी 
संपूर्णदेहमें व्याप्तो रुधिरको खोतके द्वारा वहन करतीहै। उसी रुधिरके 
बहनेसे शरीरको पोषण करतीहे । उन संपूर्ण धमनी नाडियोंका आश्रय 
हृदयस्थ रक्ताधार यंत्रहै। रक्ताधार यह एक स्थूळमांसनलिका ऊपरकी तरफ 
कुछ उठीडरते। यह तली सयदाय न य उठीहुईहै । यह नली समुदाय धमनी नाडीका मूलभागहे । इसी स्था-. 
५काळरुजामैदैः ) इस ति पोजनहै के जैसी नाडी में होतीहे ऐसी 
त क नही और Wp वतम गह को हका प्रातःकाल 
और सायंकालमें पथक्‌ एयक भावसे चलतीहै तथा प्रत्येक रोगोंमें नाडोकी गति विलक्षण होती 
म्याह अ रानी नाशे होतीहे देसी अतिसाख्ादुकी नही होती और जेसी अतिसारीकी होतै 
_ रेखी ्रहणीरोगवालेकी नहीही इत्यादि । ८ 
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(७९८) नाडीदर्पणः । ४१८ 


नसे धमनी नाडियोंकी अनेक शाखा प्रशाखा निकलीहें ये संपूर्ण देहमें 
व्याप्तैं । इस. समस्त सूक्ष्म नलाकृति मांसनलीका नाम धमनी हे 
धमनी मार्गसे हृदयका संचित रुधिर सकलदेहमें परिभ्रमण करके देहका 
पोषण करता है । 
हृदययंत्र स्वभावसेही सदेव खुलता सुदता रहताहै, जैसे भिस्तीकी 
सछिद जळपूणे मसकको ऊपरसे दावनेसे उस स॒सकके भीतरका जल जैसे 
छिद्रमें होकर बडेवेगसे निकलताहे उसीप्रकार हृदयके सुदनेसे हृदयस्थ 
रुधिरका कितनाहीं अंश उछलकर तत्संहलम स्थूल धमनीमें प्रवेश करेहे । 
यह आकुंचन अर्थात्‌ हृदयका सुदना जितनी देरमें होताहे उतने कालमें वह 
उत्छुत राधेर धमनियोंके द्वारा समस्त देहमें परित्रमण करके फुप्फुसमें 
जायकर प्राप्त होताहे, फुप्फुससे फिर दूसरीबार हृदयमें आतांहे और उसी- 
प्रकार जाता हे, जीतेहुए देहमें इसीप्रकार यह क्रिया एक नियमके साथ 
वारंवार होती रहतीहै, इस रुधिश्के उत्छुव ( उछलने ) से संपूण धमनी स्प- 
नदन काहिये फडकत्तीहे । रुधिर हदयमेंसे वारंवार उछलकर धमनीके छिद्र- 
, में प्रवेश होकर वेगके साथ चलताहे, इसी कारण धमनी नाडी भी वारंवार 
तडफतींहै । यह रुथिरके उ्छुव प्रकृति भद्से धमनीके तडफमें भद होताहै 
[ अथीत्‌ यदि रुधिर मंदवेगसे उछले तो नाडी मंद प्रतीत होतीहे, ओर 
रुधिर शीघ्र उछले तो नाडीभी शीघ्र चारिणी होतीहे ] एवं रुधिरके स्वभा- 
वानुसार नाडीमें स्थूलता, सूक्ष्मता और कठिनत्वादि धम उत्पन्न होतेहे । 
अब जो जो अवस्था नाडीसे जेसे जैसे लक्षण होतेहे उन सबको में आगे 
कहताहू। 
नाडीके नाम । 
हिंस्रा स्रायुवेसा नाडी धमनी धामनी धरा | 
तन्तुकी जीवितज्ञाच शिरा पयायवाचकाः॥ ३६॥ 
अथे-हिस्रा, स्रायु, वसा; नाडी, धमनी, धामनी, परा, तंतुकी, जीवितज्ञा 
और शिरा, ये नाडीके पयोयवाचक शाब्द हे, अथोतू ये नाडीके नामांतरहै । 
नाङाके भेद । - | 
तत्र कायनाडी त्रिबिधा। एका वायुवहा। अन्या 


मूत्रविडस्थिरसवाहिनी । अपरा आहारवाहिनीति ॥ ३७॥ 
अथै-तहाँ देहकी नाडी ख प्रकारकीहै, एक पवनको बहतीहे दूसरी मल, 
मत्र, हडी और रसको बहतीहे तीसरी आहारको बहती है 
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७१९ आयुवेंदोक्तनाडीपरीक्षा । (७९९ ) 


कन्दमध्ये स्थितानाडी सुपेति प्रकीत्तिता । 
तिष्ठन्ते परितः सरवाश्चक्रेस्मिन्नाडिकार्ततः ॥ ४८॥ 
अर्थ-नाभीके मध्यमें सुषुम्ना नाडी स्थितै, इसी नाभिचक्र और सुषुस्ना 
नाडीके चारोंतरफ संपूर्ण नाडी स्थितहे । 
नाभिमध्ये स्थितानाडी गोपुच्छाकृतिसवेतः । 
[तिष्ठन्त परितःसवास्ताभिव्यातामेदं वपुः ॥ ३९॥ 
अर्थे-संपूर्ण नाडी नाभिके बीचमें गोपुच्छके सदश स्थितहो सर्वत्र फेल 
रही है । जिनसे यह देह व्याप्त होरहाहै, जैसे गौकी पूछ ऊपरके भागमें 
मोटी होतीहे और नीचेको कमसे पतली होतीहै, उसीप्रकार नाडीनको जा- 
नना ये सब नाभीसे निकलकर चारोंतरफ फेल गईहैं । 
साद्वेस्रिकोट्यो नाड्योहि स्थूलाः सूक्ष्माश्च देहिनाम्‌ । 
नाभिकन्द्निवद्धास्तास्तियंगू्वमधः स्थिताः॥ ४० ॥ 
अर्थ-इन मदुप्योंके देहमें छोटी और बढी सब मिसकर ३५०००००साडे- 
तीन करोड नाडीहें, वो सब नाभिसे बँधीइई तिरछी, ऊपर और देहके 
अधोभागमें स्थितहे । र र. 
तिस्तः कोटयोऽद्वैकोटी च यानि रोमानि माञुषे । 
नाडीसुखानि सवौणि धर्मेबिगदूनक्षरन्ति च ॥ ४१ ॥ 
अर्थै--ऊपरके क्लोकमें जो साठेतीनकरोड नाडी कहीहै वो मनुष्यके 
देहमें जितने रोमहैं वो सब उन नाडियोंके मुखं, उनसे पसीना झडता 
रहता है। & 
द्रिसप्तातिसहसन्तु तासां स्थूलाः प्रकीर्तिताः । 
देहे धमन्यो धन्यास्ताः पञचेन्द्रिययुणावहाः ॥ ४२॥ 
अर्ध-उन सांढेतीन करोड नाडियोंमें १०७२ एकहजार और वहत्तर 
स्थूल नाडीहैं, वो धमनी देहमें पवनको धमातीहैं । और पंचेन्दियांको गुण 
( शब्द-स्पश-रूप-रस-गंध )को बहतीहे । 
तासाञ्च सा सप्त 
स्वच्छानि बृहद्भिः । 
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(८००) नाडीदपेणः । ४२० 


आप्यायते वपुरिदं हि वृणाममीषा- 
मम्भः ख्रवद्धिरिव सिन्धुशतेः समुद्रः ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-उन पूर्वोक्त नाडियोंमें छोटे छिदवाली स्वच्छ ७०० सातसो नाडीहैं 
बो सब अन्नरसके बहनेवालीहैं, उस रसमें संपूण देहका पोषण होताहे जसे 
सेकडों नदियोंके जलसे समुद्र दृत होताहे । 
आपादतः प्रततगात्रमशेषमेषा- 
मामर्तकादपि च नाभिपुरःस्थितेन । 
एतन्मृद्‌ङ्ग इव चर्मेचयेन नद्धं 
कायं नृणामिह शिराशतसप्तकेन ॥ ४४॥ 
अर्थ-नाभिस्थानस्थित सातसो नाडीन्से मस्तकसेले पेरोंतक संपूर्ण देह 
व्याप्त हैं जैसे मदंगमें सर्वत्र चमेकी रस्सी खिचीहुईं होतीहे, उसीप्रकार मनुः 
ष्यकी देह इन सातसो नाडियोंसे बद्ध होरहीहे । 
सप्तशतानां मध्ये चतुरधिकाविशतिः रुफुटास्तासाम्‌ । 
एकां परी क्षणीया दक्षिणकरचरणविन्यस्ता॥ ४५ ॥ 
अर्थ-'पूवोक्त सातसौ नाडियोंमें २४ चौबीस नाडी मुख्यहें, उनमेंभी पुरु- 
. षके दहने हाथ और पेरमें स्थित मुख्य एक नाडीकी परीक्षा करनी चा- 
हिये “चलुरधिका” इसपद्के कहनेसे यह प्रयोजनहै कि, धमनी नाडी चो- 
चीसहैं जेसे लिखाहे | सर 
तियेक्मों देहिनां नाभिदेशे 
वामे वक्र तस्य पुच्छन्तु याम्ये । 
ऊद्ध भागे हस्तपादो च वामो 
तस्याधस्तात्संस्थितो दक्षिणो तो ॥ ४६॥ 
वके नाडी द्वयं तस्य पुच्छे नाडी द्रयन्तथा । 
४: हर पञ्च पश्च करे पादे वामदक्षिणभागयोः॥ ४७ ॥ 
` अरथे-मनुष्योंके नाभिदेशमें तिरछा कूमे (कवा ) स्थितहै 
उसका मुखे और दहनी तरफ पूंछहै, ऊपरके काला 
3 हतानि सह नाडयस्दु कथिता बा: रण्‌ । भू कामत । 
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४२१ आयुवेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०१) | 


और नीचे दाक्षिण पेरहे उस कच्छपके सुखमें दोनाडी, पूंळभदो और हाथ 
चैरेमें दहनी और बांई तरफ पांच पांच नाडी जावनी । 

फिर उसी झोककी व्याख्या करतेहें “ तासां मध्ये एकाते!! इस पद्‌” 
लिखनेका यह प्रयोजनहै कि, यद्यपि हाथपैरोंमें पांच पांच नाडीहें परंतु 
उनमेंभी पुरुषके दहने हाथ पैरकी एक एक नाडी मुख्यहै और ख्रीके वाम 
हाथ पैरकी एक एक नाडी मुख्यहै यह अर्थाशसे जाना जाताहै अतएव 
चैद्यको इन्हींकी परीक्षा करनी चाहिये जैसे लिखाहे । 


वामे भागे श्रिया योज्या नाडी पुंसस्तु दक्षिणे । 
इति प्रोक्तो मया देवि सबदेहेषु दाहिनास्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थै-स्रीके वामभागकी और एरुषके दहने भागकी नाडी देखे हेदेवि ! 
यह सर्वेदेहथारियोंमें देखनेकी विधि मैंने कहींहे, परंतु जो नपुंसक है उनमें 
' प्रथम यह परीक्षाकरे कि यह खरी षंढ है या पुरुषषंढ पश्चात्‌ त्री षंढकी वामहा- 
थकी और पुरुष पंटके दहने हाथकी नाडी देखे इनमें समानता सर्वथा नहीं 
होसकती, और कृत्रिम ( बनेहुए ) हिजडे होतेहें उनकी नाडी यथा प्रकृतिमें 
स्थित होतीहे और “चरणोति” इस पदके धरनेसे कोई कहताहै फि, वामं 
पैरकी नाडीको दहनी गांठके पिछाडीके पार्श्वेभागमें देखनी न दहने 
चेरकी नाडी बाई मंथिके पिछाडीके पार््वमें देखनी यह श्रेष्ठ पुरुषोंकी आज्ञांहै 
कोडे छः स्थानाकी नाडी देखना लिखताहे यथा । 
अहुछमूले करयाःपादयोगुल्फदेशतः । 4 
कपाठपाश्चयोः षड्भ्यो नाडीभ्यो व्याधिनिणयः॥ ४९ ॥ 
अर्थ-हार्थोकी नाडी अँगूठेकी जडम देखे, और पैरोकी नाडी टकनाओंके 
नीचे देखे, मस्तककी नाडी दोनों कनपटियोंमें देखे, इसप्रकार इन छ 
स्थानकी नाडी देखनेसे व्याधिका यथार्थ निर्णय होताहै । 
नाभ्योष्ठपाणिपात्कंठनासोपान्तेषु याः स्थिताः। 
तासु प्राणस्य सथारं प्रयतेन विभावयेत्‌ ॥ «० ॥ 
अधै-नाभी, होठ, पैर, हाथ, केठ और नासिकाके समीप भागमें जो 


नाड़ी स्थितहै उनमें प्राणोंका संचारको यत्नपूर्वक जाने, अथीत्‌ इन स्थानोंम . 
सदैव भाण पवनको संचार होताहै, इसीसे अत्यंत उपदवर्मे इन स्थानेंकी 


| नाडी देखनी चाहिये । 
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(८०२) नाडीदुर्पणः । ४२२ 


पाणिपात्कण्ठनासाकषिकणेजिह्वान्तमेठरगाः । 
वामदक्षिणतो लक्ष्याः पाडश प्राणबोधकाः ॥ «१ ॥ 
अथे-हाथ, पैर, कंठ, नासिका, नेत्र, कान, जिद्दाका अंत्यभाग और मेदू 
( योनि लिग) इनके वामभाग और दक्षिणभागमें नाडी देखनी क्योंकि ये 
१६ नाडी प्राणबोधकहे ऐसा जानना ! 
कण्ठनाडी व ६ 
आगन्तुकं ज्वरं तृष्णामायास मैथुन कमम | 
भयं शोकञ्च कोपञ्च कण्ठनाडी विनिर्दिशेत्‌ ॥ «२ ॥ 
अर्थ-आगंतुज्वर, तृषा, परिश्रम, मैथुन, ग्लानि, भय, शोक और कोप 
इतने रोगोको कंठनाडी देखकर कहे । 
नासानाडी। 
मरणं जीवनं कामं कण्ठरोगे शिरोरुजाम्‌। 
श्रवणानिळजात्रोगान्नासानाडाी प्रकाशयेत्‌ ॥ ९३॥ 
अर्थ-मरण, जीवन, कामबाधा, कॅठरोग, मस्तकरोग, कानके पवनके 
रोगोंको नासिकाकी नाडी प्रकाशित करतीहै। 
उक्त नाडियोंका प्रमाण । 
हस्तयोश्च प्रकोष्टान्ते मणिबन्ये$इलिद्ठयम्‌ । पादयोनोडिः 
कास्थानं गुल्फस्याधोऽड्टालेद्रयम्‌॥ ५४ ॥ कृण्ठसूल55- 
हिंद नासायामझलिद्वयम्‌ । एवमप्यङ्गलिद्वंद्रमग्रतः कणः 
रन्प्रयाः ॥ «५ ॥ 
अर्थ-अब अन्यनाडी किस किस भागमेंहँ और वो कितनी बडीहैं यह 
कहते हैं। तहां दोनों हाथके प्रकोष्ठान्तमें जहां माणिबंध अथोत्‌ पहुँचाहै उस- 
जगे दो अंगुल नाडी देखनेका स्थानहै और पैरोंमें टकनांक नीचे दो अगुळ 
नाडीका स्थान है तथा कंठकी जडमें अथात्‌ हसलीमें दो अंगुल एवं नासे- 
कामें दो अंगुल नाडीका स्थानहे । इसीप्रकार दोनों कर्णके छिद्रके अग्रभागमें 
भी दो दो अंगुल नाडीके परिक्षाका स्थानहे । तात्पर्यं यहहै कि, जव हाथकी 
तब इन स्थानांकी नाडी देखनी । 


४२३ आयु्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (८०३) 


ह 0 > 
न भवाति यादि तस्मिन्गेहिनो गेहमध्ये 
कथमिह गृहमेधी तत्र जीवस्तदा स्यात्‌ ॥ ९६॥ 
अर्थ-छिलका रहित एक यवके प्रमाण इस जगे अंगुल मानाहै । ऐसे दो 
अंगुल प्रमाण स्थानमें नाडी रहती है यदि देहरूप घरमें नाडीरूप स्त्री न 
होवे तो जीवरूप जो ग्रहस्थीहे सो क्याकरे, अथात्‌ यावत्काल देहमें नाडी 
रहतीहे तबतक जीवहे विना स्त्रीके घरमें रहना निदितहै “ धिग्ग॒है ग्रहिणी- 
विना ” तात्पर्यं यहहे, कि जीव, पुरुष, नाडी स्त्री ये अन्योन्य एकके विना 
दूसरा नहीं रहसकता । 
Fh परीक्षणीय । 
वातं पित्तं कफं दवद सन्निपात तथैव च! 
साध्यासाध्यविवेकञ्च सर्वे नाडी प्रकाशयेत्‌ ॥ ९७॥ 
अर्थ-वात पित्त कफ डंदज दोष और सन्निपात एवं साध्यासाध्य 
( चकारसे कष्टसाध्य ) इनकी संपूर्ण विवेचनाको नाडी प्रकाशित करती है। 
इति श्रीमाथुरक्ृष्णलालसूनुना दत्तरामेण सडुलिते नाडीदपेणे प्रथमाबलोकः । 


नाडीज्ञानसमय। 
प्रातः कृतसमाचारः कृताचारपारयहम्‌ | 
सुखासीनः सुखात्तान प्राक्षाथसुपाचरत्‌ ॥१॥ व 
अर्थ-अब नाडी देखनेका समय कहतेहैं कि,चिकित्सक प्रातःकालमे घातः 
कृत्य समापतिके अनंतर नाडीपरीक्षार्थ रोगीके समीप प्राप्त हो रोगीके प्रातः- 
कृत्य समाल्तिके पश्चात्‌ उसको सुखपूर्वक वैठाकर इसीप्रकार स्वयं आप सुख" 
पूर्वक बैठकर यथाविधान नाडी परीक्षा करे | स्व प्रातःकालका तो 
उपलक्षण मात्रहै कितु मध्याह्न और सायंकालमे भी क्षा करे जेसे 
लिखाहै “ मध्याहे चोष्णतान्विता ? इत्यादि । 
निषिद्धकारू । विन 
सद्यःस्रातस्य शुक्तस्य झ्ुत्तष्णातपसावनः \ व्यायामाक्रा 
्तदेहस्य सम्य्नाडी न बुध्यते ॥ २॥ तेलाभ्यक्ते रतेः 
रन्ते भोजनान्ते तथेव च। उद्गेगादिषु नाडी च न सम्यः 
_ गबबुध्यते॥ ३॥४ नि कती गाता यातही 


१ तेलाभ्यड्रे च संते च त्तथा च भोजनान्तरे । तथा न ज्ञायते नाडी यथा टुगेतरा नदी ॥ इति । 


पाठान्तरम्‌ । 
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(८०९) नाडीदर्पणः । ४२४ 


अर्थ-तत्काल स्थान करा हो, तत्काल भोजन कराही, अथवा “सुप्तस्य” 
अर्थात्‌ निद्रित, क्षुधित, तृषात्त, गरमीसे घबडाया हुआ, तथा व्यायामद्वारा 
थकित देह जिसका ऐसे मुष्यकी नाडी भलेप्रकार प्रतीत नहीं हो, उसी- 
प्रकार जिसने तेल लगायाहो, भेथुनान्तमें भोजनके मध्यमें उद्वेग आदि 
समयमें नाडीकी यथार्थगाति निश्चय नहीं हो, अतएव वैद्य इन समयोंसे 
नाडीपरीक्षा न करे कितु रोगीका चित्त जिससमय स्वस्थहोय तब नाडी देखे 
परंतु वातमूच्छदिक क्षणिक रोगोंमें यह उक्तानियम नहींहै । 
नाडीदेखने योग्य वैद्य! 
स्थिराचेत्तः प्रसन्नात्मा मनसा च विशारदः | 
स्पशेदइलिभिनोंडी जानीयाहक्षिणे करे ॥ ४॥ 
अर्थ-अब नाडी देखने योग्य वैद्य कहते हैं कि जो स्थिरचित्त और प्रसन्न 
आत्मा तथा मनकरके चतुर ऐसा वेद्य तीन उंगलियोंसे दहने हाथकी 
नाडीका स्पर करके उसकी गतिकी परीक्षा करे । 
मूढ वेद्य। 
पीतमद्यश्चञ्चलात्मा मलमूजादिवेगयुक । 
नाडाज्ञानेऽसम्थः स्याछोभाक्रान्तश्च कामुकः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-जिसने मद्य पीरक्खाही और चंचलचित्त, मळ मूत्र बाधा छग 
रहीहो, लोभी और कामीहो ऐसे वैद्यको नाडी न दिखावे, क्योंकि यह 
नाडीके जाननेमें असमर्थ है । - 
नाडी देखने योग्य रोगी । 


त्यक्तमूत्रपुरीषस्य सुखासीनस्य रोगिणः। 
` अन्तर्जानुकरस्यापि नाडी सम्यवप्रबुद्धयते ॥ ६॥ 
अथे-अब नाडी देखनेके योग्य रोगी कहतेहैं,कि जो मलमूत्रका परित्याग 
करचुकाहो और सुखपूर्वक घोंटुओके भीतर हाथको करे सावधानीसे बैठा- 
हो, ऐसे  रोगीकी नाडीको वैद्य देखे, क्योकि ऐसे मनुष्यकी नाडी भरी 
| नाडी द्शीनभें अयोग्य । 


fo 
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४२५ आयुरवेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८०५) 


अर्थ-अब कहतेहें कि,ऐसे मनुष्योंकी नाडी वैद्य न देखे कि,जो घूतहै तथा 
मागमें गलते चलते दिखाने लंग और जिनको विश्वास नहींहै, तथा जि- 
सकी जातिपाँति वैद्य नहीं जाने और बिनकहे अथात्‌ जबतक रोगी अथवा 
उस रोगीके बांधव न कहे तबतक वेद्य नाड़ी न देखे, यदि उक्तमनुष्यांकी 
चद्य नाडी देखे तो पापभागी होतांहे । 


परीक्षाप्रकार । 


सव्येन रोगधृतिकूपेरभागभाजा 
पीड्याथ दक्षिणकरांगलिकाब्रयेण । 
अङुष्ठसूळमधिपाश्चिमभागमष्ये 

नाडीं प्रभंजनगति सततं पर्रीक्षेत्‌॥ ८ ॥ 


आर्थ-अब नाडी परीक्षाका प्रकार लिखते हैं कि, रोगके धारण करने 
वाळी जो पईुँचेमें नाडीहै उसको दहने हाथकी तीन उंगली (तजनी, मध्य- 
मा, और अनामिका ) से दाबकर तथा रोगीके हाथकी कोहनीको दूसरे हा- 
थत्ते अच्छी रीतिसे पकडकर उसके अँगूठेकी जडके नीचे वातगति नाडीकी 
वारंवार परीक्षा करे । तात्पर्यं यह है कि, प्रथम दहने हाथसे कोहनीको पक- 
डे फिर वहाँसे हाथको हटाय नाडीको दावि और बाँए हाथसे रोगीके हाथ- 
को साधकर नाडीकी परीक्षा करे । 


इसजगे “ दक्षिणकरांडुलिकात्रयेण ” यह पद्‌ केवल उपलक्षण मा- 
अको धराहै कितु नाडी वामहाथसे भी देखे यदि ऐसा न मानोगे तो फिर 
अपनी नाडीका देखना किसप्रकार होगा । और बाजे वैद्य दहने हाथकी 
नाडी वामहाथसे और वामहाथकी दहनेसे देखतेंह यह ठीकंहे। 

कदाचित्‌ कोई शंकाकरे किं, एकही श डी देखनेसे रोग जानाजा- 
ताहै फिर दोनों हाथकी देखना व्यथेहे, इसलिये कहतेहें कि, बहुतसे मनु- 


ष्योके वामअंगही चेष्टावाले होतेहे, अतवा ऐसे मनुष्योंके वामअंगकी जब- 
तक यथाथे ज्ञान नहीं होता । दूसरे दोषोंके भेदसे नाडीके वाम दक्षिणमें 


भेद होजाताहै, अथवा यह परंपराहे इसीसे लोकविरुद्धभयसे देखतेहें । 
दूखरा प्रकार । 


इेषद्रिनामितकरं वितताइलीयं बाहुप्रसाररहितं परिपीडनेन । 
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(८०६) नाडीदपणः । ४२६ 


इषद्विनम्रकृतकूपरवामभागहस्ते प्रसारितसद्डुलिसंधिकेच॥ ९॥ 
अद्ुष्ठमूलपरिपत्चिमभागमध्येनाडीप्रभंजनगातं प्रथमंपरीक्षेत्‌ १ ० 


अर्थ-वैद्य रोगीके हाथको किचिन्मात्र नवायकर और हाथकी उंगलियों- 
को एकत्र कर तथा भरजाको बहुत लंबी न होनेदे और हाथ पट्टी आदिसि 
बँथा न हो क्योंकि पद्टीआदिके बँधनेसे नाडीकीगति रुकजातीहै फिर रो- 
गीके कूपर ( कोहनीके वामभाग ) को पकड अंगुली और उनकी संविस- 
हित हाथको पसार रोगीके अँगूठेके पिछलेभागमें प्रथम वातकी परीक्षा 
करे, कारण यहहै कि,आदिमें वातका स्थानंहै अतएव प्रथम वातकी परीक्षा- 
करनी चाहिये । 


प्रदशेयेहोषानेजस्वरूपं व्यस्तं समरतं युगलीकृतं च । 
मूकस्य मुग्धस्य विमोहितस्य दीपप्रभावा इव जीवनाडी॥ १ १॥ 
अर्थ-यह जीवनाडी गूगेके मुटके और मोहितषुरुषके पृथक्‌ पृथक्‌ और 


मिले तथा दंद्ज दोषोंका जो निज स्वरूपहै उसको दिखातीहै, जैसे दीपक 
अपने प्रकाशसे घरमें स्थित पदार्थोको दिखाताहै । 


स्रीणां भिषग्वामहस्ते वामे पादे च यत्रतः । शात्नेण संप्र- 
दायन तथा स्वानुभवेन च ॥ परीक्षेद्रत्नवज्ञासावभ्यासा- 
देव जायते ॥ १२॥ 


अर्थ-वैद्य स्रियोके वामहाथ और वामपैरमे शास्रकी संप्रदायसे और अ- 
पने अनुभवद्वारा रत्नके समान नाडी परीक्षाकरे,यह परीक्षा केवळ अभ्यास 
साध्यहै तात्पर्यं यह है कि, जैसे जोहरी रत्नपरीक्षामें अभ्यास करनेसे रत्नकी 
पररक्षा करताहै उसीप्रकार इस नाडीका देखनाभी रत्नपरीक्षाके समानहै, 
_ अतएव इसके देखनेमें वैय अभ्यासं करे। . 


मूळे या धमनी जीवसाक्षिणी। 
ज्ञेयं कायस्यं पण्डितेः ॥ ३३ ॥ ` 


ammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


४२७ आयुर्वेदीक्तनाडीपरीक्षा । (८०७) 


प्रभजनगतियंत्र इतिनाड्यन्तरनिरासः सततं इति । 
सुस्थदशायामाप परीक्षणीया। 
अर्थे-तहां नाडीदेखनेका स्थान कहतेरै,नैसेकि हाथके अँगूठेकी जडमें जो 
जीवसाक्षिणी धमनी नाडीहै उसकी चेष्टा करके इसमाणीके देहका सुख दुःख 
वेद्यजन जाने, ८ के छोकमें “ प्रभंजनगतियंत्र ”” इस लिखनेसे यह सूच 
नाकरी कि अंगूठेके संनिकट नाडीको देखनी अन्य नाडियोंको न देखना 
तथा a सततं ” इस पदके धरनेसे यह प्रयोजन है कि, वैद्य रोगावस्थाहामें 
नाडी न देखे कितु स्वस्थ दृशामेभी नाडीकी परीक्षाकरे, कारण कि जिसकी 
नाडी स्वस्थावस्थामें देखीहे यादि उसके रोग प्रगटहोनेवाला होवेतो उस 
रोगका निश्चय नाडीद्वारा बहुत सुगमतासे होसकताहै इसीसे लिखाहै यथा | 
NN ~ Ae 
भावरागावबाधाय सुस्थनाडापराक्षणम्‌ ॥ १४॥ 
अर्थे-अथोत्‌ होनहार रोगज्ञानके अथे वेगको स्वस्थ ( रोगराहित ) मनुष्यः 
की नाडीपरीक्षा करनी चाहिये । 
स्पशनादभिरभ्यासान्नाडाजञा जायत [भिषक | तस्मात्परा- 
सृझान्राडा सुस्थानामाप दाहनाम्‌ ॥ १%॥ रपशनात्पाडना- 
द्वाताद्वेदनान्मदेनादपि। तासु जीवस्य सञ्चारं प्रयत्नेन नि- 
रूपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ-न्थान्तरोंमें लिखाहै कि, स्पशनादिके अभ्याससे अथात्‌ प्रत्येककी 
नाडी देखनेसे यह वैद्य नाडीका ज्ञाता होतांहै अतएव यह वैद्य स्वस्थ मनु- 
ष्योंकीभी नाडी देखाकरे उस नाडीके स्पशसे पीडन (दाबने ) से घातसे 
ऊंगलियोंमें लगनेसे वेदन [ तडफ ] से और मदेनकरना इन कारणोंसे 
चेद्य उन नाडियोंके जीवसंचारको निरूपण करे। 
गुरुतोऽतर प्रयत्नेन वैद्येन शुभमिच्छता । 
ज्येछेनाइष्ठप्लेन नाडीपुच्छं परीक्षयेत्‌ १७॥ 
अर्थे-यशेच्छुवैद्य यलपूर्वक गुरुसे अर्थात्‌ गुरुद्वारा अँगूठेकी जड़में नाडी- 
पुच्छकी परीक्षाकरे, तात्पयांथ यह है कि, जो वैद्य अपने हितकी चाहना करे 
दध पाद प रे वालुवाहिनी । तयाप्यगुष्टमूढस्या करस्था सर्वशोभना ॥ १ ॥ विलसति करस्था सर्वशोभना ॥ १ ॥ विलसाति 
अणिरनतरे अन्थिरंगुष्टमळे तदधरणमिताभिस्यंगुलीभिनिपीड्य । स्फुरणमसकृदेषा नाडिकायाः परीक्षा पदम- 
नुघुटिकाधोंऽशुडमूले तयेव ॥ ३ ॥ 
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(८०८) नाडीदपेणः । ४२८ 


वो गुरुद्वारा नाडीपरीक्षा सीखे स्वयंही न देखनेलगे ज्येष्ठ कहनेसे अँगूठेका 
बृह न्निम्नमाग जानना । 


नाडी वायुप्रवाहेण शानं हठा च बुद्धिमार्‌ । 
गुरूपदेशं संस्मृत्य परीक्षेत मुहुसुहुः ॥ १८ ॥ 
अधथ-बुद्धिवानवैद्य पवनके संचारकरके और शास्त्रके अनुसार तथा गुरूके 
उपदेशको स्मरणकर वारंवार नाडीकी परीक्षा करे । 
वारत्रयं परीक्षेत धृत्वा धृत्वा विसुच्य च । 
विमृजय बहुधा बुद्धया रोगव्याक्ति तु निर्दिशेत्‌॥ १९॥ 
अर्थ-वारंवार नाडीपर उंगली रखे ओर हटायले अर्थात्‌ नाडीको कुछ द- 
बायके ढीली छोडदेवे इसप्रकार करनेसे नाडीकी सबलता और निर्षेलता 
चौडाव लंबाव तथा शीघ्रता और मंदताका ज्ञान होतांहे । इस प्रकार तीन 
वार परीक्षाकर संपूर्ण नाडीकी व्यवस्था अपने मनमें विचार कर फिर रोग 
/ व्यक्ति कहे अथौत्‌ इसरोगीके देहमें अमुक रांगहे ऐसे विना विचारे न कहे । 
अङ्जुलित्रितयैः पृष्ठा ऋमादोषतरयोद्गवैः । 
मन्दां मध्यगतां तीक्ष्णां त्रिभिदोषेस्तु लक्षयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अथ-नाडीको तीनउँगलियोंके स्पशसे तीनोंदोषोंकरके मन्द, मध्य और 
तीक्ष्ण गाते जाननी, अथात्‌ प्रथम उँगलीमें मध्यस्पशहोनेसि वातकी ओर 
बीचकी उँगलीमें तीक्ष्णस्परोहोनेसे पित्तकी और अंतकी उंगली (अनामिका ) 
में स्परहोनेसे कफकी नाड़ी जाननी। 
रोगराहितिमनुष्यकी नाडी । 


भूलता भुजगप्राया स्वच्छा स्वास्थ्यमयी शिरा । 
सुखितस्य स्थरा ज्ञेया तथा बलवती मता ॥ २१ ॥ 


अथे-स्वस्थ जज be En और सपेके समान ह और 
पुष्ट तथा जडता रहित होतीहे यह नेरोग्य पुरुषकी नाडीके लक्षणहै तथा 
सुखी पुरुषकी नाडी स्थिर और बलवान्‌ होतीहे 
र नाडीके देवता । 
वातनाडी भवेट्टह्मा पित्तनाडी च शंकर: । 
देष्णुस्रिदेवा नाडिदेवताः॥ २२ ॥ 
-वातनाडीका : हहा तितनारीका नाडीका शंकरऔर कफनाडीका पति विष्णु 
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४२९ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (८०९) 
नाडीन्के वणे । 
वातनाडी भवेन्नीला पित्तनाडीतु पाण्डुरा। 
श्वेता तु कफनाडी स्यादेवं वणौनि संवदेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-वातकी नाडीका वणे नीलहे, पित्तकी नाडीका पीला, कफनाडीका 
श्वेत, इसप्रकार नाडीके वर्ण कहने चाहिये । 
नाडीन्का स्पद्ठो । 
पित्तनाडी भवेदुष्णा कफनाडी तु शीतला । 
वातनाडी भवेन्मध्या एवं स्पशेविनि्णयः ॥२४॥ 
अर्थ-पित्तकी नाडी स्पशेकरनेसे गरम प्रतीत होतीहै,कफकी नाडी शीतल, 
और वातकी नाडीका स्पशे मध्यम होताहै इसप्रकार नाडीका स्पशे जानना। 
कालपरत्द नाडीकी गति । 
प्रातः श्षिग्धमयी नाडी मध्याह्ने चोष्णतान्विता । 
सायाहे धावमाना च रांत्री वेगविवर्जिता ॥२५॥ 
अर्थ-स्वभावसेही नाडी प्रातःकाल स्निग्ध, मध्याह्नमें उष्ण, सायंकालमे 
चेगवती, तथा रात्रिमें वेगवर्जित होतीहे 
अथ वातादिस्विभावकम । 
आदौ च बहते वातो मध्ये पित्तं तथेव च । 
अन्ते च वहते डेष्मा नाडिकात्रयलक्षणम्‌॥ श ॥ प 
अब वातादिकका स्वभाव कम कहतेहें जिस समय वैद्य को 
हक 2, द्वितीयक्षणमें प्रथम वातकी नाडी फिर मध्यमें पित्तकी 
और अंतमें कफकी नाडी चलतीहै।यह द्वितीयादिक्षणोंमें जाननी कोई 
कहताहै कि, आदिमें वातकी बीचमें पित्तकी और अंतमें कफकी नाडी चल- 
तीहे यह बात सर्वथा निमूलहै क्योकि स्थानका नियम किसी जगे नहीं 


करा, विशेष आगे कहतेहें यथा । 
3 उक्त छोककाविरोधीवचन । 


आदो च वहते पिततं मध्ये डेष्मा तथेव च । 
अन्ते प्रभञ्जनो ज्ञेयः सवंशास्रविशारदेः ॥ २७॥ 


3 विराद्रागविवर्जितेति पाठान्तरम्‌ । 
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(८१०) नाडीदपेणः । ७३० 


_ अर्थ-आदिमें पित्तकी मध्यमें कफकी और अंत्यमें वातकी नाडी सर्वेशा- 
खज्ञाता वैद्यो करके जाननी। 


गडीचक्रमिदम्‌ । 


श्याम हारित | पीत लाळ नील | नाडीके वर्ण | 


| नाडीका स्पश | 


न गरम न शीतल 
किंतु मध्यम 


विषम नाडीमाप 


नाडीका गंध 
नाडीका गमन | 
नाडीकी गुरुता 
ओर छछुता | 
नाडीके बलवान | ' 
होनेका समय 


उक्त सछोककापुशिकत्ता दृष्टान्त । 


तृणं पुरःसरं कृत्वा यथा वातो वहेडूली । शेषस्थंच तृणंशृ- 

ह्य पृथिव्यां वृकगां यथा ॥ २८॥ एव मध्यगता वायु 

कृत्वा पित्तपुरस्सरम्‌। स्वानुग कफमादाय नाब्यां वहाते 

सवेदा! २९॥ 

अर्थ-इस वाक्यको दृष्टान्त देकर पुष्ट करतेहैं, कि जैसे प्रबळवात अथात्‌ 
आंधी, तिनका ओको अगाडी करके और कुछ पिछाडीके तिनका ओंकी 
केकर आप बीचमें टेटीहोकर चळतीहै। इसीप्रकार मध्यगत वायु पित्तको 
जा और अपने पिछाडी कफको करके बीचमें आप टेढी होकर च- 
लती 


अत च पित्तस्य ज्ञायते ङुटिलागतिः। वका प्रभञ्जन- 
स्यापि प्रोक्ता मन्दा कफस्य च ॥ ३० ॥ पित्ताम्रेऽस्ति ग- 
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४३१ आयर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८११) 


तिः शोधा तृणस्येति विद्यताम। मन्दानुगस्य वक्रा वे 
मारतो मध्यगस्य ह ॥ ३१॥ तथात्रैव च ज्ञातव्या ग- 
तिदोंषत्रिकोङ्गवा । नान्यथा ज्ञायते ्रायुगतिरेतद्विनिश्चि- 
तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अथ-इसीसे नाडीमें पित्तकी गति कुटिलहै और वातकी गति टेढी एवं 
कफकी मन्दगति प्रतीत होतीहै। पित्तकी शीघ्रगति सो आंधीमें तृणके 
देखनेसे प्रत्यक्ष होतीहे । और जैसे आंधीमें पिछाडीके तृणकी मंद्गति 
होतीहे उसीप्रकार नाडीमें पिछाडी कफकी मंदगतिहे । और जैसे आंधाके 
बीचमें पवनकी गाति टेढी तिरछी होतीहे । उसीप्रकार इसनाडीके बीचमें 
वातकी गति टेढी तिरछी प्रतीत होतीहै इसप्रकार ही नाडीकी गति प्रतीत 
होतीहे । अन्यप्रकारसे नहीं । 

परंतु हमको शंकाहैकि, नाडीका और आंधीका क्या संबंधंहे, क्योंकि 
आंधीमें आगे पीछे और बीचमें पवनही कहातीहे, परंतु नाडीमें तो न्यारे 
न्यारे दोषहें जैसे वात, पित्त, तथा कफ, और पवनका एकहीकमेहै परंतु 
इन तीनों दोषोंके कमे प्रथक एथ हैं, इस कारण यह दृष्टान्तही असंभव 
हमारे मनको हरण कत्ता नहींहे । 

ग्रंथकर्ताकामत। 

इदानीं कथयिष्यामि स्वमतं शास्रसंमतम्‌। मिथ्यारोपित- 

वादस्य खण्डनं लोकरञ्जनम्‌ ॥ ३३ ॥ वातमग्रेवदन्त्येके 

पित्तमग्रेच केचन । हास्यास्पदमिदंसर्वं न तु सत्यं मना- 

गपि ॥ ३४ ॥ 

अर्थ-अब हम शास्त्रसंमत तथा मनुष्योंकी रंजना ( प्रसन्नता) को और 
मिथ्यारोपित वादका खंडनरूप अपने मतको कहतेहें । जैसे कोई तो वात- 
की, और कोई पित्तकी नाडीको आगे बतलाताहै यह केवल उनके हास्यका 
स्थानहे किंतु किचिन्मात्रभी सत्य नहींहै इसप्रकार माननेसे बडाभारी अन- 
थेहोतांहे जैसे आगि लिखेते हैं । 

सति पित्तभवे व्याधो बुद्धयतिक्रमतो थादि। वातकोपव- 

झादेवमादो ज्ञात्वा धरागतिम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रददेद्रेषजं ह्युष्णं 
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तदोषविनिवृत्तये । तदा नूनं भवेन्सृत्युः पत्तकापेन 
भूयसा ॥ ३६ ॥ क 
अर्थै-कदाचित्‌ किसीरोगीके पित्तकी व्याधिहोवे ओर वैद्यवुद्धिभमसे बात- 
कोपकी नाडी अग्रभागमें समझकर उस रोगीको दोष दूर करनेको उस उष्ण 
( झुंठ्यादि) औषध देय तो कहो एकतो पित्तदोषकी गरमी और दूसरे 
गरम ही दीनी औषध अब कहो वह रोगी पित्तकी गरमीके मारे मंरेगा 
कि बचेगा? किंतु अवइयही मरेगा । 
साति वातभमे व्याधौ बुद्धथाते क्रमतो यदि । नाडीगति 
पित्तवशादादी ज्ञात्वा ततो मिषक्‌॥ ७३॥ प्रददेद्वेषजं 
झीतं तदोषविनिवृत्तये। तदा नूनं भवेन्मृत्युवातकोपेन 
भूयसा ।। ३८॥ 
अथे-इसीप्रकार रोगीके देहमें वातजन्य रोग होय और वेद्यबुद्धिक रमसे 
पित्तकी नाडी जानकर यदि उसरोगीको पित्तनाशक शीतल उपचार करे 
तो कहो अत्यंत शरद औषधसे रोगी शरदीके मारे मरेगा या बचेगा ? 
कितु अवश्यही मरेगा । 
अत्याश्चयेमिदं लोके वत्तेते इश्यतां यथा । वदन्त्येके दिनं 
रात्रि केऽपि रात्रिदिनं तथा ॥ ३९ ॥ एवं स्वेच्छाभिलापे- 
न स्वल्पठोभेन मानवाः। रोगिणां सुप्रियान्प्राणान्हरन्ति 
ज्ञानवजिताः॥ ४०॥ 
अथे-इस संसारमें अत्यंत आश्रयेहै देखो कोई दिनको रात्रि और कोई 
रात्रिको दिन कहताहे । इसप्रकार अपनी अपनी इच्छानुसार बकतेहै और 
ये मूर्ख वेद्य थोडेसे लोभके कारण रोगियोंके परमप्रिय प्राणोंको मोल 
करते । कहो इनसे बढकर कौन पामरहै जो विना विचारे अनर्थ १ 
भाई यह वैद्यविद्या खेल नहीहे । 
_ अतएवं मया चित्ते सर्व॑मानीय तत्वतः । कथ्यते, नास्ति- 
| नद सास ॥ ४१ ॥ किन्तु नाडीगतिः 
अश शार असिता । न च तम नदो ठेझ 
| ते ॥ ४२ ॥ तत्मकारोप्ययं ज्ञेयः सावधानत- 
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७३३ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (८१३) 


या किल। यथा स्प्शेजलौकादिगतिवांतस्य गद्य॒ते॥ ४३॥ 
न तत्र कुरुते कोऽपि पित्तठेष्मभवं अमम्‌ । कुलिडुकाक- 
मण्ड्कगातिः पित्तस्य कीत्येते॥ ४४ ॥ न तत्र कोऽपि कु- 
रुते वात छेष्मभवं अमम। कपोतानां मयूराणां हंसकुकटयो- 
राप ॥ ४८॥ या गातिः सा च विज्ञेया कफस्येव गतिनूभिः। 
न तत्र कोऽपि कुरुते वातपित्तभवं श्रमम्‌ ॥ ४६॥ 
अर्थ-इन ऊपरकहेहुए सर्वकारणोंको अपने चित्तमें भलेप्रकार 
विचारकर हम कहतेहें कि, नाडीके जो आदि मध्य और अंत्य ये स्थान 
किसीने कहेहें सो नहीं हैं । तो क्यांहै ! इसलिये कहतेहैँ कि, नाडी 
की जो गति है वो सत्यहे क्योंकि इसमें सवेग्रंथकत्तोओकी संमतिहै और 
इसमें लेशमात्रभी संदेह नहींहे। उसमकारको स सावधानताकरके सुनो, 
जैसे सप और जोककी गति वातकीहे इसमें कोई भ्रम नही करे कि, यह 
पित्तकी नाडीहै या कफकी उसीप्रकार कुलिंग काक और मंडूककी गति 
पित्तकीहै इसमें वात तथा कफकी नाडीका कोई श्रम नहीं करता, इसी 
प्रकार कपोत, मोर, हंस, और कुकूट इनकी जो गतिहै वह कफकीहे 
इसमें कोई यह नहीं कहे कि, ये गति कफकी नहींहै वातपित्तकी है, इसीसे 
हमारा तो यही सिद्धांतहै कि, नाडीके स्थान असत्य और गति सत्यहै । 
मिल नी bs नी 
ब | 
बाताद्वक्रगता नाडी चपा पित्तवाहिनी।  «- 
स्थिरा डरेष्मवती ज्ञेया मिश्रिते मिश्रिता भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अधै-वात तिरछी वहतीहैं। अतएव वातकी नाडी टेढी चलतीहै, अग्नि 
चंचल हो उपरको जातीहै अतएव पित्तकी नाडी ऊपरकी तरफ बहतीहै 
और चपलहै, जळ नीचेको जातांदै इसीसे पब नहीँहै अतएव कफकी 
नाडीभी स्थिरै और जो मिश्रित नाडीहै उनकी गतिभी मिलीइई 


द्विदोषजमें दोदोषके चिह्न होतेहे, त्रिदो- 
होतीहे । इस्से यह दिखाया हैं कदाचित कोई मकरके कि, एकही नाडी 


पे तीनों वोस होसकतीदे इस्से कहतेहैं कि, समय भेद होनेसे दोनों 


गति होसकतीहै । बातादिकी विशेषगति । 
सपेजलौकादिगर्ति वदन्ति विबुधाः प्रभजने नार्डाम्‌। 
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पितते च काकलावकभेकादिगति विदुः सुधियः ॥ ४८ ॥ 
राजहंसमयूराणां पारावतकपोतयोः । 
कुकटादिगति धत्ते धमनी कफसंवृता ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-सप और जोखकी गति पंडित जन वातकी नाडीकी गति कह्‌ 
तेह, अर्थात्‌ जैसे सपं ओर जोख टेढे तिरछे होकर चलतेहें उसीमकार 
वादीकी नाडी चलतीहै । आदि शब्दसे विच्छूकी गतिका ग्रहणहे। उसी 
प्रकार पित्तं काक ( कौआ ) लावक ( लवा ) ओर भक ( भडका ) की 
गतिके सहृ नाडी चलती है अर्थात्‌ जैसे कौआ, लवा, और मेडका 
भुदकते उछलते चलतेहें उसी प्रकार पित्तकी नाडी चलतीहे । आदिश- 
ब्दसे कुलंग और चिडा आदिकी गतिका ग्रहणंहे । एवं राजहंस ( वतक ) 
मोर, खबुतर, कपोत { पिडुकिया ) और सुरगा इन पक्षियोंकीसी अथोत्‌ थे 
पक्षी जैसे मंदमंद गति चलतेहें इसप्रकार कफकी नाडी चलतीहे । आ- 
दिशब्दसे हाथी और उत्तम स्रीकी चालका ग्रहण है अथोत्‌ जैसे हाथी 
और उत्तम त्री झूमती हुई मंदमंद चलतीहे इसी प्रकार कफकी नाडी 
चलती है । 
द्वंद्धनननाडीकी चाळ । 


मुहुः सपंगति नाडी सुहुभेंकगति तथा । वातपित्तद्रयोद्ध- 

तां प्रवदन्ति विचक्षणाः ॥ «० ॥ भुजगादिगतिञ्चैव राज- 

हसगात धराम्‌ । वातड मसमुद्धता भाषन्त ताढहूदा जना 

॥ «१ ॥ मण्डूकादिगति नाडीं मयूरादिगतिं तथा । पित्त- 

खुष्मसमुद्धतां प्रवदान्ति महाधियः ॥ ५२ ॥ 

अथे-वारंवार सर्पंगति ( टेटी ) और वारंवार मेंडकाकी गाति (उछलती) 
नाडी चले उसको चतुरवैद्य वातपित्तकी नाडो कहतेहें । तथा कभी सर्पगाति 
और कभी राजहंसकी गतिसे नाडी चले उसको पंडितजन वातकफकी 
नाडी कहते \ एवं कभी मेडक और कभी मोरकी चाल चले उस नाडीको 
पित्तकफकी बुद्धिवान वैद्य कहते 


5 मा ___ प्रकारान्तर। 
Wns sess वेन्नाडी प्रव्यक्ता त्जेनीतले। पित्ते व्यक्ता 
मध्यमाया तृतीयाः 


गा कफे ॥ «३ ॥ तजेंनी मध्यमा- 
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मध्ये वातपित्ताधिके स्फुटा । अनामिकायां तजेन्यां व्यः 

क्ता वातकफे भवेत्‌ ॥ ५४॥ मध्यमानामिकामध्ये स्फुटा 

पित्तकफेऽधिके । अङ्गुलि त्रितयेऽपि स्यात्मव्यक्ता सानिपा- 

ततः ॥ ५९ ॥ 

अथे-वाताविक्य नाडी तर्जेनीके नीचे चलतीहे । पित्तकी नाडी मध्यमा 
उंगळीके नीचे और कफकी नाडी तीसरी उंगली अथीत्‌ अनामिकाके नीचे 
चळतीहे। वातपित्तकी नाड़ी तर्जनी और मध्यमाके नीचे चलतीहे । वात- 
कफकी नाडी अनामिका और तजेनीके नीचे चळतीहे । मध्यमा और अना- 
मिकाके नीचे पित्तकफाधिक नाडी चलतीहे । और तीनों उंगलियोंके नीचे 
सन्निपातकी नाडी गमन करतींहै । 

वक्रमुळुत्य चलती धमनी वातपित्ततः । बहेद्रकञ्चमन्दञ्च 

वातशेष्माथिकं त्वचः ॥ «५६ ॥ उच्छृत्य मन्दं चछाति नाडी 

पित्तकफेऽधिके । 

अर्थ--वातपित्ताधिक्यसे नाडी टेदी ओर उछलती हुई चलतीहै । वात- 
कफसे टेढी और मन्दगमनकरतीहै पितकफाधिक्यमें नाडी उछलीहुई मंद 
गमन करतीहै । 

त्रिदोषकीनाडी । 


उश्गादिलावकादि हंसादीनाञच विश्रती गमनम्‌ ॥ ९७॥ 
बातादीनाञ्च समं धमनी सम्बन्धमावत्ते । 
अर्भ-वातादि त्रिदोषके समान होनेसे डी सर्प, लवा और हंस आदि 
क्षियोंके समान गमन करतीहे समके कहनेसे न्यूनाधिक्यका त्यागहे यदि 
व तीनों दोषोंकी क्रमसे चले तो असाध्य नहींहै । ° 
ङावतित्तिस्वार्तोकगमनं सन्निपाततः॥८८॥ कदाचिन्मन्द्‌- 


> 


गमना कदाचिच्छीभगा भवेत!तिदोषप्रभवे रोगे विज्ञेया हि 


भिषग्वरैः ॥ «९ ॥ वि 
ह डवा तीतर और बटेरकी चाल नाड़ी सन्निपातके कोपसे करतीहै 
अर्थ- और कभी शीघ्रगमनकरे) ऐसी नाडी त्रिदोषजन्य 


मंदगमन रे, आर 
मी गे त्रिदोषमें पित्तके क्रमसे साध्यासाध 
रोगमें चेद्योको-नातती.चाहियि टे म कळ, by 93 कस न्यासा 5 


( ८१६) नाडीद्‌र्पणः । ४३६ 


और कृच्छ्साध्य जानना अर्थात्‌ अधिकापित्तसे साध्य, मध्यसे कष्टसाध्य, 
और पित्त सवेथा नाडीमें न होय तो वह रोगी असाध्यंहे । 
सामान्यतापूचकसुखखाध्यत्व । 
यदा ये धातुमाम्नोते तदा नाडी तथागतिः । 
तथा हि सुससाध्यत्वं नाडी ज्ञानेन बुध्यते ॥ ६० ॥ 
अथे-नाडी जिसमय जिसधातुमें प्राहोय उससमय यादि उसका प्रकृति 
अनुसार चलना होय तो पीडा सुखसाध्य ऐसे नाडीज्ञानकरके जानी जातीहै 
इसका निष्कृष्टार्थ यहहैं कि, अपराह्मादि कामें वातोल्बणा नाडी प्रथम 
वातकी गति करके चले, फिर कमसे पित्त और कफकी चालूचले, कितु 
पित्तोरबणा वातगातिसे न चले तो सुखसाध्य जाननी यादि इस्से विपरीत 
होय तो विपरीत अर्थात्‌ असाध्य जाननी जैसे किसीने कहाहै “ नाडी यथा 
कालगतिखयाणां प्रकोपशान्त्यादिभिरेव भूयः" । 
असाध्यत्व । 
मन्दं मन्द शिथिरशिथिछं व्याकुलं व्याकुलं वा 
स्थित्वा स्थित्वा वहात धमनी याति नाश च श्क्ष्मा। 
नित्यं स्थानात्स्खलति पुनरप्यंगुलि संसपृशेद्व 
भावैरेवं बहुविधविधेः सान्नपातादसाष्या ॥ ६१॥ 
अर्थ-जो नाडी कभी प्रसरताराहित मंद्म॑द गमन करे, कभी स्खालित 
भावसे कभी व्याकुळ व्याकुलवत्‌ [ जैसे च्रासित मनुष्य चळताहे) कभी ठहर 
ठहरेक चले ओर जो संपूर्ण रूपसे छषहोजाय अथवा बहुत सूक्ष्म वहे अर्थात्‌ 
यह प्रतीत नहोय कि, यह नाडी चलेहे या नहीं चले और जो नित्यस्थान 
अथांत्‌ अंगुष्ठूलको परित्याग करदे, इसीप्रकार कुछकालमें फिर अपने स्था- 
नमे प्रगटहोय उंगालियोंको आधातकरे, ऐसे अनेक प्रकारके भावोकरके ना- 
डीको मृत्युकी कारण जाननी । 
महादाहेऽपि शीतत्वं शीतत्वे तापिता शिरा । 
नानाविधगतियेस्य तस्य म्रत्युने संशयः ॥ ६२॥ 
अथे-जिस प्राणीके देहम अत्यंत ताप होय परंतु नाडी शीतळ होय, एवं 
देह अत्यंत शीतल होय और 


न वते { नाडी उष्ण प्रतीतहो, तथा जिसनाडीकी अने- 
कमकारकी गाति होय निवारा उसरोगीकी निश्चय मृत्यु होय, इस छोकमें महाशब्द 
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४३७ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (८१७) 


विदोषे स्पन्दते नाडी मृत्युकालेऽपि निश्चला ॥ ६३॥ 
अर्थ-सन्निपातावस्थामें मृत्युकालमेंभी नाडी सामान्य भावसे चलतीहै 
क्योंकी अतिसारादि रोगोंमें हाथपैरमें स्वेदादिक करनेसे नाडीका तडफना 
प्रतीत होताहे | 
एवे पेत्तगांत प्रभज्ञनर्गात डेष्माणमाविश्वतीम 
स्वस्थानभ्रमणं मुहुर्विद्धती चक्रादिरूढामिव। 
तीव्रत्वं दधर्ती कळापिगतिकाँ सूक्ष्मत्वमातन्वती 
नो साध्यां धमनीं वदन्ति सुधियो नाडीगतिज्ञानिनः ॥६४॥ 
अर्थ-प्रथम पित्तगतिसे चले ( अर्थात्‌ प्रथम वातगति चलना चाहिये सो 
त्यागंदे यह विपरीत कम दिखाया) फिर बातगति और फिर कफकी गति- 
से चळे तथा अपने स्थानको छोड वारंवार अनेक प्रकारसे चक्र ( चाक ) पर 
बेठ चाकफेरीके सदृ श्रमणकरे, कभी तीब्रवेगसे चले और कभी मोरकी 
गतिके समान उत्तरोत्तर मंद पडजावें ऐसी नाडीको नाडीके ज्ञाता साध्य 
नहींकहते किंतु असाध्य कहतेहैं । PT 
यात्युच्चा च स्थिरात्यन्ता या चेयं मांसवाहिनी । 
या च सूक्ष्मा च वक्रा च तामसाध्या विदुबुथाः ॥ ६% ॥ 
अर्थ-जो नाडी अत्यंत ऊंची, अत्यंत स्थिर, और जो मांसवाहिनी कहि- 
थे मांसाहारकरनेसे जैसी चले ऐसी चलने लगे और जो अत्यंत सूक्ष्म और 
टेटीहो उसको वैद्यजन असाध्य कहतेहें । 
असाध्यनाडीकापरिहार । न 
भारणवाहमूच्छोभयशोकप्रमुखकारणाऩाडा । 
संमूच्छितापि गाढं पुनरपि सा जीवनं पत्ते ॥ ६६॥ 
अ्थ-अत्यत बोझाके उठानेसे, अथवा विषवेग धाराकेबहनेसे, रुधिर देख- 
लेके कारण जो सूस्छित होगयाहो राक्षसादि दर्शनकरके भयभीततासे धनपु- 
आादि नष्टहोनेके शोकसे जो नाडी अत्यंत स्पन्द्रहितभी होगईहो वो फिर 
भी साध्यताको प्राप्त होतीहे कोई “भावमवाह” ऐसा पाठमानताहै सो असतहै। 
पतितः सन्धितो भेदी नश्शुक्रश्व यो नरः। 
झाम्यते विस्मयस्तस्य न किजिन्मृत्युकारणम्‌ ॥ ६७॥ 
जा 7 0 


(0-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(८१८) नाडीदर्पणः । ४३८ 


अर्थ-जो उच्चस्थानादिसे गिराहो, हड्डी आदिके जोड नेसे अतिसार रोग 
वाला, जिसके यक्ष्मा आदि रोगके कारण अथवा रमणकरनेके कारण शुक्रक्षी- 
ण होगयाहो, ऐसे मनुष्योंकी यादि नाडी अत्यंत क्षीणभी होगइहो तथापि 
मृत्युका कारण नहींहै, अथात्‌ असाध्यके विस्मयको दूरकरेहे । 
तथा भूताभिषङ्गेऽपि त्रिदोषवदुपस्थिता । समाङ्गा बहते 
नाडी तथाच न कमंगता। अपमृ त्युनरागाड़ा नाडीतत्स्ाञ्च- 
पातवत्‌ ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-एवं भूताभिषंग अथोत्‌ भूतप्रेतवाधामें यदि नाडी सन्निपातके सहश 
चले तथा वह नाडी वातपित्त कफ स्वभाव क्रमवाळीहो कितु वे कम न होय 
तौ उस सन्निपातफे सदृश नाडीसेभी मृत्युका भय नहींहै । 
स्वस्थानहीने शोके च हिमाक्रान्ते च निगदाः । 
भवान्त [नञ्चळा नाड्या न [काञ्चत्त्र दूषणम्र॥ ६९ ॥ 
अर्थ-उञ्चस्थानसे गिरनेसे शोक और हिम (बफे कोहल आदिकी शरदी ) से 
यादे नाडी निश्चल होय फिरभी प्रगट होय इससे मृत्यु शंकाका भय नहींहै । 
इस झछोकमें “ निगदा” जो पदहे सो असंगतहै। क्योंकि निगदा 
नाडीभी निश्चला होतीहै । 
स्तोके वातकफे जुष्ट पित्त वहाते दारुणम्‌ । 
पित्तस्थानं विजानीयाद्गेषजं तस्य कारयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थ-किचिन्मात्र वातकफयुक्त आर पित्त जिसमें प्रबल होय तो उस रो" 
गीका यत्न करना चाहिये, वो असाध्य नहींहै । 
स्वस्थानच्यवनं यावद्धमन्या नोपजायते le 
तावच्चिकित्सा सत्वेऽपे नास्ताध्यत्वामाति स्थातिः॥ ७१ ॥ 
अर्थ-जबतक नाडी स्वस्थान कहिये अंगुष्टमूले च्युत न होय,तावत्काल- 


तक चिकित्सा करे यह असाध्य नहीहै। . 
अस डुवदाकाळनिणेय कहतेहे । 


भूछता भुजगाकारा नाडी देहस्य संक्रमात्‌ । 

विशीणो क्षीणतां याति मासान्ते मरणं भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
डी कैंचुऐके सदश कृश और टेढी चले, कभी सपेके समान 
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१३९ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (८१९) 


पुष्ट बलयुक्त और तिरछी चले, तथा कभी अलक्ष और आति कृशता पूर्वक 
गमनकरे एवं कभी देह सूजन आदिसे स्थूल होजावे और कभी कृशहो जा- 
य तो वह रोगी दूसरे महिनेमें मरे । 
क्षणाहूच्छाते वेगेन शांततां ठभते क्षणात । 
सप्ताहान्मरणं तस्य यबड़े शोथवार्गतः ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-कभी नाडी जल्दी चले कभी चलनेसे रहि जावे ओर देहमें शोथ 
होय नहीं, तो उस प्राणीकी सातादिनमें मृत्यु होय । 
नशक्षा दाक्षण पाद तदा चषा शेषतः । 
मुखे नाडी वहेब्नित्यं ततस्तु दिनतुर्यकम्‌॥ ७४ ॥ 
आर्थ-पुरुषके दहने पैरमें और ख्रीके वामपैरमें यदि नाडी विशेष संचारः 
करे तथा आदिमे नित्य नाडी चले तो वह रोगी चारादिन जीवे । आदिश- 
बद्से इस जगे तजेनी ऊंगली जाननी । क 
हिभवद्रिशदा नाडी ज्वरदाहेन तापिनाम्‌ । 
जिदोषस्पशभजतां तदा मृत्युदिनञयात ॥ ७७ ॥ 
अर्थ-सन्निपात ज्वर दाहसे संतप्त रोगीकी नाडी यादि शीतल और नि- 
मेल होय तो वह रोगी तीन दिनमें मरे ।_ 
गतिन्तु भ्रमरस्येव वहेदेकारनेन तु । जे 
कन्देन स्पन्दते नित्यंपुनलेगति नाइछो ॥ ७६ । ` 
अर्थ-जिस प्राणीकी नाडी मरके सदृश गमन करे अथात्‌ जेसे भौंरा 
कुछ दूर उडकर चला जातांहै और फिर उसीजगे आय जाताहै इस प्रकार 
नाडी चलनेसे उसकी एकदिमें मृत्यु होय | 
मरणे डमरूकारा भवेदेकादेने न तु। 
अर्थ-मरणमें नाडी डमरूके आकार होतीहै, वो - दिनमें मरे । 
हङ्यते चरणे नाडी करे नेवाधि हृश्यते। 
मुखं विकसितं यस्य तं दूरात्परिवजेयेत्‌ ॥ ७७॥ 
अर्थ-जिसके चरणमें नाडी प्रतीत होय और हाथमें न मालुमहो, तथा 
जिसका सुख खुलगयाहो उसे बैद्य त्यादेय। _ 
वातपित्तकफाश्चापि जयो यस्यां समाश्रिताः । 
कुच्छसाप्यामसाध्यां वा प्राइवद्यावशारदाः ॥ ७८॥ 
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(८२०) नाडीदर्पणः । ४४० 


थै-जिसकी नाडीमें वातपित्त और कफ ये तीनोंदोष होय उसरोगीको 
बुद्धिवान्‌ वैद्य कृच्छ्साध्य अथवा असाध्य कहतेहैं 
श्रीधरा नाडा मठोपेता शातला वाथ हृञ्यते । 
द्वितीयदिवसे मृत्युनोडीविज्ञातृभाषितम्‌ ॥ ७९॥ 
अथै-जिस रोगीकी नाड़ी बहुधा मलदूषित होकर शीघ्र चले, किवा शी 
तल प्रतीतहो उस रोगीकी दूसरे दिन म्रत्युहोय, इस प्रकार नाडीज्ञान पाई- 
गत वैद्योने कहाहै 
मुखे नाडी वहेत्तीबा कदाचिच्छीतला बेत्‌ । 
आयाति पिच्छलस्वेदः सप्तरात्रं न जीवति ॥ ८० ॥ 
अर्थ-वातनाडी तीब्रगति, तथा कभी मंदबहे तथा अंगमेंसे गाठा पसी- 
ना निकले तो वह रोगी सातरात्रि नहीं बचे । 
देहे शेत्यं सुखे श्वासो नाडी तीव्रा विदाहिनी । 
मासार्धे जीवितं तस्य नाडीविज्ञातृभाषितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अर्थ-हारीरमें शीतलता, सुखसे अत्यंत श्वास छोडे,तथा नाडी तीब्र दाह- 
युक्त चले, उसका अधेमास आयुष्यहै, ऐसे नाडीज्ञाताओंने कहाहै । 
मुखे नाडी यदा नास्ति मध्ये शोत्यं बहिः इमः । 
यदा मन्दा बहेन्नाडी त्रिरात्रं नेव जीवति ॥ ८२॥ 
अर्थ-जिस कालमें वातनाडी चले नही अंतर्गत शीतहो तथा बाहर 
ग्लानीहो कर मंद्मंद्‌ नाडी चले तो वह रोगी तीनरात्रि नही जीवे । 
अतिसूक्ष्मातिवेगा च शीतला च भवेद्यदि । 
तदा वेद्यो विजानीयात्स रोगी त्वाथुषः क्षयी ॥ ८३॥ 


अथे--जिस कालमें नाडी अति सूक्ष्म किंवा अतिविगवान्‌ और शीतल 
वहे तो रोगी क्षीण आयुहै ऐसे वैद्य जाने 


बिद्यद्वद्रोगिणां नाडी ह्यते न च हञ्यते। 
अकाविद्युत्पातेव स गच्छेद्यमसादनम्‌ ॥ ८४॥ 
अथे- जिस रोगीकी नाडी कभी२बिजलीके समान फडकजावे और फिर 


अस्तहा जावे, वो रोगी अकस्मात्‌ जैसे बिजली गिरतीहै, इसप्रकार रोगी 
यमराजके घर जाय । 525 
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४४१ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (८२१) 


तियेगुष्णा च या नाडी सपेगा वेगवत्तरा। 
कफपूरितकंठस्य जीवितं तस्य दुलभम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अर्थ--नाड़ी उष्ण वक्रगति तथा सपंके समान बहुत वेगवानहो, तथा कंठ 
कफसे घिरजाव ऐसा रोगीका जीवन दुल्लेभ जानना । 
चला चाछितवेगा च नासिका धारसंयुता॥ 
शीतला ह्यते या च याममध्येच मृत्युदा ॥ ८६॥ 
अर्थ--जिसकी नाडी कांपनेवाली तथा चंचल नासिकाके श्वासोच्छासके 
आधारसे चलने वाली और शातळ ऐसी प्रतीतहो वो रोगी एकप्रहरमें मरे 
ऐसा जानना । 
शीघ्रा नाडी मठोपेता मध्याहेमिसमो ज्वरः । 
दिनेकं जीवितं तस्य द्वितीयेऽह्नि म्रियेत सः ॥ ८७॥ 
अर्थ-जिस रोगीकी त्रिदोषयुक्त नाडी बहुतजर्दी चले, तथा जिसको 
मध्याहमें आभिके समान ज्वर आवे, उस रोगीकी आयु एकदिनकीहे दूसरे 
दिन मृत्यु होय । है 
स्कन्देन स्पन्दते नित्यं पुनलेगति नाइलो। 
मध्ये द्रादशयामानां सुत्युमंवति निश्चितम्‌ ॥ ८८॥ 
अर्थ-जो नाडी अपने म्रलस्थानमें फडके नहीं और उंगलियोंका स्पशे न 
करे उसकी बारह प्रहरमें मृत्युहोय, ऐसा जानना । 
स्थित्वा नाडी मुखे यस्य विद्युदृगतिरिवेक्षते । 
दिनैकं जीवितं तस्य द्वितीये म्रियते धुवम्‌ ॥ ८९॥ 
अर्थ-जिस रोगीकी नाडी मूलस्थानके अग्रभागमें ठहरकर बिजञलीके 
सदृ तडफजावे वह एकदिन जीवे, दूसरे दिन निश्चय मरे । 
स्वस्थानबिच्युता नाडी यदा वहाते वानवा । 
ज्वाळा च हृदये तीत्रा तदा ज्वालावाधे स्थातिः ॥ ९० ॥ 


अर्थ-जिस रोगीकी नाडी अपने स्थानसे विच्युतहो ( छूट ) कर कभी 
चले कभी नहीं चले और हदयमें तीब्र दाह होय तो जबतक हृदयमें ज्वा- 
लाहे तावत्काल रोगीका जीवन है। 
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(८२२) नाडीदपेणः । ४४२ 


अङ्ष्ठमूरतो बाह्ये द्रथंगुळे यदि नाडिका । 
प्रहाद्रोद्वहिमृत्युं जानीयाच विचक्षणः ॥ ९१ ॥ 
अर्थ-अंगुष्ठमूल अर्थात्‌ तजेनी उंगली धरनेके स्थलमें यादि नाडीकी 
गति प्रतीत नहो, केवल मध्यमा और अनामिका इन दो अंशुळीसे प्रतीत 
होय तो उस रोगीकी अधे प्रहरके उपरांत मृत्यु होय । 


NN 


साद्वद्र्याडगळाद्वाह्य याद [तष्ठात नाडका । 
प्रहरकाद्वाहसृत्यु जानायाञ्च विचक्षणः ॥ ९३॥ 
अर्थ-नाडी मलस्थानसे २॥ अंगुल अंतर अर्थात यादि केवल अनामिकाके 
रेषाद्धं मात्रमें फडके उसकी प्रहरउपरांत अथात्‌ दूसरे प्रहरमें भृत्युहोय । 
पादाइलगता नाडी चश्चछा यादि गच्छति । 
त्रिभिस्तु दिवसेस्तस्य मृत्युरेव न संशयः॥ ९३ ॥ 
अर्थ-यादि नाडी तजेनीको सर्वाश और मध्यमा ऊंगलीके चतुर्थाशमें 
व्याप्तहो प्रतीति होवे और मध्यमाके अवशिष्ट पाद्य और अनामिकाके 
सवाशमें न प्रतीत होय तो उस रोगीकी तीनदिनमें मृत्यु होय । 
पादाइलगता नाडी कोष्णा वेगवती भवेत्‌ । 
पञ्चाभादवसरुतस्य शृत्युभवात नान्यथा ॥ ९४॥ 
अर्थ--नाडी पूर्ववत्‌ तजनी और मध्यमाके चतुथोशमें व्यापकहो जल्दी 
जल्दी चले और फकिचिन्मात्र गरम प्रतीतहोय तो उसरोगीकी चारदिनमें 
निश्चय मृत्युहोय । 
पादाइळगता नाडीमन्दमन्दा यदा भवेत्‌ । 
पञ्चभिदिवसेस्तस्य मृत्युभेवाते नान्यथा ॥ ९५ ॥ 
अर्थ-नाडी पूववत्‌ समग्र तजेनी और मध्यमाके चतुथाशमें व्यातहो मन्द 


मन्द्‌ चले तो उसरोगीकी पांचवे दिन मृच्युहोय । 
नाडी द्वारा आयुका ज्ञान । 
वामनाडी दीषेरेखा बाहुमूले च स्पन्दते । 
 _ जीवेत्पञ्चशातं वषै नात्र कायां विचारणा ॥ ९६॥ 
अथे-जिस रोगीकी वामनाडी दीघेरेखाके आकारसे भ्रजाकी जडमें 
तडफे वो १०५ वर्षजीवे इसमें संदेह नही 
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४४३ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (८२३) 


दीघांकारा वामनाडी कणेमूे च रुपन्द्ते । 
जीवेत्पञ्चशतं साद्वै धनिको धार्मिको भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अर्थ-जिसकी वामनाडी आकारमें लंबी होकर कानकी जडमें प्रतीत 
होय वह सार्धपंचशतवर्ष जीवे और धनिक तथा धार्मिक होय। 
वामनाडी स्वल्परेखा हनुमूले च स्पन्दते । 
पृञ्चवषाधिकञ्चेव जीवनं नात्रसंशयः ॥ ९८॥ 
अर्थ-जिसकी वामनाडी स्वस्परेखामें हो ठोडीकी जडमें तडफे बो पांच 
वर्षे अधिक जीवे इसमें संदेह नहीं । 
ह द नाडीद्वारा भोजनका ज्ञान । र 
पुष्टिस्तेलगुडाहारे मासे च ठशुडाङ्कातिः। क्षीर च स्तिमे- 
ता वेगा मधुरे भकवद्रतिः ॥ ९९॥ रम्भागुडवटाहारे रूः 
क्षशुष्कादिभोजने । वातपित्तात्तिरूपेण नाडी वहति निः 
ष्क्सस्‌ ।। १००॥ 
अ्थे-तेल और गुडके खानेसे नाडी पुष्ट प्रतीत होतीहै, मांसके 
खानेसे नाडी लकडीके आकार चलतीहै, दूधपीनेसे मंदगतिसे चलतीहै। 
मघुरआहारसे नाडी मंडकके समान चलतीहे केला, गुड, वडा, रूक्षवस्तु, 
और शुष्क द्रव्यादि भोजनसे जैसी वातपित्तरोगमें नाडी चलतीहे उस 
प्रमाण चलेहे । 
अथ स्सज्ञानम्‌। 
मधुरे बहिंगमना तिक्ते स्याद्धूंलतागतिः । अम्छे कोष्णा- 
त्छुवगतिः कटुके भंगसऩिभा ॥ ३०१॥ कषायं कठिना 
म्लोना वणे सरला द्रुता । एवं द्वित्रिचतुयोगे नाना धर्मव- 
ती धरा॥ १०२॥ 
अर्थ-मिष्ट पदार्थं भक्षणसे नाडी मोरकीसी चाळ लचतीहे कडुई दव्य 
अक्षणसे स्थूलगति, खट्टे पदार्थ खानेसे कुळ उष्ण और मंडकाकी गति 
होतीहै, चरपरी द्रब्य सानेसे भौंराके आकार गति होतीहै, कसेली दव्य 
खानेसे नाडी कठोर और म्लान होतीहै. निमकीन पदार्थ खानेसे सरळ 
( सीधी ) और जब्दी चलने वाली होतीहे, इसीप्रकार भिन्न भिन्न रसके 
CU) न्न य या 


क्ते स्यातस्थलता गते । २ कषाये कठिनाम्लाबा इति वा पाठः । 
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(८२४) नाडीदपेणः । ४४४ 


एकही समय सेवन करनेसे नाडी अनेकप्रकारकी गांतिवाली ह [ती 

अम्ल्श्व मघुराम्छेश्च नाडी शाता विशेषतः । [चापट 

पद्रव्येश्च स्थिरा मन्दतरा भवेत्‌ ॥१२३ ॥ कूष्माण्डसूरुः 

केश्चेव मन्दमन्दा च नाडिका । झाकेश्च कदछेश्चेव रक्तपू- 

णेंवनाडिका ॥ १०४ ॥ 

अर्थ-खट्टे पदार्थ अथवा मधुराम्ल ( मिष्ट और खडट्टामिला ) भोजनसे 
नाडी शीतल होतीहै, चिरवा और भुनीइुई ( चना, वोहरी) दव्य भक्षणसे 
नाडी स्थिर और मंदगाति चलतीहे पेडा मूली अथवा कंदपदाथके भक्षणसे 
नाडी मंद मंद चलतीहै शाक ( पत्रपुष्पादिकका ) और फेलेकी फली भक्षण 
करनेसे नाडी रक्तपूणके सदृश चलेहे । 

मांसात्स्थिरवहा नाडी दुग्धे शीता बठीयसी । शुडेः क्षीरे 

पिष्टेश्च स्थिरा मन्दवहा भवेद्‌ ॥ १०५ ॥ द्रवेऽतिकाठिना 

नाडी कोमला कठिनापि च। द्रवडव्यस्य काठिन्ये को- 

मा काठनापं च ॥ १०६ ॥ 

अर्थ-मांस भक्षणसे नाडी मंदगामिनी होतीहै, दूधके पीनेसे नाडी 
शीतल और बलवती होतीहै, तथा गुड, दूध, और षिष्टपदार्थ ( चूनके, पिठी 
आदिके पदाथ ) भक्षणसे नाडी चंचलतारहित मंदगामिनी होतीहे, इवपदा 
थे ( कढी, पने, श्रीखठआदि ) भोजनसे नाडी कठिन होतीहै और कठोर 
( लड्डू, सुहार, आदि ) से नाडी कोमल होतीहै यदि द्रवपदार्थ कुछ कठोर 
होयतो नाडी कोमल और कठोर उभय स्वभाववती होतीहै । 

उपवासाद्गवेत्क्षीणा तथा च द्रुतवाहिनी । 
सभागान्नाडका क्षाणा ज्ञेया द्रुतगातस्तथा १०७ ॥ 
अथे-उपवास ( निराहार ) से नाडी क्षीण और शीप्रवाहिनी होतीह एवं 


स्रीसंभोगसे नाडी क्षीण और शीघ्र चलनेवाली होतीहै । 
हर ५ कुपथ्यवसनाडीकीचाल । 


विषमावेगा ज्वरिणां दधि भोजना ॥ १०८ ॥ 
ज्वरवान्‌ पुरुष दही खाय तो उसकी नाडी गरम और विषम- 


नाडीदपणे द्वितीयावलोक: ॥ २ ॥ 
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४७५ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८२५) 


अब इसके उपरांत कितनेक रोगोंके नाडीकी जैसी अवस्था होतीहे उसको 
लेखतेहें तहाँ, रोगनिरूपणमें प्रधानता करके प्रथम ज्वरनिरूपण करतेहे । 
ज्वरके पूवेरूपमें । 
अङ्गग्रहेण नाडीनां जायन्ते मंथराः पुवाः । 
शबः गबरता यातिज्वरदाहाभिभ्रतयं ॥ 3 ॥ 
साङन्नपातकरूपण भवान्त सवेवेदनाः | 
अथे-ज्वर आनेवाली अवस्थाके कितनेक क्षण पहिले अंगमें पीडा होने 
छगे, नाडी मंथर ( मंद ) भावसे मेंडफाकी चाल चलने लगे तथा दाह 
ज्वरकी पूवोवस्थाके वा धारामें वहनेवाले मेंडकाके समान तथा सांनिपातिक 
ज्वरकी पूर्व अवस्थाके प्रमाण नाना आकृतिसे गमन करे! 
ज्वरके रूपमें । 
ज्वरकोपेन धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥२॥ 
अर्थ-जिस कालमें इसपाणीको ज्वर चढआतांहै उस समय नाडी गरम 
और वेगवती होतीहे। 155: 9 है मा 
ऊष्मा पित्ताटते नास्ति ज्वरो नास्त्युष्मणा विना । 
उष्णा वेगधरा नाडी ज्वरकोपे प्रजायते ॥ ३ ॥ 
अ्थै-विना पित्तके गरमी नहीं और विनागरमीके ज्वर नहीं होता अत- 
एव ज्वरके वेगमें नाडी गरम और वेगवान्‌ होतीहै । 
ज्वरे च वका धावन्ती तथा च मारुतः इव । 
रमणान्ते निशि प्रातस्तथा दीपाशखा यथा ॥ ४ ॥ 
अर्भ-ज्वरके कोपमें और बादीमें नाडी टेटी और दौडती चलतीहै, तथा 
भैथुनकरनेके पि छाडी रात्रिमें और प्रातःकालमें नाडी दीपाशिखाके समान 
मंद गमन करतीहै । 
वातज्वरे । 
सोम्या सूक्ष्मा स्थिरा मन्दा नाडी सहजवातजा । 
स्थूला च कठिना शीधा स्पन्दते तीब्रमारुते ॥ ६५ ॥ 
वक्ता च चपला शीतस्पशा वातज्वरे भवेत्‌ । 
अर्थ-स्वाभाविक वायुके द्वारा नाडी कोमल, सूक्ष्म, स्थिर, और मंद 
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( ८२६) नाडीदपेणः । ४४६ 


वेगवाली होतीहै तीव्रवायु द्वारा नाडीस्थूल, कठिन, तथा जल्दी चलने- 
वाली होतीहै और वातज्वरमें टेठी, चपल, तथा शीतल स्पशवान्‌ नाडी 
होती है । कह 
दुता च सरला दीवा शीत्रा पित्तज्वरं भवत्‌ । 
शीभमाहननं नाडयाः काठिन्याबलते तथा ॥ ६ ॥ 
अर्थ-पित्तज्वरमें नाडी शीघ्र चलनेवाली, सरल, दीर्घ और कठिनताके 
साथ शीघ्र फडकमेवाली होतीहै । 
नाडी तन्तुसमा मन्दा शीतला केष्मदोषजा। 
मलाजीणें नातितरां रुपन्दनं च प्रकीतितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-कफके प्रकोपमें नाडी तेतुवत्‌ सूक्ष्म, मंद वेगवाली और शीतल 
होती है । और मलाजीणेमें अत्यंत नहीं फडकती । 
द्वद्वजनाडी । 
चञ्चंला तरला स्थूला कठिना वातपित्तजा। ईषच्च हञ्य- 
तेतूष्णा मन्दा स्याच्छेष्मबातजा ॥ ८॥ निरंतरं खरं रूक्ष 
मन्दुुष्मातिवातरम्‌ । रूक्षवाते भवत्तस्य नाड़ी स्यात्पि- 
तसान्नभा ॥ ९ ॥ सूक्ष्मा शाता स्थिरा नाडा [पत्तङष्ससः 
मुद्भवा ॥ १९ ॥ 
अधै-वातपित्तकी नाडी चश्चल; तरल, स्थूल, और कठोर होतीहे । बातक- 
फकी नाडी कुछ गरम और मंदगामिनी होतीहै । जिस नाडीमें किचि- 
न्मात्र कफ और अधिक वात होतीहै। वह अत्यंत खर और रूक्ष होतीहै । 
जिसके नाडीमें वायूका अत्यंत कोप होय उसकी पित्तके सहश अर्थात्‌ 
अत्यंत वक्र और अत्यंत स्थूल होय, पित्तकफ ज्वरमें नाडी सूक्ष्म शीतल 
और मन्दवेगवाली होतीहै। 


रूधिरकोपजनाडी । 
मध्ये करे वहेन्नाडी यदि सन्तापिता भुवम्‌ । 
मनुष्यस्य रुधिरापूरितामलाः ॥ ११ ॥ 


गोर्भवेत्‌ प र र 
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४४७ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । ( ८२७ ) 


अ्थे-मध्य करमें अर्थात्‌ मध्यमांगुलीनिवेशस्थलमें नाडी संतापित होकर 
तडफे तो जानेकि वातादि दोषत्रय रक्तप्रकोपकरके परिपूर्णहै । अर्थात्‌ `` 
रुधिरसे दूषितहै। 
आगन्तुकरूपभेदमाह । 
भूतज्वरे सेक इवातिवेगाद्वावन्ति नाड्यो हि यथाब्धिगामाः । 
अर्थ-भ्रतञ्वरमें नाडी अत्यंत वेगसे चलतीहे, जैसे समुद्रमें जानेवाली नदि 
योंका प्रवाह वेगसे चलताहे । 
तथा । 
एकाहिकेन कचन प्रद्र क्षणान्तगामा वषसज्वरण ॥ १ २ ॥ 
द्वितीयके वाथ तृतीयतुय्यं गच्छान्ति तप्ता श्रामवत्‌ क्रमेण ३ ३॥ 
अथे -एकाहिकञ्वरमें नाडी सरलमागेको त्यागकर क्षणक्षणमें पार्श्वगामिनी 
होतीहै तथा द्वितीय, तृतीय ( तिजारी ) और चातुथनामक विषमज्वरमें 
उष्ण होकर इतस्ततो धावमाना होतीहै । 
अन्यत्रा[प | 
उष्णवेगधरा नाडी ज्वरकोपे प्रजायते। उद्देगकोधकामेषु 
भयचिन्ताश्रमेषुच । भवेत्सीणगतिनोडीज्ञातव्या वैद्यः 
सत्तमेः ॥ १४ ॥ रि | 
अर्थ-गरम और वेगवान्‌ नाडी ज्वरके कोपमें होतीहै उद्वेग, क्रोध, काम, 
बाधा, भय, चिन्ता और श्रम इनमें नाडी क्षीणगतिवाली होतीहे अथात्‌ 
मंद मंद गमन करतीहै। 
प्रसद्धादाह । र 
व्यायामे श्रमणे चेव चिन्तायां श्रमशोकतः । 
नाना प्रभावगमना शिरा गच्छति विज्वरे ॥ १५ ॥ 
अधै-व्यायाम ( दंडकसरत ) करमेसे, डोलनेसे। चिता, गक और शोकसे 
+ ज्वररहि ने अनेकप्रभावसे गमन करतीहे । 
एवं ज्वररहित मनुष्यकी नाडी अ ; 
अजीें तु भवेन्नाडी काठिना परितो जड़ा । 
प्रसन्ना च दुता शुद्धा त्वरिता च प्रवतेते ॥ १६ ॥ उ 
| अधे- आमाजीणे और पक्काजीणे दोनोंमें नाडी कठोर और दोनोपार्थोमे . 
जड होतीहै इसीप्रकार कभी निर्मल निर्दोष तथा शीधवेगवती होतीहै । 
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(८२८) नाडीदपेणः । ४४८ 


तत्र विशेषमाह । 


पक्काजीएँ पुष्टिहीना मन्दं मन्दं वहेजडा । 
अमूकपूणा भवेत्कोष्णा गुर्वी सामा गरियसी ॥ १७ ॥ 
अर्थ-पक्काजीणेमें नाडी पुष्टताराहित मंद मंद चळतीहे। तथा भारीहोतीहे 
एवं रुधिरकरके परिपूणनाडी गरम भारा होतीहै और आमवातकी नाडी 
भारी होतीहै । 
ळच्वी भवात दीप्ताग्रस्तथा वेगवता मता । 
मन्दाग्नेःक्षीणधातोश्च नाडी मन्दतरा भवेत्‌। 
मग्नेऽ्नो क्षीणतां याति नाडी हंसाकृतस्तथा ॥ १८। 
अर्थे-दीप्तामिवाले मनुष्यकी नाडी हलकी और वेगवती होतीहे, मंदाशि 
वालेकी और क्षीणथातुकपुरुषकी नाडी मंदतर होतीहै, इसीप्रकार जिस मडु- 
च्यकी जठराग्नि सवथा मंदहोगईहो उसकी नाडी हंसके समान अतिशय 
मंद होतीहै । 
आमाश्रम पुष्टाववधनेन भवान्त नाड्यो भ्ुजगाग्रमानाः। 
आहारमांद्यादपवासतो वा तथव नाब्याऽग्रसुजाभवृत्ता॥१९॥ 
अथे-आम, और परिश्रम न करनेसे तथा देहमें अत्यंत एष्टता होनेसे ना 
डी सर्पके अग्रभागके सदश होतीहे इसीप्रकार थोडा भोजन करनेसे या उप 
वास करनेसे नाडी भुजाके अग्रभागमें सपेके अग्रभाग समान होतीहै । 
ग्रहणारांग । 
पादे च हंसगमना करे मंड्कसंएवा । 
तस्याग्नेमेन्द्ता देहे त्वथवा ग्रहणीगंदे ॥ २० ॥ 
अभै-जिसकी पैरकी नाडी हंसके समान और हाथकी नाडी मेंडकाके 
समान चले उसके देहमें मंदाभिहे अथवा संग्रहणी रोगहे ऐसा जानना। 
भेदेन झान्ता ग्रहणीगदेन निर्वियेरूपा त्वतिसारभेदे । 
विलम्बिकायां एवगा कदाचिदामातिसारे पृथुता जडा च॥२१॥ 
अथे--संग्रहणीका दस्तहोनेके उपरांत नाडी शांतवेगा होतीहै, अतिसाररो 
र सर्वथा होजातीहै विलंबिकारोगमें 
रः र आमातिसारमें नाडी स्थूल और 


च्य 
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४४९ आयुवेदोक्तनाडीपरीक्षा । (८२९ ) 


का _ विषूचिकाज्ञानम्‌ | 
नराध यूनबशकताविड्यह तवतराश्रताः । 
विषूचिकाभिभूते च भवान्ति भेकवत्कमाः ॥ २२ ॥ 
अथे-केवळ मल वा केवल मूत्र अथवा मलमूत्र दोनों येसाथ बंद होजा- 
वे वा इच्छापूवेक इनके वेगको रोकनेसे एवं विषूचिका रोगमें नाडीकी गति 
अडकाकी चालके समान होतीहे । 
टू आनाहमुत्रकृच्छे 
आनाह मूत्रकृच्छू च भवन्नाडागारछता । 
अर्थ-आनाह ( अफरा ) और मूत्रकृच्ळू रोगमें नाडी गुरुतर अर्थात्‌ भारी 
होतीहै । रो 
शूलरोगे । 


वातेन शूलेन मरत्पुवेन सदेव वक्रा हि शिरा वहन्ती। 
ज्वालामयी पित्तविचेष्टितेन साव्यान शूठेन च पुश्टिरूपा२३ 
अथै-वायुशूलमें और वायुके प्रखरतानिबंधनमें नाडी सदैव अत्यंत टेढी 
चळतीहे । पित्तके झूलमें यह अतिशय गरम होतीहे । आर आमशूलमें 
पुष्टियुक्तहोतीहै । ग 
प्रमेहज्ञानस्‌ । 


प्रमेहे अन्थिरूपा सा सुतप्ता त्वामदूषणे । स 
अर्थ-प्रमेह रोगमें नाडी ग्रंथि अथात ग आकार प्रतीत होयहै और 
ग्रे नाडी सर्वकालमें उष्ण होतीहे । 
आम वात रोगर्मे का 


॥ 

उत्पित्सुरूपा विषरिष्टकायां विष्टम्भगुल्मेन च वक्रहूपा। 

अत्यथेवातेन अधः स्फुरन्ती उत्तानभेदिन्यसमाप्तकाठे॥२४॥ 

अर्थ-विषभक्षण वा सपांदि दंशजन्य अरिष्टलक्षण प्रकाशित होनेसे 
तत्कालमें नाडी देखनेसे बोधहोयहै । कि, इसके यह रोग नवीन उत्पन्न 
होताहे । और विष्टेभ तथा गुल्म रोगमें विषके तुल्य और विशेषता यह 
होतीहे कि, उसनाडीकी गति वरूप होतोहे । इन दोनों पीडामें अत्यंत 
वायुका प्रकोप होनेसे नाडी अधःस्फुरित होय एबं इनकी असंपूणोवस्थामें 
त पूर्वरूपावस्थामें नाडी अत्यंत उध्वेगाते होय । 

गुल्म विरेषमाह । 
गुल्मेन कम्पाथ पराक्रमेण पारावतस्येव मति करोति॥ २४॥ 
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अथै-गुल्मरोगमें नाडी कंपितहो बलपूर्वक खबूतरकी तुल्य गमन करतीहे। 
अथ भगन्द्रज्ञानस्‌ ॥ 


अर NN 


णार्थं कठिने देहे प्रयाति पेत्तिकं क्रमम्‌ । भगन्दरानुरूपेण 
नाडी ब्रणानवेदने॥ २६ ॥ प्रयाति वातिक रूप नाड[पाव- 
करूापणा॥ २७॥ 
अर्थ--त्रणरोगकी अपकअवस्थामें नाडीकी गति पेत्तिक नाडीके तुर्य होतीहे । 
भगंदर तथा नाडीब्रण रोगमें नाडीकी गति वातनाडीके तुल्य और अत्यंत 
उष्ण होतीहे । 
वान्तादिज्ञानस्‌ । 
वान्तस्य शल्याभिहतस्य जन्तोर्वेगावरोधाङछितस्य भूयः । 
गति विधत्ते धमनी गजेन्द्रमरालमानेव कफोल्बणेन ॥ खत्री” 
रांगादकमाप रक्तादज्ञानक्रमण ज्ञातव्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
अरथ-वमित ( जिसने रद्द करीहो) शस्याभिहत (जिसको किसी प्रकारका 
_ बाण आदि शल्य छगाहो ) और वेगरोधी ( जिसके मल मूबको धारण कर 
` शक्खाहो ) ऐसे प्राणियोंकी नाडी तथा कफोल्बणा नाडी हाथी और हंसा- 
दिककी गतिके समान चलतीहे । इसीप्रकार रक्तादि ज्ञानकरके अयुक्त जो 
स्रीके रोग प्रदरादिक उनकोभी वेद्य अपनी बुद्धि मानीसे जान लेवे यह 
नाडीपरीक्षा शकरसेनके मतानुसार लिखीहै । 
द्‌ नाडीस्पन्दनसंख्या । 
षष्ट्यास्पन्दास्तु माघाभिः पट्पञ्चाशङ्गवन्ति हि। शिशोः 
सद्यः प्रसूतस्य पञ्चाशत्तदनन्तरम्‌॥ २९॥ चत्वारिशत्ततः 
स्पन्दाः पट्जिशाद्रोवने ततः। प्रोढस्थेकोननिशत्स्युवाधे- 
` केऽष्टौ च विशतिः ॥ ३०॥ 
अथे-अब नाडीके फडकनेकी संख्या कहतेहें, जेसे कि ६० दीर्घे अक्षर 
उच्चारण करनेमें जितना काल लगतांहै उतने समयमें अर्थात्‌ १ पलमें 
` ˆ तत्काल हुए बालकी नाडीकी स्पंदनसंख्या ne होतीहै । इसके उप- 


क १2 बार, 0 पन्ते 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


४५१ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (८३११) 


पुंसोइतिस्थविरस्यस्युरेकनिशदतः परम्‌ । योषितां पुरुषा- 
गाञ्च स्पन्दास्तुल्याः प्रकीत्तिताः॥ ३१ ॥ प्रोढानां रमणी 
नान्तु दबधिकाः सम्मता बुधैः ॥ ३२ ॥ 
अर्थे-अति वृद्वहोनेसे नाडीकी संख्या फिर बढने लगतीहै अर्थात्‌ एक- 
पलमें ३१ बार तडफतीहे। यह अवस्था भदकरके संपूर्ण स्पन्दन संख्या 
लिखी गईहे । यह संख्या त्री और पुरुष दोनोंमें समान कहीहे । परंतु केवल 
प्रोटावस्थामें ख्रीकी नाडी संख्या संख्याकी अपेक्षा अधिक अधिक अथात्‌ 
प्रौढ एरुषकी स्पन्द्नसंख्या प्रतिपलमें २९ बार होतीहै । और प्रौढास्रीकी 
संख्या ३१ बार होतीहे । 
दृशगुवैक्षरोज्ञारकालः प्राणः षडात्मकेः । 
तेः पलं स्यात्तु तत्वष्टया दण्ड इत्याभिधीयते॥ ३३॥ 
अर्थ-एक दीैवणे उच्चारण करनेमें जितना समय लगताहै उसको एक 
मात्रा अथवा निमेष कहतेहें। १० मात्राका १ प्राण ६ प्राणका १ पल ६० 
पलका १ दंड होताहै। अतएव एक पलका साठ भाग उसमें एक भागको , 
विपल कहतेहें उसीको मात्रा कहतेहें । 
मतान्तरेण । 
स्वस्थानां देहिनां देहे वयोवस्थाविशेषतः । 
प्रवहन्ति यथा नाडचस्तत्संख्यानामेहोच्यते ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-अब मतान्तरसे कहतेहैँ कि, स्वस्थ पुरुषोंके देहमें ब अवस्था 
बिशेषकरके जैस नाडी चलतीहै उनकी संख्या इसग्रंथमें लिसतेहे । 
साद्ैद्रयपलः कालो यावद्गच्छति जन्मतः । 
तावत्प्रकम्पते नाडी चत्वारिशच्छताषेकम्‌॥ ३५ ॥ 
अर्थ-बाळकके जन्मलेनेसे यावत्‌ २॥ पल व्यतीत नहीं हो उतने समयमें 
१४० बार नाड़ी वारंवार कॅपन होतीहै । 
तदूष्वै हायन यावत्सादद्वयपठेन सा । 
_ _ जुहुः प्रकम्पमाधत्ते निशद्वारे शतोत्तरम॥ ३६ ॥ 
` अथै-फिर १ वर्षकी अवस्थापर्यंत बालककी नाडी २॥ पलमें १३० बार 
तडफतीहे । 
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उपरिष्टादाद्रितीयात्तावत्कारु शरारिण 
ततः प्रकम्पते नाडी दद्याधिकशतं सुहुः ॥ ३७॥ 
अर्थ-वषं दिनसे लेकर जबतक यह बालक दो वर्षका होताहे तावत्काल- 
पर्यंत नाडी ढाई पलमें ११० बार वारंवार तडफतीहे । 
ततास्रवत्सरं व्याप्य दाहनो धमना पुनः । 
मुह प्रकम्पत तद्वत्साळद्यपर शतम्‌ ॥ ३८ 
अर्थ-फिर दो वर्षसे उपरांत तीन वर्षतकके बालककी नाडी २॥ पहनें 
१०० वार वारंवार तडफतीहे । 
ततस्त्वा सप्तमाद्रषान्नवातेः स्यात्प्रवपनस्‌ । 
घमन्यार्तन्मिते काले प्रत्यक्षादनुथ्यते ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-फिर तीन वर्षसे सात वर्षतकके बालककी नाडी २॥ पलमें ९० 
बार वारंवार चलतीहे । 
ततश्वतुद शा तावत्पञ्चाञीतिः प्रवपनम्‌। [अरशद्वषंसाभिव्या- 
प्य ततोऽशीतिः प्रकोतितम्‌ । 'शताद्भवत्सरं व्याप्य कंपने 
पश्चसप्तातिः । ततोऽशीतो प्रकथितं षष्टिवारं प्रवेपनम्‌ ॥४०॥ 
अर्थे-फिर सात वषसे लेकर चौदह वर्षकी अवस्थातक इस प्राणीकी 
नाडी २॥ पलमें ८५ बार तडफतीहै । और चौदह वर्षकी अवस्थासे लेकर 
३० वर्षकी अवस्थापर्यंत ढाई पलमें ८० वार तडफतीहै । तीस वर्षके उप- 
रांत पचास वषे पर्यंत ८० बार कंपन होताहै। और पचास वर्षसे ले- 
कर अस्सी वषेकी अवस्थातक इस प्राणीकी नाडी २॥ पलमें ६० बार 
कंप होतीहे । 
वया5वस्थाक्रमंणव क्षायन्तं गतया सुदुः । 
साद्धद्रयपले काले नाडीनामुत्तरोत्तरम्‌॥ ४१ ॥ 
अथे-फिर जैसे जैसे अवस्था क्षीण होती जातीहे उसी प्रकार नाडीका 
गमनभी २॥ पलमें क्षीण होता जाताहे । 
एवं बहुविधाद्रोगात्तत्तलिङ्गानुबोधनी । 


 गतिस्तद्रद्भवेत्कालात्पृथकपथक ॥ ४२ ॥ 
नेकी बोधन करनेवा- 
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४५३ आयुर्वेदोक्तनाडीपरीक्षा । (८३३) 


हदयस्य बृहद्गागः संकोचं प्राप्यते यदि । 
प्रसारयेत्तदा नाडी वाथुना रक्तवाहिनी ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-जिस समय हृदयका बृहद्भाग संकुचित होतांहै और खुलताहे उस” 
समय रक्तवाहिनी नाडियोकी गति पवनके वेगसे प्रस्पन्दन होतीहे । 
नाडीगतिरतिक्षीणा भवेन्मरविभेदतः । 
जीणंज्वरादल्परक्ता दुबेळत्वाचच ताइशी॥ ४४ ॥ 
अधै-मलके निकळनेसे नाडीकी गति अत्यंत क्षीण होतीहे । उसीप्रकार 
जीणेज्वरसे अह्परुधिरसे और दु्बळतासेभी नाडी अतिक्षीण होतीहै । 
तपयन्त्यसृजं देहे व्याचातेगेतिभेदतः 
तेजःपु्ञा चञ्चला च दुर्वेठा क्षीणधीरगे ॥ ४५ ॥ 
अथै-ये संपूर्णं रक्तवाहिनी नाडी आघात करके और अपनी गतिके भेद 
स देहमें रुधिरको तपेण करेहे अथोत्‌ सर्वत्र फेलातीहै । उनकी गति भेद 
कहतेहे । जैसे-तिजःपुञ्जा। चखला, दुवेला, क्षीणदा और धीरगामिनी, ये ना- 
डियोंकी पांच प्रकारकी गति हैं। 
चञ्चला और तेजःपु्षागति । 
रक्तोष्णे शीध्रगा नाडी ज्वरे च चञ्चरा भवेत्‌ । 
ज्वरारम्भे तथा वाते तेजःपुञ्जा गतिः शिरा ॥ ४६॥ 
अथै-तहां रुधिरके कोपमें गरमीमें नाडी शीघ्र चलतीहै, उसीप्रकार ज्व- 
रमें चंचला नाडी होतीहे और ज्वरके आरंभमें तथा वातके रोगमें नाडी- 
की तेजःपुंजा गति होतीही। . _ . - 
दुबळा अर क्षाणनाडा । 
दुबेळे ज्वररोगे च अतिसारे प्रवाहिके । 
दुवेठा क्षीणदा नाडी प्रबला प्राणवातिका ॥ ४७॥ 
अर्थ-दुबैलतामें ज्वरमें अतिसार और प्रवाहिकारोगमें नाडीकी दुबला 
गति होतीदै, क्षीणदा नाडीप्रबल प्राणोंकी नाशक होतीहे । 
रोगाः सा नाडी धीरगामिनी । 
अथ-जिसप्राणीके बतादिनोंसे रागहोवे उसकी नाडी घीरगामिनीहोतीहे। 
सुखीपुरुषकीनाडी । 


इंसगा चेव या नाडी तथेव गजगामिनो । 
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( ८३४) नाहीद्पणः । ४५४ 


सुखं प्रशस्तं च भवेत्तस्यारोग्यं भवेत्सदा ॥ ४८॥ 
अथे-जिसप्राणीकी नाडी हंसकीसी अथवा हाथीकीसी चाल चले उसको 
उत्तम सुख होय और सदैव आरोग्य रहे । 
सुव्यक्तता निमेलत्वं स्वस्थानस्थितिरेव च । 
अमन्दत्वमचाञ्चस्यं सवांसां शुभलक्षणम्‌ ॥ ४९॥ 
अर्थ-उत्तम प्रकारसे प्रतीतहो निर्मल अपने स्थानमें स्थिति, अमंदत्व और 
चांचल्यता रहितहो ये संपूण नाडियोंके शुभ लक्षण जानने । 
दोषसाम्याञ्च साहश्यादनुक्तासुरुजास्वपि | 
ज्ञातव्या धमना धमा युक्ताभश्वान॒मानतः ॥ ७० ॥ 
अर्थ-यह कितनेएक रोगोंमें नाडीकी प्रकृति लिखीहे, इस्से भिन्न अन्य 
समस्त रोगोंमें जेसी जैसी नाडियोंकी गति होतीहे उसको वैद्य अनुमान 
और युक्तिद्वारा जाने, अर्थात्‌ जिस रोगकी जिस जिस रोगके साथ साहश्य 
ताहै अथवा जिसकिसी रोगमें संपूण कुपितदोषोंके साथ अन्य किसीरोगके 
कुपित दोषोंकी साम्यता मिले उन उन रोग समस्तोंमें नाडीकी एकविध 
` गती होतीहै ऐसा जानना । 


नाडीदर्झमानंतरहस्तप्रक्षालन । 
नाडीं दृष्टा तु यो वैद्यो हस्तप्रक्षालनं चरेत्‌ । 
रोगहानिभेवेच्छीप्रं गंगास्रानफलं लभेत्‌ ॥ «१ ॥ 


अर्थ-जो वैद्य रोगीकी नाडीदेखकर हाथको जलसे धोताहे तो जिस" 
रोगीकी नाडी देखी उसका रोग शीघ्र नष्होय ओर वैद्यको गंगाख्नानका 
फल प्रात्तहोय । 


तथा च । 
यो रोगिणः करं स्पृद्दा स्वकरं क्षालयेद्यादि । 
रोगास्तस्य विनङ्यान्ति पङ्गप्रक्षालनाद्य॒या ॥ ५२॥ 
अथे-जो वैद्य रोगीकी नाडी देख अपने हाथको धोताहै इसकमैसे जैसे 
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४५५ यूनानीमनानुसार नाडीपरीक्षा । ( ८३५) 


अथयूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षामाह। 


IRN "CSC SM 


नाडीनामान्तरं नब्जं यूनानीवैद्यके मतम्‌। 
विधास्ये तत्रमं चात्र वेद्यानां कोतुकाय च॥ १॥ 


अथे-यूनानी वैद्य नाडीको नब्ज कहते हैं उस नब्जका क्रम अर्थात्‌ नब्ज 
परीक्षाको में वैद्योके कौतुकनिमित्त लिखताहूं । 
हय्वानी चेव नफ्सानी रूहद्रयसुदाहतम्‌ । 
हृदयस्थं शिरःस्थं च देही देहसुसावहम्‌ ॥ २॥ 


अर्थे-रूह दो प्रकारकीहै एक हयवानी दूसरी नफसानी। हयवानी 
हृदयमें रहतीहे । और नफसानी मस्तकमें रहतीहे । ए दोनों देहधारियों- 
की देहको सुखदायक है। 


तत्सङ्गतास्तु या नाडयः शुरियानसवः कमात्‌ । 
हत्पढ यास्तु संलग्नाः समन्तात्मस्फुरन्ति ताः ॥ ३॥ 


१ मानसिक हिराके परिवर्तनको नाडी कहतेहे, वह मनके प्रफुक्लित और संकुचित नेसे चलतीहै 
इसका यह कारणहे कि उसके विकसित होनेसे बाहरी पवन भीतर जातीहै, इसीसे इयवानीरूइ जो मन- 
में है वह प्रसन्न होतोहे । और उष्ण पवनके दूरकरनेको हसझ संकुचित होताहे, इन दोनों का 
मनुष्यके संपूर्ण देह की चेष्टा और उसके रोग तथा स्वस्पताका ज्ञान होताहे इस नाडीके दश भेदोंसे शरी- 
रकी चेष्टा प्रतीत होतीहै। 

प्रथमतो यह कि, यह कितनी विकसित और कितनी संकुचित होतीहै, इसके विस्तार( लेवाव ) आयत 
( चौडाव ) और गंभीरादि भेदसे नौ भेद होतेहे, अर्थात्‌ कितनी लंबी, कितनी हक और कितनी 
गंभीर इन तीनोंको अधिक न्यून और समानताके साथ प्रत्येकके गुणन करनेंसे नौ भेद तहे । जैसे १ 
दीर्थ २ ह्रस्व ३ समान ४ स्थूळ ५ छश और ६ समान विस्टत ७ बहिगीत अत्युच्च ८ अंतर्गति अति- 
नीव ९ उच्चनीचत्वसमान । 

3 अतिछंबनाडीमें अति उष्णताके कारण रोगकी आधिक्यता प्रतीत होताहे 1 2 न्यूनलंबनाडीमें ह 
गरमीके न्यून होनेसे रोगकी न्यूनता प्रतीत होतीहै, ३ समान लंब नाडीमें प्रकृतिकी उष्णता यथाथ 
रहतीहे । ४ अधिक विस्टतंमें शरदी अधिक होतीहे । अतएव पह नाडी अपने अनुमानसे अधिक 


चौडी होतीहै । 
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(८३६) नाडीदपेणः । ४५६ 


अथ-उस रूहके साथ लगीहुंई जो नाडी है वो दो हे एक शुरियान्‌ दू 
सरी असव इनमें शुरियान्‌ नाडी हत्वझमें लगरहीहे उस्से सपत्र स्फुरण 
होताहे ; ~ < La ENE 233 
शिरोन्तभोगसम्बद्वास्ताभिश्वेशादिकं भवेतू । 
श्रेष्ठी जीवनिवासोहद्राज्ञो राज्यासनं यथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-और दूसरी असव नामक जो नाडीहै, वह शिरोन्तरभाग अथोत्‌ 
मस्तकके भीतर लगरहीहे, इन नाडियोंकरके इसदेहकी चेष्टादि होतीहे । 
जैसे राजा राजसिहासनपर स्थितहो शोभित होताहै । उसीप्रकार जीवका 
रष्ठानिवास हृदय स्थान है । 
तद्भवाधमनी मुख्या मनुष्यमणिवन्धगा । 
परीक्षणीया भिषजा ह्यदुठीमिश्वतसृभिः ॥ « ॥ 
अथ-उन हृट्रतनाडियोंमें मनुष्यके पहुचेकी धमनी नाडी सुख्यहे । उस- 
को वेद्य चार उंगली रखकर परीक्षा करे । अपने शास्त्रमे तीन उंगलीसे प- 


रीक्षा करना लिखाहे परंतु यूनानी वैद्य चार दोषको चार उंगलियोंसे दे- 
खना कहतेटें । 


थेणगातेपयायस्तद्वदुत्डुत्य गच्छति । 
गिजाली गतिराख्याता पित्तकोपबिकारतः। 


अथ-जैसै मुगका बच्चा उछलता कुदता चलता इसप्रकार नाडीकी ग” 
तिको गिजाली कहतेहें । यह पित्त कोप विकारको सूचित करतीहै । 
तरङ्गनाममोजःस्यान्मोजीगतिरितीरिता । 
निवेदयातेवष्मस्थं वायोरूष्माणमेव सा ॥ ७ ॥ 


अथ-यूनानी जलकी लहरको मोज कहतेहै उस मोज सदश नाडीकी ग” 
__तिको मोजी गति कहतेहें यह देहस्थ पवनकी गरमीको जाहिर करतीहै । 


४५७ यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८३७ ) 


उमल्पिपीलिकामोर उमली तदृतिः स्मूता । 
यस्य नाडी तथा गच्छेन्सृति तस्याशु निर्दिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-उमल चैंदी ( कीडी ) और मोरका नामहै अतएव इन्होंकिसी 
गतिको उमली गति कहतेहें । जिस पुरुषकी नाडी ऐसी अथात्‌ मोर चैंटी 
कीसी चले वो प्राणी जल्दी मृत्युको प्राप्हा । 
असिपत्रस्य पयायो मिन्शार इति कीतितः । 
यथार्यात्तत्कमः कृष्टे भन्शारा सा गातभवत्‌ ॥ १०॥ 
तहात धमनी धत्ते बाह्यान्तः शाथरागणः । 
अर्थ-आरेका पर्याय यूनानीमें मिन्शार है वो जैसे लकडीके ऊपर चल- 
ताहे इसप्रकार नाडीके गमन करनेको मिन्शारी गाति कहते । इसमका- 
रकी नाडी बाहर भीतर शोथरोंगीकी चलतीहि । 
जन्वलफारनाम्नीया गतिमूंषकपुच्छवत्‌ ॥ 33 ॥ 
पित्तह्ेष्मप्रकोपेण धमन्याः सम्भवेत्किल । - 
अर्थ-जिस नाडीकी गति प्रषक (चूहे ) की पुच्छसदृशहो अथोत्‌ एक 
ओरसे मोटी और दूसरी तरफ कमसे पतलीहो उसको जन्‌वलफार गति 
कृहतेहें यह पित्तकफकै कोपमें होतीहे । 
माली हढाकासहशी सूक्ष्मा धीरा बछात्ययात्‌ ॥ १२॥ 
गत्यावातद्वयं यस्यामधस्तादडुळेभवेत । 
जुठाफिकरत्तत्स्मृता पित्तडेष्मदग्धप्रगोधिनी ॥ १३ ॥ 
अर्थ-जो नाडी सलाईके आकार अत्यंत सूक्ष्म और धीरगामिनी होय 
वह माली कहातीहै यह बलनाश होनेसे होतीहै और जो नाडी मध्यमा- 
गुलिमें दोवार आघातकरे वह पित्तकफ दग्धको बोधन करतीहे इसको जुल- 
फिकरत कहतेटें । 3. 
मुत्तेइद प्रस्फुरन्तीया गतिः कोष्ठस्य रुक्षताम्‌ । 
बिड्ग्रहत्वं च सोदावी विचाराञ्ज्ञापयत्यापि॥ १४ ॥ 
अर्थै-जिस नाडीके प्रस्फ्रणसे कोठेको रुक्षता प्रगटहोवे उसको सुत्तडेद 
कहतेहे और इसीस मलबंधका ज्ञान होतांहे यह सोदावी ( वादीकी ) ना- 


डीके विचारसे जाने । 
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(८३८) नाडीद्पंणः । ४५८ 


इत्तिशा कम्पपयोयस्तद्रिशिष्टा तु या भवेत्‌ । 
त्तेइश्नाम सा ज्ञेया सफरासोदाविकारयुक्‌ ॥ १७ ॥ 
अर्थ-कंपको फारसीमें इर्तिशा कहतेहें, उसके समान जो नाडीहो 
उसको सुसेइस नाडी कहतेहै यह सफरा ( पित्त) और सौदा दोनोंके 
मिश्रितावस्थामें होतीहे । 
माम्तला पात्त तादिष्टाऽसृजास्यां झाम्तला तु सा 
तमःकफादधांगाया झुनखाफज सा प्रकात्तता \ 
अर्थ-परिपूर्णको फारसीमें मुमूतिला कहतेहैं, अतएव जिस नाडीसे रुधि- 
रकी परिपूर्णता प्रतीतहो उस नाडीकी गतिको सुमातिली कहतेहैं जो नाडी 
तमोगुण वा कफसे अधोभागमे गमनकरे उसको झुन्‌खाफेज्‌ नाडी कहतेह। 
ऊध्वेमुरुत्य या गच्छेत्किचिन्सायुप्रकोपतः । 
शाहक्बुळन्द्‌ सा ख्याता धमनी संपरीक्षकेः ॥ १७ ॥ 
अर्थ-जो नाडी पित्तके प्रकोपसे उछलकर ऊपरको गमनकरे उसको 
नाडीके ज्ञाता वैद्य साहकबुलन्द नामक कहतेहैं । 
चतुरडुलिसंस्थानादापे दीर्वा तवीलसा । 
द्राज इति पयोयस्तस्या एव निपातितः ॥ १८ ॥ 
अर्थ-जो नाडी चारअंगुलसे भी अधिक लंबाहो उसको तवीळ ऐसा 
कहतेहै और उसी नाडीका नामान्तर दराज है । 
परिमाणाङ्यूनरूपा सा कसीर समीरिता । 
अभीक निम्नगा या च अरीज आयती स्मृता ॥ १९ ॥ 
अथे-जितना नाडी परिमाण कहाहै यादि उस्से न्यूनहो उसका कसीर कह 
तेहैं और अधोगामिनी नाडी अमीक कहतेहें और लंबी नाडीको अरीज 
कहाहै । 
यथा गतिस्तु दोषाणां धत्ते प्राज्यत्वहीनते । 
गळवे कसूर अह्लोत तारतम्येन निर्दिशेत्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-दोषोंके यथागाति अनुसार नाडीको बली और निवेली जानना इन- 
के बली निबेली आदि नाडियाको गलवे कसूर और अरझ्ातके तारतम्यसे 
कहे । 
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४५९. यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा!  . (८३९) 


वाकियुल्वस्तनिद्दीषा स्वस्थस्य परिकीत्तिता। 
शात सक्षपतां नाडापराक्षा काथता बुधैः ॥ २१ ॥ 
विस्तरस्तु मया प्राक्तां भाषायां जनहेतवे । 
अर्थ-स्वस्थ प्राणीकी निदोष नाडीको वाकियुर्वस्त कहतेहें यह मैंने 
संक्षपसे यूनानी मतानुसार नाडीपरीक्षा कहीहे इसका विस्तार मैंने भाषामें 
कहांहै । 
| पर मतानुसार नाडीकोष्ठकम्‌ । 
जशा 00000 प्न 
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यूनानी भाषामें नाडीको नब्ज कहनेका यह कारणहै कि ला अथ 
शिराका तडफना है वह प्रत्येक मडुष्यको मि as 
दसे समान नहीं होती, कुछ नकुछ भेद रहताहीहे वैद्य जिस स्वस्थमलु 
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(८४० ) नाडीद्पणः । ७६० 


नाडी अनेकवार देखी होगी यांदे फिर उसका रोगावस्थाक देखेगा तो उस 
को उसकी नाडीका ज्ञान यथार्थ होगा, अन्यथा ज्ञान होना आते दुस्तर है । 

नाडीदेखनेवालेकी वा दिखानेवालेकी उचितह के किसावस्तुका हाथ 
को सहारा न देवे, न कोई वस्तु पकड रक्खीहो, तथा शोगीके हाथम पदों 
आदि बंधनादिक न होवे, यद्यपि बहुतसे वैद्य पहुचे, कनपटी, शुदा, टकने 
आदि अनेक स्थानकी नाडी देखतेहे।परंठ बहुधा हाथकी दखनका यह कारः 
णहे कि अन्यनाडी सब थोडी थोडी प्रगटहै शेष हाड मांसम प्रवेश होनेके 
कारण अस्त होरहीहै उसजगे उंगलीयोंको स्पश प्रतीत नहीं हॉसकता परतु 
हाथ की नाडी विशदहै अतएव इसपर उंगली उत्तमशातिसे धरा जातीहपरतु 
मख्य कारण इसका यह है कि किसी स्रीकी नाडी देखनेका आवश्यकता 
वे तो वो अन्योन्य अङ्गाकी नाडी लज्जाके वश नहीं [देखा सकती, परतु 
हाथके दिखानेमें किसीकोभी संकोच नही होता अतएव सवत्र हाथको नाडा 
देखना प्रासिद्धहै । 

अब कहतेहें कि, यूनानी वैद्य नाडीकी गति दोप्रकारकी वर्णन करतेह प्रथम 
इम्बिसात दूसरी इन्किबाज । 


न बाहर आनकर ऊंगलियोंका | जब नाडी न स्पशकर 
स्पर्श करतीहे । _|भीतरको मवेः प्रवेश करतीहै। 


दोषः खिल्त इति प्रोक्तः स चतुथा निरूप्यते । 
सोदा सफरा तथा वल्गंतुरीयं खून उच्यते ॥ २१ ॥ 
यूनानीमें दोष शब्दको खिल्त कहते हैं वह चार प्रकारकाहे जैसे सौदा 
(वात ) सफरा ( पित्त ) बल्गम ( कफ) और चौथा दोष खून ( राथेर) 


है परंतु अपने शाखमें दूष्यहोनेसे इसको दोष नहीं माना यह शारीरक 
हम लिख आएंहैं । 
प्रत्येकदोषमेदोदोणुणहेयथा । 


तत्र सोदा धरातत्वं रूक्षं शीतं स्वभावतः । पित्तमग्नेः स्वः 
सफरा खूक्षउष्णकम्‌ ॥ २२ ॥ वल्गंवारिस्वरूपं 


४६१ यूनानीमतानुसारनाडीपरीक्षा । 


(८४१) 

तहां सोदा अर्थात्‌ बातमें पृथ्वीतत्व आधिकहे अतएव वातस्वभावसेही 
रूक्ष और श्ीतलहे पित्तमें अभितत्व विशेषहे अतएव सफरा ( पित्त ) रुक्ष 
और उष्णहै बल्गम ( कफ ) में जलतत्व अधिक होनेसे ख्रिग्ध शोतलगुण 
वालाहै खून ( रुधिर ) में वायुतत्व अधिक होनेसे झ्लिग्य और उष्णहे अतए- 
व अन्य दोषोंकी अपेक्षा यह रुधिर श्रेष्ठहे । 

इस प्रकार दोषोंके गुणांका विचारकर उक्त नाडीके लक्षणोसे मिलाकर 
दूुंदज गुण अपनी बुद्धिसि कल्पना करे । 

जैसे जो नाडी दीर्घे और स्थूलहो उसको गरम ओर तर गुणविशिष्ट होनेसे 
रुधिरकी जाननी और जो नाडी दीर्घ तथा पतली होवे उसमें गरम ओर 
शुष्क गुण होनेसे पित्तकी जाननी जो हस्व ओर मोटीहो वह शरद ओर तर 
गुणवाली होनेसे कफकी जाननी और जो नाडी हस्व और पतली होवे उसमें 
शरद और खुष्क गुणहोनेसे वातकी नाडी जाननी चाहिये । 

__ इन्वसातकेमेद॥ 5 १८ अमल 
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अब जानना चाहिये के 
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हिकमतमें दोष चारप्रकारके कहे हैं यथा । 


द्र 


है. 
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नाडादर्पण 


९ 


री 


(८४२ ) 


अन्यचक्र । 
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१ 
नाडाका ब- | नाडाका 


लाबल 


र यूनानीमतानुसारनाडीपर्राक्षा । (द 


च के नौ नौ भेद होतें ह 
प्रत्येक प्रस्तार के नो नो भेद होतेहे लंबाव चौडाव और गहराई तीनो 
प्रमाणको हकीम लोग कुतर कहतेहें । 


~ चेक 


और गहराईकी तीन तीन मकारोंके साथ मिलानेसे नौ नौ भेद होतेहै इस 
प्रकार तीनोंके सत्ताईस सत्ताईंस भेद होतेहे इसका उदाहरण आगे चक्रोंसे 
समझाना चाहिये इस गुणनको फारसीवाले सनाई कहतेहैं । 


ग. स्तस्य के 
| सलासी ( त्रिगु 


A440 
:4 4-० | 


| ४.८५ «५ 


अश्रa| 
|4 44 


A444 


4444० 
A444 


इन दोनों चक्रॉंमें जो अक्षर हैं उनमें द से दीष, ह सें ऱ्हस्व, और छह 
यथार्थ कहिये समान जानना उसीप्रकार स र क से कृश, व से बाह” 
भेत असे अंतरगतकी समस्या जानलेनी चाहिये । 
इति बृहन्निघण्टुरत्नाकरे नाडीदर्षण यूनानीमतानुसारं नाडीपरीक्षणं तरंगः । 
PULSE EXAMIN. 


SR 


अथेंग्लंडीयमतेन नाडीपरीक्षा । 
००4१७ 


| 


एंगडंडायभाषायां नाडी पल्सेति शब्दिता । ते आ 
क्षापरोक्षभेदेन द्रिविधा गतिः ॥ 3! यहि स्‌ 


(८४४ ) नाडीदपणेः । ४६४ 


परोक्षा न करोति सा । करोति या साऽपरोक्षांगुलिर्पशीञ्च 


पश्यतः॥ २॥ र 
अर्थ-इग्लंड अथात्‌ अँगरेजीमें नाडीको पल्स ? ५186 कहतेहे वह दो 
प्रकारकी हे एक परोक्ष और दूसरी अपरोक्ष तहां जो नाडी देखनेवालेकी 
ऊगालियोंका स्पशे न करे वह परोक्ष कहातीहै ओर जो उंगलियोंका स्पशे 
करे वो अपरोक्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष नाडी कहातीहे । 
उत्थानापेक्षया पुस आसने तदपेक्षया । शयने नाडिका- 
वेगो मन्दी भवति नानृतम्‌ ॥ ३॥ सायंतनाद्वि समया- 
त्प्रातःकाठेऽधिका गतेः । वेगसंख्या भवेन्रिद्राकालेहासं 
च॒ गच्छति॥ ४ ॥ 
अर्थ-खडे होनेकी अपेक्षा ( वनिसवत ) बैठनेमें और बेठनेकी अपेक्षा 
सोनेमें नाडीकी गति घटजातीहे । उसीप्रकार सायंकालकी अपेक्षा प्रातः 
कालमें नाडीकी गति बढजातीहे । और निद्रामें नाडीकी संख्या 
घटजातीहै । 
भोजनस्याथ समये वेगसंख्या विवद्धते। आहिफेनसुरादी- 
नामुष्णानां यदि भोजनम्‌ ॥ ५ ॥ बुश्क्षावसरे नाडीगते- 
वेगो हसत्यलम्‌ । एषा नाडीगतेवेगचयो सन्मान्य- 
तोमता ॥ ६ ॥ 
अथे-यदि अफीम मद्य आदि गरमवस्तु खाय तो उस गरम भोजनके 
कारण नाडीकी संख्या बढजातीहै और अत्यंत शीतलवस्तू खानेसे नाडी- 
की संख्या न्यून होजातीहै, यह अथांशसे जाना जाताहे । उसीप्रकार 
भोजनके समय नाडीका वेग मंद होजाताहै, यह नाडीकी सामान्य गति 
संख्या कहीहै । 
__ नाडीकी या तची लिये वैद्यको प्रथम इतनी वस्तुओंका जा- 
ना. अति आवश्यकहै। जैसे प्रथम नाडी देखनेकी विधि दूसरे आ- 
[डी और चतुर्थ नाडी 


खनेंके जो नियम बैयोंने निश्चित 


d by 53 Foundation USA 


४६५ रंग्ळंडीयमतानुसारनाडीपरीक्षा । (८४५) 


कररकसेहें, यदि उनके अनुसार न देखी जावे तो हम जानतेहैं कि नाडी 
का यथार्थ ज्ञान होना अति असंभवंहे । अतएव अब उन नियमोंको वर्णन 
करतेहें । 

प्रथम-वेद्य या रोगी कहींसे चलकर आया हो तो उचितहै कि, थोडी 
देर विश्राम लेकर फिर नाडी देखे या दिखावे, तथा परित्रमकी अवस्थामें 
और शोक विचारके समयभी नाडी न देखे ऐसे समयकी नाडी विश्वास 
योग्य नहींहे । 

दूसरे-रोगीको बिठलाकर या लिटाकर यदि कोई आवश्यकता होयतो 
खडी करके रेडिअल आटेरी 1880181] .१॥॥७॥४ ( जो पहचेमें अंगूठे- 
की जडमें त्वचाके भीतरहे ) उसपर बराबर तीन उंगली रखकर नाडी 
देखना, परंतु कभी पडुचेकी देखना असंभव होय तो अन्यान्य स्थानकी देखे, 
जैसे मस्तक संबंधी रोगमें कनपटीकी नाडी, तथा गठियामें पडुचेपर पट्टी 
बँधीहो अथवा दोनों हाथ कटगए हो तो प्रगंड ( बाजू ) की नाडी देखे, 
और कभी कभी पैरमें टकनेके नीचे भीतर की तरफ पोस्टीरीअर टीबीअल 
Posteriar Tibial नाडीको देखते हें । 

तीसरै-वैद्यको रोगींक दोनों हाथोंकी नाडी देखनी चाहिये, इसका 
यह कारणहै कि ऐसा देखा गयाहै, कि एक ओरकी नाडी दूसरी नाडीसे 
बडी होतीहे । और यहभी स्मरण रखना कि;दहने हाथकी वायेंहाथसे और 
वामहाथकी दहने हाथसे नाडी देखे इसमें सरलता रहतीहै । 

चतुर्थ-खीकी नाडी दहने हाथकी अपेक्षा वामहाथकी उत्तमरीतिसे वि- 
दित होतीहे इस्से प्रतीत होतांहै कि, खियोंकी बाए हाथकी नाड़ी कुछ 
बड़ी होतीहे । हिंदुस्थानी वैद्य जो ख्रीके वामकरकी नाडी देखतेहें कदा- 
चित्‌ उसका यही कारण न होय । 

पांचवे -नाडीकी स्पन्दन संख्या अथात्‌ शीत्रगाति और मंदगति जाननेके 
पश्चात्‌ उसके बलाबल जाननेको कुछ दबाकर फिर दीली छोडदेवे, जिससे 
यह प्रतीत होजाे कि, नाडी दवानेसे कितनी दबतीहै । परन्तु इतनी न 
दबावे कि जिस्से रुधिरका भ्रमण बन्दहोजावे, केवल इतनी दावे कि,जिस्से 


तडफ प्रतीत होती । हु 
नाडीकी ~ होती रदे Digitized by S3 Foundation USA 


(८४६) नाडीदर्पणः । ४६६ 


छठे-पैर्यरहित पुरुषोंकी या अत्यंत डरपोककी नाडी देखेतो उनका 
ध्यान वा्तालापमें लगाय लेवे, इसका यह कारण है कि ऐसे मवुष्यांक तुच्छ- 
कारणसे हृदयकी खटक न्यून होजातीहे । अतएव नाडीका वृत्तान्त ठीक 
ठीक निश्चय नहीं होता । 


अब कहतेहै कि रुदन करनेसे और मचलनेसे बालकोंके पहुचेकी नाडी- 
का देखना काउिनंहै । इसवास्ते उनको गोदीमें बैठाल खिलौने आदिका 
छोभ देके उनके छातीपर कान लगाकर हृदयकी धड़घडाठका निश्चय कर- 
ना। यदि नाडीकाही देखना जरूरी होवे तो निद्रा अवस्थामें देखनी चाहिये 


सातमें-नाडी देखनेके समय यहभी अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि, 
नाडीपर किसी प्रकारका दवाब नहो जेसे बंध, अथवा तंगी, या रसोली वा 
घोदू आदिका सहारा नहोंवे क्षणिक और मानसिक रोगोंमें अनेकवार 
नाड़ी देखनी चाहिये कि, जिससे रोग भलेप्रकार समझमें आयजावे । 


आरोग्यावस्थाकी नाडी । 


मध्यम श्रेणीके युवापुरुषोंकी नाडी आरोग्यावस्थामें साथ प्रबंधके कुछ 
दबनेवाली और कुछ भरीहुई होतीहे । परंतु चिह्न भेद और अवस्था तथा 
स्वभावादि भेदसे नाडीमें अंतर होजातांहे, और बालिकाओंकी नाड़ी पुरु- 
पोंकी अपेक्षा कुछ छोटी होतीहे । ओर शीघ्रवारिणी होतीहै । दंभी प्रकृति- 
वालोंकी नाडी भरीहुई, कठोर और शीघ्रगामिनी होतीहे ) कोमल स्वभा- 
ववाले मनुष्योंकी नाडी धीरे धीरे चलेहे और नम्न होतीहे । बृद्धावस्थामें 
कठोर होतीहे । 


क नाडीकी स्पन्दनसंख्या ( जिनका निश्चय करना नाडीकी और अवस्था- 
ओसे सुगमहै ) सदैव हत्पझके संकुचित खटकेके समान होतीहे । इस्से क- 
दापि अधिक नहीं होती, परंतु अपस्मारआदि चित्तके रोग और म्र्च्छो 
आदिम एक दो गति न्यून हो जातीहे । 


छोटे बालककी नाडीके गति अधिक होतीहै, फिर जैसे जेसे अवस्थाकी 
बाद्दे होतीहे उसी प्रकार कमसे नाडीकी स्पन्दन संख्या न्यून होती जातीहै 
परंतु वृद्धावस्थामें फिर कुछ कुछ बढतीहै । । 
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४६७ एऐंग्ळंडीयमतावुसारनाडीपरीक्षा । (८४७ ) 


न इस चक्रमें जो नाडीकी संख्या है 

क बना न आरोग्य पुरुषके लिये ठीकहे । पर॑- 
रोगावस्थामें न्यूनाधिक होजातीहै । 
नैरोग्य पुरुषकी नाडीकी गति १ 
में ७२ बार हो और स्त्रीकी ८२ 
होय तो ठीक जाननी, ख्रीकी १० 
ते पुरुषसे संदैव अधिक होतीहै। 
र गर्मी, सूजन, ज्वर, अतिदुबेलता 
) ऐथोराके प्रथमदजोसेलार रु- 
र, क्रोध, जोश आदिमें ७० या अ- 
की अथाद कदावस्थाय [सीसे १०८ या (१८ वरचा १०५ तक 
ॐ भात अन नाडीकी गति संख्या प्रत्येक मिन्टमें हो 
अविशद्वावस्थाम |जातीहै एवं शरदी आलस्य, निद्रा, कु- 
छ थकावट, क्षुधामें, हवाके दबावमें, बेफिकरीमें, इत्यादि कारणोसि नाडीकी 
गति ऐसी न्यून होजातीहै कि प्रत्येक मिन्टमें ६०, या ६५ तकही रह 
जाती है । 


गतिग्रमाण 


१४० | सद्यःप्रसूत बालककी 


९० |. १५वषेतकवाळे नवयुवा- 

के वस्थामें 

३५ वषेतक अर्थात्‌ 
आज अयावा वस्या कि 


३५बरषेसे छेकर५० वषेवाळा- 


रोगावस्थाकी नाडी । 


रोगावस्थामें नाडीकी गति संस्था और अन्य अन्य लक्षणमें विशेष अं- 
तर होताहे जैसे आगे लिखतेहें । 

ज्वर, प्रदर वमन, विरेचन, बुहरान) इत्यादि रोगोंमें नाडी इतनी झीप 
चलतीहै कि गणना करना कठिन होजाताहै यदि ज्वरावस्थामे अकस्मात्‌ 
नाड़ी मंदपडजावे तथा उसके साथ अन्य अझुभ लक्षणोंकी आधिक्यता होवै 
तो उसप्राणीके मस्तके किसीप्रकारके विष्नसैं सक्ता या पक्षाघात होकर रो- 
गीके मरनेका भय रहताहै । 

गति संख्यांके सिवाय नाड़ीमें जो वृत्तान्त निश्चय होताहै, उसको आगे 
कहतेहें । | 

नाडीकीभेग्रेर्जासंज्ञा । 
आनन्दादितरावस्थास्वानंदापेक्षया गतेः । 

बेगसंख्या वद्धेते सा नाडीन्फ्रीकिट्शन्दिता ॥ १॥ 
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(८९८) नाडीदपेणः । ४६८ 


अधै-आनंदकी अपेक्षा जिस नाडीकी संख्या आधिक वेगवान्‌ हो उसको 
अंग्रेजीमें 1"11'९110ए९111 फ्रोकट कहतेहैं । 
आनन्दादितरावस्थास्वानन्दापेक्षया गतेः | 
वेगसंख्या हसति सा नाडीन्फ़ोरकेटशन्दिता ॥ २॥ 
अर्थ-जिस नाडीमें आनन्दकी अपेक्षा स्पन्दन संख्या न्यून होय उस गदर 


अँग्रे Mee 


चारिणी नाडीको अँग्रेजीमें "०९१०००४ इन्फ्रीकैंट कहतेहैं । 


चिरकालधृतायां च नाड्यां संख्या न वद्धेते ॥ 
न वा हसति वेगस्य सा च रेग्यूळराभिधा॥ ३ ॥ 
अर्थ-जिस नाडीपर बइतदेरीतक हाथधरनेपरभी कुछ न्यूनाधिक्य प्रती- 
त न होय उस नाडीको अंग्रेजीमे १०६१ रेग्यूलर कहतेहें । 
चिरकालधृतायाच नाब्यां संख्या विवद्धेते ॥ 
मन्दी भवति चावस्था सेरेंग्यूलरशब्दिता ॥ ४॥ 


अर्थ-जो नाडी बहुतदेरी हाथ रसनेसे कुळ न्यूनाविक्य प्रतीतहीय उस 
अवस्थाको डॉक्टरलोग 117०8१ इरैंग्यूछर कहतेहे । 


सकृदडलिसंस्पशोदन्तधोनन्तु गच्छति। 
` इन्टमिटंटाभिथा साःसूक्षफाशयदूषिणी ॥ « ॥ 
अथ-जो नाडी एकवार उँगलियोंका स्पर्शकर छिपजावे, वह रुधिर और 
'कफाशयको दूषितकत्तो हृदयसंबंधी व्याधिको उत्पन्नरकरे इसको इंग्ळंडीयः 
वैद्य Intermittent इन्टमिटेट कहतेहैं । 
यदा रक्तेन पूणत्वमापन्ना नाडिका भवेत्‌ । 
_ तदा फुलशब्दविस्याताथवा छार्जेति विश्वता॥ ६॥ 
अथ-जिस समय नाडी रुधिरसे परिपूर्ण होतीहै उसको डॉक्टरलोग 
फुल या Full [72९ लाजे ऐसा कहतेहैं । 
यस्यां हत्कमलोच्डरासादरक्तमरपं वहेत्त सा । 
„स यी समा सज्ञा समाख्याताइभापया ॥ ७ ॥ 
अथ-जिस समय हृदयसे रुधिर अल्प प्रगटहोय उस रि - 
i उस रिक्तनाडीको पाश्चि 
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४६९ ऐँलंडीयमतानुसारनाडीपरीक्षा । ( ८४९ ) 


या वै गुणवदातन्वी नाडी क्षीणत्वशंसिनी। 
रक्ताइल्पतां द्योतयन्ती सा श्रेडीपस्ससंज्ञिता ॥ ८ ॥ 
अथ-जो नाडी डोरेके माफिक बहुतबारीक प्रतीत होय वह क्षीणता 
आर रक्तको अल्पताको प्रकाश करने वालीको Thready Pulse 
श्रेडी पल्स ऐसा कहतेहैं । 
अङ्गळीभियेदा नाडी पीडितापि न नम्रताम्‌ । 
जेत्तदातिरुक्षत्द्योतिनाहाडेशब्दिता ॥ ९॥ 
अथ-जा नाडा उगलियोके पीडनसेभी अथोत्‌ दाबनेसेभी नस्र न होवे वो 
रूक्षताकी दोतनकरता नाडीको डॉक्टरजन 810 हाड ऐसा कहतेहें । 
अइलामियंदा नाडा पाडता नम्नतां ब्रजंत्‌ । 
सादरत्वद्यातना सद्धा साफ्ट्शब्दन शांब्द्ता ॥ १० ॥ 
अर्थ-जो नाडी उँगलियोंके दबानेसे दवजावे उस मृदुनाडीको साफ्ट 
ऐसा कहतहैं यह आठत्वको द्योतन करतीहे । 
मातेरपन्दं शीभतायां संख्या यस्या न वघंते । 
कृच्छेश्यधरा तूणंगा नाडी क्कीकशब्दिता॥ ११ ॥ 
अर्थ-जिस नाडीमेंकी प्रत्येक तडफ शीघरभी होय परंतु स्पन्दन संख्या न 
बढे कितु एकबारही जस्दीकरे उस तूर्णगामिनी नाडीको इंग्छैंडीय वैद्य 
(१01०10 क्वीऋ ऐसा कहतेहै यह निवेलताको ययोतन करतीहे । 
यस्या मन्द्गांतयां र नाडा पूणा भवत्तु सा । 
स्ठोशव्दशब्दिता ज्ञेया रक्तकोपप्रकाशिनी ॥ १२ ॥ 
अर्थ-जो नाडी मंदगतिहो और परिपूर्णही वह रुविरकोपके प्रकाश कर- 
नेवाली नाडीको इंग्लेंडीय वेच 3109 स्लो कहते हैं। 


खूनकी गतिके कारण नाडीके अनेक भेद हैं जैसे आयोंटा 00118 
Water Harm वटिरहेमे 300710172 बौंडिग Lavauering 
छेवोरग 0111111112 P11५० श्रिलिग्‌ पल्स ६९३०५॥।९d (दवह डबल 
1)10778/076४ या डाईकोटस और इसीटेटआदिहैं । जोलहरके समान | 
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(८५० ) नाडीदर्पण: । ४७० 


उंगलियोंको लगकर हटजावे उसको जर्किंग्‌ अर्थात्‌ झटकेदार नाडी कहते 
हैं। किंवारोकी रिगडके माफिक आयोंटा होती हे । उछलनेवाली नाडीको 
बौंडिंग्‌ कहते हैं, जो नाडी कापती हो उसको भिलिगूपल्स कहते हैं। इसी 
प्रकार अन्य सब नाडीयोंकी गतिको बुद्धिवाननें डॉक्टरदारा और उनके अ्ंथो- 
से जाननी इसजगे ग्रंथविस्तारके भयसे नहीं लिखी । 

नाडीदशेक यंत्र। 


नाडी देखनेके लिये अँग्रेजी डॉक्टरोंने एक यंत्र निर्माण करा है उसको 
अँग्रेजी बोलीमें स्फिग्मोग्राफ S078 00९7६2 कहत हैं। इसमें अनेक 
टुकडे होते हैं विना दृष्टिगोचर इए उनका समझना झुष्किल है इसलिये 
उस यंत्रकी तसबीर जो इस नाडीदपणग्रथके पिछाडी है उस्से समझना उसके 
आवश्यक विभागों कुछ इसजगे वर्णन करते हैं । 


अ-पटलीके चलाने और रोकनेकी खूटी । 

क-ताली लगानेकी कमानी । 

च-नाडीके कम अधिक दबाव करनेका गोलाकार चकविशेष । 

ट-कनलसे रंजित कागज धरनेकी जगह । 

त-चिहित होंनेके पश्चात्‌ जो कागज निकलता है। 

प-जिनसे कागृज़पर चिह्न होते हैं वो सूई । 

इस यंत्रके लगानेकी यह विधि है कि जब हांतीदांतवाले स्थानको रेडिय- 
लूपर धरकर यंत्रको काममें लाते हैं तो नाडीकी तडफ कमानीको लगती है 
जिसके दारा सूईसे कागजुपर लहरदार रेखा प्रगट होती है कि, जिनसे हृद्यके 
घडनेका हाल और रुधिरभ्रमणका वृत्तान्त उत्तमरीतिसे प्रतीत होता है । 
प्रत्येक लहरमें एक रेखा उठनेकी होती है फिर सुडनेकी और फिर उतरने 
की तथा उतरनेकी लहरमें दो लहर प्रगट होती है इन लहरोंकाभी चिद्व 
स्फिग्मोग्राफ यंत्रमे लिखाहै सो देखलेना । 


द खडीरेखा हृदयके संकोच होनेसे होती है और मुरडनेका कोना नाडियों- 
के किसीप्रका p+ गर संकोचसे होताहे और जिससमय हृदयके संकोचसे रुधिर अयोर्टा 
में पहुँचताहे तो पहली रेखा प्रगट होती है फिर अयोटांके फिवाड बंद्होने 
से दूसरी लहर खांचेतक बनतीहै अयोटाके. रुधिर आगिको 
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( ८५२) नाडीदर्पणः । ४७२ 
बढजाता है और दूसरी लहर परिपूर्ण होकर एकवार हृदयके खटकेकी चिद्वि 
तरेखा संपूर्ण होजातीहै । 


इति नाडीदपैणेरेंग्छेंडीयनाडीपरीक्षावर्णनं नाम पश्चणावलोकः । 


इति श्रीमाथुरकृष्णलालपुत्रदत्तरामेण सङ्कालिते आयुर्वेदोद्वारे बृहान्निघण्टु- | 
रत्नाकरान्तर्गते नाडीदर्पणे ऐंग्लैंडीयनाडीपरीक्षावर्णण॑ नाम पश्चमावलोक- 
श्ाष्टात्रिरास्तरङ्गः ॥ ३८ ॥ 


समाप्तोऽयं नाडीदरपेणाख्यो अथः । 
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